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है। मंडल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तथा स्थायी ग्राहक होने के नियम 
पुस्तक के अन्त में दिये हुए हैं, उन्हें 
एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिये । 
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चीन में आजकल जो स्वाधीनता का युद्ध हो रहा है उसे 
ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक चीन का लोक-हृदय जानने: 
में पाठकों की बड़ी सहायता करेगी ऐसी हमें आशा है । मूल 
पुस्तक अंगरेजी में है। गुजराती अनुवाद के पाठकों को उसका 
परिचय देने के लिए गुजरातके .विख्यात साहित्य-मर्मज्ञ श्री काका: 
कालेलकरजी ने जो प्रस्तावनात्मक 'परिचय” लिखा है उसे तथा 
उसी पुस्तक के अन्त में दिये हुए उनमें 'सहचार” नामक निबन्ध को: 
मी इस पुस्तक में ले लिया है । साथ ही गुजराती अनुवादक महाशय 
ने स्थान स्थान पर जो उपयोगी टिप्पणियां दी हैं उनका हिन्दी 
अनुवाद सी इस पुस्तक के अन्त में प्रकाशित करने की अनुमति 
देने के लिए हम लेखक तथा प्रकाशक महाशय के हृदय से अनु- 
गृहीत हैं । 
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आदश पुस्तक-भंडार 


हमारे यहां दूसरे प्रकाशकों को उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई हिन्दी पुस्तकें मी मिलती हैं। _गन्दे ओर नरगित्र-नाशक 
उपन्यास, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं बेचते । हिन्दी पुस्तके 
मंगाने की जब आपको जुरूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आडेर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं। क्योंकि 
वाहरी पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खर्चे निकाल कर 
कुछ मी बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें ओर मो सस्ती 
'करने में लगाई जायगी । 


पता--सस्ता-साहित्य-मस्डल, अजमेर । 


परिचय 


उध्रंगरेजी में एक किताब है.[ ,०((९४४ ० [णाव एचं।क्मा।वए- 

अब तो वह पुरानी हो गई । पर फिर भी अंगरेजी साहित्य-' 

में तो उसका स्थान अब भो ऊचा ही है। दो संस्क्ृतियों का अध्य-- 
यन,इतने समभावक्के साथ उनकी तुलना, और सो भी इतनी मजे- 
दार शेली में शायद ही किसीने की हो । तुलना संक्षिप्त पर साथ ही: 
उतनो ही अधिक विशद मो है। बरसों पहले महात्माजी ने इस 
पुस्तक का साररूप अठुवाद देने के लिए उसे अपने हाथ में लिया 


कि 


था और उनके 'इण्डियन ओपीनियन' में 'पूषे और पश्चिम! शीर्षक: 


| नली 


वाले लेख में वह सार छप भी चुका । अतः शुजराती है पाठकों 
के लिए यह वस्तु अपरिचित नहीं | # फिर भी यह सोच कर कि, 
इस उत्कृष्ट ग्रन्थका संपूरो अनुवाद भी गुजराती साहित्य में एक 
उपादेय चीज होगी, इसको प्रकाशित किया जा रहा है। ग्रन्थ- 
कार ने यह बताने का ग्रयत्न किया है कि ये पत्र एक ऐसे देशमक्त 
तथा मानवतग्रेमी चीनी ग्रहस्थ द्वारा लिखे गये हैं, जो इग्लेंड में 
रह चुका है, वहां को सभ्यता को हजम कर चुका है तथा जो 
अंगरेजी जनता में अपने देश के विषय में फेली हुई गलतफहमी को 
दूर करने के लिए लालायित है। पर वात तो यह है कि, लोवेज 
डिकिन्सन खबथं ही वड़े ही सुसंस्कारी अंगरेज हैं। अपने देश की 
सरकार द्वारा चीन के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसे देख कर 
उनको सात्विकता तथा न्यायनिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचा। 
चीन राष्ट्र, उसकी संस्क्रति,व्था उसका खातंत्य, इन तीनों के प्रति 
ग्रन्थकार के दिल में सहानुभूति है। और यूरोपियन राष्ट्र अपने 
स्वार्थ के कारण अंधे होकर जिस तरह पूर्वीय देशों को लूट रहे है, 
तथा उनका तेजोवध कर रहे हें, उसे देखकर, अपने देश के 
लोगों को एक चार चिता देने की इच्छा से उन्होंने यह्‌ पुस्तक 
लिखी है । “मानव-जीवन की सफलता के विषय में प्रत्येक राष्ट्र का 
आदर्श भिन्न-भिन्न हो सकता है। पर फिर भी प्रत्येक में अपनी 
अपनी विशेषता भी जरूर होती है। ज्ञीश-बल राष्ट्रों में भी 
'इतनी ऊ'ची संस्कृति हो सकती है, जो अत्यंत बलवान राष्ट्रों की 
स'स्‍्क्ृति की अपेक्षा श्रेष्ठ हों। और स'मव है, मानव-जाति को 


& यह परिचय “काकां साहब ने गुन्रराती अनुवाद के लिए लिखा था। * 


[& 


उसीसे शान्ति प्राप्त हो ।” इत्यादि विचार विजयमत्त राष्ट्रों के 
सामने पेश करने का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है, ओर वह 
प्रयन्न पूणोतया सफल मी हुआ है। यह सत्य है, कि इ'ग्लंड के 
दवे छिपे तथा कोशलपूण हमलों से अकुला कर, कोई पचीस वर्षे 
पहले चीनियों ने स्थान स्थान पर जो उपद्रव तथा बलवा किया था, 
उसी प्रसंग को ले कर ये पत्र लिखे गये हें;परन्तु इस छोटी सी पुस्तक 
में वस्तुतः हमारे युग के उसी विराट प्रइन की चचो की गई है,उन्हीं 
विनाशक परिणामों की आलोचना की गई है जो पश्चिमी राष्ट्रों 
द्वारा पे के राष्ट्रों के सताय जाने पर क् निवायतः उत्पन्न होंगे । 
एक अत्यत महान्‌ तथा नाजक विषय पर कैसी अधिकार-युक्त 
- चचो । दोनों सभ्यताओं के प्रति समदृष्टि रखते हुए एक मी 
पक्त के दिल को किसी पुकार की चोट न पहुंचाते हुए, तथा दोनों 
पक्तोंमें सदूमावजात ऐक्य साधन की इच्छा से, इतनी स॒ तज्ञिप्त पर 
साथ ही पू्मावोत्पादक शैली में किया गया यह प्रयत्न साहिलत्षेत्र में 
सचमुच अपवे है ! पहले पहल तो पाठक इस पुस्तक द्वारा इस 
तरह आकर्षित हो जाता है, कि एक उपन्यास की तरह इसे हाथ में 
लेते ही समाप्त करने पर ही इसे छोड़ने को जी चाहता है । पर 
यही इसका एक दोप मी कहा जा सकता है। अतः गंसीर विपय 
तथा उसकी अधिकारयुक्त चचो का अध्ययन तो खब ध्यान के 
साथ ओर वार-वार होना बड़ा जरूरी है । 
लेखक इसाइ धर्म तथा समस्त धर्मों के प्रति जिस दृष्टिकोण 
से देखते हैं, वह भी पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किये 
विना नहों रह सकता । धार्मिकता का वह कम आदर नहीं 
करता | तथापि रूढ़ इंसाइ धर्म की उपयोगिता के विषय में उसे 


रड 


गहरा स'देह है। लेखक के दिष्टकोण को देख कर वह्‌ समाज जरूर 
सन्तुष्ट होगा, जो शास्त्रों के शब्दार्थ की मूति-पुजा से घबड़ा गया 
है | हां, स'भव है कितने ही लोगों को इसमें कुछ कुछ नास्तिकता 
की बू तक आवे | पर ऐसे पाठकों को याद रखना चाहिए कि 
डिकिन्सन के मुख्य कथन को इससे कोई बाधा नहीं पहुंचती । 
पाठकों को यह भी शक हो सकती है, कि चीनियों का कान्फ्यू- 
शियनधम सचमुच इतना बुद्धिवादी है मी या नहीं, जिवना कि 
ग्रन्थकार बता रहा है ? पर यह शह्ला भी इस पुस्तक के विषय में 
कोई बाघा नहीं पहुंचा सकती। पाठक तटस्थमावसे अ्न्थकार 
के प्रत्येक विधान को जांच लें और अन्त. में वे जरूर इस नतीजे 
पर पहुंचेंगे कि भिन्‍न भिन्‍न परम्परा वाले दो समाजों के बीच, 
न्याय और सहयोग संस्थापित करने के लिए. पारस्परिक व्यवहार 
में वह संस्कारी सममाव होना एक अनिवाये वस्तु है, जिससे 
कि लेखक ने इस ग्रन्थ में काम लिया है। 
शुरू से ही पाठकों को अन्थकार की शेली में एक विशेषता 
दिखाई देगी । किसी बात का विवेचन करते हुए, उसे पद्‌-पद्‌ पर 
अपने दायें-बायें देखने की आदत है । लेखक इस बात के विषय में 
बराबर चिन्तित है,बड़ा सतके है,कि पाठक उसक्रा आशय पूरी-पूरी 
तरह समम लें, कहीं गलत ख्याल न हो, कोई बात रह न जाय । 
यही नहीं, बल्कि अपने स्थान को छोड़ कर उसके पेश होने में देरो 
तक न होने पावे । इस तरह आवश्यक मनोभूमिका तेयार करते 
ही वह तेजी से आगे वढ़ता चला जाता है। ग्रन्थकार की शेली से 
तादात्म्य होते ही हम भी इस बात को महसूस करने लग जाते हैं 
कि इस विषय को दूसरी तरह पेश ही नहीं किया जा सकता था । 


[|| 


कालाइल ने ठीक ही कहा है, कि माषाशैली कहीं लेखक को 
पोशाक तो है नहीं जो उसे वह जब चाहे पहन ले ओर उतार दे । 
वह तो उसकी सजीव त्वचा है। इसी कथन को हम ज॑रा व्यापक 
रूप सें इस तरह पेश कर सकते हैं कि प्रत्येक लेखक अपने संस्कार 
* तथा सनोरचना के अनुसार और विषयानुरूप एक विशिष्ट छोोली 
में ही अपने विचारों को पेश कर सकता है। यह छोटी सी पुस्तक 
इस सिद्धान्त का एक उत्कृष्ट नमूना है। भाषा की सुविधा के 
ख्याल से अनुवाद के साथ-साथ, शैली में भी कुछ-कुछ परिवतेन 
करके, इस दस्तु को एक जुदी तरह से पेश किया जा सकता था। 
परन्तु अनुवादक का धर्म इसकी अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म है । 
उसे तो चाहिए कि वह ग्रन्थकार को, जहां तक हो सक्रे, अपने 
मूल स्वरूप ही में नवीन पाठकों के सामने पेश करे। हां, यदि ऐसा 
करने में अनुवाद की भाषा में कोई आंतरिक कठिनाई ही हो तब 
ठो दूसरी वात है। परन्तु अनुवादक को तो चाहिए कि वह अपने 
देश साइयों के सामने भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेश के उच्च विचारकों के 
चिंतन-फल के साथ साथ उनकी नई-नई शैलियों को भी पेश 
करके अपनी भाषा को समृद्ध वनाता रहे । परन्तु यह करते हुए 
डसे एक वात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। यह प्रयत्न वह अपनी 
ही जिम्मेदारी पर करे , इस तरह का द्विविध प्रयल्न करते हुए, 
यदि वह सफल हुआ, तव तो धन्यवाद का पात्र होगा, अन्यथा 
“अनुवादक? का सिक्का उसके मत्थे मढ़ दिया जायगा। और कहीं 
एक वार भी उसके सिर पर यह सिक्का मढ्ाा गया कि साहिल-त्षेत्र 
में इस तरह बिगड़ी हुई आवरू को पुन: प्राप्त करना उसके लिए 
लोहे के चने चवाने के समान ही दुष्कर होगा। . साहित्य सेवक 
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'चाहे फांसी की सजा को तीन वार वरदास्त कर लेगा पर 
“अनुवादक' के सिक्के को तो वह कभी वरदास्त नहीं कर 
सकता | 

अनुवाद की जोखिमों के बारे में इतना कह देने पर अब प्रस्तुत 
अनुवाद के विपय में केवल इतना हो कह देना काफी होगा कि 
यह अजुवाद. उपयुक्त दृष्टि से सफल हुआ है। मात्माषा का 
'उपासक स्वभाषा की शुद्धि के विषय में तो जरूर हो जाग्रत रहता 
है। पर भाषान्तर पूरी तरह सफल तभी हो सकता है जब अनु- 
वादक अनुवाद्य ग्रन्थ के विषय को पूणोतया समझ गया हो उसे 
हजम कर गया हो तथा वह मूल-लेखक की विवेचन-पद्धति के 
साथ समभाव रख सकता हो । इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो 
जाने पर अनुवाद की सफलता के विपय में जरा भी चिन्ता करने 
की जरूरत नहीं है । 

प्रत्येक भापा का लेखक अपने पाठकों की मनोभूमिका का 
अंदाज़ लगा लेता है। हमारे यहां धार्मिक तथा सामाजिक य्रन्थों 
को लिखते समय. लेखक इस वात को मान कर ही अपना ग्रन्थ 
लिखना शुरू करता है कि पाठक अमुक अमुक बातें तो जरूर ही 
जानते हैं। यूरोपियन लोग इस पूर्व संदर्भ को नहीं जानते,इसलिये 
'उन्हें इन ग्रन्थों को पढ़ते समय लेखक का उद्देश समभने में बड़ी 
कठिनाई का अनुमव करना पड़ता है। उसी प्रकार यूरोप के ग्रंथ 
भी यही समझ कर लिखे होते हैं कि वहां की सामाजिक मान्यताए', 
इतिहास, अथशास्त्र की मीमांसा तथा प्रचलित साहित्यिक उप 
माओं आदि का ज्ञान पाठकों को जरूर हो होगा । पर यदि उसी 
वस्तु को हम अपने पाठकों के सामने पेश करना चाहें, तो हमें उन 
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अध्याह्तत कल्पनाओं को उनके लिए अवश्य ही विशद्‌ कर देना 
होगा । 

इस आवश्यकता को ध्यान में रख कर जहां कहीं अनुवादक 
को ऐसी सहायता देना जरूरी साल्म हुआ, उन्होंने टिप्पणियां 
जोड़दी हैं। पर यदि किसी प्रसिद्ध लेखक ने अपने लेखों में इसी 
विपय से सम्बन्ध रखने वाली किसी वात का सुन्दर तथां स्पष्ट 
विवेचन किया है तो अनुवादक ने कितने ही स्थानों पर उतना 
हिस्सा उस लेखक के लेखों से ही उद्ध त कर लिया है। इससे 
पाठकों का एक विशेष लास भी हुआ है | विषय के स्पष्टीकरण के 
साथ-साथ इसी विषय पर अनेक विचारकों के विचार उन्हें 
अनायास मिल जाते हैं। विद्यार्थियों को इससे यह लाभ है कि 
पूस्तुत पुस्तक के अतिरिक्त इसी विपय पर उन्हें अन्य कौन-कौन सी 
किताबें पढ़नों चाहिए, इसका भी कुछ कुछ परिज्ञान हो जाता है। 

संसार में राग, 6 प, अज्ञान तथा स्वार्थ के कारण इतनी 
गलतफहमी और वेमनस्य फेल गया है कि दो व्यक्तियों के बीच 
पंदा हुए इस छुमाव को दूर करने का यदि कोई पुयत्न करे तो 
आजकल तो उसे भी सत्ययुग को सेवाकायं समझना चाहिए। 
फिर यदि कोई दो देशों, दो महान्‌ भूखण्डों अथवा दो संस्क्तियों 
के बीच एक दूसरे को समझने के लिए समभाव पेदा करने की 
कोशिश करे डसका तो कहना ही क्‍या ९ ऐसे विचारों का 
प्रचार, जानवूक कर अपने दुःखों को बढ़ानेवाली सनुष्य-जाति 
की एक उच्च सेवा ही है। और में आशा करता हूं कि पाठक 
भी इस उच्च सेवा में जरूर हाथ बँटावेंगे । 

दत्तांत्र थ वालकृष्ण कालेलकर | 


(८2 


चीन 
की 
अ 
बाज 


१ 

[ली में चीन में जो घरनायें 'घटी हैं,उनके कारण दो बातें 
पुनः हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। एक तो पूर्वी और 

पश्चिमी सभ्यता का तात्विक विरोध, और दुसरी, इन दोनों सभ्य 
ताओं का एक-दूसरे के विपयसें अज्ञान, तथा उनका पारस्परिक 
तिरस्कार और यद्दी आज की इस परिस्थिति का प्रधान कारण है। 
इस समय जो घोर उपद्रव हो रहे हैं उनको अपनी आंखों देखते 
हुए भी, में वहुत समय से मौन धारण किये चेठा रहा | पर इस 
अनुदिन बढ़ती हुई रोप की भावना ओर इस आशा ने सम्भव है 
वह आशा निरा भ्रम ही हो-- कि शायद में इन में से कुछ गलत- 
फहमियों को दूर कर सकू' मुके अपना मौन छोड़ कर उन विचारों 
को ब्रिटिश जनता के सन्मुख उपस्थित करने को विवश कर दिया, 
जो इधर कई दिनों से मेरे दिल में भीतर-ही-मीतर उसड़ रहे 
थे। में चत्त मान मामले के विपय में कुछ मो कहना नहीं चाहता । 
बल्कि सेरा उद्द श तो इस समय केवल यही हैं कि जितनी अच्छी 


तरह से हो सके, से प्रिटिश जनता को यह्‌ समभा द्‌' कि हम 
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पश्चिमी सभ्यता को किस दुष्टि से देखते हैं, तथा क्‍यों इसके प्रभाव 
से मुक्त रहना चाहते हैं। मेरा यह भी उद्द श्य है कि मेरे देश 

भाइयों तथा उनकी नीति के विपय में त्रिटिश जनता ने जो मत 
कायम कर लिया है उसे में अपने इस प्रयत्न द्वारा दुरुस्त करू 
तथा उनके विषय में अधिक सच्चा ख्याल उत्पन्न करू | में सम- 
भता हूं कि इस काय के लिये में बिलकुल अयोग्य भी नहीं हू । 
इ'लेंड के दीघे निवास के कारण मुझे आपंकी संस्थाओं के 
. विषय में कुछ कहने का अधिकार तो हो ही गया है। और साथ ही 
इतने अधिक काल तक अपने देश से बाहर रहने के कारण हमारी 
संस्थाओं के विषय में कुछ कहने के अधिकार को मेंने खो भी 
नहीं डाला है । चीनी चाहे जहां चला जाय, वह चीनी ही बना 
रहेगा और यय्यपि में पश्चिमी सभ्यता की कितनी ही सिद्धियों की 
तारीफ भी करता हूं; तथावि मुझे; उसमें अब तक कोई ऐसी चीज 
नहीं मिली,जिसे देखकर मुमे अपने पूवे में जन्म प्राप्त होने पर दुःख 
हो | शायद अंग्र ज यह सुन कर चोंकेंगे । हमें जंगली समभने की 
तो आपको आदत हो गई है,पर यह अस्वाभाविक भी नहीं;क्योंकि 
आपका ध्यान तो हमारी ओर तभी जोरों से आकर्षित होता 
है न. जब हम अपने देश भाइयों का खन करते हैं ? और इन 
आकस्मिक उपद्रवों-दद्ों को देख कर ही तो आप जल्दी जल्दी में 
यह ख्याल बना लेते हैँ, कि ये लोग तो जान-बूककर खून-खचर 
करने वाले राष्ट्‌ के निवासी हैं । परन्तु आजकल आपकी फौजें 
चीन में गजब ढहा रही है, उसे देख कर परिचमी संस्कृति के 
. साधारण स्वमाव के विषय में अनुमान करना जितना योग्य होगा, 
उतना ही योग्य आपका वह उपयुक्त अनुमान भी होगा जो 
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आपने हमारे विषय में किया है। आपको हमारे गुरठों के कार्यों 
से--नहीं,मं तो कहूंगा कि हमारी सरकार के कार्यो' से सी,-- हमारे 
राष्टू के विषय में अपना कोई ख्याल नहों बना लेना चाहिए । 
क्योंकि चीन की वत्त मान सरकार हमारे राष्ट्र की प्रतिनिधि नहीं 
है। तथापि मैं तो यह मी मानता हू' कि इन दंगों के विषय में, 
(यद्यपि चीन के समस्त शिक्षित लोगों ने इन उपद्रवों की कड़े शब्दों 
में निन्‍दा ही की है) आप यूरोप निवासियों को और भी अधिक 
गम्भीरता के साथ--आजतक जितनी गम्भीरता से किया है उससे 
भी अधिक गम्मीरतापूवेक विचार कर लेना चाहिए; और हमें 
उनके लिए उलहना या दोष देने के पहले ज़रा अपने मिजाज को 
शान्त भी कर लेना चाहिए। क्योंकि ये कृय तो उस गहरे अवि- 
इवास ओर नापसन्दगी का, जो आपकी सभ्यता के विषय में हमारे 
दिल में है, वाह्म चिन्ह मात्र हैं, ओर जिसका प्रभाव हमारे 
पश्चिम के साथ वाले सम्बन्ध पर ज्यादह से ज्याद्ह पड़ रहा है, 
ओर यह अनुचित भी नहीं है। आप स्वमावत: ही हमारे शक्कीपन 
या भ्रम तथा अज्ञान को ही हमारे इस अविश्वास ओर नापस- 
न्दगी का कारण वतावे गे । पर मेरा तो ख्याल है कि वह अविश्वास 
ओर नापसन्दगी युक्तिसंगत ही है। और में पाठकों से अनुरोध 
करूंगा कि वे मेरे दुष्टि-विन्दु से गम्मीरता तथा शान्तिपूबेक 
विचार करे । 

हमारी सभ्यता संसारमें प्राचीनतम है। पर इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि वह उत्तम ही है। किन्तु साथ ही में विनयपूवेक 
कहना चाहता हूं कि इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि वह खराद 
से खराबः सभ्यता है। इसके विपरीत यह प्रादीनता तो यह 
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सिद्ध करती है कि हमारी संस्थाओं ने हमें जो स्थिरता प्रदान की 
है वह यरोप के राष्ट्रों में हमें ह ढ़ नहीं मिलती । पर हमारी सभ्यता 
केवल सनातन ही नहीं, वत्कि हम तो मानते हैं कि, उसमें 
नतिक व्यवस्था भी है । इसके विपरीत आपकी सभ्यता में हमें 
केवल आधिक अम्धेर ही दिखाई देता है। में अमी इस बाद में 
उतरना नहीं चाहता, कि आपका धमे भी हमारे धर्म की अपेक्षा 
अच्छा है या नहीं । वह जो कुछ मो हो, पर यह तो निश्चित है 
कि हमारे धर्म का प्रभाव जितना हमारे जीवन पर पड़ रहा है, 
उसकी अपेक्षा आप के धम का प्रभाव आप पर कहीं कम है। 
आप इईंसाई-धर्म के प्रचार करने का दावा करते हैं, पर आपकी 
सभ्यता तो कभी ईसाई बनी ही नहीं ' । तहां हमारी सभ्यता के तो 
रोम-रोस से कानफ्यशियन' धर्स टपकता है। पर उसे कान्फ्य 
शियन कहने के मानी तो ये हुए कि वह नीति-परायण है । कम से 
कम यह तो जरूर ही है कि वह प्रत्येक बाद में नीति-अनीति का 
विचार सब से पहले करता है । तहां आप तो (जैसा कि हमारा 
ख्याल है) आधिक बातों का विचार ही सब से पहले करते हैं। 
दृष्टि से किसी बात को तय कर लेने पर, जहांतक हो सकता है 
उसे आप नीति की भाषा में घटाने का प्रयत्न करते हैं । 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुट॒स्वसंस्था विषयक हमारी 
तथा आपकी दृष्टि की तुलना करें। एक विदेशी की नजर में तो 
आपके यहां कुट॒म्व-संस्थाका यही काम दिखाई देता है कि जब 
तक बच्चा वड़ा हो कर अपने पेरों पर खड़ा रहने योग्य नहीं हो 
जाता, तब तक वह उसके पालन-पोषण तथा रक्षा का एक साधन 
मात्र है। जितनी जल्दी हो सकता है, आप अपने बच्चों को पाठ- 
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शाला सें भेज देते हैं, जहां पर वे तेजी से अपने घर के संस्कारों से 
मुक्त हो जाते हैं । ज्यों ही वे सयाने होते हैं आप उन्हें, यदि आप 
ही के शब्दों में कहें तो,अपना भाग्य खोजने या आजमाने के लिए 
संसार में छुट्टा छोड़ देते हैं, ओर अक्सर माता-पिता के आश्रय 
से निकलते ही वे उनके प्रति अपने कत्त व्य को स्व्रीकारने तक 
से इन्कार करने लग जाते हैं । जहां चाहे' वे जा सकते हैं, जो 
करना चाहें कर सकते हैं और जिस प्रकार चाहें कमा सकते है. 
ओर अपने कसाये द्रत्य का उपभोग सी कर सकते हैं.। अब उनके 
लिए यह अपनी पसनन्‍्दगी की वात रही कि वे कुटुम्ब के साथ 
अपना सम्बन्ध बनाये रक्खें या तोड़ दे । आपके यहां समाज का 
घटक व्यक्ति है और सूब व्यक्ति स्वततन्त्र हैं।. किसी पर मी 
समाज की सत्ता नहीं और न किसी का समाज के साथ वेसा 
घनिष्ठ सम्बन्ध ही है। आप ही के शब्दों में कहना चाहे तो, 
आपका समाज 'प्रगतिशील' है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहते 
हैं। प्रत्येक आदमी इस बात को अपना कत्त व्य सममता है कि 
वह अपने लिए एक नवीन रास्ता ढ ढ़ निकाले । और प्राय: उसके 
लिए इसके सिवा दूसरी गति भी तो नहों होती । आप इसमें एक 
प्रकार से हानता मानते हैं कि आदमी जिस खिति में पेदा हो, 
इसी में पड़ा रहे। आप सोचते हैं “सनुप्यता तो इसी में है कि 
आदसी साहस करे, झगड़े. प्रतिस्पधों करे, और विजयी हो ।” 
आपका समाज, जो बड़ी-बड़ी हलचले' करता रहता है, समस्त 
भोतिक कलाओं में जो सफलता प्राप्त करता है इसका श्रेय 
निसन्देह आपके समाज की इस उपयु क्त विशेषता को ही है । पर 
इसी विशेषता से एक दूसरा परिणाम मी निकलता है, जिसपर 
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चीनियों की नजर सब से पहले पड़ती है। और यह है आपके 
समाज की अशान्ति, अन्धाधुन्धी और (जेसी कि हमारी धारणा 
है ) नीति का अभाव | आपके यहां तो जीवन की सुख-सामग्रियां 
बढ़ाने को सब को इतनी 'हाय' पड़ी हुई है कि न तो है किसी को 
सन्‍्तोष और न है किसी को जीने की फुरसत। आप तो मनुष्य 
मनुष्य के बीच केवल एक मात्र रोकड़िया' आपके ही एक लेखक 
का यह शब्द है) सम्बन्ध को ही पहचानते हैं । 
अब, हम पूवे के लोगों के बिचार में तो ये सब जंगली समाज के 
लक्षण हैं । हम सम्यता की प्रगति का हिसाव सुख-सामग्री की 
चृद्धि से नहीं लगाते । बल्कि इससे लमाते हैं कि फलां मनुष्य का 
जीवन किस तरह का था और वह कितना महत्वपूरो था ? 
जहां मनुष्य मनुष्य के बीच दया वा स्थिरता को स्थान नहीं, 
जहां भूत्तकाल के लिए पूज्यभाव नहीं, जहां केवल भविष्य ही को 
चूसने की लोलुपता लबालब भरो है, तहां हमारा तो ख्याल है, 
सच्चा समाज ही नहीं । और यदि आपकी सम्पत्ति आपकी विद्याओं 
तथा आपकी कलाओं में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कुजी 
आपकी संस्थाओं का अनुकरण हो तो, ऐसा करने की शक्ति और 
क्षमता होने पर भी हम आपके साथ इस चढ़ा-ऊपरी में उतस्क्ा 
नहीं चाहते । 
इन सब बातों में हमारी कार्यपद्धति आपके मागे से ठीक 
उलटी है , हम पहले समाज का विचार करते हैं और तब व्यक्ति 
का । हमारे यहां तो यह्‌ नियम हे कि मनुष्य उन्हीं सम्बन्धों को 
लेकर जन्म ग्रहण करता है जिन्हें उसे ठेठ तक निवाहना पड़ता 
है ! वह कुटुम्बीजन की हैसियत से पेदा होता है और मरता भी 
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इसी हैसियत में । उसके समस्त जीवन-सिद्धान्त ओर व्यवहार 
इस परिस्थिति के अलुकूल बने रह कर ही घेड़ जाते हैं | पिह॒पूजा- 
माता-पिता का सम्मान, आज्ञापालन और पति तथा पिता के 
कत्त व्य आदि की शिक्षा समाज सें उसे 5 ठ वाल्यावस्था ख्रहो 
देना शुरू कर दिया जाता है। विवाह होते ही कुटु मव टूट नहीं 
जाता । पति कुट स्‍्व॒ ही में रहता है और पत्नी पति के छुट स्व में 
मित्न जाती है । यही कुट स्व हमारे समाज का घटक होता है । 
इस कुटुम्व की अपनी शामिल जमीन होती है । मन्दिर तथा अन्य 
शामिल विधि भी होते हैं ओर साथ ही मीतरी मंगड़ों को निपटाने 
के लिए इनमें पंचायतें मी होती हैं । बिना किसी अपने ही दोष के 
चीन में कोई व्यक्ति अलग नहीं हो सकता । यदि धनिक वन जाना 
आपके यहां के समान इसके लिए आसान नहीं है तो उसके लिए 
भूखों मरना भी यहां के इतना आसान नहीं है ।यदि उसे चढ़ाऊपरी 
करने की जरूरत नहीं हूँ, तो किसी को ठगने या उस पर जलल्‍म 
करने का प्रलोमन भी उसे नहीं होता | महत्त्वाकांक्ता तथा आपत्ति 
का भय इन दोनों आधियों से वह एक-सा मक्त हाता हे । अथे 
ओर काम के पीछे न पड़ने के कारण वह घमे ओर मोक्ष के 
लिए स्व॒तन्त्र रहता हैँ । प्रद्धति की लीला का देखने, सौजन्य का 
विकास करने, तथा अपने माई वान्धवों के साथ सेवायुक्त एवं 
निःस्वार्थ सम्बन्ध जोड़ने की स्वाभाविक वृत्ति उसमें होती हे, और 
डसे इसके लिये अवसर मी मिलते रहते हैं। ओर हमें इसमें 
. जरा भी सन्देह नहों कि इन सब बातों के परिपाकस्वरूप साधारण- 
तया जो मनुष्य तेयार होता हे वह नीति तथा संस्कारिता की 
द्रष्टि से यूरोप के अधिकांश जनसमाज की अपेक्षा कहीं बढ़ा “चढ़ा. 
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होता है । यद्यपि हम आपकी व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक सिद्धियों 
की महत्ता को सानते हैं तथापि आपके बड़े-बडे शहरों में हमें 
जिस अशिष्ट व्यवहार,.हलकी नीति तथा श्रमिक दृश्यों का साज्षात्‌ 
करना पड़ता है उनको पेंदा करने वाली सभ्यता की मुक्तकंठ 
से प्रशंसा ही करते रहना हमारे लिए असम्मव है। हम खीकोर 
करते हैं कि हम ऐसे लोग नहों हैं. जिन्हें आप 'प्रगतिशील' कह 
सके, पर हम तो देखते हैं कि आपकी यह प्रगति बड़ी महंगी 
चीज हे। आपके आर्थिक लाभों की अपेक्षा हमें हमारे पारमा- 
थिंक लाभ ही अधिक पसंद हैं। निशम्चय ही हम तो आर्थिक लाम 
को छोड़ कर भी उन्हीं संस्थाओं को पकड़े रहेंगे, जो, हम विश्वास 
करते हैं, हमें पारमाधिक लाभ पहुंचावेंगी । 


र्‌ 

आपने पिछले पत्र में आपकी ओर हमारों सभ्यता के बीच 

जो मुख्य मुख्य भेद हैं उनको दिखाने का मैंने अयत्र 

क्रिया धा। यदि इन सेदों के कारण हमारा आपका कगड़ा हो 
गया तो इसमें कौन आश्थय की वात है ? हाल को ये घटनायें 
इस कल्पना को शायद अधिक मजबूत करें कि इच भूगड़ों में 
आक्रामक हम ही थे। पर इससें सत्य का लवलेश भी नहीं है। 
अगर हमारो छेड़-छाड़ न की जाती तो हम कभसो परिचम से 
अपना सम्त्नन्ध जोड़ने के लिए नहीं जाते। कोई कारण हो नहों 
था। क्‍योंकि नतो हमें दूसरों को धर्मश्रट्ट करना है और न 
अपना व्यापार ही वढ़ाना है। हम यह्‌ जरूर मानते हैं कि हमारा 
धर्म आपके धर्म की अपेक्षा अधिक वुद्धिग्राह्म हैं; हमारी नीति 
अधिक ऊचो है, ओर हमारी संस्थाएं अधिक संपूर्ण हैं। पर 
हम जानते है कि जो चोज हमारे विकास के लिए अनुकूल है वह 
दूसरे के विकास के लिए शायद न भी अनुकूल सावित हो । हमारा 
यह भी ख्याल नहों हे कि परमात्मा ने हमें संसार का उद्धार करने 
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होता हे | यद्यपि हम आपकी व्यवद्यारिक तथा वैज्ञानिक सिद्धियों 
की महत्ता को मानते हैं तथापि आपके वड़े-बडे शहरों में हमें 
जिस अशिष्ट व्यवहार.हलकी नीति तथा श्रमिक दृश्यों का साक्षान 
करना पड़ता है उनको पंदा करने वाली सभ्यता की सुक्तकंठ 
से प्रशंसा ही करते रहना हमारे लिए असम्मव है। हम खीकार 
करते हैं कि हम ऐसे लोग नहों हैं. जिन्हें आप 'प्रगतिशील' कह 
सके, पर हम तो देखते हैं कि आपकी यह प्रगति बड़ी महंगी 
चीज है। आपके आर्थिक लाभों की अपेक्षा हमें हमारे पारमा- 
थिंक लाम ही अधिक पसंद हैं । निश्चय ही हम तो आधिक लाम 
को छोड़ कर भी उन्हीं संस्थाओं को पकड़े रहेंगे, जो, हम विश्वास 
करते हैं, हमें पारमाथिक लास पहुंचावेंगी । 


ब्‌ 

आपने पिछले पत्र में आपकी और हमारी सभ्यता के बीच 

जो मुख्य मुख्य भेद हैं उनको दिखाने का मेने प्रयत्न 

किया था । यदि इन सेदों के कारण हमारा आपका झगड़ा हो 
गया तो इसमें कोन आश्वय की वात है ? हाल को ये घटनायें 
इस कल्पना को शायद अधिक मजबूत करें कि इच भगड़ों में 
आक्रामक हम ही थे। पर इसमें सत्य का लवलेश भी नहीं है। 
अगर हमारो छेड़-छाड़ न की जाती तो हम कभो परिवम से 
अपना सम्बन्ध जोड़ने के लिए नहीं जाते। कोई कारण हो नहों 
था। क्योंकि नतो हमें दूसरों को धर्श्र्ट करना है ओर न 
अपना व्यापार ही बढ़ाना है। हम यह जरूर मानते है कि हमारा 
थम आपके धर्म की अपेक्ता अधिक वुद्धिम्राह्म है, हमारी नीति 
अधिक ऊचो है, और हमारी संस्थाए' अधिक संपूर्ण हैं। पर 
हम जानते हैं कि जो चीज हमारे विकास के लिए अनुकूल है वह 
दूसरे के विकास के लिए शायद न भी अनुकूल सावित हो | हमारा 


रन 


यह भी ख्याल नहों है कि परमात्मा ने हमें संसार का उद्धार करन 


नर 


या उसे सधारने के लिए ही भेजा है ।$ फिर हम यह ता केसे 
मान सकते हैं कि यह काम खून-खचर से हो सकता है ? दूसरे 
लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की वात ता 
दूर है। यदि हम अपनी समस्याओं को ही हल कर सके तो मी 
हम परमात्मा के अनन्त उपकार मानेंगे। 
ओर जिस प्रकार आपको पमंश्रट्ट करने को इच्छा से हम 
आपके काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, उसी प्रकार अपने 
व्यापार के लिए भी हमें ऐसो दस्तन्दाजी करने की आवश्यकता 
नहीं है। आर्थिक तथा राजनेतिक दृष्टि से भी हम स्वयं पूरो 
हैं। जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं उसे हम ही पैदा कर 
लेते हैं ओर जो पेदा करते हैं उसका उपयोग भी कर लेते हैं । 
दूसरे राष्ट्रों के माल की न तो हमें जरूरत है ओर न हमने उनसे 
कभी वह्‌ मांगा ही है। अपने साल के लिए दूसरों से डनका 
बाजार खुलवाने के लिए युद्ध छेड़ना जितना अन्याय्य है उतना 
ही अदूरदशितापूरो भी है। हमारा ख्याल है कि जो समाज 
राजनतिक स्थिरता का इच्छुक हो उसे आध्थिक स्वावलम्बन्‌ 
जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। ओर विदेशों से विशाल व्यपार 
करना सामाजिक अध:पात की जड़ है । 
अन्य सप्ती वातों की तरह इसमें भी आपका सिद्धान्त इससे 
विपरीत है। आप अपने ही धर्म को एकमात्र सच्चा धर्म समभतते हैं । 
ही नहीं, वढिकि यदि आवश्यक हो तो आप तो तलवार के बल 
पर भी अपने धर्म को संसार की तमास जातियों के सिर पर लाद 
दना अपना कतव्य सममतं हूँ ।? पर दसरों पर आक्रमण करने 
के लिए आपके पास तो एक इससे भी अधिक बलवान कारण है | 


श्र 


आपके समाज की आश्िक रचना ही इस ढंग की है कि वह 
हमेशा फाकेकशी की सरहद पर बना रहता है। आप जिन चीज़ों 
डपयोग करना चाहते हैं उनको पेदा नहीं कर सकते ओर 
जो चीजें आपको पेदा करनी पड़ती हैं उसका आप उपयोग नहीं 
कर सकते। अपना साल वेचने तथा आपकी भोजन-सामग्री 
के लिए कच्चा माल इकट्ठा करने के लिए बाजारों का ढू दना,आपके 
लिए जीवन-मरण ३ का प्रश्न है। चीन एक ऐसा बाजार है या हो 
सकता है। और पिछले कुछ वरसों के आपके हमारे व्यवहार में 
हमने यह देख लिया कि आप हमारे वाजार ही खले कराना 
'चाहते है। इस हेतु को यदि आप छिपाना सी चाहें तो इससे 
कया ? में यहां पर इस बात का विवेचन नहीं करूगा कि इसः 
नीति में न्याय और धर्म कहांतक है। आप तो स्वाथोन्ध हैं।. 
अतः आपके सामने इस वात की सेद्धान्तिक चर्चा करना व्यर्थ 
है। इसलिए मेरा प्रयत्न तो यही होगा कि में आपको समझा 
दृ' कि आज की परिस्थिति के विषय में हमारा क्‍या ख्याल है 
तथा हम आपके आक्रमणों से क्‍यों चिढ़ते है । 
एक मामूली ब्रिटिश व्यापारी को यह वात जरूर ही विचित्र 
दिखाइ देती है कि जिस वात को वह हमारों राष्ट्रीय साधन- 
समृद्धि का विकास कहता है उसी में हम वाधा क्‍यों उपस्थित कर, 
रहे हैं ? उसे तो वस्तुमात्र को लाम और हानि के दृष्टिकोण से 
देखने की आदत हो गई है न ९१ ओर इस दृप्टि से देखते हुए 
वह मानता है कि यदि यह साबित किया जा सकता है कि फलां 
रास्ते पर चलने से आधिक उन्नति जरूर ही होगी तब तो उस 
सागे का अवलम्बन करने के विपय में कोई आशंका ही न हानी 


रद 


चाहिए। वह मानता है कि यदि चीन का गदेश उसकी पू'जी तथा 
व्यापार के लिए खल जाय तो उसका यह हेतु सफल हो सकता 
है। इसलिए वह और आगे बढ़ कर यह भी मान लेता है कि 
उसके साहस का विरोध करने के वदले स्वागत करने ही में हमारा 
भी लाम है। शायद उसका यह ख्याल उसकी अपनी दृष्टि से 
ठीक होगा । पर उसकी दृष्टि कहीं हमारी दृष्टि तो है नहीं । 
हमारी तो यह चाल है कि इसके विपरीत किसी भी गम्भीर 
ओर महत्वपूणों काम को करने के पहले हम केबल यही देख कर 
नहीं रुक जाते कि हमारी सम्पत्ति पर उसका क्‍या असर गिरता 
है. बटिक यह भी देखते हैं कि इससे हमारे राष्ट्र का क्या कल्याण * 
होगा, ( क्‍योंकि इसे हम एक बिल्कुल जदी चीज समभते हैं । ) 
आप हमेशा जोवन की सुख-सामग्री का विचार करते हैं, तहां हम 
जीवन के सोरभ का विचार करते हैं। और जब आप हमें कहते 
हैं (हां, आपके कहने के मानो यही हैं ) कि हमें अपने समस्त 
समाज में कायापलट कर देना चाहिए, किसानों का राष्ट्र न रह 
कर व्यापारियों और कारखाने वालों का राष्ट्र बन जाना चाहिए, 
काल्पनिक सम्पत्ति के लिए हमें अपनी आधिक ओर राजनेतिक 
स्वाधीनता को तिलाअलि दे देनी चाहिए और हमारे उद्यम को 
ही नहीं, बल्कि समस्त रीति-रवाजों तथा नोति और समाज- 
संस्थाओं तक को नये सांचे भें ढाल लेना चाहिए --जब आप 
यह कहते हैं--तव हम ज़रा इस बात को सूक्ष्म नजर से देख लें 
तो क्षमा कीजिए कि जिन चीजों को आप चीन में प्रविष्ट कर 


वाना चाहते हैं उनका खद आपके समाज पर क्या परिणाम 
हुआ है । 


ऊ्‌ २४७ 


हमारा ख्याल है कि दस जांच के परिणाम ऐसे नहीं जो हमें 
आपकी तरफ ललचावबें । उस कहानी वाले भूत की तरह आपने 
चढ़ाऊपरी के भूत को मुक्त कर दिया है और अब आप देखते हैं 
कि वह्‌ आपके काबू से बाहर निकल गया है। पिछले सो वर्ष 
के कानून आपकी आशिक अव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के 
विफल प्रयत्न नहीं तो और क्या हैं ! गरीब, शरावखोर, 
अपंग, मरोज तथा बूढ़े अपाहिजों आदि की समस्याओं, 
का भूत आपको छाती पर सवार है। मनुष्यता तथा व्यक्ति- 
गत स्नेह के सभी सम्बन्धों को आपने एकबारगी तोड़ डाला 
' हे और अब आप उलके स्थान पर ऐसी सरकार की 
स्थापना करने का वृथा प्रयत्न करना चाहते हैं जिसके कोई आत्मा 
ही नहों। आपकी सभ्यता का मुख्य लक्षण उसकी भीतरी गेर 
जिम्मेदारी है। आपने ऐसो शक्तियों को मुक्त कर दिया हे, जिन्हें 
आप अपने वश में नहीं रख सकते। आप अपनी.ही मशीन की 
पकड़ में जकड़ लिये गये हैं । व्यापार और उद्यम के प्रत्येक क्षेत्र में 
व्यक्ति के स्थान पर कम्पनी से ओर कारीगर के स्थान पर ओजारों: 
से काम लेने का प्रयत्न करते हैं। सब्र को अपने अपने सूद और 
लाभ ही की पड़ी है। सिव्रा सरकार के, मजदूरों के कल्याण से 
किसी को कोइ सरोकार ही नहीं है। ओर इस काम को करने 
में सरकार भी तो असमथ्थ हो है। क्योंकि जिन वस्तुओं का 
सम्बन्ध सजदूरों के कल्याण से है, वे सरकार की सत्ता के वाहर 
हैं। आप तो मांग और उपज पर ही पूर्णतया निर्भर हैं जिसे 
न आप नियमित कर सकते हैं और न उनकी गति-विधि का 
पता आपको पहले से लग सकता है। कहीं किसी देश में एक 


श्५ 


फसल बिगड़ गई,किसी देश की सरकार ने अपने यहां के आयात- 
नियात के करों में परिवर्तेत कर दिया कि हजारों मील के फासले 
'पर बसे हुए देश के लाखों आदमियों के उद्यम में उथल-पुथल 
मच जाती है। आपके जीवन किसी खान खोलने वाले के भाग्य, 
किसो वेज्ञानिक की खोज अथवा किसी रमणी की तरंगों पर-- 
नहीं आप ही के अपने बनाये साधनों पर निर्भर हैं। केसी 
दयनीय दशा है। आपकी पू'जी तो एक जीती-जागती काली की 
मूत्ति के समान है जो प्रतिपल बलिदान मांगतो है | इसकी खुराक 
देने में जरा मी देर कीजिए कि वह्‌ आप ही पर टूट पड़ेगी और 
आपका गल्ला घोंट देगी । आप इतना माल स्वेच्छापूेक नहीं, 
चदर्ज लाचारी पेदा करते हैं। आप अपनी पसन्दगी का माल 
नहीं बरतते, बल्कि वह बरतते हैं जो आप पर जबरन लादा गया 
है। आप जिसे मुक्त व्यापार४ वताते हैं, उसके समान जकड़ा 
हुआ व्यापार तो कमी देखने में भी नहीं आया । और यह बंधन 
'समभदारी का नहों, घड़ी-घड़ो पर चदलने वाली तरंगी अबुद्धि 
का है। । 

एक चीनवासो को दृष्टि में आपके राष्ट्र की आन्तरिक 
'सम्पत्ति की दशा यह है। विदेशों के साथ आपका जो सम्बन्ध 
है वह भी इससे अधिक उज्ज्वल नहीं है। पचास वर्ष पहले लोगों 
का ख्याल था कि देश-विदेशों में व्यापारी-सम्बन्ध प्रत्थापित हो 
'जाने पर शान्तियुग की स्थापना होगी । आज भी आपके देश में, 
मालूम होता है, ऐसे कई पड़े हैं, जो इस श्रद्धा को सजबूत पकड़े 
हुए हैं। परन्तु समस्त घटना-क्रम ही इस श्रद्धा के विपरोत जा 
रहा है। लक्षणों से तो ऐसा सालूम होता है कि इस व्यापारी 


रे६ 


 चढ़ाऊपरी के कारण जितने युद्ध होने की सम्भावना है उतने पहले 
किसी भी राजा की विजिगीषा तथा धमोधिकारियों की धसो- 
न्धता के कारण नहीं हुए होंगे। अगर कहीं पृथ्वी के प्रष्ठ भाग 
पर ऐसा एक भी कोना दिखाई दे जिसे किसी ने लूट नहीं लिया 
है तो उस पर ये यूरोप के लोग भूखे भेड़िये की तरह टूट पड़ते हैं । 
अबतक तो इन्होंने सिफ उन्हों राष्ट्रों को लटा है, जिन्हें वे अपने 
फिके से बाहर सममभते थे। पर जब जब कभी वे लूट की संपत्ति 
का आपस में बंटवारा करने को बेठते हैं तब तव वे एक-दूसरे 
की ओर बड़ी विषेली ओर इष्या-भरी नजर से देखते हें। और 
' निश्चय ही आगे पीछे जब बंटवारे के लिए कोई चीज वच'न रहेगी, 
तब वे आपस ही में एक-दूसरे पर टूट पड़ेंग । यही तो आप- 
के सेनिक सुप्रवन्ध के सच्चे मानी हैं; या तो दूसरे को निगल 
जावें या दूसरा ही आपको निगल जाबे । ओर यही होगा भी । 
जिन व्यापारी सम्बन्धों पर आपने दूसरे देशों के साथ मित्रता का 
सम्बन्ध जोड़ने की आशा की थी, उन्होंने आपको ऐसे प्रतिस्पर्धी 
वना दिया है कि आप आपस में एक-दूसरे का गला घोट देने 
पर उतारू हो गये हैं, और उस भयंक्रर यादवस्थली के नजदीक 
आपको आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया है। 
मेरा तो झ्याल है कि आपकी सभ्यता का बणन करते हुए में 
अन्ध हु प के प्रवाह में नहीं वहा जा रहा हूं ।५ मेने पहले से यह 
धारणा भी नहीं वना ली है कि यूरोप के लोग चीन के लोगां की 
अपेक्षा स्वभावत: ही अधिक मू्ख और दुष्प्रवृत्त होते हैं । इसके 
विपरीत हमारे धरम का यह्‌ एक मुख्य सिद्धान्त है कि'मानव स्वभाव 
सर्वत्र एकसा होता है और वह संयोग के अनुसार ही भला या बुरा 


र्‌छ 


बन जाता है। इसलिए यदि आपकी आन्‍्तरिक या वाह्य समाज - 
रचना उतनी ही सदोप है जितनी कि हम मानते हैं; तो उसका 
कारण यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि आपका राष्ट्र-त्वमात 
मूलतः सदोष है। बल्कि ठीक तो यह मालूम होता है कि दोष 
उन राजनेतिक तथा सामाजिक संस्थाओं में है, जिन्हें आप हमारे 
देश में दखल करने का आग्रह कर रहे हैं। और क्या आप 
आइचय कर सकते हैं यदि इस परिस्थिति में हम अपने अधीनस्थ 
प्रत्येक साधन को हमारे देश में आपके बढ़ते हुए प्रमाव को नष्ट 
करने में लगा दे' ? और क्या आपको सचमुच आइचये होगा 
यदि हमारे देश के समझदार लोग आपके भेज आदमियों पर 
चीनियों द्वारा किये गये जल्मों पर दुःख प्रकट करने पर मी यह 
सोचने लगे! कि आपके इस साहस के सफल होने पर जो अनिष्ट 
परिणाम निपजेंगे, उनके मुकाबले में ये जुल्म कुछ भी नहीं है । 


२८ 


डे 


[ली में मैने आपके किसी अखबार में पढ़ा था कि 
यूरोप के राष्ट्रों का अन्तिम उद्द इंय तो है “चीन को सुधार 
देना!। यदि यह सत्य है तो वे इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए 
जिन उपायों का अवलम्बन कर रहे हैं वे सचमुच अजोब हैं। 
' किन्तु में यहां पर उनके विषय में कुछ कहना नहों चाहता। में 
जानता हूं कि चीन में आपके लोगों के हाथों जो लट-पाट,यागलों 
की सी तोड़ फोड़, शेतानी, खून-खच्चर आर स्त्रियों का सतीत्व 
नाश आदि किया गया है, उसे आप यहां इ'ग्लेड में कमी अच्छा 
नहीं कहेंगे। मुझे तो विद्वास है कि यदि आपका वश हो ता 
आप इन पअत्याचारों को रोक मी दें | में यह भी मानने के लिए 
तेयार हूं कि यह्‌ सव उच्छु खल सोल्जरों के उन्‍्माद का परिणाम 
था। इन बातों की पुनः पुनः व्यर्थ निन्द्रा करने के लिए नहीं, 
बल्कि किसी दूसरे ही हेतु से मेने यहां इनका उड्डख् किया है। 
जब जब कमी आप अपनो सभ्यता की तारीफ करते हैं, तब त 
मेरे दिल में तो यही सवाल खड़ा होता हैं कि आपकी सभ्यता ने 


ग्६ 


कैसे कैसे आदमी पेदा किये हैं । चीनकी वतमान घटनाए' इस 
प्रश्न का जो उत्तर देती हैं बहू तो कदापि संतोपजनक नहीं है । 
परन्तु में इस उत्तर पर ज्यादह जोर नहीं देना चाहता । यह मी 
हो सकता है कि संस्कृतिमात्र, क्या हमारी और क्या आपकी, 
दोनों केवल ऊपरी दिखाव की - शिष्टा चार की चस्तुए' हों। ओर 
अत्येक मनुष्य की हृदय-गुहा में केवल पझचुता ही छिपी हो जो किसी 
आकस्मिक घटना के कारण या जान-बूक कर पि'जरे का द्वार 
खुलते ही अपने शिकार पर मपटने की ताक ही में बेटी रहती हो । 
कम से कम यह तो जरूर सत्य है कि चीन में हम लोग भी आप 
ही के इतने दोष-भाजन हैं। और हमारा उलहना' उलट कर 
हमीं पर चरितार्थ होता है। इसलिए इन असाधारण हृथ्यों की 
बात को छोड़ कर मैं हमारे दैनिक-मामूली जीवन की ही बात 
करू गा। मेरा सवाल यह है कि हम केसे आदमो हैं, और आप 
स्वयं कैसे लोग हैं. जो आप हमें जंगली बता रहे हैं | 
हम केसे आदमी हैं ? इस सवाल का जवाब देना कठिन है । 
इस विपय में कई दिनों से मेरे दिमाग में खब विचार उमड़ रहे 
। में आपको यह बात केसे सममकाऊ', जो मेरे दिल में भर 
रही है। इसके लिए तो मेरे पास सिवा इसके ओर कोई उपाय 
दी नहीं कि आपके इस काली ( धूए के कारण ) राजधानी के 
राजमार्गो' पर टिटुरा देने वाले जाड़े के दिनों में घमते हुए मेरे 
स्मृति-पट से जिस दृश्य का चित्र हटाये नहीं ह॒टता, जहां तक 
हो सके मैं उसी का हृवहू वन आपके सामने कर दूः। 
६९, बहुत दूर, पूवे में, सूर्य के सुन्दर प्रकाश में ( आप को तो 
जितना भी कुछ प्रकाश मिलता है, उसे आप काजल और धूए से 


३०. 


बिगाड़ डालते हैं) एक विशाल विपुलवाहिनी के तीर पर वह 
मकान खड़ा है, जिसमें मेरा जन्म हुआ था। हजारों घरों में से 
वह एक है। पर ये सभी सकान अलग-अलग, दर-दरः अपने 
अपने बगीचे में खड़े हैं, उनका रंग सफेद या भूरा है। उनकी 
छोटी वेठक वड़ी भली मालम होती है। इतने स्वच्छ हैं मानों 
अपनी सुसक्‍यान से परिवतीं प्रदेश को प्रकाशित न कर रहे हां ! 
सरितातवट पर सकड़ों कोस तक फला हुआ हरियाली का वह एक 
समुद्र है जिसमे' ये मूरे ओर लाल नलिये वाले छोटे छोटे मकान 
आदमी की नज़र को एक दम अपनो ओर खींच लेते हैं। कहीं 
कहीं रमणीय वृक्तावलि के वीच से किसी ऊ'चे चेत्य का सुबर्ण- 
जटित शिखर अपनी चमक से हमारी आंखों को चोंधिया डालता 
है। नदी को पार करने के लिए स्थान-स्थान पर पुल बने हुए हैं । 
नीचे जल में नावों, किरितयों की भीड़ सी लगी रहतो है और 
अपने स्वच्छ चमकीले प्रवाह पर वह विपुलवाहिनी न जाने 
कितने सम्रद्धिशाली ग्रामों के व्यापार का वहन करती रहती है ! 
क्योंकि यह सारा प्रदेश संपन्‍न किसानों से आवाद है, जो अपने 
पूर्वजों के जोते ओर दिये खेतों को जोतते हैँ । वे कह सकते है 
कि जिस जमीन पर हम कास करते हैं. उसे हमने तथा हमारे 
वड़े-बूढ़ों ने तेयार किया है। क्योंकि देखिए न! जहां किसी 
समय वीरान टकड़ियां थों वहीं आज ठेठ उन टेकड़ियों 
की चोटी तक कपास, चावल, गन्ना, नारह्ीी तथा चाय के 
हरेगद पोधे कम रहे हैं। नदी के पानी को मोड़ कर जो नहरें 
दनाई गई हैं वे इन टेकड़ियों को रौप्य मेखला की तरह 
अपने गर्भ में धारण किये हुए हैं। इनका पानी सेकड़ों चमकते 


कि 


हट 
ब्द्‌ 


हुए जलप्रपातों से मिर्ता हुआ अनेक धाराओं में बहता, खलता, 
कूदुता और किलकता चला जाता है। वह ध्त्रथत्र करता हुआ 
बड़े बड़े कुडों में गितता है, और कलकल निनाद करता हुआ 
उनमें से बाहर निकल कर कहीं जमोन में गायव हो जाता हैं और 
फिर थोड़ी दूर पर प्रकट होकर पुन: बहने लग जाता है। इस 
तरह वह खले हाथों सारी जमीन को सममावपूरं्क उदब्ेरता, 
हरियाली तथा जीवनदान करता हुआ चला जाता है। उन टेढ़ी 
मेढ़ी पगडंडियों तथा छोटे २ पुलों पर होकर चलते हुए आप चारा 
ओर भूतकाल को कितनी ही पोढ़ियाँ का कार्सोगरों तथा उनके 
आजकल के वालकों को मिहनत - परिश्रम को देख सकते है। 
इस तरह ऊपर चढ़ते चढ़ते अंत में आप ऐसे स्थान पर जा पहुंचते 
है, जहां मनुष्य पीछे रह जाता है ओर आपको सर्वत्र केबल प्रकृति 
का ही सामाज्य दिखाई देता है। टेकड़ी पर रंग-विरंगे वन्य फूलों को 
इतनी समृद्धि है मानों प्रकृति ने आस्मानी,सुनहरी और गुलाबी रंग 
के बड़े बड़े कालीन ही विछा रक्खे हों। इस स्थान पर में न जाने 
कितनी बार घंटों नीस्व शान्ति का आनन्द लटने के लिए आकर 
बा हूंगा १--ऐसी नीरव शान्ति कि 'हमारे एक कवि के शब्दों में 
ना चाहें तो मेदान पर के वृतक्तां को छाया को मर्मर-ध्यनि तक 
मी वहा से सुन ले ।' कप्तो कभों नीचे दूर दर,जल्लप्रवाहों के उस 
पार से, एक दूसरे को पुकारते हुए मजदरों की लंबो आवाज अथवा 
पूजा के समय मेंदान के मन्दिरों में साय॑ प्रात: होने वाले घण्टानाद 
है इस अखणड शान्ति का भंग करते थे। केसो अनुपम शान्ति ! 
कंसी ध्वनियां! केसो अप्रतिम सुगन्धि और कंसे मनोहारी रंग! 
इन्द्रियां अपने विषयों में मुग्ध हो जाती हैं। उनकी सूह्ष्मता 


शेर 


इतनी बढ़ जाती है कि आपकी इस उत्तर की आबोहवा में आप- 
को कल्पना तक नहीं हो सकती। वह बाह्य स्रष्टि का सोन्द्य 
आत्मा और हृदय को ऋनायास अपने साथ समरस बना देता 
है। यदि चीन में सदव्यवहार है, यदि वहां कला है, सदाचार 
है, तो उसका कारण ढ़ढ़ने के लिये दूर जाने की जरूरत नहीं है । 
हां, मनुष्य के आंखें होनी चाहिए | यह सब हमें प्रकृति ने सिखाया 
है। और कम से कम इस बात में तो हम आपसे जरूर ही अधिक 
भाग्यशाली हैं | पर साथ ही यह भी सत्य है कि प्रकृति से शिक्षा 
लेने योग्य शालीनता भी तो हममें थी। हमारा ख्याल है कि 
इसका श्रेय हमारी बुद्धि को भी है। क्ष्योंकि जय सोचिए तो, 
यहां इस रमणीय प्रदेश में हजारों प्राणी वसते हैं। पर फिर भी 
उनके लिए सिदा परम्परागत रूढ़ि के, दूसरा कानून ही नहीं । 
अपने गृहराज्य के सिवा वे किसी दसरी सत्ता को जानते तक 
नहीं | वे उद्यमी हैं, पर उनके जेसे उद्यम को आपने अपने यरोप 
में शायद ही कहीं देखा ओर सुना हो ।वह्‌ उद्यम स्वतन्त्र मनुप्यों 
का उद्यम है। बड़े-वूढ़ों से प्राप्त की जमीन पर अपने बच्चों, प्रिय 
जनों के लिए मिहनत करके वे उसे अपने परिश्रम से समद्ध बनाते 
हैं और पुनः अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं । बस यही इनकी 
महत्त्वाकांत्षा है| उन्हें धन की राशियों की नहीं पड़ी है, और यदि 
प्रत्येक पुरत सें कुछ आदमियों को दर विदेशों में जाना पड़ता है 
तो उनके दिल में एक आशा हमेशा वनी रहती है- ओर साथा- 
रणतया वह आशा व्यथ नहीं होतो--आशा यही कि आखिर हम 
अपनी जन्मभूमि को लौट जावेंगे और उन लोगों और स्थानों में 
जाकर अपने शेप दिन वितायेंगे, जिनस वाल्य तथा योंवचन काल की 


डे 


पुण्य प्रेम-मरी मधुर स्मृतियां सम्बद्ध हैं । ऐसे राष्ट्र में मयंकर प्रति 

स्पर्धा के लिए स्थान कहां ? न कोइ सेठ हैँ, न कोई नॉकर | तमास 
सामाजिक व्यवहारों में समानता -सब्ची ओर सजोब समानता 
ओतमग्रोत है । मेरे इन देश-वन्धुओं की विशेषता है आरोग्यप्रद परि- 
श्रम, आवश्यक फुरसत, निव्योज आतिथ्य, वह स्वामाविक संतोष 
जो मूखे आकांक्षाओंसे अस्प्ष्ट है, और उनकी विशेषता है बह 
सोन्द्य-भावना जो उत्तम से उत्तम सष्टि-सांदय से पुप्ट होकर 
यदि सुन्दर कला ऋृतियों में नहों तो, कुलीन सुश्लिए)्ट विवेक में 
आविभूत होती है। पर यह्‌ स्टृति की जादू तो नहों ? में अपने 
यौवन के दृश्यों पर काव्य तो नहीं कर रहा हूं ? सम्मव है, यही 
हो । पर यह तो में जरूर जानता हूं कि कुछ कुछ इसी प्रकार का 

' जीवन -जमीन पर मिहनत करना ओर समानता, तथा न्याय की 
नीव पर खड़ा किया हुआ जीवन -चोन के इस छोर से उस छोर 
तक--प्रस्फुरित और विकसित हो रहा है। ओ चीन के भावी 
'सुधारको' । इसके बदले में चोन को देने के लिए आपके पास 
क्या है ९ आपका धम १ अफ़सोस ! इसके नाम पर तो आप 
अकथनीय अत्याचार कर रहे हैं । आपका चारित्रय ? बताइए, 

इसके दशेन हमें कहां होंगे? आपको बुद्धि ? आह | यह 
आपको कहां लिये जा रही है ? चीन के जोवन का जो चित्र 
मैंने आपके सामने चित्रित किया है इसके उत्तर में आप मेरे 

सामने इ“्लंड का कौन-सा चित्र चित्रित करेंगे ? इसी ग्रइन का 
उत्तर देने का अब में प्रयज्ञ करूगा । 
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[न के जीवन का एक नमूना पेश करते समय मैंने किसान 

वबगे को पसन्द किया था। इसका कारण यह था कि 
किसान हमारी सभ्यता के फल का एक उत्कृष्ट नमूना है। चीन में 

हर भी हैं। शायद आपके यूरोप के जेसे महान्‌ राक्षसी शह 

भी होंगे। परन्तु वे तो हमारे राजनतिक समाज-शरीर पर 
की मसें हैं । इस शरीर का खास ढांचा तो खेती ही है। आपके 
यहां तो यह्‌ सब उलटा है। इसलिये आपके यहां ऐसी कोइ वस्तु 
ही नहों हैँ जिस सच्चा ग्रामीण जीवन कहा जा सकता हो । आप 
अपने इ'“ग्लेड के देहातों के चित्र को जरा अपनी आंखों के सामने 
खड़ा कीजिए। वहां आप क्या देखते हैं ? एक ओर परती की 
जमीन पड़ी हुई हैं, तो दूसरी ओर बंगले खड़े हैं, बगीचे लहूरा 
रहे हैं । मजदूरों की हालत दयनीय है। मुश्किल सर रोटी मिल 
जाती हैं ता मॉपड़े का ठिकाना नहीं । प्राम निजन हो रहे हैं और 
वाड़ियां सूनी पड़ी हुई हैं | वहां गन्दगी हैं, पशन॒श्नत्त हैं ओर दुगु ण 


ब्ो 


है। यह हैं इग्लड के दहातों का चित्र जा आप ही के द्वारा 


इ्र्५ 


चित्रित किया गया है । इग्लेंड में जो छुछ भी भला चुरा है उसका 
सारा श्रेय प्रधानत: शहरों को ही हैं। शहरों से बाहर जो कुछ 
भी है, वह या तो अपने जीवन के लिए शहरों पर निमेर है, या 
बह मृत्युके पथ पर है । इसलिए यदि आपकी सभ्यता पर मे 
अपना सच्चा मत देना चाहू और साथ ही यह भो चाहूं कि आपक 
साथ कहों अन्याय न होने पावे तो मुरके देहात को छोड़ कर 
वयापके नागरिक जोवन का ही अवलोकन करना चाहिए। पर 
यह करते हुए भी में उन वातों का अनावश्यक वन करके 
आसान विजय को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करूगा जो साफ 
साफ दिखाई देती हैं ओर जिनकी बुराई को मेरे साथ साथ आप 
भी कबूल करते हैं तथा जिनपर आप दुःख भी प्रकट करते 
हैं। जनसंख्या से उभड़ते हुए आपके मजदूरों के मुहल्ले आपके 
शरावखान, आपके कंगालखाने तथा आपके जेल -ये सब ऐसी 
वस्तुए' हैँ जिनको देख कर आदमी को दु:ख हुए विना रह नहीं 
सकता । पर आप तो उन अनिष्टों को भी दर करने के प्रयत्न कर 
रहे हैं, जिनके ये उपयु क्त चीजें केवल बाह्य परिणाम हैं। मुझे 
इसमे भी सन्देह नहीं कि आपको अपने इन प्रय्नों में बहुत काफी 
सफलता प्राप्त हो सकेगी । पर यहां पर मुझे तो उस उहिए ध्येय 
के ओऔचित्य पर विचार करना है. जिसकी तरफ आप अपनी पूरो 
शक्ति के साथ तेजी से दोड़ते हुए जा रहे. आपकी सभ्यता 
का फल कौन है ९ वही जिसे आप एक 'प्रतिष्ठित पुरुष” कहते 
ह। से यहा पर उसांका चित्र आपके सामने चित्रित करना चाहता 


हूँ । क्योंकि यही तो आखिर आपकी सभ्यता का स्वासाविक ओर 
अनिवाये फल है। 


अब.यह आदमो केसा है । इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न 
करते हुए मुझे ज़रा हिचकिचाहट हो रही है। व्योंकि में ठहरा 
एक बाहरी - विदेशी आदमी। आपके आतिथ्य का लाभ ले 
चुका हूं ।. सुझे यह अच्छा नहीं मालूम होता कि इस आतिथ्य 
का बदला में इस तरह -दृः जो आपकी नज़र में अविनयपूर 
दिखाई दे । पर यदि मेरे हाथों आपकी कुछ भी सेवा हो सकती 
हो तो वह यही है। में इससे अधिक महान सेवा की कल्पना ही 
नहीं कर सकता कि में उन कितने हो (मेरी दृष्टि में) महत्त्वपूरो 
सर्त्यों को आपके दिल को नाहक चोट न पहुंचाते हुए आपके 
गले . उतार द'. जिनकी तरफ़ आप बड़ी अजीव तरह से आंखें 
मूदे वंठ हुए है। मेरा ख्याल है कि आपने गलत राह पकड़ ली 
है। मेरा जी खब चाहता है कि में आपको सचेत कर दू' | मुमे 
इसको पवाह नहीं कि मेरी चेतावनी व्यर्थ होगी। मेरे लिए इतना 
काफी है कि यह चेतावनी में मित्र साव से आपको दे रहा हूं 
ओर में आशा करता हूं कि आप उसका स्वीकार भी उसी भाव 
के साथ करेंगे। 
जब में अपने दिल पर कई वर्षों के अध्ययन ओर अवलोकन के 
वाद खिंची गई एक साधारण अंगरेजी नागरिककी तस्वीर को पुनः 
पुनः देखता हूं,तव मेरो आंखों के सामने केसा आदमी उपस्थित होता 
है? में एक ऐसे आदमी को देखता हूँ. जिसका प्रकृति से नाता 
टूट गया है, ओर जिसे कला ने मी पोषण नहों दिया है |? वह 
शिक्षित है पर संस्कारवान्‌ नहीं, उसे म्रहण-शक्ति है पर विचार- 
शक्ति नहीं। उसे जिस धर्म की आज्ञाओं की शिक्षा दी गई है 
उनसें उसका विश्वास ही नहीं । क्योंकि वह देखता है कि जीवन 


रे 


के प्रत्येक व्यवहार में इन आज्ञाओं का उद्ध'घन होता है। अत्तः 
अपने हृदय के अन्तस्तल में वह सोचता है कि अपनी इस नास्ति- 
कता को, जिसे प्रकट करने की हिम्मत वह नहीं रखता, धार्मिकता 
की ओट में छिपाए रखने में ही बुद्धिमानी है। रूढ़ी इसका 
धर्म है। विशेष उल्लेखनीय वात तो यह है कि उसका सदाचार 
भी उसके लिए अपने धम के समान ही एक शिष्टाचार की बस्तु 
बन गया है। दया, शील, त्याग, पार्थिव जगत तथा उसके 
बेमवों के प्रति तिरस्कार इत्यादि शब्द उसे वचपन ही से रढाये 
गये हैं, पर अबतक उसके लिए वे कोरे शब्द ही बने हुए हैं । 
क्योंकि उसने ज्ञुती कभी किसी को उनपर अमल करते देखा 
ओर न यह्‌ करने की खद उसे कभी सूकी । इन. शब्दों में इतना 
प्रभाव है कि वह उसे दम्भी बना देते हैं। तथापि वह असर 
इतना जोरदार भी नहीं होता कि वह्‌ उसे अपने दम्भ का ख्याल 
करा सके। एक ओर इस मनुष्य के सामने ऐसा कोई नेतिक 
आदश भी नहीं होता जिसे वह्‌ अपने समाज में प्रत्यक्ष होते हुए 
देख सकता हो । और दूसरी ओर एक निर्वाय आदशे की केवल 
मौखिक पूजा करके वह अपने आपको ठगता रहता है। इस तरह 
चारों ओर से निराधार हो जाने पर उसके लिए सिवा इसके ओर 
कोई साग ही नहीं रह जाता कि वह दूसरों का अनुकरण करता 
रहे। इसलिए आध्यात्मिक वस्तुओं की उपेक्षा करके वह पूरे 
तया पार्थिव वस्तुओं के पीछे पड़ जाता है। बस, वह्‌ तो केबल 
एक निर्जीय ओजार बन जाता है'। 

वही क्या,आपका सारा समाज इस तरह के लोगों का बना हुआ 
है। आपके काये ही आपकी कसौटी हैं | आपने द्वालिया वन कर 
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दीपावलि का उत्सव मनाया है। एक तरफ यान्त्रिक कला का अद्भुत 
विकास है ओर दूसरी ओर आध्यात्मिक बुद्धि का द्वाला ! यंत्र तो 
आप हर तरह के बना सकते हैं ओर उनका पूरी तरह उपयोग भी 
कर सकते होंगे। पर आप एक सकान नहीं बना सकते, एक कविता 
भी नहीं लिख सकते और न कोई चित्र ही चित्रण कर सकते | 
फिर भक्ति तथा आत्मोन्नति की कौन कहे! ज़रा आप अपनी 
सड़कों को तरफ दृष्टि डालिए। संदूकों पर संदूकें पड़ी हुई हैं 
सब एक-सा हैं। उनमें वे तमास चीजें हैं जो बेकास हैं । उप- 
योगी चीजों का एकदम अभाव है। इसे आप स्थापत्य के नाम 
से गौरवान्वित कर रहे हैं। और आपका साहित्य क्या है ? बड़े 
बड़े गम्भीर शब्दों में लिखे देनिक पत्रों के निःसार लेख, तरह 
तरह के किस्से, पहेलियां, शब्दों के खेल तथा पुलिसकोटे के 
निकम्से मामलों की खबरों से भरे अखबार | आपके चित्र कैसे हैं ९ 
ये तो रंगीन कहानियां, तुच्छ प्रसंगों का चित्रण, तथा नौसिखे 
चितेरों द्वारा इधर उधर मारे हुए कलम के फांसे । इनमें न तो कहीं 
स्वतन्त्र प्रतिमा दिखाई देती है ओर न कहीं होता है प्राचीन 
परम्परा का दशेन। आपकी वाह्य तथा अन्तरिन्द्रियां मी जड़ 
हो गई हैं। आपकी आंखों में अन्धियारी छा गई है और कान 
वेकाम हो गये हैं। आकलन-शक्ति का स्थान तक ने ग्रहण कर 

लिया है। और आप अपना समस्त जीवन ऐसी नोंव पर खड़ा 

करते हुए जा रहे हैं जिसकी आपने जांच तक नहों की है। 

आपकी यह रेल कहां तक पहुंचेगो, इसकी आपके पास न तो 

कोई योजना है और न इसका कोई अनुमान ही आप कर 

सकते हैं। जहां देखिये तहां साधन ढेरों से पड़े हैं पर साहस 
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का कहीं पता ही नहीं है। समाज एक जबरदस्त यंत्र वन 
गया है। पर वह भी सुचारू रूप से चलने के बदले चू-चू' 
बोल रहा है। यों है आपकी सभ्यता का वह चित्र जो मेरी 
आंखों के सामने खड़ा होता है | तथापि में यह नहीं कहूंगा कि 
समस्त विचारशील चीनी लोग ऐसे ही चित्र को देखते हैं। क्योंकि 
चीनियों का खभाव भी तो आपसे उलटा है। किसी भो राष्ट्र 
पर--उसकी समस्त जनता के सिर पर दोप मदना उन्हें स्वमावतः 
नापसन्द्‌ है। अगर मैंने यह भूल कर डाली हो तो में 
इसके लिए अत्यन्त उकसाया गया हूं, पर मेरी आत्मा: 
आपसे क्षमा मांगने के लिए मुझे अभो से प्रेरणा करने लग गई 
है। तथापि में जो कुछ भी कह गया हूँ उसमें एक भी बात 
ऐसी नहीं जिसे में वापिस ले सकू' । हमारे देशवासियों की इस 
पुकार में कि “चीन तो केवल चीनियों के लिए ही है” यदि कुछ 
पाठकों को मेरे लेखों ने कोई नवीन अथे सुझाया हो तो मुभ्दे अपने 
इस लेख के लिए दुःख न होगा । 
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है । 


पृश्चिम के संसग में जब में पहलें-पहल आया, तब जिस चीज 

से में सब से अधिक प्रभावान्वित हुआ वह थी आपको 

बुद्धि की विशेषता और विशालता । मेंने देखा कि आपने ऐसी ऐसी 
बातों में तथा क्षेत्रों में अपनी बुद्धि को आजमाया है , जिनका 
हमें ख्याल मी नहीं हुआ था । और उनमें आपने अद्भुत सफ- 
लता को भोौ प्राप्त किया है। फिर आपने प्रथक्करण तथा प्रयोगों 
को सहायता से प्रकृति के काये तथा शक्ति का रहस्य भी समझ: 
लिया है । ओर इन शक्तियों का आपने जिस जिस तरह उपयोग. 
किया है वह मेरी घर-वेठो बुद्धि को तो लगभग जादू के समान ही 
प्रतीत हुआ । ओर आज इतने गहरे परिचय के वाद मी आपकी: 
इन सिद्धियों के विपय में मेरे दिल में वेसा ही आदर बना हुआ 
। ओर में आपके इस दावे को छुबूल करता हूं कि आप हमसे 
वढ़ -चढ़ हुए ह,ओंर इसमें इन सिद्धियां का हिस्सा बहुत बडा 
ओर महत्त्वपूणु हें। ओर यदि मेरे कितने ही अधिक चतुर देश 
श्न सिद्धियों को चीन में दाखल करने के लिए उत्साहपृ्वेक 
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प्रयत्न कर रहे हैं तो मुझे इससे आमख्ये भी नहीं होता | इन सुधा- 
रकों के उत्साह से मुझे सहानुभूति है, परन्तु में उनके इस स्वप्नका 
समर्थन नहीं कर सकता। यों पहले-पहल देखने से यह्‌ निर्णय 
आपको विचित्र मालुम होगा.पर में उन कारणों को आपके सामने 
गिनाये देता हूं, जिनको वजह्‌ से में इस निर्णेय पर पहुंचा हूं । 

सच्ची बात तो यह है कि पिछली सदी के आपके इतिहास 
के अध्ययन तथा आपकी समाज-रचना के अधिक घनिष्ठ परि- 
चय ने मेरे पूर्व दृष्टि-विन्दु में बहुत परिवतेन कर दिया है। मेने 
अब इस बात को देख लिया कि केवल मद्दान से महान आवि- 
रकार--शोधक बुद्धि के बड़े से बड़े सफल प्रयोग ही समाज के 
कल्याण के लिए पयोप्त नहीं हैं। मेंने दूसरे यह भी देख लिया 
कि जो बुराई केवल श्रम बचाने वाले यंत्रों का आविष्कार करने ही 
में व्यस्त है, वह, सम्भव है, संपत्ति को बढ़ा कर समाज की सेवा 
करने के बजाय उद्यम को अस्तव्यस्त करके समाज की असेवा 
ओर हानि ही अधिक करे। क्योंकि मैं इस वात को नहीं 
मानता कि धनकी वृद्धि अथोत्‌ सुखसामग्री की वृद्धि हमेशा 
कल्याणप्रद ही होती है। सब से अधिक महत्त्व तो इस बात का 
है कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह हो रहा है तथा राष्ट्र के 
चारित््य पर उसका प्रभाव किस तरह पड़ रहा है। और इस 
'इष्टि से जब में चीन में पश्चिमी सभ्यता के प्रवेश की सम्मावना 
का ख्याल भी करता हूं तो में डर जाता हूं। 

एक उदाहरण देकर में अपनी बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर 
सकल गा। चौन में जब पहले पहल हमने पेकिंग तथा टिएन्टसिन 
के बीच रेल बनवाना शुरू किया तो उसे देख कर आसपास के 
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लोगों मे उसका ऐसा विरोध किया कि बात की बात मे वहां खुल-' 
मखुल्ला एक बलवा हो गया। लोगों ने रेल की पद्टियों को उखाड़ 
डाला, पुलों को नष्ट कर दिया ओर काम को आगे बढ़ना अस- 
म्मव कर दिया। हमने क्‍या किया ? उन्हें तितरवितर करने के लिए 
फौज भेजने के बदले चीन की प्रथा के अनुसार अपने एक 
अधिकारी को उपद्रवियों से मिल कर उनके दृष्टिकोण को समझ 
लेने के लिए भेजा और, जेसा कि अक्सर होता ही है, उन लोगों 
का दृष्टिविन्दु बिलकुल उचित था। ये वेचारे मछाहे थे। नोकाओं 
में माल ओर सवारियों को यह से वहां, इस पार से उस पार 
पहुंचा कर वे अपनी गुजर वसर करते थे। इससे इन्हें यह आशंका: 
हुई कि यदि रेल चल जायगी तो हमारी रोज़ी डूब जायगी।. 
सरकार ने उत्तकी वात के ओऔचित्य और न्याय को कबूल 
किया ओर उसने इन लोगों को विश्वास दिला दिया कि रेल से 
उनकी रोज़ी को विशेष हानि नहीं पहुंचेगी । बस, अब तो अशांति 
का कोई कारण ही नहीं रहा । यह किस्सा इस वात का एक 
उत्कृष्ट नमूना है कि ऐसे सवालों के समय हस लोग अपनी बृत्ति 
केसी रखते हैं । 

जिन जिन अंगरेजों को मेने यह किस्सा सुनाया उन्हें आश्चरये 
हुआ ओर कितने ही तो इसे सुन कर शुस्सा भी हो गये । उन्हें 
यह्‌ वात महाभयंकर प्रतीत हुई कि सरकार ने प्रजा की ऐसी 
बातों पर विचार ही कैसे किया ९ वे तो हमेशा मांध और उपज 
के नियम की ही बातें करते रहते हैं । वे तो यही सोचते रहते हैं 
कि समस्त श्रमजीवियों को अत में तो मालिक से ही काम पड़ेगा | 
प्रतिस्पधा, प्रगति, "मंजूरी के बहाव” तथा “अन्तिम फल” की ही 
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बातें उनके दिमाग में चक्कर खाया करती हैं। में खुद भी इन 
बातों को थोड़ा बहुत सोचता सममता हूं। पर इससे में. एक 
महत्त्वपूर्ण बात की ओर से अपना ध्यान नहीं हटा सक़ता। 
नवीन पद्धतियों को शुरू करने के मानी यही हैं. कि कम से कम 
कुछ समय के लिए तो जरूर सजदूरों की रोजी अव्यवस्थित हो 
जाती है। उनमें दारिद्र, कप्ट तथा फाकेकशी फेल ह्वी जाती है । 
आपका ओद्योगिक इतिहास इस बात के अनेकों प्रमाण पेश कर 
सकता है। ओर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
यद्यपि आपने इन पिछले वर्षों में यांत्रिक कला को संपूर्णोता को 
तो पहुंचा दिया है, तथापि आपने इसके कारण अपने मजदूरों में 
जिस अशान्ति और यन्त्रणाओं को उत्पन्न कर दिया हैँ उनको 
कम करने का प्रयत्न तक नहीं किया है। यदि कहीं ऐसा प्रयत्न 
आपने किया भी हो तो यह निम्।धित है कि आपको सफलता नहीं 
मिली है, पर इसमें भी आश्चय की कोई बात नहीं हैं, क्योंकि 
यह बात तो आपकी आदत में शुमार -ही गई है कि संपत्ति 
के मुकाबले में जीवन आपके लिए कोई मूल्य ही नहीं 
रखता । चीन की बात जुदी हे । चीनवासी के लिए 
संपत्ति इतनी प्रलोभन की वस्तु नहीं है। पश्चिम की उद्यम- 
पद्धति को चीन में बड़े पेमाने पर शुरू करने तथा उसके फलस्वरूप 
चीन की चालीस करोड़ जनता में अनिवार्यत: मचनेवाली उथल- 
पुथल ओर अन्धा-घुन्धी का ख्याल होते ही मैं तो कांप जाता: 
हूं। शायद्‌ आप कहेंगे कि यह उथल-पुथल तो अल्पकालीन 
हा । पर भें तो देखता हूं कि परिचम में यह एक हमेशा की 
उपाधि हो गई हैँ । पर इस बात को भी जाते दीजिए। मेरा 
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- सवाल तो यह है कि इससे हमारा कल्याण ही क्या होगा १ इससे 
आपका लाम ओर हमारी हानि स्पष्ट है। बताइए हमारा क्या 
उपकार होगा ? शायद आपको यह सवाल अजीब दिखाई 
दे। यदिं चीनवासी इसे महत्त्वपूरो समझेंतो आपको उन्हें 
क्षमा करना चाहिए | “बेशक आप कहेंगे कि इससे आपको धन 
मिलेगा ।” हम कहते हें ठीक है, धन मिल जायगा, पर क्या हम 
जीवन के आनन्द से वंचित नहीं होंगे? क्‍या हम भी आपही के 
जेसे नहीं वन जायेंगे ? और क्या आप आशा करते हैं कि हम 
इसे शान्तिपूबेक देख सकेगे। अब क्या में यह गिना द' कि इससे 
आपका क्या क्या उपकार हुआ १ इसमें शक नहों, कि आपके 
पास हमारी अपेक्षा ऐसी कई वस्तुओं का संग्रह ज्यादह है जो 
जीवन के लिए कम आवश्यक हैं। आपलोग अधिक खाते-पीते 
हैं और अधिक सोते भी हैं। पर उनकी उन्नति यहीं समाप्त 
हो जाती है। आपलोग हमारी अपेक्षा कम प्रसन्न हैं, संतोषी 
कम हैं, उद्यमी भी इतने नहीं हैं ओर न आप हमारे इतने कानन 
को मानने वाले ही हैं। आपका पेशा शरीर और मन इन दोनों 
हृष्टियों से अधिक घातक है। आपके लोग जानवरों की तरह 
कारखानों में और शहरों में ठस दिये जाते हैं। न इनका प्रकृति 
से कोई नाता रहा और न जमीन पर इनकी कोई सत्ता ही हैं । 
इन सब वातों का वणन में पहले कर चुका हूं। यहां इसको 
पुनरुक्ति तो केवल इसी लिए कर रहा हूं कि आप उस वृत्ति को 
टीक-ठीक तरह से समझ लें जो वेंसे आपको शायद विपरीत दिखाई 
दे। इस वृत्ति को रखने वाला मनुप्य ऐसा है जिसके दिल में 
पश्चिम के बुद्धि-चातुये के कामों के विषय में सचा आदर है, तथापि 
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जिसे इस बात के विपय में गहरा संदेह है कि कहीं इस चुद्धि और 
चातुरी का उपयोग अस्थान तो नहों हो रहा है; कम से कम बह 
इतना एकांगी तो नहीं जिससे लाम के इतनी हो हानि भी हो । 
निःसन्देह आप इस गलती को दुरुस्त कर लेने योग्य बुद्धिमान 
ओर कुशल भी हैं। हां, आप इसे दुरुस्त करके संसार को 
जरूर दिखा देंगे कि प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करने में 
आप जितने कुशल हैं, उतने ही कुशल मलुप्यों का संगठन करने 
में मी आप जरूर हैं। पर तब तक यदि आपकी पश्चिमी पद्ध- 
तियों के विषय सें हमारे दिल में अधिक से अधिक आदर होते 
हुए भी यदि इन्हें हमारे देश में प्रचलित करते हुए हम हिचकि- 
चार्वे तो हमें क्षमा कीजिएगा । माफ कीजिए यदि हमें मालूम 
हो कि इनके प्रवेश के साथ साथ चारों ओर अव्यवस्था और 
अन्धाधुन्धी फेल जायगी; जेसा कि अन्यत्र पाया गया है। इस 
तरह यदि इन सिद्धियों के प्रवेश से होने चाले लाम हमें महंगे 
दिखाई दें तो क्षमा कीजिएगा। 

पर मुझे एक और भी बात का विचार होता है ) वह्‌ वात जरा 
है तो अस्पष्ट, पर इसलिए वह्‌ कम महत्त्वपूणो नहीं है। प्रत्येक 
देश में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा शारीरिक परिश्रम करने 
वाला होता है। इसका परिमाण जितना आपके समाज में है उससे 
कम हमारे समाज में नहीं है। ज्यादह्‌ तो हरगिज्ञ नहीं । यंत्र-सा- 
मग्री के व्यवहार से इस संख्या में कोई फरके नहीं देखने में आया 
है। परन्तु दूसरी ओर प्रत्येक समाज में ऐसे आदमी भी होते 
हैं, बल्कि होना चाहिए मी, कि जो इस अर्थ की दासता से मुक्त 


क. 


हो गये हों, ओर जिन्हें उच्चतर ध्येयों के अवलम्बन करने का 
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समय ८ ।२ सदियों से चीन सम संस्कार-प्रधान विद्याओं के सेवन 
के लिए एक प्रूथक वगे ही निर्मोण कर दिया गया है। ओर 
शासन-संचालन का कास भी इसीको सोंप दिया गया है। यह 
बगे कोई कड़क वंश परम्परागत जाति नहीं है। ऐसा प्रत्येक आदमी 
उसमें शामिल हो सकता है, जिसमें आवश्यक कुशलता तथा एक 
विशिष्ट जीवन-सेली हो । और इस विषय में हमारे राष्ट्र ने अपने 
दरवाजों को जितना खुला रक्‍खा है. उतना शायद्‌ संसार 
की किसी भी जाति ने नहीं रक़्खा।. इस शासकवर्ग को 
हमारे यहां जो शिक्षा अनिवार्यत: ग्रहण करनी पड़ती है, 
आपके यहां डस पर टीकाए' होती हैं। पर में यहां पर उसका 
बचाव करने का प्रयज्ञ नहीं करूगा। में तो यहां सि्फ यही 
कहना चाहता हूं कि इस रिवाज की बदौलत हम अपने समाज में 
--नीचे से लेकर ठठ ऊपर तक के वर्गों" में--बुद्धि और आत्मा सं- 
बन्धी वस्तुओं के प्रति जो आदर उत्पन्न और विकसित कर सके 
है उसका यूरोव में मिलना मुश्किल है। खास कर इग्ग्लेंड में 
तो इसका नामोनिशान भी नहीं। चीन में विद्धत्ता के विपय में 
जितना और जिस तरह का आदर है, मेरा ख्याल है, आप उसे 
समझ भी न सकेंगे। पर इसके लिए कारण भी ऐसा ही है। 
हमारे संत-फवियों ने कई पुश्तों पहले से अपने वंशर्जों को सम- 
भाया था कि मनुष्य का कल्याण धन में नहीं, सत्ता में नहीं,' 
ओर न इन हजारों सांसारिक प्रवृत्तियों में है। वल्कि वह तो उस 
सूक्ष्म समझदारी में है जो जीवन के सादे से सादे तथा विशाल 
से विशाल सम्वन्धों के विपय में विकसित की गई है । मावनाशील 
बनना तथा ऐसा दनने के लिए भावना को व्यक्त करना, और 
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इतना भी न बने तो प्रकृति में जितना लालित्य है, मनुष्य में जो 
कुंछ भी हृदयग्राहक तथा भावनाग्रेरक है, ओर जो कला द्वारा 
व्यक्त हो गया है, उसे समझ लेना ही हमारे ख्याल से मनुष्य के 
लिए काफी है। यह आदशे भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। चन्द्र 
कोज्य्बल उद्यान में विकसित गुलाब, हरी-हरी दूब से छायी हुई 
भूमि पर फेली हुई इक्षों की छाया, पूछ फलाए मोर का उन्माद 
बादाम की मंजरी, चीड वृक्ष की भीनी-मीनी महक, द्राक्षासव के 
प्याले और सतार का सुर, और इन सब के साथ जीवन और 
मरण का कारुण्य, चिर विरह का अनुगामी गाढ़ आश्लेप, विफल 
भिक्ता, काल का वह मनोहर क्षण जो संगीत आर प्रकाश को 
वहन कर उस चिरपरिचित अनन्त भूतकाल की छाया और शांति 
में हमेशा के लिए विलीन हो जाता है, वे भूल-भुलेयाएं, वह 
उड़ता हुआ पक्षी और वायु में फलता हुआ वह्‌ सौरम इल्यादि 
समस्त चीजें हमारे यहां हैं ओर उनका रहस्य-संदेश समझ लेने 
की शिक्षा हमें दी जाती है । और इसी ललित आनन्द को साहिय 
कहते हैं। यह है हमारा धन। इसे तो आप हमें कद्ापि नहीं 
दे सकते। हां, उलटे आप यह्‌ हम से छोन जरूर सकते हैं। 
यांत्रिक करघों के ककंश 'सटासट' के बीच आप इस वीणा के 
भझ्कार को नहीं सुन॒ सकते ओर कारखानों के उस काले-कलटे 
धुए' में उसे आप देख भी नहों सकते, और पश्चिमो जीवन के 
भयंकर प्रवाह तथा आवत में वह तो जीता भी न बचे । जब में 
आपके व्यापारियों को- जिन आदमियों की'आप अधिक-से -अधिक 
तारीफ करते हैं--देखता हूं, जब में उन्हें प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रति 
वर्ष, सिर पर पड़ी हुई और बेलज्जत मिहनत की चक्की में पिसते 
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हुए देखता हूं, और देखता हूं कि जो कुछ मी निर्जीव तश्रा थोड़ी- 
सी फुरसत उन्हें मिलती है उसमें भी वे अपने दिन भर के काम 
की चिन्ताए' ही किया करते हैं, और श्रम की अपेक्षा तुच्छ 
स्वार्थ की चिन्ताओं के सार से अधिक दबे जाते हैं, जब इस 
सब परिस्थिति को देख कर में हमारे प्राचीन उद्यम की सादगी 
का विचार करता हूं तब मुझे बड़ा सन्‍्तोप होता है। संतोष मुमे 
यह देख कर होता है कि आपके इन नवीन जोखिम भरे मार्गा' 
की अपेक्षा हमारे पुराने ओर परिचित रास्ते कहों अधिक श्रेष्ठ 
हैं। उनसे तो हमारे पेर इतने परिचित हो गये हैं कि उनपर 
चलते हुए हम आकाश के विस्तीण पत्थर फेले हुए उस शाइबत 
सारा-मण्डल तक को निहार सकते हैं। हमारे हृदय में इतनी 
शान्ति होती है। 


द्‌ 

४ हम लोग हमारी शासन-व्यवस्था की जितनी विरोधी 

था तिरस्कारयुक्त टीकायें करते हैं, शायद ही उससे 

अधिक किसी अन्य संस्था की करते होंगे। हमारे अधिकारियों 
को बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इसलिए वे कई वार नाजायज 
तरीकों से धन कमाने की लालच के वश हो जाते हैं | इसे देख कर 
विदेशी लोग बड़े चिढ़ते हैं। पर यह बात तो स्पष्ट ही खराब है।' 
अतः उसके बचाव में में कुछ भी कहना नहीं चाहता । तथापि 
इसके साथ ही मुझे यह तो जरूर कह देना चाहिए, कि इस तरह 
के भ्रष्टाचार आपके यहां जितना गम्भीर रूप धारण कर लेते हैं 
उसके भुकाबले में चीन के भ्रष्टाचार तुच्छ दिखाई देते हैं । आपके 
यहां सरकार का काम इतना महत्त्वपूर्ण समझा जाता है ओर 
वह इतना स्वेब्यापी हो गया है कि आप शायद ही ऐसी किसी 
जाति की ऋतपना कर सकते हों जो अपना काम लगभग पूरोतया 
बिना सरकार के ही कर रही हो ।५ तथापि हम ऐसी ही जाति 
हैं। हम सरकारकी सत्ता और शासन से इतने स्वतन्त्र 
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रह पाये हैं कि यरोप के लोगों को इसका विश्वास तक 
न हों सकेगा । और इसका कारण है हमारी सभ्यता की 
सादगी तथा उसकी स्वासाविकता, हम लोगों का सरल शांति 
प्रिय स्वभाव, ( विदेशियों के आक्रमणों के कारण वे यदि अपनी 
शांति को खो बेठे' तो वात ज़दी है) और इनके अतिरिक्त हमारी 
कुटम्ब-संस्था, जो एक छोटा-सा राज्य हो है, और जो स्वयं एक 
राजनेतिक, सामाजिक तथा आशथिक घटक है । इनके साथ साथ 
ओर भी कई बातें ऐसी हैं, जो हमारी इस स्वाधीनता की पोषक 
हैं। यदि आज पेकिंग की सरकार कोई ऐसा काम कर डाले 
जिसे उसे नहीं करना चाहिए, या वह कोई ऐसा काय करने से 
इन्कार कर दे जो उसे करना चाहिए, तो उसका हमारी देश की 
सर्वेसाधारण जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिवा इसके 
कि उन कार्यो' में लोकमत या जनता की मांग-सम्बन्धी हलचल 
की प्रतिध्वनि हो । अन्यथा, जेसा कि आप विदेशियों को कई 
बार का कड़आ अनुभव हो चुका है, ये कृद्य केचल कागज ही 
पर रह जाते हैं। सरकार स्वयं भले ही कितने ही सममोते और 
संधियां करे, उसकी यह सामथ्य नहीं कि वह लोकमत की सीमा 
को नांघ कर उनपर अमल कर सके । ओर यदि पश्चिम के राष्ट्र 
इस सरकार द्वारा अपनी इच्छा प्रजा पर लादना चाहेंगे तो, जेंसा 
कि पहले कई बार हो चुका है, भविष्य में भी सनातन तथा छृढ़ 
परम्परावाली इस विशाल जाति का निष्क्रिय विरोध उनके इन 
प्रयज्ञों को विफल कर देगा । ओर संसार की कोई शक्ति इस 
प्रचशड निष्क्रिय विरोध वग्े रोक नहीं सकेगी । सम्भव हैं विग्रह 
का तृषान क्षणनर के लिए इस सागर के पृष्ठटमाग पर ज्ञोभ 


णजर्‌ 


मचा दे, उसे शायद फेनाच्छुन्न कर दे, पर वह न तो कमी 
उसकी निर्मल अगाध गहराई को, जिसमें चीन को शान्त समा 
घिस्थ आत्मा वस रही है, पहुँच सकता है ओर न उसका मन्धन 
करके उसे छ्ुव्ध ही कर सकता है । 

हां, यदि कोई हम लोगों में क्रान्ति कर देना चाहे तो उसे 
पहले उनके हृदय तथा बुद्धि पर प्रतीति द्वारा अधिकार करना 
चाहिए। यहां, यरोप में आपको यह पाठ पढ़ने में बहुत देर 
लगती है। पर इस वात को हमारे शासन-सिद्धान्तों में शामिल 
किये और उनपर अमल करते सदियां वीत गई । हमारे देश म॑ 
सरकार पूरोरूपेण प्रजा की सम्मति पर ही निर्भर है । यहां तक कि 
उसका अनुकरण करना तो दूर को बात है, पर आपके लिए उसे 
ठीक ठोक समर लेना भी मामूलो बात नहीं होगी । यंत्रों को 
बढ़ा-वढ़ा कर जिस वस्तु का साध्य करने का आपने व्यर्थ प्रयत्न 
किया है, वह स्वाभाविक परिस्थिति के कारण हमें अनायास ही 
प्राप्त है। हमारी मुख्य-मुख्य संस्थाए', जो हुकुमी लोगों द्वारा 
खड़ी की गयों, सत्ता के हाथ की कठपुतलियां नहीं हैं । वे तो 
उस उत्क्रान्ति के प्रतीक हैं जिसके अनुसार जनता ने अपने जीवन 
को निर्माण किया। न तो किसी सरकार ने उनको उत्पन्न 
किया है ओर न किसी भी सरकार को इतनी शक्ति है कि वह 
उनमें कोई परिवतेन कर सके। और यदि समय-समय पर नयी 
परिस्थिति का सामना करने के लिए उनमें नवीन नियमों को 
जोड़ने को आवश्यकता दिखाई देती है, तो वे उनमें तमो जोड़े 
जाते हैं जब लोकमत उसकी संजरी देता है या उनकी उपयोगिता, 
सामथ्ये तथा लोकप्रियता के विपय में सब को निम्वय . हो जाता 


५२ 


है। यदि एक शब्द में कहना चाहें तो हमारे यहां कानून एक 
बाहरी नियन्त्रण नहीं वल्कि राष्ट्रीय जीवन का एक स्वाभाविक 
धससे सूत्र है। और कानन की किताब में लिखे जाने के पहले वह 
जनता के जीवन में प्रविष्ठ हो जाता है। यही कारण है कि चीन 
में सरकार न तो निरंकुश है और न अनिवाये ही है। यदि कल 
ही हमारी प्रान्तीय या बड़ी सरकार का अस्तित्व लोप हो जाय 
तोमी हमारा जीवन ज्यों का तथों लगमग पहले ही का सा रहेगा । 
जिस कानन को हम शिरोधाये करते हैं, वह हमारे जातीय 
स्वभाव के अनुकूल होता है ओर सदियों के अनुमव के वाद 
बताया जाता है | यदि बाहरी मय या लालच को हटा दिया जाय 
ठोभी हस उसका उछ घन न करेंगे। परिस्थिति के कितने ही 
ज्वार -भाटे आये और “चले गये, पर फिर मी हमारी कुट्ठम्ब- 
व्यवस्था तो ज्यों की तों कायम है, और हमारा स्वमाव भी पहल 
ही का सा व्यवस्थाशील, उद्यमी ओर मितव्ययी बना हुआ है। 
चीन को चनानेवाली चीजें ये हैं । आजतक हम चुपचाप 
सरकार को स्वीकार जरूर करते आये हैं, तथापि उसकी सत्ता 
तभी तक टिकी रह खकेगी २ जब तक वह सममेगी कि उसका 
काम अपना आतंक जमाना, रोव गांठना नहीं वल्कि लोक सेवा 
है। वह तमी तक टिकेगी जब तक वह प्राचीन समाज-व्यवस्था 
के सिद्धान्तों को अटल समझ कर उनका स्वीकार करती रहेगी, 
उनको व्यवहार में परिशत करती रहेगी. ओर समय-समय पर 
उन्हें उचित रूप देकर उनकी रक्षा करती रहेंगी। चीन वदलता 
नहों है । थे उपद्रव जिन्हें आपने इतना महत्त्व दे रक्खा हैं, और 
जिनका कारण स्वयं आप ही है, इस वात के चिन्ह नहीं हैँ. कि 
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हमारी सभ्यता का दिवाला निकल गया, उसकी अलीशान इमा- 
शत टूट कर गिर पड़ी। आप तो केवल किनारे पर टकराने वाली 
लहरां की आवाज्ञ मात्र सन सकते है । पर इस महासागर की 
अगाध शान्ति ता दर, वहुत दर तक, जहां तक आपकी दृष्टि भी 
नहीं पहुंच सकती, उस नीलवणा ज्षितिज को रग्या तक फला 
है, जहीं तक आपकी नोकाए भी नहीं पहुँच सकती । 

परिचस में सरकार और शासन-यंत्र की कल्पनाए' कितनी मित्र 
हैं? उनमें मूलमूत सिद्धान्तों का नहीं, अनेकों असंब्रद्ध कानूनों का 
साम्राज्य है। ऐसी काई बात जड़ नहों पकड़ सकती जिस आपन 
हेतुपूबेक बड़े प्रयज्नों से नहीं वोया है। ओर जिसे वोया है उसे: 
बिना बार वार बोये काम नहीं चलता | पिछले सो बरसों में 
आपने अपने समाज-मन्दिर की सभी मंजिल तोड़ गिराई हैं । 
संपत्ति और विवाह, धर्म नीति, अधिकार तथा वर्ग के भेद, ओर 
वह सब कुछ जो मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध में गम्भीर तथा 
महत्त्वपूरा है. जड़ से उखड़ गया है, उसके टुकड़े-टकड़ हो गये 
है. ओर वे कालके प्रवाह पर तर रहे हैं। इसीलिये तो आपकी 
सरकारों को इतना काम रहता है। और अगर आपका छिन्न- 
भिन्‍त समाज कुछ अंशों में भी टिका हुआ है, जोवित बचा 
हूं, तो उसका श्रय इन सरकारों को ही है। आपके यहां सर- 
कारों का जितना महत्त्व है, हमें पूर्व में तो उसका ख्याल भी नहीं 
हो सकता । मेरा तो ख्याल है कि यही हालव आपके लिए एक 
अनिष्ट है। पर में देखता हूं कि यह अनिवाय मी है। सब से 
अधिक आइचय तो मुझे उस यंत्र की नाजकता पर होता है जो 


इतने गुरुतर भार का आधार है। में जानता हूं कि होशियार 
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आदमिरयां को चनने की कोइ अचक ओर विश्वसनोय पद्धतिकाः 
आविष्कार करना अथवा उस उत्पन्न करना वहुत मुश्किल है। 
शायद बह असम्मव सो हो । तथापि यह विचित्र तो है ही कि 
जिन आदमियों के हाथों में आप इतने महत्त्वपूरो काम सॉप देते 
हैं उनकी नेतिक तथा बौद्धिक पात्रता की आप अपनी तसल्ली तक 
नहीं कर लेते। हम चीन में अपने राज्यकताओं को चढ़ाऊपरी 
की पर्रक्षाओं द्वारा चनते हैं। पर इसकी आप हंसों उड़ाते हैं 
तिरस्कार मो करते हैं। में मानता हैं कि आपका यहद्द तिरस्कार 
करना सबंधा अस्वाभाविक नहीं है । पर फिर भी आप नीचे के वगे 
के लोगों की पसंदगी करते समय इसी पद्धति को काम में लाते 
हैं। ओर कुछ न सही, इस पद्धति में एक शुण तो जरूर हे 
इसकी जड़ में यह सिद्धान्त है कि राज-तंत्र को सारी जगहें प्रत्येक 
मनुष्य के लिए खुली है, फिर वह श्रोमान्‌ हो या गरीब । हां. उस 
अपनी वुद्धिमता और कुशलता का आवश्यक प्रमाण दे देना 
चाहिए। जो यह नहीं कर सकता उसका तो सवाल ही नहीं है । 
चुनाव-पद्धति की घुलना में मेरा ख़्याल है. कि इसमें जरूर ही 
अधिक अक्लमन्दी है: क्योंकि आखिर चुनाव के मानी क्या हैं ९ 
आप उत्तर देंग 'लाक-प्रतिनिधित्त्व' | पर क्या आप अपने हृदय के 
अन्तस्तल में इस वात को स्वीकार नहीं करते छि ये चुनाव के 
मानो हो नहों है, हा नहीं सकते ९ यह्‌ प्रतिनिधित्व लोक अर्थात 
जनता का--समाज का--नहीं । यह तो वर्ग-विशेषों का है। और 
इन वर्गों का किस वात की चिन्ता हैं? शायद आप कहेंगे 
सामाजिक दोपों का दूर करने के लिए वे एत्सुक हैं। पर >क्या 
जमीदार, शराब बनाने वाले, रंलवे कम्पनियों के मालिक आपके: 
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सच्च राज्यकतो नहीं हैं ? और क्या ऊब तक आपकी बतेमान 
समाज-रचना कायम रहेगी, इसके अतिरिक्त और कुछ हो मी 
सकता है १ में जानता हं कि आपके यहां एक ऐसा मी पक्ष है 
जो उपयु क्त वर्गो' के विपक्ष में जनता का हजारों गुना पश्मुबल 
आजमाना चाहता है। पर यदि यह एक उपाय व्यवहाये भी 
'हो तो मुझे वह पसंद नहों। क्योंकि आपके समाज में यह स्वे- 
साधारण सी तो उन अनेकों वर्गोंमें से एक है । आपने जो समाज- 
-यंत्र बना रक्खा है उसका उद्दे श यही मालम होता है कि अपनी- 
'अपनी स्वा्थे-साधना की ताक में चेंठी हुई मिन्‍न मिन्‍न कट्टर 
शक्तियों को अखाड़े में एकन्न कर लड़ाया जाय,जिससे लड़ते-लड़ते 
ये ऐसे परिणाम पर पहुंचें कि जिसमें समस्त समाज का कल्याण 
हो। इस पद्धति के विषय में मेरे दिल में जरा भी उत्साह या 
सहिष्णुता नहीं है, उतनी सो नहीं जां आपके यहां साधारणतया 
'बताई जाती है। श्रत्येक चीनी में चारित्य के लिए स्वमावत:ः ही 
आदर होता है, ओर आंदर होता है उसके दिल में इस भावना के 
अति भी कि बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया जाय | संभव है,आपके 
यूरोप की उस उपयुक्त पद्धति के प्रति अपना उत्साह या सहि- 
“ता भी प्रकट करते हुए मेरी वह स्वाभाविक विवेक्न-बुद्धि मुझे 
रोक रही हो। पर जिस समय सरकार के सामने इतने महत्त्वपूर्ण 
अश्न पड़े हुए हैं, और सिवा उनको हाथ में लेने के. सर- 
कार के लिए कोई चारा नहीं रह जाता, मेरे दिल में हठात्‌ यह 
विचार पेदा होता है कि क्‍या ही अच्छा हो यदि इन महत्त्व- 
रे अइनो को हल करने के लिए सरकार ऐसे अच्छी उपायों का 
अवलम्बन करती जिससे प्रजा के सर्वश्रेष्ठ वुद्धिशाली पुरुष इन 


हु 


रू 
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प्रश्नों में दिलचस्पी लेने लगे! । और इस सत का एक विचार से 
समर्थन भी किया गया. है। आपके विद्यापीठों में तथा अन्यन्र 
भी मेंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने आपकी धारा-सभाओं 
में पेश होने वाली प्रश्नों का गहरा अध्ययन किया है, जिनकी 
बुद्धि निमेल है, जिनकी निर्णाय-शक्ति पक्तपातशुन्य है, जिनका 
उत्साह निःस्वार्थ और शुद्ध है, तथापि जिन्हें अपने ज्ञानको मूर्त 

प देने को आशा ही नहीं है । क्‍योंकि वे स्वभावतः अपने 
संस्कारों तथा रहन-सहन के कारण ही चुनाव की अग्नि-परीक्षा 
| उत्तीर्ण होने के अयोग्य बन जाते हैं। यहां तो पालियामेन्ट 
का सभ्य बन जाना ही मानो एक स्वतंत्र पेशा बन गया है, और 
ज्ञात होता है कि जिन गुणों के कारण मनुष्य को सावेजनिक 
जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है थे उन गुणों से जदे 
बल्क्रि विरोधो होते हैं. जो प्रजा के लिए हितकर होते हैं, जिनसे. 
इसकी सेवा होने की आशा रहती हे । 


9 
जहां राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय स्वभाव के बीच गहरे और 
तातल्िक भेद हों, वहां सामान्यतया उनसे मिलते-जलते 
धामिक मान्यताओं के भेद मी पाये जाते हैं. क्योंकि राष्ट्र तो 
देह है, और धरम उसकी आत्मा है अथवा उसे होना चाहिए। 
राष्ट्रीय संस्थाओं को अनुप्रारितित करने वाली, उनको धारण करने 
वाली वस्तु धम ही हे । में जानता हूं कि मनुष्य प्रायः धर्म का 
यह अथ नहीं करते, क्‍योंकि कई बार देखा गया है कि वे धर्म 
र लोकभ्रम को एक ही समझते हैं। यहां पर में इन दोनों को 
इथक कर धर्स हो के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। किन्तु 
इसके पहले एक बात कह दू' कि चीन की जनता में भी उतना ही 
जांकश्रम फला हुआ हैं, जितना कि यरोप के किसी भी देश की 
जनता में है।? हमारे यहां चीन में बौद्ध-घर्म तथा ताओ संप्रदायर 
में भी उतनी ही दुःखद ओर हास्थास्पद प्रथाए' एवं मान्यतायें 
घर किये बेठी हैं जितनी आपके ईसाई धर्म द्वारा पुष्ट की गई हैं । 


आपके समान हमारे चीनो लोग भो विधियों प्राथंनाओं तथा 
*. 
पट 
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प्रत-मानताओं द्वारा प्रकृति की यति में हस्तक्षेप करने तथा व्यक्ति 
गत आशिक लाभ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। जिस प्रकार 
रोमन कैथोलिक लोग संतों में विश्वास करते हैं उसी प्रकार 
चीनी लोग भूत-पिशाचों को मानते हैं। थे मूर्तियों को मानते हें 
ऐन्द्रजालिक विद्या से काम लेते हैं, ओर धमोधिकारियों के पाखंड 
' कल पुष्ठ करते हैं। पर में इनका जिक्र नहीं करूगा; क्‍योंकि ये 
धर्म के अंग नहीं । ये तो बाह्य और फजल वबातें हैं 
जिनकी सच्च धर्म से कोइ सम्बन्ध ही नहीं । मे तो इनमें 
केवल मानव स्वभावकी क्रमजोरी को देखता हूं । भिन्न मिन्न 
जीवों की स्वाभाविक विकृृति का यह तो प्रकाशन मात्र है । जिस 
आदश और जिस धस की नींव पर हमारी संस्कृति की रचना 
हुई है वह तो इससे बिलकुल जुदी वस्तु है। आज में उसी के 
विषय में जो यूरोपियनों में भारी गलतफहमी का विषय बनी हुई 
है, दो शब्द कहना चाहता हूं। 
कई वार कहा जाता है कि कान्फ्यशियस को धम धर्म ही नहीं । 
यदि धम के मानो उन आगमों के समृहों से हो लो इस लोक से 
सत्रेथा सिन्‍न किसी अतिमसानुएी परलोक से सम्वन्ध रखत हैं, तव 
तो कान्फ्यूशियस धर्म के विषय में किया गया उपयुक्त विधान 
सवा श में ठीक होगा, क्योंकि कान्फ्यशियस का ता यह एक 
प्रधान हेतु था कि अतिमानपी परोक्ष वस्तुओं से सम्बन्ध रखने 
दाली चर्चा का ही रोक दिया जाय। ओर जो मन्प्य इस गुरू 
झा सद्दा शिष्य है वह बरावर इस बात में अपने गुर का अनु- 
करण करने का प्रयत्न करता है। एक चीनी आचाय॑े कहते हैं 
'धर्मे से दच कर रहो' अथान इन लोकश्वतों से दच कर रहा । इस 


जह 


अथ में और केवल इसी अर्थ में कान्फ्यूशियन घर्म अधार्मिक है। 
फिर यह भी कहा जाता है कि कान्फ्यूशियन घम्म तो केवल सदा- 
चार की स्वृति है। कान्फ्यूशियन घर्स का जरूर यही आदर्श 
ओर उद्देश है कि मनुष्य को सदाचार में श्रवत्त किया जाय। 
ओर इस बात को देखते हुए यह उपयुक्त कथन भी अधिकांश 
में सत्य है। पर मेरे कहने का मतलब तो यह है कि इन सब 
विधानों को दूसरी बाजू को देखा जाय तो कान्फ्यूशियन धर्म 
केवल उपदेश नहीं, ठोस जीवन दिखाई देगा। इस धर्म की 
आज्ञाओं में जो सिद्धान्त समाविप् हैं वे हमारी समाज-रचना में 
जीवित हैं। अतः वे केवल पोथी की बातें नहों, बल्कि देंनिक 
व्यवहार की बातें हैं। पितरों की पूजा द्वारा जो कोटुम्बिक तथा 
राजवंश के ऐक्य का साधन हुआ है वह भी कोरा धर्म सिद्धान्त 
नहीं है, बल्कि प्रत्येक चीनवासी के नित्य व्यवहार की बस्तु है, 
फिर वह बौद्ध, 'ताओ' संप्रदायी अथवा ईसाई हो। बहू तो इस 
पिछपूजा को एक सच्ची महत्वपूर्ण वस्तु समझता है। इसके 
अनुसार तो भूत, भविष्य तथा वरतेमान काल की जीवित पीढ़ियां 
एक अखंड जीवन-प्रवाह है। सब का जीवन शाज्वत है, अनंत 
है । यह एक जुदी बात है कि इन में से कुछ ही लोग एक निश्चित 
कास में इस भूतल पर रह सकते हैं। इस तरह उस. सामाजिक 
मान्यता में राष्ट्र को संगठित करने की अमोघ शक्ति है जो पितृ- 
पूजा की जड़ में छिपी हुई है। इसका चीन पर जो गहरा प्रभाव 
पड़ा है उसे तो आदमी देखने पर ही समझ सकता है। परन्तु 
उसका एक दूसरा उदाहरण भी है जिससे आप अधिक परिचित 
!। रोम की सभ्यता से मेरा मतलब है । 
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तो, यह हमारे राष्ट्रीय धर्म का ऐसा अंग है जो सब से पहिले 
आर अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करता है। एक दूसरा 
भी अंग है, जिसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर किसी प्रकार 
कम नहीं । कान्फ्यशियन धरम का आदश कमयोग है। अठारह 
वीं सदी में चीन में आये हुए आपके निरीक्षकों ने चीन के राजा 
करा साल में एक वार हल चलाने की विधि की ओर बड़े जोर के 
साथ|ध्यान आकर्षित किया था ओर सचमुच बनिस्वत पीछे से 
आने वाले निरीक्षक्ों के उन पहले लोगों में अधिक समसाव था । 
ओर वे हमारी संस्कृति के हृदय को सी अधिक अच्छी तरह पह 
चान सके थे। हमारे घमे का मूल सिद्धान्त है. मज़दूरी करता और 
खास कर जमीन पर मजदूरी करना मन॒पष्य का कत्त व्य है। और 
इसीलिए, हम सब रिद्धि-सिद्धि की देने वाली माता बसुधा की 
पूजा करते हैँ,इसोलिए हम प्रकाश और वर्षा के देने- वाले ग्रौष्पिता 
की वन्दना करते हैं, और हमारी समाज-रचना का ध्येय यह 
व्यवस्था कर देना है कि सब को जमीन मिल सके । हमारे राष्ट्र 
का सादा ओर सब की समझ में आने योग्य यही आदश भी है,कि 
सब स्वेच्छापूवेक अपना जीवन समप॑ण कर दे, ओर द्यावा- 
पृथिवी का आशीवोद प्राप्त कर सब शांतिपूवेक हिलमिल कर परि- 
शक्षम करे! | हमारी सामाजिक संस्थाओं में मी इसी कल्पना को 
हमने मृत स्वरूप प्रदान छिया है । यदि इसके अतिरिक्त आप 
एस दर्शनशास्तरों को भी देखना चाहें, जिनसें हमारे सादे आदश 
पर अधिक विस्तारपृवक विचार किया गया है, तो हमने अपने 
पंडितों के लिए वे सी दना रच्खे है। उन्हें पढ़ाया जाता है कि 
मानव-समाज एक आध्यात्मिक ओर शाइदत चेतन्य है, और वह 
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उच्त दरपुश्त काल के पट पर प्रकट होता रहता है । चेंतन्य 
क्या है ? ख्वगेलोक और मर्त्यलोक, अन्तिम आदश आर वतमान 
परिस्थिति को जोड़ने वाली कडी है । मनप्य-जीवन का आदश 
और उद श्य यही है. कि हम सेवा-भावपर्चक, अविरत श्रम 
कऊरक धरातल को ही नन्‍्दनवन बना दे'. अर्थात. उस परम 
जात भी भूतल पर मूतिमन्त उपस्थित कर दे, जो 
अर्मो कवल कल्पनामसय अस्तित्व ही रखता है, और इस आई 
को चरिताथ करते हुए हम मनप्य का मनप्य के साथ,तथा मानव 

भात्र का उस दिव्य अक्षरस अभिन्न सम्बन्ध प्रस्थापित ओर मजञ 

चूत करते हैं। क्‍या इस श्रद्धा को धर्म का नाम शोभा नहीं देता ? में 
नहीं कहता कि जन साधारण इस श्रद्धा को अपन हृदय में जाग्रत 
रूपस धारण किये हैं, क्योंकि किसी भी राप्ट म॑ सवंसाधारण 
चिन्तनशील नहीं होते, किन्तु मेरा यह दावा तो जरूर है कि 
दमार राष्ट्र की जनता का जीवन ही इस तरह व्यवस्थित किया 
गया है कि उसका इन धर्मतत्वों से चरावर सेल बना रहता है । हां, 
७ समाज के भामूली मनुष्य ऋषि-मुनियों के उन उपदेश वचनों 
ऊा पालन करने का दावा नहीं करते, पर उनके आचरण में तो वे 
जरूर होते हैं। हमारा ख़याल है कि प्रत्येक समाज की जड़ में 
दा सिद्धान्त होने चाहिये। एक ता मनष्यमान्न सें भ्रातृ-भाव 
आर दूसरा परिश्रम की प्रतिष्ठा । और हमारी समस्त सांसारिक 
संस्थाएं इसो तरह बनाई गई हूं कि उनके द्वारा 'इन दाना तत्त्वों 


का सम्पूरो महत्व हमारे सबसाधारण के चित्त पर भली भांति 
अंकित हो जाता है । 


एक शिक्षित चीनी की दृष्टि में फान्फ्यूशियन धर्म का सार 
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ऊपर लिखे अनसार है। यरोप में इतने साल में रहा, तथापि 
'इसाइ धर्समेका रहस्य ओर महत्त्व समभने में मुझे कहीं अधिक 
ऋठिनाई को अनसव करना पड़ता है। किन्तु आपके घमे-प्रन्थ, 
आपका इतिहास, तथा आपके वतेमान जीवन ने मुकझपर जो 
असर डाला है, उसकी यदि कुछ मांकी में आपको दिखाऊ तो 
क्षमा कीजियेगा। मेंने जो निरीक्षण किया है, उसमें इस बात 
का अधिक ध्यान नहीं रक्खा कि आपके धमे में सत्य कितना हैं । 
सें यह भी नहीं मानता कि उसकी इस तरह जांच करने को 
योग्यता मुझमें है, किन्तु मेने तो उसको इसी इहृष्ठि से देखा 
है कि उस घम का प्रभाव आपके समाज पर कितना पड़ा है । 
दूसरी सब बातों को छोड़ दे', तो आपकी आर हमारी सभ्यता में 
केवल इसी वात के विषय में जो महदन्तर है, उस देख कर 
तो में दंग रह गया। मुझे यह तो जरा भी नहों मालूम हाता 
कि आपके समाज की नींव धर्म पर स्थित है, ओर यदि में खिम्ती 
बसे का स्वभाव सममने में गलती नहों कर रहा हंं, तो इसमें 
काई आइचय की वात भी नहीं। क्योंकि आपका आदश, 
जिसे वायदबल आपके सामने रखता है ओर जा आपके घधर्म- _ 
देत्ताओं की चचो का विपय है, पएथ्वी पर मज़दरी करने से नहीं, 
चल्कि परलोक-चिन्तन से सम्बन्ध रखता है । वह मानव जाति 
का ऐक्य साधन करने की चट्टा नहीं करता, वल्कि साथुओं का 
संघ बनाने का आदेश करता है। 5 से यह निणय देन छी श्रेष्ठता 
नहीं करूगा कि यह आदश हमारे आददश की अपेक्षा बढ कर है 
या नहीं, किन्तु में यह तो जरूर मानता है कि आपका आदर्श 
कम व्यवहाये है। और इस बात को प्रत्यक आदमी मानेगा 
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है 
कर 


कि ऐसी कल्पना के आधार पर किसी भो स्थिर समाज की 
इमारत खड़ी करना यदि असम्मव नहों, तो नितान्त कठिन तो 
जरूर है, जिसमें सांसारिक जीवन एक ऐसे नाटक का विप्कंमक 
ससभा गया है जिसका मध्य-विन्दु अथवा कमेकेन्द्र कहीं 
संसार के बाहर हो । कया में यह बताऊ' कि यदि सर्च 'दिल से 
इसाई धर्म का पालन किया जाय तो उसका फल्न क्‍या हो १ 
सांसारिक दृष्टि से जो चीजें अत्यन्त महत्वपूर्ण मालूम होती हूँ, 
उनकी उपेक्षा होगी, और सामाजिक जीवन में कूद पढ़ना, उसमे 
पूर्णतया लिप्त हो जाना घर्म-विरोधी कहा जायगा, अथोन्‌ पार- 
लोकिक वेभव की चकाचोंध सांसारिक कर्त्त व्याकत्त व्य में अन्धा- 
धुन्धी मचा देगी। मुझे तो इसाई घमं के सब्चे पालन का स्वा- 
भाविक परिणाम यही दिखाई देता है, ओर यदि मेरा ख्याल 
ठीक हो तो आपके श्रद्धायुग में मी आपकी सभ्यता को दशा यही 
थी। जिस समय ईसाई धर्मतत्वों को व्यवहार में परिणत करने 
का बीड़ा उठाया गया, तत्र क्‍या अवस्था हुई ? ज़रा यूरोप के 
इत्तिहास का अवज्ञोकन कर लीजिए, विरागी जीवन, मठसम्बन्धी 
ब्रत, धर्माधिकारियों की निरंकुश सत्ता, स्वरगे-नरक के व्यापक 
प्रइनों के सामने जीवन-मरण के तुच्छ सवाल फीके पड़ जाते, 
ओर समाज सें उनके प्रति उपेक्षा दिखाई देती। मिक्षा की 
प्रतिष्ठा थी, द्रव्य के प्रति तिरस्कार था, बुद्धि को प्रगति रुक गई 
थी, कहपना की अधिकता थी, नरपति और धमर्मपतियों के बीच 
लड़ाइयां उन गई थों, शरोर ओर आत्मा के बीच विग्रह सचा 
हुआ था, ओर जहां देखिए तहां पक्तपात, कलह, अन्धाधुन्धीं 
तथा बुद्धि और नोति की हत्या ! बस यही दृश्य उस असाघधा- 
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रख युग में दिखाई देता था । < भीतिक और नेतिक जगत के 
'तमास सत्यों की सेना के सामने एक विचित्र आदशे केसरिया 
वाना पहन कर खड़ा हो गया और ठानव दिया उसने जीवन- 
मरण का भीषण संग्राम । पर इस संग्राम में उसे पराजित होना 
पड़ा। पश्चिमी संसार इस संग्राम के कीचड़ में कूदने के पहिले 
जितना धमेशून्य था; ठीक उतना ही धमेशुन्य वह उस कीचड़ 
से वाहर निकलने पर भी पाया गया। वल्कि अब तो वह साफ- 
साफ कहने भी लग गया कि हमें तो केवल इस संसार से मतलब 
है । अपनी जागृत जिज्ञासा को उसने छिपाया नहीं । बड़े उत्साह 
के साथ प्रकृति की तमाम शक्तियों को अपने वश करने तथा 
सौंदये, सम्पत्ति, बुद्धि-चातुरय,चारित्य तथा सत्ता को प्राप्त करने 
का अड॒ग निश्चय करके निकल पड़ा । तब से लेकर आज तक 
आपकी संस्थाओं में इसाई धर्मतत्त्व प्रतिष्ठित करने का कोई प्रयास 
आपने नहीं किया, यद्यपि आप ईसाई होने का दावा उसी प्रकार 

करते आये हैं, ओर आज भी कर रहे हैं । इसके विपरीत आपकी 
यह इच्छा रही है कि पुराने जमाने के अत्येक अवशेप को तोड़ 

गिराया जाय । राप्ट्र से धर्म को तथा श्रद्धा ओर विधि को कर्म 

से जुदे कर दिये जाये। ओर यह तो आप खुद ही कवूल करत हैं 
कि आपने अपने समाज को आधिक तथा राजनंतिक शक्तियों की 
शरण में लाकर खड़ा कर दिया है । इसका जो परिणाम हुआ 

उसका वशन करने का प्रयत्न मेने अपने पिछले एक पत्र में 

किया है। 
इस तरह यद्यपि आपके समाज का विकास एक आओर अरथ 


2 
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आर कास की नोंव पर हुआ है, तवापि दसरी तरफ आपने अपने 
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भ्रम को झुुला नहीं दिया है। सिफ एक बात है. उसकी जड़ जो 
ल्वभावतः समाज-संस्थाओं में हाती है, कट गई है. आग इसीलिए 


| 
मैंन उसके वर्तमान स्वरूप को विधातक अथवा निमाल्य कहा है । 
जो इसाई होने का दावा करने हैं--ओऔर एसा नो शायद ही कोई 
हागा जो किसी न किसी प्रकार यह दावा नहों करता हा-व या 
तो डस घर्म की केवल शाव्दिक-पूजा द्वारा उस आदशे के द्वात्रों को 
पूरा करते हैं. जिसने प्रत्येक मनुप्य-प्राणी को अपने अन्चनों में 
बांध लिया है ओर शांत चित्त से अपने देनिक व्यवसाय में लग 
जाते हैं, या ये दावा करने वाले इसा के उपदेश से पूर्णातया प्रभा- 
वान्वित हो हठात्‌ क्रान्तिकारियों की श्रेणी में जा खड़े होते है। 
क्योंकि यदि इन उपदेश-तत्त्वों को पूर्णातया स्वीकार किया जाय, 
ओर उनका ठीक ठीक अर्थ भी किया जाय तो मालम होगा कि 
वे आपकी समस्त सामाज्ञिक रचना के विपरीत हैं। इन नत्तों 
का उपदेशक प्राचोन काल का एक पूर्वो, निरक्षर, कृपमंडक, अन- 
बड़ था। इसके उपदेशां को विशेषता श्राहभाव और विश्वम्रम 
की कोमल हृदयस्पर्शों भावना में नहों, वल्कि उसको उस उपेक्षा 
ओर तिरस्कार-ब्ृत्ति में है, जो वह मनुष्य के उन तमाम सदशुणों 
की ओर प्रकट करता है. जो उपयुक्त दो वृत्तियों से मिन्‍न है! 

आंगस्टस५ तथा टाइबिरियस६ का प्रजाजन था तथापि उस 
न तो रोमन साम्राज्य के इतिहास का कोई ग्यान था और न 
उसके भावी का ही कुछ ख्याल था | वह वर्जिल० और लिवी5 का 
समकालीन था तथापि बह उस मापा को पढ़ तक॑ नहीं सकता 
था, जिसमें वे अपने ग्रन्थ लिख गये । साम्राज्य के एक 
दुखर्ती प्रान्त सें उसका जन्म हुआ था, पेशा सुतारी का था 


न 
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आर उस्तका स्व॒माव कवि अथवा ओलिया का सा था। राष्ट्र की 
सम्रद्धि के लिए विज्ञान के जिन तत्त्वों'का आविष्कार किया गया 
।, उसका परिचय प्राप्त करने का सौका तक उसे अपने अल्प 
गीवन सें नहों मिला होगा, न उसने अपना कुकाव ही उस 
ओर बताया। संपत्ति की उत्पत्ति ओर विनिमय, सत्ता का विभाग 
सजदूरी, जायदाद तथा व्यापार-सम्बन्धी नियम्त किसी भी बात 
में दिलचस्पी लेना तो बहुत दूर की वात है, बह इन्हें समझता 
तक नहों था। अठदः धामिक् संप्रदाय की स्थापना करने वाला 
इससे अधिक धयोग्य पुरुष शायद ही कभी संसार में पंदा हुआ 
हा। पर साथ ही राज्य-स्थापना तथा उसका शासन संचालन 
करन वाला इससे अधिक अयोग्य पुरुष भी भूत्तल पर शायद ही 
उत्पन्न हुआ हो । पर फिर भी परिचम के राष्ट्रों ने, जो लूट 
हिंसा और जबरदस्ती आदि बातों में सवंगुण-सम्पन्न है, इसी 
पुरुष के बनाये आत्मनिय्रह के मुग्ध सिद्धान्तां को चेदवाक्य समभ. 
रक्‍्खा है । फिर यदि आपका इतिहास युद्ध-विमह, उथल-पुथल, 
कतल और अंधाधुन्धी की एक लम्बो कहानी हो तो इसमें कान 
ख्राइचय की वात हैं ? फिर यदि धामिक ओर राष्ट्रीय शक्तियां 
खापस में कभी खल्लम-खट्ठा यद्ध ऑर कभी सलह करें, जा दानों 
पन्नों का लज्ञित कर देते हों, तो कॉन आइचये की बात हैं ? कहा 
जाता हैं कि आपके समाज ने अपने धर्मे-तत्वों को अपने अन्दर 
ओतप्रोत कर लिया है। तथापि जब हम इसाइ धमं के नत्चों 
बगय भल्रीनांति समझने वाल कुक व्यक्तियों को लाचार हो 
ऋापका ससाज छोड़ छर जाते हुए देखते हू तो हमें कोई 


इ आहचय 
भी नहीं होता । आददश के गगन में विहार करने वाले इस धर्म 
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के भाग्य में विधाता ने यही लिखा है. कि वह मानव लोक की 
संस्थाओं को न वो घड़ सकता है ओर न उनमें प्राण का सिंचन 
ही कर सकता है। इस गगन-विहारी मे से तो कंचल यहां 
हो सकता है कि बह उन शक्तियों को समाज का विरोध करन 
के लिए समाज के बाहर एकत्र कर दे, जिनका उपयोग 
समाज-व्यवस्था को भीतर से नियन्त्रित करने में होना चाहिए 
था। इसका परिणाम क्या होता है ? यही क्रि धमरूपो आत्मा 
शरीरहीन बना रहता है और समाजरूपी शरोर आत्मा से शून्य ' 
आपका समाज आज तक ऐसा रहा और इस समय मी ऐसा 
ही है। उसमें अतिमालुषी आदशे होने का दावा किया जाता है 
पर यथार्थत: तो इसमें सानवी आदश सी नहीं है। समाज- 
शरीर ज्यों का हों पार्थिव ही बना हुआ है ओर ऊपर आस्मान 
से उस नामरथ के ईसा की बाणी प्रेत की वाणी के समान गरज 
रही है। वह्‌ वाणी आज भी उतनी ही निर्मल अस'।दिग्घ है 
जितनी उस दिन थी जब उसने गँलीली के सरोवर के किनारे 
पर से रोम को दिगन्तव्यापिनी सत्ता को पहले पहल चुनौती 
दी थी । न उस दिन उसकी आवाज को किसी ने सुना था. 
आर न आज भो उसकी ओर किसीका ध्यान है: । 

इस तरहू आपने समाज और धर्मके बीच जो सम्बन्ध है, 
उसके विषय सें मेने अपनी मान्यताके अनुसार निष्पृहता और _ 
'न्याय-चुद्धिपूवेक जो मत प्रकट करने की ध्रृष्टता की है. उसे पढ़ कर 
अधिकांश पाठक मुझसे यदि रुष्ट न होंगे, तो सचमुच उन्हें आम्रय 
तो जरूर होंगा। इसलिए इसके उदाहरण ओर समर्थन के 
हेतु मैं यहां पर एक उदाहरण मी पेश कर दृ" तो अच्छा होगा । यह 
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उदाहरण इतना संसार-विदित ओर प्रकट है कि इसका असर 
उन लोगों पर तक्न हुए बिना न रहेगा जो सत्य का साक्षात्‌ 
करने के बढ़े अनिच्छुक हैं । 
यदि ईसा के उपदेशों में कोई ऐसा उपदेश है जो सब से पहले 
मारा ध्यान आकषित करता है तो वह है उल्लका हिंसा मात्र का 
विरोध | नये टस्टामेन्ट के शुम संदेशां का निष्पक्ष साव से पढ़ते वाले 
का ध्यान इस बात की ओर आकऊपित हुए बिना रह नहों सकता 
कि इसा ने इस सिद्धान्त पर बार-बार कितना जोर दिया है । 
“अगर तेरे दाहिने याल पर फोई एक चांटा जमा दे तो वाया गाल 
उसके सामने कर दे |? ये हैं उसके शब्द | वे उसके हृदय के 
अंतस्तल से निकले हैं। इनमें मापा का अलंकार नहीं। थे इस 
तरह सी नहीं लिखे गये कि महज संपूर्णंता के ख्याल से ऐसो यातें 
लिख दी जायें कि जो वाज्छनीय होने पर भी असंभव हां । नहीं, 
डन शब्दों में तो आंतरिक श्रद्धा है, सत्य है। और उनमें 
फलकती है उनका उचार करने वाले को चारिच्रिक और सदा- 
चरणु-सम्वन्धी तपस्या । इन शब्दों में जो सिद्धान्त समाविष्ट हैं उस 
पर सले ही दो मत हो सकते हैं। मनुप्य-जाति के बहुत बड़े 
हिस्से से सदा इस बात को कवृल छिया हैँ कि समाज की रक्षा के 
लिए शारीरिक चल आवश्यक है । इसके बिना न सुरक्षिनता हो 
सदती है, न समाज से व्यवस्था टिकी रह सकती है आर न शांति 
ही कायम रह सकती हैँ । परन्तु इन विचारों को रखने वाला 
इसाई -अपात्‌ इसा का अनुयायी सच्चा नहीं हो सकता। और यदि 
पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने सम्पूर्ण इतिहास में इसी मन छो माना है -- 
छोर इसमें सन्‍्देंह नहों, कि वे यही मानते मो आये हैं, तो थे 
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अपने को चाहे ओर कुछ भी कह ले,पर वे सच्चे ईसाई तो कदापि 
नहीं हैं। तथापि इस अनुमान को कबूल करने से उन्होंने 
हमेशा इन्कार ही किया है। उनके घधम्म-संस्थापक के शब्दों से 
जो अर्थ निकलता है उससे विपरीत अर्थ ही उन्होंने अपने लिए 
ढूढ्ाहै। वे मानते हैं कि केद और फांसी के आधार पर रचे 
हुए उनके समस्त कानूनों का समर्थन इसा ने किया है । यही नहीं 
वल्कि उनकी हिसायत और सिफारिश तक की है | ये तो यह भी 
मानते हैं कि उत्तको समस्त लड्डाइयों के लिए ईसाके वचनों का 
आधार पाय जाता है |--हां, उन लड़ाइयों के लिए भी जो 
मनुष्य की स्वाभाविक बृत्ति तक को ऐसी मालूम होती हैं कि 
जिनका बचाव शायद ही हो सकता है, तथा जो अधिक से अधिक 
अन्यायपूर हैं। नहीं, वल्कि वे तो यहां तक कह डालते हैं कि 
ईसा का ऐसा ही उपदेश है। उन्हें पता तक नहीं कि उनके ये 
ख्याल कितने भ्रमपूर्ण हैं और इनमें इसा के उपदेशों की कितनी 
बिडम्बना हो रही है । 

कप ८६ बिक ८ ०९ 

मेरे उपयु क्त कथन के लिए यदि कोई उदाहरण देकर पुष्ट 
'करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए मुझे इतिहास 
फे पन्ने नहीं उल्लटने होंगे । जो उदाहरण मेरे दिमाग में 
इस समय सब से अधिक ताजा है, वही अगर यहां लिख 
दू, तो काफी होगा। पश्चिम के राष्ट्रों ने हाल ही में चीन 
पर जो हमला किया है, उसे छोड़ कर और किस उदाहरण 
रे को + चर 3 + 
कॉमपश करू ९ से यह कबूल करता हूँ कि इस आक्रमण 
के लिए सजबूत कारण सी पेश किया गया था। चल्कि उसे 
उकसाया भी गया था। फिर भी शुरू शुरू में बखेड़ा पेदा करने 
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वाले हम नहीं थे। पर जिस बात को देखकर में दंग रह गया, 
अथवा साफ-साफ कह दू' न, में अवाक्‌ रह गया, वह तो यह थी 
कि पश्चिमी राष्ट्र ईसा के उपदेश को सासने रख कर अपने छुक्कृ्यों 
को समर्थन करने की कोशिशें करते हैं। और इन राष्ट्रों में एक 
ऐसा भी इसाई सत्ताघोश है, जो अपनी सेना को वदला लेने 
के लिए भेजते समय एक गाल पर चांटा पड़ जाने पर हमें अपना 
दूसरा गाल सामने करने की आज्ञा देने वाले पुरुष के नाम की 
दुद्ाई देकर अपनी सेना को केबल आक्रमण करने के लिए ही नहीं, 
केवल कत्ल करने की ही नहीं; बल्कि किसी प्रकार का विचार न 
करते हुए सब की--शरणागरतों की भी कत्ल करने की सिफारिश 
करता है। में ऊपर कह चुका हूं कि जिस घमे का नाम आपकी 
जवान पर है, उसका प्रभाव कुछ व्यक्तियों के जीवन पर भले ही 
कितना ही पड़ा हो, पर आप के सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन पर 
तो इसका बहुत थोड़ा--चल्कि कुछ भी प्रसाव नहों पड़ा है । मेरे 
इस कथन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए चीन के मामल से 
बढ़कर उदाहरण और कौनसा मिल सकता है ? यह धर्म किसी 
दीन दुर्बल एकान्तसेवी साधु वेरागो के जीवन पर भल्र ही असर 
डालता हो, पर जो राष्ट्र के सृत्रधार हैं उसके जीवन पर तो इसका 
प्रभाव कमी पड़ा ही नहों । फिर केवल इस कोरी डोंग से क्या 
होना जाना है कि इस घसे का रहस्य हमारे धर्म की अपन्ता श्र प्ट 
है ? ऐसी मृखेता भरी बात छा विरोध में नहीं करना चाहता । 
आपसे धर्म-संस्थापक्र का वचन है ५इनके परिणाम ( फल) से 
तुम इन्हें पहचान लो ।" में सी आपको इसके फल दिखा ऋर 


चुफ्याए रहना चाहता €ूंे। ऋापक कथनानुसार सन हा फान्फ्यू- 
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शियन धर्म धर्म ही नहों। भले ही इसकी सदाचार-स्मृति उतने 

चे दर्जे की न मी हो । पर यह वही थम है जिसने संसार के 
इतिहास में चीन को सच दिल से हिंसा की निन्‍्द्रा करने वाला 
तथा बुद्धि और न्याय की पूजा करने वाला एक मात्र राष्ट्र बना 
दिया है। आप कहीं यह न समझ लीजिएगा क्रि में इस विपय 
में अपने विधान पेश करते समय पक्षपात से काम ले रहा हूं। 
लीजिए, मैं अपने कथन के समर्थन में आप ही के एक देशमाई 
के शब्द्‌ यहां लिखे देता हूं। यह पुरुष हमें बहुत दिन से जानता 
है तथा उसका हमारा सम्बन्ध भी बहुत निकट का रहा है । इसने 
हमारे राष्ट्र की जो सेवा की है उसे एक सी खदेश-प्रेमी चीन- 
वासी कदापि भुला नहीं सकता। आपके अखबारों के विशेष 
संवाददाताओं की लिखी अज्ञानमरी निनन्‍्द्राओं के बदले जरा 
थोड़ी देर के लिए सर रावट हाट १० के वचन सुनिए। चीनवियां 
के विषय में वे कहते हैं--- 

“ये लोग सभ्य व्यवस्था को सानने वाले, बुद्धिमान, मितव्ययी 
ओर उद्यमी हैं। वे प्रत्येक वात को सीख और कर भी सकते 
हैं। उनके विवेक की तो सीमा ही नहीं । चातुरी की तो वे पूजा 
करते हैं। सत्य पर तो उनका ऐसा अटल विश्वास है कि उसकी 
सहायता के लिये अथवा उसपर अमल कराने के लिए सत्ता को 
आवश्यकता का विचार भी उनको असह्य मालम होता है। वे 
साहित्य-प्रिय है' और स्थान-स्थान पर उनकी साहिल-समाए 
अथवा साहित्य-मंडलियां होती हैं | उनमें बेठ कर वे अपने निवन 
ओर कविताएं पढ़ते तथा उनपर चचो करते हैं। उनका नीति 
शास्त्र तो बड़ा ही सुन्दर है और उसके अनुसार उनका 
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आचरण भी है। के उदार हैं, महाशय हैं ओर उन्हें स्मावत: 
सत्करम करने का शोक भी होता है। वे कभ्ो किसीके एहुसान 
नहों भूलते। यदि किसीने उनके साथ कोई सलाई की हो तो 
वे उसकझ्े प्रत्युपकार में उससे सी अधिक सेवा या भलाई करके 
दिखाते हैं। यद्यपि वे जानते तो हैं कि धन के द्वारा भी सेवा 
कराई जा सकती है, तथापि समाज में उसी का सब से अधिक 
आदर होता है जिसके पास सम्पत्ति के अतिरिक्त सद्न णु मी हों। 
वे व्यवहार-कुशल होते हैँ , हर एक वात सीखने के बड़े 
उत्सुक हीते हैं । उनको सममदारी का तो कहना ही 
क्या १ वह तो अडद्भत है। थे उत्तम कारीगर, विश्वसनीय सजदूर 
ओर व्यापार व्यवहार में उन्होंने अपनी जो साख चना रक़्खी 
है, उसे दो हर कोइ कबल करता है ओर तारीफ ही करता है। 
“मावदेदों सब, पितृदेवाी भव” इस आज्ञा का जितना संपूरों 
ओर निरण्वाद पालन इस देश में होता है शायद ही उतना प्रथ्तरी के 
किसी अन्य देश में या भूतकाल में या वर्तमान काल में हुआ दो । 
सच तो यह्‌ है कि यह सत्र उनके कीटम्धिक, सामाजिक, सरकारी 
ओर राष्ट्रीय जीवन की कुजों है। और इसी कुजी के 
कारण वे उस भूमि मे दाधायु होकर वसते है' जो परमात्मा ने 
इन्हें दे रकखो है [१९ 
ये हैं श्रीयुत रावट हाट के वचन | इससे अधिऋ अच्छा प्रमाण- 
पत्न से नहीं चाहता । इससें कोई अतिमानुपी गुण नहीं हैं, आत्म - 
निग्रह की वात नहों है। अथवा उन वस्तुओं का पागल अखी 
कार नहों, जला समुप्य-स्थभाव की अंगमूत है। यहां तो एक 
दुद्धिगम्ध आदश के अनुसार तीवन है | ओर यहां पर इस आदेश 
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में इतनी गहरी और प्रभावशाली श्रद्धा है कि उसने शारीरिक 
बल के प्रयोग को छाधिकांश में दवा दिया है। यहां तो फिर सर- 
राबटे के वचन उद्धृत कर देने को जी चाहता है । “सत्य पर 
उनका ऐसा अटल विश्वास है कि उसकी सहायता के लिए अथवा 
उसपर असल कराने के >िए सत्ता की आवश्यकता का विचार 
तक उनके लिये असह्ष हैं ।” हां, हम लोग शान्ति के उपदेश को 
स्वीकार न करने वाले उसपर अमल करते हैं। आप उसका स्वीकार 
करते हैं और आप ही उसे अपने पेरों तले रॉंद डालते हैं! और 
इस विधि-विडम्बना को तो देखिए ! उसी ईसा के अनुयायी अपने 
हाथमें शस्त्र और अग्नि लेकर हमें सिखाने के लिए आये हैं कि जब 
तक सत्य को सत्ता का सहारा नहों मिल जाता,तब तक वह निर्वीर्य 
होता है। अच्छा है, आप निश्चिन्त रहें | यह पाठ तो हम जरूर 
पढ़ लेंगे। पर हमने इसे याद किया नहीं और यूरोप की शामतें 
आई नहीं। स्मरण रहे, आप चालीस करोड़ के राष्ट्र को शस्त्र- 
सेवी बना रहे हैं। जब तक आपके चरण इस भूमि में नहीं पढ़े 
थे, तब तक इस राष्ट्र को अन्दर तथा वाहरी राष्ट्रों के साथ सिवा 
शान्ति के साथ रहने के और कोई इच्छा नहीं थी। आपने ईसा 
का नाम लेकर शस्त्र धारण करने के लिए आह्ान किया है। 
कान्फ्यूशियस का नामोच्चार करके हम उसका उत्तर दे रहे हैं । 


हि] 


कलशानण, 


धन्य 

मारे राष्ट्र ओर पश्चिम के वीच आज जो राजनेतिक ओर 
“व्यापारिक सम्बन्ध है,तथा जिन घटनाओं के कारण आज 

की यह दुःखद्‌ परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उन सम्बन्धों और घट- 
नाओं की विस्तृत चचा को में 'अमी तक जान-बुक कर टालता 
हा। अब तक तो मेंने यही प्रयत्ञ किया है कि अपनी सभ्यता के 
सामान्य स्वरूप के जिपय में आप के दिल में सहानुभूति उत्पन्न करू', 
जिन मुख्य सुख्य बातों में आपकी सभ्यता ओर हमारी सब्यता 
में अन्तर हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्पित करू, तथा वे 
बातें भी दिखा दू' जिनमें आपका ओर हमारा शाखत ओर 
तात्विक विरोध है, जिनमें यदि हम समकीता किसी प्रकार कर 

भी लें तो उसे टिकाये रखना मुश्किल है। तथापि सहानभृति 
शील पाठक भी सुझसे कुछ अधिक आशा कछरते हैं, और से उन- 
की इस आशा को उपेत्षा सी नहों कर सकता । अत: यदि उनको 
सनन्‍्तुष्ट करना ही सुझे अमीर हे, दो बदले लाचारी आस के इन 
भागड़ों को चचा मी मुझे करनी ही होगी। ह््योँकि सरे पाठक 
मुससे पूछेंगे -- और उनका यह प्रक्ष अदचित न होगा--कि जिन 


जप 
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प्‌ 


गुणों का आरोप आप अपने राप्ट में करते है. यदि सचमुच थे 
सभी गुण उत्तमें हैं, यदि सचमुच आपका राष्ट्र इतना न्यायी, 
ऐसा सच्चा, इस तरह खन-खबर से हरने वाला है तो बताइए उस- 

द्वारा ऐसा अन्तरराष्टीय सभ्यता का भंग केसे हो पाया 
जिसकी मिसाल सुधरे हुए संसार के इतिहास में कहीं द हे नहीं 
मिलती १? यह केसी वात है कि इसके हाथ से इतना बड़ा अप 
राध हो गया, जिसका आघात उन राष्ट्रों की नीति भावना पर 
भी हुआ जो आपके कथनानसार आपकी अपेक्षा कम सधरे हुए 
ओर कम दयावान हैं ९ 


इसके उत्तर में में कहूंगा, कि मेंने यह दावा तो कभो नहों 
किया था कि चीन साधुओं का राष्ट्र है। मैंने तों केबल यही कहा 
था, और उसपर में अब भी दृढ़ हं, कि यदि इनको बिना कारण 
न छेड़ा जाय, जिस व्यवस्था के वे आदी हैं, उछमें यदि अधिक 
हस्तक्षेप नहीं 'किया जाय, तो उनके समान शांति-प्रिय ओर 
कानून का सनन्‍्मान करने वाली जनता आपको एथ्बीतल पर ओर 
कहीं न दिखाई देगी, अतः यदि वे अपने सामाजिक बन्धनों को 
तोड़ कर निरंकुश बन गये हों, यदि क्षण भर के लिए उन्होंने पशु का 
सा वताव किया भो हो, ( क्या आपकी ओर क्या हमारी सभ्यता 
इस पाशविकता को केवल नियन्त्रित मात्र कर सकतो है, उसे नष्ट 
तो कदापि नहीं कर सकती ) तो उस उपद्रव की भयहुरता से यही 


सिद्ध होता है कि उन्हें कितना अधिक उकसाया गया होगा ! क्‍या 


आपको पता है कि उन्हें कितना उकसाया गया था ? मेरा वो 
खयाल है, आप नहीं जानते होंगे । तब लीजिए में संक्षेप में उस- 
का व्योरा आपको सुनाए देता हूं। 
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आपके व्यापारी जब चीन में पहले पहल आये तब हमने 
उन्हें कहों निमन्त्रणु-पत्रिका नहों भेजो थी,तथापि उनके आने पर 
चद्यपि हमने उनका उत्साहपूवेक स्वागत नहीं किया, तथापि 
सहिष्णतापूवेक उन्हें रहने दिया । जब तक उन्होंने हमारे कानूनों 
का पालन किया, उसके व्यापार ओर आमदरफ्त को वरदास्त 
करने के लिए हस राज़ी थे | हां, यह तो हमारो हमेशा शत बनी 
रही है कि वे हमारी सामाजिक, राजनेतिक व्यवस्था में कभी हस्त- 
क्षेप न करे आर+भ्स में तो आपके देशभाइयों ने हमारी शतों को 
मण्जर कर लिया; और कइ वर्ष तक यद्यपि बीच बीच में झंगई 
हो जाया करते थे,तथापि उनके ओर हमारे बीच कोई मारी वर्खेड़ा 
नहीं हुआ । पहले पहल जिस वात पर बखेड़ा हुआ उसका कारण 
आप ही का अनुचित बताव था. जिसका बचाव करनेकी हिम्मत 
आपको कभी नहों हुई है । आप प्रधानतया अफीम का व्यापार 
हमारे देश में करते थे । हसने देखा कि यह चीज़ हमारे राष्ट्र क 
आरोग्य और नीति को नष्ट कर रही है और हमने उसे बन्द कर 
दिया, तथापि आपके व्यापारियों ने कानून से बचा कर चीन में 
गुप्त रीति से अफीस सेजना जारी रक््खा। तब लाचार हो हमें 
पात को अपने हाथ में लेना पड़ा और अफीम के समस्त संग्रह को 
जप्न करके उसका नाश करना पड़ा । इसी बहाने आपकी सर- 
कार ने हमसे युद्ध ठान दिया। आपके हमारे पदेश पर चढ़ाई 
दर दी, हमसे जबरन दशड लिया, होडकोड टापर मी दीन 
लिया | क्या इसे आप शुभ आरम्म कहेंगे ? क्या आपने यह 
खयाज़ वर जिया कि इससे हमारे चित्त पर वदिश राष्ट्र की न्याय: 


(5. 


दुद्धि, प्रामाणवःता ओर सचाई दा अच्छा प्रसार परंणा ? 
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खेर, वरसों बीत गये। मंडे के अधिकारों के विपय में फिर 
बात बढ़ गई और फिर हमारी आपको तलवारे' लड़ गई । हम 
तो अभी तक मानते हैं कि इस झगड़े में भी न्याय हमारे ही पक्ष 
में था, पर इस बार भी आपने इसे एक चहाना 'बना कर नई मांग 
पेश कीं। फरांसीसियों को मिला कर आपने हमारों राजधानी 
पर अधिकार कर लिया और ऐसो शर्त' हमारे सामने रक़्खीं 
जिन्हें किसी भी यरोपियन राष्ट के सामने रखने की आपको 
हिम्मत न होती। हम तो लाचार थे, सान गये। संनिक शक्ति 
हमारे पास नहीं थी। पर क्‍या आपका यह खयाल है कि 
आपके इस वर्ताव से हमारी न्यायबुद्धि पर आघात न हुआ 
होगा ९ इसके बाद सी यरोप के प्रत्येक राष्ट्र ने किसी न किसी 
बहाने हमारे प्रदेश का थोड़ा बहुत हिस्सा हज़्म करना शुरू 
किया। और हम उसका ग्रतिकार नहीं कर सके । इससे क्या 
आप यह खयाल करते हैं कि आपके जाति-भाइयों के इस आ- 
क्रामक बतोव के कारण हमारे हृदय को कुछ भी चोट नहीं 
पहुंची ? यदि कोई चीनवासी आपके और हमारे पिछले साठ 
वर्षों के सम्बन्ध के इतिहास का निरीक्षण करे, तो क्या उसकी 
नज़र में आप लोग किसी समुद्री चोर या डाकू की अपेक्षा अच्छे 
दिखाई देंगे? माना कि यह्‌ मत कुछ कठोर है ओर में स्वय/ उससे 
पूरों तरह सहमत नहीं हूं। आपके सरकारी दस्तावेजों का अध्य- 
यन करने पर मुझे विश्वास हो गया कि आप भी सच्चे दिल 
से यह मानते थे कि आपके पक्ष में कुछ न्याय है । मानव 
सम्बन्धों की विविधता तथा अटपटेपन को देखते हुए में स्वयं 
इस बात से इन्कार नहों कर सकता कि आपके पक्त में भी कुछ 
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सद्य का अंश हो सकता है। फिर मी में आपसे कहूंगा कि 
इन छोटी छोटी बातों पर जो बेहद्‌ वादू-विवाद हुआ है उसे छोड़ 
दीजिए. और परिस्थिति की मुख्य मुख्य बातों पर ही विचार 
कीजिए। हम दो में से शुरू से कौन छेड़छाड़ करता आया है 
ओर कोन आक्रामक रहा है? हमारे पक्ष को खराब से 
खराब शब्दों में यों रक्खा जा सकता है कि हसने अपने समाज, 
रीति रिवाज, कानून ओर राजनीति को एक विदेशी सभ्यता के 
प्रभाव से सुरक्षित रखने का हठपूर्वक निश्चय कर लिया । ओर 
चू कि आप नफे के भूखे थे,हसारे प्रदेश में घुस कर अपने माल के 
साथ अपनी संस्कृति ओर विचारों को सी वहां प्रविष्ट कर देने पर 
तुल गये थे | इसके बाद छिड़ने वाले युद्ध में यदि हम आक्रामक रहे 
हों तो डसके बचाव में हम आत्मरक्षा की दलील को पेश कर सकते 
हैं। यदि इससें हमारे हाथों कोई अन्याय हुआ हो तो वह ठोंस ठोंस 
तथा चिरकालीन न्यायके सुकावले में नगण्यसा हैँ। पर आपके हाथों 
तो अन्याय ही अन्याय हुआ है | उसमें न्याय नगण्यसा है । 
जरा सोचिए, हमारा राष्ट्र एक प्राचोन गाखशाली मे 

शब्य है. जो सदियों से अपनेको सभ्यता के शिखर पर खड़ा हुआ 
मानता आया है । ऐसे गरवीले राष्ट्र के सिर पर आपने कसी 
शर्ते लाद रखी हें? व्यापार के लिए हमारे चन्दर- 
गाहों को आपने हमसे ज्वरदस्ती खुले करवाया है। हमारे 
राष्ट्र की रसातल की पहुंचाने वाली अफोम को भी लेने 
वे; लिए आपने हमें मजबूर छिया हैं. आपसे हमारे देश सें 
रहन दाल अपन लोगों का इस देश के कानन से झुच्द कर दिया 


६। सारे दरियायी व्यापार को आप डकार बेड हैं। भीतरी 


दर 


नदियों के व्यापार पर भी आपकी लोलुप इृ्ि है दी । ओर जब 
जव कमी हमने आपकी मांगों का प्रतिकार करने का प्रयत्न किया 
है, तब तब्र वरावर आपने उलटे नई मांगे! पेश की हैं। बल्कि 
आप तो उद्दे हमपर हमले करने तक से बाज नहां आय। पर. 
फिर भी आपने इन तमाम मोकों पर यही बताने का प्रयत्न क्रिया 
है, मानों आप सधरे हुए राष्ट्र हैं ओर प्रतिपक्षी जंगली । आपने 
हमें मज़बूर किया कि हम आपके पादरियाँ को अपने दश मे 
रहने दें ।५ और इन पादरियों की अज्ञानमूलक पमानन्‍्धता पर 
उत्त जित हो जब कभी हम लोगों ने संख्यावद्ध हो उनका 
सामना किया, तो वस, इसी वहाने आपने फिर गजब 
ढादिया। अर्थात्‌ हम तो अब यही मानने लग गये हैं. और 
इस मान्यता में कोई अनौचित्य भी नहों है कि जहां 
कहीं क्रस पहंचा, कि उसके पीले तलवार भी बनी हुई 
है, अथोत्‌ वहां जरूर ही लड़ाई होगी। धर्म तो आपके लिए 
लड़ाई का एक हथियार सात्र है। चस, आप इससे अधिक 
सरोकार धमम से नहों रखते । जरा सोचिए आप जिस प्रकार 
का बताव हमारे साथ कर रहे हैं, ऐसा ही यदि किसी अंग्रेज के 
साथ करते तो उसके हृदय पर क्या असर होता। फज कीजिये 
कि लिवरपल, त्रिस्टल और प्लोमाउथ पर हमने हमेशा के लिए 
अधिकार जमा लिया है ओर आपके प्रदेश में हमने अपने हजारों 
आदमियों को बसा कर उन्हें आपके कानून की सत्ता से मुक्त 
कर दिया है,यह्‌ भी फज कीजिए कि आपके किनारों पर तथा 
बड़ी बड़ी गहरो नदियों में भी हमारे ही जहाज आपकी नोकाओं 
को हटा-हटा कर अलग कर रहे हैं; मान लीजिये कि इस वात की 
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जरा सी परवा न करते हुए कि शराब का आपके राष्ट्र पर, उसके 
आरोग्य ओर नीति पर क्‍या असर पड़ता है, हमने यही ठान ली 
कि हम उसे बिना महसल आपके देशमें भेजेंगे ; ओर अंत में 
यह भी फज कर लीजिये कि आपके मुख्य मुख्य शहरों में हमने 
अपने आदमी रख दिये हैं, जो आपके धम के उपदेशों का विरोध 
करते हैं ओर जो उन सान्‍्यताओं की बुनियाद को ही उखाड़ 
उखाड़ कर फेंक रहे हैं, ज़िनपर आपके समाज का आधार है। 
ल्पना कीजिए कि आप इन सब बातों म॑ मजबर कर दिये गये 
, अब यदि इस स्थिति में आपक लोगों का एक दल चिह्ठाता 
त्रा. शा २ करता हुआ आधे ओर चीनो राजदूत के मवन को 
कर प्रत्येक चीनो धर्म-प्रचारक को चुन चन कर मार डाले 
ता बताइये व्य्या इससे आपको आश्रय द्वोगा ? क्या आपको उनके 
इस कार्य पर रोप होगा १ तब चोनमें जो जघन्य घटनाए' हुई हैं, 
उनपर आख्ये दरने का हुक आपकी केसे हांसिल हो सकता है, 
फिर इस तरह सारे रोप के आंखें लाल करने का आपको क्या अधि- 
कार है ? आप हसारे बताव से ऐसो किस अनुधित ओर आसरी 
बात को देखते है ९ आपका कथन है कवि राजदृत का भवन तो आन्‍्त- 
ग्यप्ट्रोय कानन के अनुसार एक पवित्र स्थान समका गया है। 
टीद है, पर आझाप इस बात को केसे मल रहे हू कि आपने अपने 


छ. 
सार कप 


हस राजदतों को दे हमारे यहां रखने के लिए हमें तलवार के वल पर 
मजदूर किया है ओर हमने दीन में इनकी हसती का हमेशा अपन 
शप्ट्र दाग अपसान हो समना है । पर आए ऋहने चीन के लोगों ने 


९ डे बच 
चजण्घदा दा ताक से रख दे जा] च्याद्च प्‌ च्््न््ा रचकस छिय ६€ 
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आपका झाक्तेप ठीक है । पर से पृष्ठ गा आपकी फो्जों दारा चीनी 
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प्रजा पर किये गये अत्याचारों को आपके पास क्या सफाई है ? ओ 
ईसाई राष्ट्रो । ज़रा ख्याल तो कीजिए आपकी फोजों ने केसे कस 
अत्याचार किये हैं ? पेकिंग से ले कर समुद्र-क्रिनारे तक के प्रदेश 
से, जिसमें एक समय दूध और शहद को नदियां वह रही थीं,जरा 
जाकर पूछिए तो ! आपकी फीजों द्वारा कत्ल किये गये पुरुषां 
की लाशों को और उनके बलात्कार के शिकार बने हुए वालका 
ओर स्त्रियों के हाल तो जरा जा कर देख लो । अपराधियों के 
साथ में आपके अन्धे अग्याचारियों द्वारा पिसे गये उन निरप- 
राधी लोगों की करुण कथाएं तो जरा सुन लो ! आपके इसा 
से - हां, उस मानवप्रेसी इंसा से ही जरा पूछ लो, जिसकी सेत्रा 
करने का आप दम भर रहे हैं। इन सब को अपने बुलाइए 
ओर उनसे न्याय की याचना कीजिए। हमने तो अपने देश को 
बचाने के लिए लाचार हो सिर को हथेली पर ले लिया था। 
ओर आप १ आपने तो खून का बदला खून से लिया, अपराध 
के जयाव सें अपराध किया। और यह करते हुए क्षणमर ठिठक 
कर आपने इस बात का विचार तक नहीं किया कि जिन अप 
राधों का बदला लेने को आप जा रहे थे वे आपके अन्याय के 
ही अनिवाय फल थे। 

खेर, अब तो - यदि हमेशा के लिए नहीं तो कुछ समय के 
लिए तो जरूर--यह्‌ प्रकरण समाप्त हो गया। और में भी गे 
पत्थर नहीं उख्चाड़ना चाहता । तथापि भूतकाल के अचुभव के 
आधार पर ही हम अपनो सावी नीति को स्थिर कर सकते हैं। 
जब तक आप यह मसलीमभांति नहों समर लेते कि जिन घटनाओं 
के कारण समस्त यूरोप घूज गया है. वे दीर्घेक्तालीन अन्याय के 
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उत्तर मं विधाता छवारा दिया गया जवाब है, जब तक आप सत्य 
का नहा समझ लेंगे, आपकी ओर हमारी सभ्यता के बीच 
चहुत नहरा अन्तर है, विरोध हो है तथापि उसके कारण हम 
आपको जंगलो तो कदापि नहीं कह सकते, उसी प्रकार जब तक 
आप यह नहीं कबूल कर लेते कि हमें भी जंगली कहने का आपको 
कोई अधिकार नहीं है) जब॒ तक आप हमें एक झुधरा हुआ 
राष्ट्र समझ कर हमारे कानूनों ओर रीतिरिवाजों का आदर 
करना नहा साख लगे, जब तक आप हमारे साथ भी ठीक बैसा 
| सलूक नहीं करने लग जाते जसा कि आप किसी यूरोप के 
राष्ट्र के साथ करते हैं 'जब तक आप ऐसी ऐसी बेहदी शर्ते 
पर लादन से वाज न आवगे जिन्हें किसी पश्चिमी राप्ट्र के सिर 
पर सदने का आपको स्वप्त में सो ख्याल नहों हो सऋता तब तक 
आवक आर हमारे बीच शान्ति और पिप्रता की आशा करना 
व्यथेंहै। संसार के अधिक से अधिक अमिमानी राष्ट का 
आपने अपसान किया हैं। सीधे से सीधे और न्यायो लोग | पर 
आपने छूरित अत्याचार किये है। ओर आप इसका परिणाम 
भी देख चुके हैं। यदि पहले आपका बहाना अज्ञान था तो 
अप कसी डस पंश न कोजिए | हमें ठोक ठोक तरह समझने की 
कोशिश दीजिए और उद्योग कोजिए झधिक अच्छी तरह समन 
का अपन आपको भी । ओर इसो उदश से ये पत्र भी लिखे 
ओर प्रकाशित किये गये हैं। यदि यह ऋरते हए में आपके 
दिद्य वा दुखाया हो तो समझे; सचमच इस पर 
यदि सत्य ही ऋापछो दुरा लग रहा हो तो इसझे 


द्ध 
आपस क्षत्ता सांगू गा भोर न इसकी जख्रन ही है 
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टिप्पणियां 
पत्र पहला 
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बॉक्सर का उपद्रव और उसके वाद की घटनाए--इ० सश 
१८६८ के लगभग चीन में एक क्रान्तिवादी दुल खड़ा हो गया था । उसी 
का नाम बॉक्सर! था ( मूल शब्द कवां के मानी दे मुण्टि, दौर 
त-कवाँ अर्थात्‌ सुष्टि प्रह्दार करना ) इस दल का जन्म क्‍यों हुआ ? इसके 
उत्तर में दो कारण पेश किये जा सकतेहं। ए८४ तो चीन पर ईसाई 
पादरियों द्वारा किया गया धर्म्मान्ध झ्याक्रण ओर दूसरा पश्चिमी राष्ट्र 
द्वारा किया गया शनेः शनें: किन्तु झप्रतिकायें प्रवेश । तथा इन दोनों 
के कारण चीन की जनता में फैला हुआ गोरों के प्रति द्वेप। (८६८ में 
जमेनी क्योचाऊ निगल गया, प्रटिन ने वेहाइये पर प्यपना अधिकार , 
जमा लिया ओर रूस ने पोर्ट शॉर्थर को शपनी दगल में दवा लिया। चीन 
की सरकार बड़ी शिथिल्न थी | वह गोरों के इन आक्रमणों का किसी तरह 
प्रतिकार नहीं कर सकती थी। फल्त्त लोग बढ़ ही झकुला गये । उसी 
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बष इस दल का प्राहर्भाव हुआ | दो ही वर्षो' में इसका बल ख़ब बढ़ गया 
ओर १६०० में इसने पहला धड़ाका उड़ा दिया। बोकसरों ने चीन की राज- 
धानी पकिड्ग' के परिवर्ती के प्रदेश पर चढ़ाई कर दी । जितने सी गोरे उन- 
के हाथ पढ़े, सब को तलवार के धार उतार दिया। मिशनरियों तक को नहीं 
छोड़ा। पकिज्ग की गलियों में जर्मन राजदूत का खून कर डाला तथा ओर भी 
कितने ही उपद्रव किये। शेष राष्ट्रों के राजदूतां ने एकत्र होकर परकिड्ग के 
दरवाज बन्द कर लिय्। बोक्सराों ने शहर को घर लिया। तत्र परराष्ट्रों के 
राजद्त्त शहर का बचाव करने लगे। शीघ्र ही यरोप के राष्ट्रों ऑर अमेरिका 
ले एक संयुक्त सेना भज कर घरा उद्चा दिया। प्त्र गारों के अ्त्याचारों का 
आारस्भ हुआ | सशख सेनिकों पर ही नहीं वरन्‌ “कितने ही गोर सोल्जरों ने 
तो चीन की निश्चस्त्र प्रजा तक पर धार प्रत्याचार किया।” | एच० जी० 
बल्ण । बलवा तोड़ देने पर चीन से भारी दंड मांगा गया शोर उस दंठ की. 
बसूली के बदले कुछ प्रदेश और बहुत से खारा एक छीन लिये। 
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ईसा वे; डपदेश का मुख्य सिद्धान्त ह अप्रतिशार | ईसा ही बढ पहला 
पुरुए था जिसने 'श्रांख वा बदल मे आंख आर दांत के: बदले दांत' बाल 
सिद्धान्त वा सानने वाले यहूदियों और परशुदल को ही सर्वोपरि समकने 
बाले एगनों वी दुनिया में, शरीर-बल के त्याग, दुश्मनों तकू पर प्रंस करने 
तथा अत्याचारी को भी दाशीर्दाद्‌ दने का सात्विक संदेश छाया था। पर 
श्स शन संदेश वो जिन लोगों में प्रकट किया गया, झिदने इसका प्रचार 
हुआ, व उसको ग्रहण करने के लिए संयार नहीं थे, उरके राम रोम 


इसवा विपरीत बातें भरी हुई थीं। इसलिए इसाई धर्म के काटी प्रदार शा 


जाने पर भी यूराए ने ऐसा के शान्ति सन्देश को कनी दिल मे नहीं स्वीकृत 
किया। प्रसिद्ध समाज-णारी देजासिद किट इस दिपय में लि 
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५ जड़ी चने आप छू ज हा श्द्र्स 
वंत सच्यता का विक्ञाल शरोर-दइल पर हआा ह। इस खस्यता का प्रचार ऋरते 


दाल सदबुप्य ने युगगों एहल, आाछछर स॒गा एटल,लइ्थागढ़ कर हा अरता प्रदार 
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डाकू बृत्ति तथा इस मान्यता को प्रतिप्यित हिया है कि संसार में शरीर 
ही परम तत्त्व है। परन्तु इसको जिस धरम की विरासत मिली है वह तो निर- 
स्तर गरीर-बलका निषेध ऐी करता रहा ४ । सह धरम इसके विकाग में जहा 
तहां अपनी टांग अड़ा कर इसकी इस करपना का विरोध करता दे कि गरोस्वर 
ही सर्वापरि है आर यह मनुष्य भी सदियों से अवनी हरा गसाधारण विरादत 
से कगइता रहा है। बल्कि अपने ग्रंतस्तल म॑ तो डरान कट बार इस धरम के 
प्रति अपनी श्रद्धा तक को एक बारगी अंतिम व्रिदा दने का प्रयत्न किया 
इस धर्म फो चुद्धि के क्षेत्र म॑ं परास्त करन के लिए उसने झपने विज्ञान और 
फिलसुफी को आदेश दे रक्खा है। अन्नद्धा का,लासारिक पग्रिक लुद्धि का अभय किन्तु 
लचीला कवच पहन कर ओर हृदय म॑ शरीर-ब्ल के सिद्धान्त का मज बृत रीति 
से प्रतिप्टित करके बह संसार म॑ दिग्विजय करता गया। अपन राष्ट्रीय युद्ध 
में भी इसने जिसकी लादी उसकी भेशा वाल रिद्धान्त की ही पूजा 

'है। सामाजिक प्रश्नों को हल करते समय भी इरान 5 सी दिद्धान्त के 

दीक्षा ली दे कि समाज के बल की रज्ञा ता तभी हागा जब ह पसार 
संसार में विचरण करने वाली पाशविक रुज्ता क फोलादी एंज रंक तथा दाने 
दुखी जनों को एक बारगी पिलस दंग ॥ 

“विश्वशाति की ह्विमायत दरने वाले धर्म के रिम्द्वाल्ता के नाम राष्ट्र 
ओर जनता द्वारा चारों ओर मचाये गये भीपएण नर-हत्या-कारएड ह धापकें 
पश्चिम के इतिहास का मुख्य विषय ! ऊपर से देखत छुए हम इन झगड़ा + 
जा कुछ भी दिखाई दे, पर साच्ी वात तो यह है, कि स्वत्व, सत्य आ' 
न्याय का अन्तिम हिसाव तो लगभग पूर्ण रूप से शरीर-बल की विज्ञय ५ 
ही हुआ है। दानां आर के वाले जाहिर करते हैं कि हम बैसाई घर 
के सिद्धान्तों के लिए ही युद्ध कर रहे है । उद्ी प्रकार विजय मिलने पर २ 
थे खून से भीगे हुए अपने ऋण्डों को मंदिरों ओर प्रार्थना-भवनों में ले जा 
३ । पगन लोग भी तो यही करते थे। थे तो कुछ ही खास खास घ्थानों 
सत्य और न्याय का अर्थ शरीर-बल की विजय से करत थे, पर पश्चिम 4 
सम्यता ने तो अपने समस्त इतिहास में यही द॒प्वा किया हैँ कि वह ईस 
अर्स की छुनियाद पर खड़ी की गई सभ्यता है आर फिर भी उसके प्रत्य 


हर) 0 


< 


विकास ओर प्रगति की जड़ में आपको युद्ध ही दिखाई देगा, यह विकास 


था तो युद्ध की घुड़की दिखा कर किया गया है, या युद्ध इलके साथ ही साथ 
अथवा आगे पीछे हुए है । 


(दि सायत्स ऑफ पॉवर, पृष्ठ ? से ४; फिर पृष्ठ १५६ आर ६६० 
सं०--३ छु० १६ 


कॉन्फ्यूशियस्‌ | ६५ रू: पूर्॑४४५ से ४७८ + भगवान्‌ बुद्ध के समका- 
लीन चीनी सन्त | काल्फ्यशियन तो लेटिन उच्चारण है, चीनी उच्चार कुन-फच्च 
है। कुमफुच अर्थात्‌ फिल्छफ-कुन दार्शनिक कुन। चीन देश में लू लामक एक 
छोरी थी तहछील है, बरू वही हं इस महापुरुष की जन्मभमि । दिस काल 
में इसका जन्म हुआ था, दीन अनेक छोटे छोटे राज्यों में बेटा हुआ था, 
कोई झर्वोपरि सता नहों थी। घर, चारों ओर घ्ंधाध दी, जैसा कि इन- 
के; एक शिप्य ने कहाह, “धर्म झा लोप हो चुका था, जार संझार का 
विदाण सज़दीक था, चारों प्यार ऊश्पर्णण उप्र शोर हुल्म का शाम्राज्य 
पला हुआ था। मंत्री लोग राजा दी, थार लटक अपने पिता को हत्या कर 
डालते थ। यह देख कान्फ्यशियस फोप गये आर उन्होंने दसथार 
का कास अपने हाथों में ले लिया ।” याल्याइप्था में पिता की सत्यु आर 
दारिद्रव वा कारण उसका चित्त पटने में खूब लगा। उन्तीर दष की धआअवस्धा 
 उनदाग विदाह्त हो ग़या। पिय्राह्र के दाद उन्होंने राज्य में नाकरी कर ली 
घार तीस वर्ष क दाद जिजासयों वा लिएु एक विद्यालय खोल कर : उन्होंनि 
छपता बगम शुरू कर दिया। गरीद से गरीद लोगों को की ८ रदाचार का 
एाट एटाद शाईर उनया जाइद बा उात्पया का साला इस | खगात आर 
दीव का इतिए्ठाल इनके प्रिय विएय थे। पर हम समय ला में धंधाद दी 


रच 


शस् हो गई आर कान्फ्यशियस को घहां से उन देना पद्म] हरा 


डे 7 सय द् 
5 
ड 
+ #“# ४ कि 


इक हा दफन जे ब्क्क्ल्कु तल नह ण्यागा 
ट्सदा फ्य-सखडटत् राशा दट रखा शा आरर उछ राइध से ऋकर एए दर छाप 


् 


५ के ऊ> जप [अं जी...) 
बरस थ। व कियी एस राजा दी रोज़ मे ७, जा उसके लिए एसी रफलिदर्त 
५ 
बार उता, जि से व ज्ञापन प्रति: प्प्ट्धा ल्ल्रों आर जीवन पक्षतादा मच 
दर एदा, जहूरझ ८ बाप प््त र्छाल्ता झऋार हाइटननक्दादा सच 
ड ऊ " ध्ट «. ५ ८ > 
सर्प 7 शक | एर एद्रह्ट हाए इस त्तरह प्रदाष्य आर हकाल भा बाल गाए 
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जब थे बावन वर्ष के हुए तब उन्हें शु गट शहर का स्याग्राधोग बना दिया गया। 
यहां इन्होंने धर्म-राज्य की स्थापना की । “राजा का बलवान बना कर उन्होंने 
सरदारों का दवा दिया। राज्यतंत्र मे सारो परिवर्तन हो गये; असल और 
दराचरण का लोप हआ शआोर लोग स्यामिनिष्ठ तथा विधसनीय वन 
गये। स्त्रियां चारित््यगील ओर थआज्ञाधारक हा गई, कन-फुच् प्रजाको 
ध्यान-मृर्ति बन गये, ओर उनका नाम प्राठःश्मरणीय हो गया।"” यह 
स्थिति बहुत दिन तक न टिक्की, कान के कच्य राजा ने शीघ्र ही उन्हें हा 
दिया। फिर कान्फ्यशियस का भ्रमण शुरू हुत्मा। पुनः तरह वष तकव 
अपने शिप्यों को लेकर घमते रंह। झत्र तो इनके शिष्यों की संख्या दीव 
हजार तक पहुंच चुकी थी, जिनमें सत्तर-अस्सी ता असाधारण विद्वान था 
कान्फ्यशियस की एक मात्र इच्छा यही थी कि कोई राजा उनके उपदेश 
को स्वीकार कर ले; पर उनके जीवन भर यह मुराद परी नहीं हुई। खत्यु 
के तीन चर्ष पहले अर्थात्‌ उन्सद वर्ष मं थे अपने घर पर लॉदे । 
मत्यु के पहले उन्हें अपने अंत की सूचना भी मिल गई थी । मेरा गुर 
पद स्वीकार करने वाला कोई चतुर राजा नहीं दिखाई देता आर “मेरा अंत 
काल तो आ पहुंचा ४” थे थे उनके आखिरी शब्द। “उनकी मृत्यु की खबर 
बिजली की तरह सारे देश में फेल गई। जिस पुरुष की जीवितावस्था मे 
सब ने उपेक्षा की थी, उसकी झूत्यु हो जाने पर प्रत्येक आदमी, सारा समाज 
अपनेको स्योछावर करने लगा। उस दिन जो बाढ़ आई थी, आज उसे तईस 
सदियां हो गई पर वह ज्यों की त्यों बनी हुई है ।” 
कान्फ्यशियस एुक त्तरह से प्रत्यक्षवादी थे। “ईश्वर परलोक जसी परात्र 
घस्तुओं के पीछे समय खाने के बदले इसी लोक को सुधार, जिस मानवता 
के बीच हम रहते है उसीकी दशा को अच्छी बनावें, अपने सदाचार से इस 
भूमि पर ही ननन्‍्दुनवन वसा दें?*; वस यही उनके जीवन के सूत्र थे, ये मानत 
भे कि मनुप्य ही मन॒प्य का सेवा-पात्र इप्ट-देवत है; उन्होंने देखा कि 
समज में पांच सम्बन्ध मुख्य हैं, राजा-प्रजा, पति-पत्नी, पित्ता-पुत्र, ज्येप्ड 
कनिष्ड-चन्धु, ओर मित्र । जब आदसी विकारवश होता है, तब ये सम्बन्ध 
बिगड़ जाते हैं, ओर समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्थात यदि मनुष्य 
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इन सम्बन्धों को ठीक कर लं, अपने कतव्यों का यथाथ पालन करते जाँय, तो 
समाज अपने आप छखो होगा। यह है उनके उपदेश का निष्कर्ष, ओर 
उन्हें पूरी आशा थी कि समाज इस तरह बराबर खुखी किग्रा जा सकता है, 
; तुलना कीजिए बुद्ध: भगवान्‌ के सिगाल रत्त से, “यहस्थों के कर्तव्य से 
बुद्धल्ीला-सार-संग्रह पू० २४६ ) 

संसार में रह कर ही वे सेवा करता चाहत थे। वासता-न्नय उथ्रा मुक्ति 
उनके तत्वज्ञान का विजय नहीं था । एक्र बार जब संसार-त्याग के विषय में 
उन्हें प्रग्य किया गया, तब उन्होंने कहा था, “संसार का त्याग कर पशु- 
पत्नियों वेः साथ में केसे रह सकता हूँ ? पशु-पतन्नियों स हमारा समान भाव 
कैसे हा सकता है | दुःखित मनुष्यों को छोड़ कर में सहवास के लिए शोर किसे 
खोजता फिर ९ यहा मेरी जरूरत इसी लिए ह कि यहां चारों ओर आअव्य- 
वस्था है, यदि राष्ट्र में लघ लोग धर्म का पालन करते ऐोते तो मुफे उसकी 
स्थिति में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहों होतो।” कान्फ्यूगियस् ने 
दीदी समाज थे; लिए, एक घाचार-छ्मृति तप्पार फी ह; जो शात भी वहां 
प्रदलित है। बोद खथवा ताओ संप्रदाय पे छीनी भले ही श्याज़ चोट जिसका 
तत्वज्ञान मारने, पर अपने ऐटिक व्यवहार में तो दे कानफ्यगियस को स्मृत्ति 
बात ही घनुसारण करते हैं। 


रे 


पत्र दूसरा 
नं०--१ ए० २२ 


० क ् ७ हक छः टु का ं 
थार राष्ट्रा दा ख्याल ह कि यारें का छोड संगार की शत्य रामस्त जंगली 


७ आऋक घा हि का ा [लो 
यारा वा शा्तर भार काएफशपौ३ फऐएशाज.। का है। इनको यह 
हद 
धारणा कितनी निःार है यह दहाहे हए एच० जी।ए देलम सिखने है 
र्‌ उदा निम्यार हू यह चहात हएु एच० जार इलमस खत ह 
ु ल्‍ 
+ ०5 ४५ ५ % 5 5 ७ के हर 
“इस्नीसदों छः तरस कक स्ि 
“उल्तासदा सा हा आारशग दषा सर ला का इअष्ट स्थाज़ दा कक 
गगस्स घपिखार नर य्रोप दी घ्प्शनता झेद्र साज्ा प्रतीक: न दर्ज स््वादा 
५४१६४. ५ | > कस 5७ ५०। ७८७ ई९३०६४५ ७४; “३.४ (रथ: 5६. अं णए. टरार 378 पिच 
शा कया | #् + को कि न ० कि 
४ छापर छर्हिदाद हा ? यथराए न ौईएमा साय इनाया साना हट इध 
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परमाथ का साधन करने के लिए बड़ी अनिच्दापूर्वक परोपकारी जृत्ति धारण 
कर रहा हो । मि* रहयार्टड किपलिज्ञ ने इसे 'गोरों का गुस्तर भार कहा है। 
पर इसका सा अर्थ ता है संसार की लट आर राता। आर इस काम में 
यरोप के राष्ट्रों में ऐसी भारी प्रतिए्पर्थां शुरू हुट कि थे गुझ दुसरे को मात 
करने लगे । उस समय इनके घर का शाल क्या था ? उनके दश की जनता अधथ- 
शिक्षित अथवा निरत्तर थी;मुद्दीभर मनुप्य--ज्यादह से ज्यादह कुछ हजार- 
वेज्ञानिक खोज में लगे हुए थ; आन्तरिक शारान-ब्यवस्था में ऐसी खींचातानी 
मची हुई थी कि वेया तो विनाश के तीर पर खडे हो गये थे या वहां इसी 
तरह की उथल-पुथल मची हुई थी। आाथिक व्यवष्था का यंत्र बड़े मुश्क्ति 
से शुरू किया गया था। पर बह भी थे च' वोल रहा था । धार्मिक संघ्यायं 
में बेहद गंदगी फैल गई है। पर फिर भी मे यूरोपीयन राष्ट्र सचमुच यही 
मानते थ कि पूर्व एशिया की रामत प्रज्ञाओं का थे ऐस यूरोप कौ अधीनता 
में भी हमेशा के लिए रख सकेंगे।” । आउटलाइन्स आफ हिस्ट्री, ए६प ) 

एक तो धर की ऐसी हालत थी आर दूसर, हतु भी दुष्ट था। इस हालत 
में यरोप के राष्ट्रों ने-गोरों ने इस 'गुरुतर भाराको वहन किस तरह किया, 
यह तो संसार जानता ही है। यदि हेतु शुद्ध हाता तो संसार की चाहे सेवा 
होती या न होता, किल्‍त यरोप की द॒श्श तो जरूर सघर जात) । कल्याण कम 
करते हुए कोई दुर्गति को नहीं पहुंच सकता | पर यूरोप ने तो संलार का भार 
अपने सिरिपर लेके बाद में उसे अपनो जेब में रख कर उसे चट कर जाने की 
ह यल् किया है। फल कया हुआ ? यरोप की भोतिक उन्नति भले ही चाहे 
कितनो ही हा गई हो, उसकी योजना-एतक्ति तथा कार्य-शक्ति भले ही कितनी 
हो विकसित हो गई हो, इसके विद्वान तथा मानव-हितेपी मुठ्ठीभर सज्मनों ने 
भले ही सन्दर २ मनोराज्यां की रचनाएं की हों, पर उसकी करतूतें प्रत्येक 
भोलेभाले देश में शाप रूप ही सावित हुई हैं। यरोप का समाज-घृत्त सड़ गया 
है। यही नहीं, बल्कि ये परोपकारी लोग जहां जहां पहुंचे हैं; वहां वहाँ सब 
दूर इन्होंने अपनी गन्‍दगी को सी फेला दिया है । 

पर क्या जनहित के बहाने सारे संसार को हजस कर जानेका इनका 
स्वाथ सिद्ध हो गया या हो भी सकता है? अपने पाररुपरिक ईर्ष्या तथा 
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है 


मत्सर के कारण ये लोग बाह्य दतिया फे साथ साथ अपना एंहार भी कितनी 
अच्छी तरह कर सकते है,इसका भोपण नाटक हाल ही में इस विश्व की रंगसूमि 
पर खेला गया था । अब तो बालक बूढ़े किसी के भी दिल में इस विषय में 
काई रूदह नहीं रह गया कि यूरोप के हेतु का क्‍या सच्चा अर्थ करना चाहिणु 
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लत्य अनेक विध है । किसयों भो अपूर्गा मनुष्य को संपूर्गा सत्य का ज्ञान 
महों हो सक्ता। इस बात को जो शख्स सहसुरा करता है, उसमें सत्य के 
ज्ञान के राथ साथ अधूर्पन की नम्नता तथा दूसंर के प्रति सहिप्णुता भी 
बराबर होती है। इसीकों दूसधर शब्दों में अहिंसा कहा जाता है । पर जहां 
इस बात का भान नहीं होता, वहाँ दराग्रह और आअंधर्भक्ति का होना स्थासा- 
विक है। वहीं पर एमसे सिन्ष या विपरीत ख्याल रखने घाल पर जबईछ्तो झपना 
संत लादने को बध्रात्ति भी प्रबल होती है। इसी कारण धर्स के नाम पर झत्या- 
चार होते है। संखार में दा धर्मो' के नाम पर थ्रषिक से हपरधिक खन बहा है 
शह्लास छोर ईसाई धर्म | ईसाई लोगों का यह पादर दिघास था और आज 
भो ह कि छंदार में देवल ईसाई धर्म एी सझा धर्म ह। पद्स इसा हो परमा- 
ल्‍्मा का एक साथ घटा है. और उठ्दा छनुगसन बरसे बाल हो परम पद 
बा प्राप्त कर राब:त ह.। शाप झूब घोर अझ्ाती हैं आर व घार नरम को प्राप्त 
कसो। प्रख्यात टतिद्ासकार लेक ने दिघदृत रए मे उदाहरण शोर दलीलों 


् 2 हब कि छत ग 
उस यह बताया ६ वि. हा तरह राह धन्त के हनकयादयां न धदप ने ह्यन्दा 
& >> 
तेधा हास्य धम्मनयाधियों एर दाता प्रफकारक्त सर अचार छ्ायटह् | उनका 
डे 5 बे 
छु्य प्रर्म बवरण यहा रूट घारणा धा। छंद लिहता 7--अन्यनतर एक 
०२,कर ् हारा शत्णचाग दः +> >म230% श््न्नलि 
स्थान पर हराश्या द्वारा क्रय गये इहास्याहशाग का शामहाश का मन हर है 
शक, ः दा शी की: का क _ 
रूप दे जादा हु हार यह ददखान दा दक्षता शक्ल छा सपाना ए्साद 
शत्याचार उप सिहस्तों व लक अल के 3 कप प्रताम 
त्याचार उस ्थ् प्ता स्टानथाइड , लद-एसड आर आपल्दाय एफ्शा 
जप े। हिट का उर्मतल्द गम स्झ्प्टा पक 26 हि 
$ जगेरेय रस न छाएर सतल्दय रसना सक्श् श॥। वेगाशाब्त 
<् #- 5 हक 55< रा न्‍ न 
7:“राशां धाम समान्यदा दा दवा रस बडा स्ाज सस्ता । याद धारक 


डा शा 
ध््त्फा > सच एजफा आारर फॉर चर 2. २हकयओ 
छ कण श्स रषट जाय हा तह एक सारा शझासा५ #: इसपर सजा - 


द् 
६३ 


न है 
। 


्ड 


'चारियों ने जितने खनावार ओर जुल्म किये हैं, झौर मानवजाति की प्रगति 
में बाधायें खड़ी की हैं, लगभग उन सब्र की जड़ में थ दो मान्यताये ही 
बताई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त शै्याई पर्मशास्ी तो यह भी प्रति- 
'पादित करते कि अप्रद्धाल मनुष्यों की मत्यु के बादजों दगा हाती है 
उसका ख्याल भो बड़ा भयंकर और थर्स ने वाला है। अतः एसे अज्ञानी 
भनुष्यों की गलती को धो डालने के लिए उन्हें यदि इसी जन्म में ऋष्ट 
दिया जाय, तो उससे किसी को घबड़ानान चाहिए।” , हिस्ट्रो आफ 
यूरोपियन मोरल्सः प्रकरणा ३ । 


सं०--३ प्ुू०२३ 


इस पत्र में जिस आर्थिक अस॒हायता का वर्गान किया है उसकी जड़ को 
जब हम दू'ढने लगते हैं, तत्र पता चलता है कि आज की इस ह्थिति का 
कारण यंत्र-युग के आरम्भ में द्विपा हुआ है। मनुष्य को अपेज्ना यंत्र थोड़ 
समय में अधिक काम करता है । इससे मनुष्य की मिहनत और परिश्रम ब्रद 
जाते हैं। यह है यंत्र का लाभ। पर भाफ या विजली से चलने वाले यंत्रों 
'का प्रयोग सफल और लाभदायक करने फे लिए अनेक यंत्रों को एक स्थान 
'पर इकट्ठा करके बड़े पेमाने पर उद्यम चलाना अनिवार्य दे । पुराने जमाने 
में लोग अपने अपने घर छोटे पैमाने पर काम करते थे $ तहाँ इस जमाने में 
उसी काम को बड़े पैमाने पर करने के लिए मिलों और कारखानों की 
स्थापना को जाती है। फलतः भाफ ओर बिजली की सहायता से माल 
'तेजी से, ढेरों से तैयार होता गे । इतनी तादाद में जब माल पंदा होता है तब 
'उस़का उपयोग करने वालों को खोजना पड़ता है; अर्थात्‌ एक ओर तो जीवन 
'की आवश्यकताए' बढ़ाने का उद्योग किया जाता है, इसीमें मनुप्य-जोचन 
'का उत्कर्ष बताया जाता है, तहां दूसरी ओर उन देशों को, जिनमें इतने य 
'पैसाने पर माल तैयार होने नहीं लगा है, तलवार ओर बंदूक के वल पर उत्त 


कं कि. लद न 
माल को खरीदने पर सजबूर किया जाता है। फलतः उस देश ” उद्यम 


दूद जाते हैं ओर लोग बेकार हो जाते हैं । फिर भी माल तो आवश्यकता से 
अधिक ही पेदा होता रहता है। इसीलिए मनुष्य को इस माल को खपाने 


घर 


लिए नित्य नये बाजार ऑर नित्य नग्न प्रदेश दढने पड़त हें। अब 
अबश्रशक्ति को काम में लाने वाले तमाम राष्ट्रों में चढ़ा-ऊपरी होने लगती है । 
बलवान की विजय होती है । व्यापार-बृद्धि के लिए मुल्क जीते जाते हैं । यदि 
यह कहें कि विगत महायुद्धू का सुझ्य कारण यही व्यापारी घढ़ा-ऊपरी 
तो अत्युक्ति न होगी । 
इस तरह माल के निकास के लिए बाजारों का बने रहता अव्यावग्यक है। 
यदि एक भी बाजार बन्द हो जाय, तो उस दग का साल जहां का तहां पड़ा 
रह, कारखाने बन्द हो जाथ और बकारो खूब बढ़ जाय | जमनी से इंगलंड 
ने नुकलानी के बदले बहत भारो दंढ लिया | तब जर्मनी ने सस्ता साल पदा 
बरदे; इंगलेंड थे; माल का बाजारों में परात्त करना शुरू किया। इसका फल 
हुआ हंगलंड को बकारी । थष्टी है वह ध्यरहायता । इसीका वर्गोन इस प्र 
में विद्या गया है । 
घरटे गड रण्लज ने जापान का उदाहरण इकर दस प्नरध-परम्परा प्ती 
विनाणवत्ता वा यों धर्गान विद्या ह:--“ज्ञापान पेः सामने आज़ बड़ी घिकट 
समएया उपस्थित है। प्रायादी बदती जा रही है। उसके परोपण के लिए 
डछश्सों पा. बढ़ावा जरूरी ऐ। पर इसने लिए चीन के बाचच माल को हथि- 
थाना बहा ध्ावश्यदः है । पध्ब यदि बह उीन के दकदच माल को हृथिया 
जाता ह हो उस घखमरिका आर यरोद के आर्थिक स्वाथ म॑ हह्तन्नेप करना 
धइता है, धार यह कास क्या छझासात है? इसका साफततापवक करन 
लिए घहश्त दशा जअल-पल-सवना रखता धह्ादराय है। फलनः सझदरा में गगादा 


वा बढ़ना भो शझनिदाय ह। आर व्यापार तो बटुता रह पर मझदूर कंगाल 
इन रहें, हल परिष्टिधांत का कया परिणाम हो सहझता है? उनप धसतीप 

ऐगा, सरासाजनात्ता- देगा, गरीददर्ग में पिलुमान्ति हलथा राजनिध्ला 
शिक्षित ऐोगी झार हशक पलध्वरूप लिया इनियाद पर कार गाषट की इमा 
रस राधे दी गई ह वही कमजोर होगी । बाहर से ज्ञापन धरभारिका के साथ 


> के जि ड़ 
एन पा भार शा दे हर श्र हद आहट के एसक्‍रनफट ऋ अझय ह॥म इदत रा 
वि ड ०. 
तहाँ हर मू इस मसहझूुयी दो हिप्लद मापभात इन रहा है । दी प्राच्चझ 
५ 


शाप सशायला, ६८ ६१६६-६ 
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इस पत्र में पश्चिसी संस्कृति की जा टीका की गई है, उसकी नीच लिखें 
महात्मा गाँधी तथा कविवर रवोन्द्रनाथ के मत के साथ जरा तुलना 
कीजिए । 


४पश्चिमी संस्कृति के मानी हैं पश्चिम का वर्तमान आदर्ग, ओर उसके 
आराधार पर खड़ी की गई हलचल; अर्थात्‌ पशुबल का प्राघान्य, घन को हो 
इंश्वर समझना, एह्िक खखों की प्राप्ति मं ही अपने काल का अधिकांग हिस्सा 
लगा देना, यान्त्रिक शक्ति का बढ़ाने के लिए मानसिक शक्ति का बेहद उ्यथ, 
विनाशक आरनिष्कारों की खाज में करोझें रुपयों का बहाना, आर यरोप 
के बाहर के; राप्ट्रों का तुच्छ खमकना। भें इस छंए्कृति को रुखेथा स्याज्य 
सममाता हूँ । 


- गांधीजी ।'गाँघीजी वा सवज्ीयन; पू० ७२५ 


('जिल राजनतिक सम्यता ने यूरोए वी भूमि में देदा होकर गीघ फेल 
जाने बालो घास का रमान सांग एप्दीवल को दाक्रान्त कर लिया 7 क 
जउऊ में शो! बहिप्दार-शृत्ति ह | वह निरंतर जाएत रह कर दरार लोगों का 
एरास्त बरतों है था उनको जड़ से डखाई दतो हैं| उसकी वृत्ति मासाहारी 
आर सस-भत्ञक है। अन्य राषप्यों को साधत-पंपक्ति एर बढ साच रहो हे, छोर 
इसका स्ध्द इकार जाने पर तुलो हुई है। झन्य राच्टोाकों कोति ध्द्या 
उन्नति दख कर डस्त भय होता है । छोर उसे वह 'छंकदा 
हली ह। ह 


५ 


का इराश्दया दाम 


र 
$ 


मन्नकता को कभो झअनुभव नहों किया था । एसा कसी नहीं देखा गया 
पफि शुक राप्ट्र दूसर राष्ट्र को पूरो तरह निगल जाय। एथ्न्री फे बड़े बड़े 
हिस्सों को एक एक लझ्ञतदार कोर में सफाचट करने वाले यन्त्र भी नहीं देख 
गये थ। घांसार न कभी मत्सर के एस कराल रूप को भो नहीं देखा वा जा 
पक दूसरे के मर्मस्थल को फाइने-ताइने फे लिए अपनी भयदूर दंप्ट्रार्ओं और 
पंजों को फैला कर मौके की ताक में तैयार बैदा हो। यह राजनतिक सम्यता 
या सुधार शाख-शुद्धू है पर मानव-क्ल्याण-कारी नहों है। जिल प्रकार एक 
लखपति अपनी आत्मा को बेच कर घन फे ठेर कमा लता है उसी प्रकार $ 
भी उसी एक वल्तु पर अपनो समछ्त शक्तियाँ को केन्द्रित कर दिया ह। 
इसो।लए यह सार्वभोम हो रहो है । वह ईश्वर ओर उसको खुष्टि का द्रोह 
करती है। भ्ूठ का माया-जाल फैलान में इसे जरा मो लज्ञा या झंंकोच 
'नहीं होता । अपने मंदिरों में इसने लोस को विशाल मूर्तियां खड़ी कर दी है। 
अपनी असीस खर्चीली पूजावधियों में ही यह , गारव मानती दे । आर इस 
सब को वह देशाभिमान बताती है। पर में भविष्यवाणी करके कहता हूं कि यह 
अधिक समय तक नहीं चल सकती, क्यों।क छंसार में नीति का साम्राज्य 
अटल है। उसकी नजर से न मानव व्यक्तियां ओर न छंघ ही छूट सकते है । राष्ट्र 
के नास पर इन नीति-नियमों को आप ठकराते जाए' आर फिर भी व्यक्तियां 
की हैसियत से उनसे लाभ भी उठाते रहें यह गाठा अधिक दिन तक नहां चल 
'सकता । नीति-नियसों की जड़ को आप जिस तरह उजाड़ते जा रहे ह उसका 
प्रत्याघात समाज के प्रत्येक व्यक्त पर हो रहा है। जहाँ आप इस प्रत्याधात 
को अपनो आंखों नहीं देख सकते वहां समाज की जड़ें भीतर ही भीतर खोंखली 
हो रहा हैं। मनुष्य में जितनी भलाइयां हैं उन सब के प्रति अविश्वास और 
संदेह उत्पन्न होत जा रहे हैं। और यही तो समाज के जरठ होने के लक्षण है 
आप यह तो पूरी तरह समझ लें कि इस राजनतिक सभ्यता की, इस राष्ट्रा- 
शिमान के घर्म को यह कसोटी बहुत लम्बी नहीं है। प्राचीन ग्रीस का प्रदीप 
जिस भूमि पर प्रज्वलित हुआ था वहों पुनः वह विल्लीन भी हो गया। रे 
की छत्ता भी मर कर अपने विशाल साम्राज्य फे खंदहरों के नीचे दव गई । 
परन्तु जिन सम्यताओं को जड़ समाज में ओर सनुप्य के आध्यात्मिक आदश 


में है व सस्यतायें आज भी चीन ओर सारतत्र्प में अपने तेज से जगमगा रही 
हैं। आज के ज़माने में यंत्रवल फे नाप से नापते हुए, थे सम्यतार' भले ही 
दुबली-पएतली दिखाई दें, परन्तु सूक्ष्म बीज की तरह इनमें अब भी चेतसन्थ 
भरा हुआ है । जब इनका ससय आवधेगा, आकाश से कृपा की धृष्टि होगी 
तब इनमें नव्रीन अ' कर प्ररफुटित होंगे,नव-पछव्र-श्री से थे संडित होंगी,अपनी 

शीतल शाखाएँ चारों तरफ फेलावेंगी ओर फलेंगो, फ्लेंगी तथा संसार को 
समद्धिमय बनावेंगी । परन्तु सत्ता को इन ऊंची इमारतों को और लोलपता 
के: इन टटे-फरटे यंत्रों को तो इशर की बृष्टि भी नव्रांकुरित नहीं कर सकती, 
क्योंकि थ जीवन-कोटि में थे ह्वी नहीं, बल्कि थे तो समस्त जोचन के 
विराधी थे। थ्र तो उसी तत्त्व के अवशेष है जो उस अनंत फे सामने बगा- 
बत बरये घर-चर हो गया ।”! 

रवीन्द्रनाथ निगनालिनम्‌ प्र० ५६-६२, 
पत्र चाथा 
न०-* एृ० ६६ 


जबतऊक मनुप्य का जीवन घझत पर निर्भर रहगा, तदतक सती ही एक मात्र 
लासाजिक महत्वपूर्णा पशा रहंगा। छार खेतों थे। कारण मनुष्यों का भी 
व्इास में ही रहना ऐोगा, आर यहा स्वानादिक, हृए स्थिति भी है! अन्न- 


बजों दे झतिरित्त, सन्‍॒ष्य वी दसरी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए तथा 
एसस्परादलस्यी समाज का सयद्धित दनाने के लिए दाजार हाट तथा कुृद्ध 
शहर भी जरूर हो उत्पक्ष होंगे; जदतक महुप्य चह़गा कि वह आम को 
शांति राज्यतंत्न हारा तिय त्रित होता रह तदतवः राजधानियाँ आर इन्हे! 

टगी सी आअतिदाय है, हिल्त सनप्य-जातिका झल्य कहनन्‍्द्र तोदहाद ही 


/ , जिनदा खेती ८े छडीद राम्बन्ध हाता १ । 


कर जहाँ तहाँ शहर बस गये | देहात का सार-सर्वस्‍्त्र नाश बुद्धि, उहात 
का पुरुषाथ, तथा वहां की मज़दूरी को भी ये छापनो ओर खोंच कर ले आते 
हैं। शहर देहात को आचश्यकताएं प्गां करने के बदल आज उन्हीं को 
आजीविका का साधन बनाय्रे ब्रेढे हें. थे ग्रामां को इसोलिए जीने दे रहे हैं 
कि उनको इनकी आवश्यकता है। हरा कृत्रिम स्थिति ऋ कारण सनुष्य का 
आरोगस्य, उसको आयु, चारिश्य आर उसके संतोष को भारो आघात पढ़ेंघा 
है हां, अन्य सब बातों में तो वह प्रगति करता जा रहा है ! 


>> | 


स०--२ पु० १७ 


“यदि दालक खूब खाले, लोभ करे, लड्े-कगड़े, तो डसे यह सत्र फ् 
जाता है , क्‍योंकि उसमें मुग्घता ऐोती है। वही वालक जब बड़ा होताई 
तब प्रकृति से उसका उत्तना गाढ़ा सम्बन्ध नहीं होता, अत्र उसे चह सुरच 
सोन्दर्य नहीं प्राप्त हो सकता। झत्र तो बह प्रयकन-पूर्वक संस्कार, विवेक ओर 
कला को विकसित करे तभो कहीं काम चले। प्रकृति की दी हई किसो चोज 
को पुक वार गयां देने पर पुनः बह तपध्या द्वारा ही प्राप्त ह सकती दे। 
तपोबन में अनायास प्राप्त शकुत्तला का अनादर करने वाले दुःप्यन्त को जब 
तक बह चर्षो'तक पश्चात्ताप फे आंसू नहीं बहायेगा, उप्त शकुन्तला की पुनः 
प्राप्ति नहीं हो सकती । खोई हुई मुग्चता को न्‍्यूनता को कला के संहकार 
द्वारा हो पूरा किया जा सकता है ४” .. काका कालेलकर 


नं०--३ एू० ३६ 


“पकसी यढ़िया कहानो को यदि कोई छंदोवद्ध कर दे, तो हम उसे जझूर 
बड़े चाव से पढ़ेंगे। परन्तु इल पद्यावलि को हम काव्य ता नहों कह सकते। 
काव्य-युण तो एक जुदी ही चीज़ होतो है, हत्तंत्री के तारों को एक 
अलोकिक रीति से छेड़ देने वाली देवो शक्ति जिस कविता में हो, वही 
काव्य के नाम को प्राप्त कर सकती है। छंदोवद्ध वार्ता एक चोज़ है, और 
काव्य दूसरो । यही बात घित्र-कला के विषय में भी चरतार्थ होता है। 
चित्रकार यदि किल्‍ही प्रसंगों को केवल चित्रों में अंकित कर दे, तो हम 


६८ 


उसे कलाकार नद्ठीं कारीगर कहेंगे। किररी कहानी को सिफ बंदोवरद्ध 

अथवा वर्णाबद्ध कर देने भर से उस सें प्रतिभा नहीं आ रूकती । काउ्त्र 

आर कला आंतरिक वल्तुएं हैं। इनका सम्बन्ध हृदय से है, हुनर से नहीं। 
+काका कालंलकर 


पत्र पांचवां 
नं०--१ छ० ४३ 


जिल वबह्तु का छंग्रह संसार म॑ कम होता है आर ज़रूरत ज्याद 


दुछ, पढ़ 

सहंगी ऐोती है। इसके विपरीत जिस वल्तु का सतम्रह् ध्रनकि होता हैं, 

किप्त ऋख्रत घस होती है, बह छवभादतः सप्तों होती ४; । इस तर उपज 

अधिक गौर माँग कम हा ता साएताइ, झार मांग झषिक, किन्तु उपक्ष 

कस दो तो महंगाई, थष्ठी ४ ऊोग आर उपत्र बा नियम गदि शुझझ़ों 

पंथ रस अधिक पढा-ऊररी होने लगे, सो संग की झरेशा साल खविक 
सब्र ट] 


पैदा होगा, शार साल गा थाय गिर जायगा। हस चहा-ऊपरी के | 

; था. कारखाने झार बंर।पर्या बन जातो ह। टयाला देदात हे मज़दरों 
सा शपना यांव छोड़ दर शहरों ! 
हिथर दन बर रहण। था बाइन ये 


ज्यादद हा चर्दों यठाउचन्ट दास 


राया प, दा १ शा थी 
सांग झार उफ्न वा निय 
दणोप्र ऐऐ धहां उन जाईेगे । 
लास यह होगा. छि दइघ के हे 


हरढी। बंरंग, साल खद पदा दशोगा, 


डः ५) कर “कब 2७ 
कण पृ८ा धीमा एइ5 धारा सपा साइड 
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न 


बह सब डीक हो जायगा। अर्थशास्प्री हुग तरह दल ले करते हैं। इसो का 
विराध इस पुस्तक के लेखक ने किया ॥। 


सं०--* ४० ४७ 


विद्या का सेवन करने वाला ओर राज्यस चालक एुक जुदा बर्ग - अवात 
समाज के ब्राह्मण आर ज्ञप्िय, “अर्थ के दारात्व से मुक्त रे”, इसका अर्थ 
यदि यह हो कि इनको अपनो झाजीधिका के लिए शारो रिक्त परिक्षम न करना 
पड़े. तो यह लिद्धान्त विवादाल्पद है; यदि इसके मानी यह हा कि दूतारों 
की वनिस्वत जीचन-कलह इन वर्गो' के लिए कुछ सोम्य हो, तब तो बात 
समझ में आ सकती है। इस वर्ग को प्रथक रचना इस विनिमय के सिद्धान्त पर 
खड़ी को गई है, कि जन-साधारण को ज्ञान और रक्ता मिल्ले आर ज्ञानदाता 
तथा रक्षक को शारीरिक मज़दूरी से कुछ हुदतक मुक्त कर दिया जाय ' परंतु 
इस भिन्न वर्ग ने तो ज्ञान को सवा का साधन बनाने फे बदले ठप्त विलास का 
्ेत्र बना रक्‍्खा है,ओर उसने जन-साधारण की मिहनत पर ही जीना घुरू कर 
दिया जिसकी उस्ते सेवा करनी चाहिए थो । यह श्रम-विभाग तो विपरीत है। 
मनुष्य को अपनी आजीविका के साधन पेदा करने के लिए शारोरिक परिन्षम 
करता ही चाहिए। यह तो उद्चाह्ञा प्रथम कतंज्य है, इस तत्व को संसए के 
सामने झाग्रह के साथ पहले पहल पश करने वाले पुरुष महात्मा टाल: 
घटॉय थे। देखियु थे क्या कहते हैं; “मनुष्य अपने को राज्य-स'चालन के योग्य 
समभे अथवा प्रजा को रक्ता करने योग्य, चइ अपने को घर्मोपरेश करने का 
खधिकारो माने या शिक्षाप्रचार में उपयांगो समझे, बह खुद को इस योग्य 
साने छि ज्ञीवन की सुख-सासग्रियों छा बढ़ाने के आविष्कार करे, अथवा वह 
अपने को प्रकृति फे नियमों को खोजने के योग्य समस्तें, चाहे वह अरने आप 
को सनातन सत्यों को कला द्वारा मूर्त रूप देने योग्य सम्े, परन्तु प्रत्येक 
समभदार आदमी निर्विवाद रूप से अपना पहला कर्तव्य तो यही समकेगा कि 
कि वह अपने खुद के तथा दूसरों के निर्याह्ठ के लिए प्रकृति से अन्न बल प्राप्त 
करने के साधनों में खुद भाग ले। यद्द सब से पहला कर्तव्य है । इसका सुख्य 
करण तो यही है कि जोवनेच्चछा मनुष्य को सबसे बड़ी वासना है । यदि 


तर १०० 


मनुष्य जीवित हो तो आप उसकी रज्ञा कर सकते है, उसे शिन्ना दे सकते हैं 

आर उछके जीवन को आननन्‍्द्सय बना सकते हैं; परन्तु इस व्यय में तो 
सिद्रा रूपए के और कुछ नहीं, कि प्रकृति से अपनी आती चिका प्राप्त करने में 
में किसी से हाथ न वटाऊगा, बल्कि दूसरों क परिध्रस पर ही जीऊगा | 


(६ स्यारे करीशु थशु ? उत्तराधः प्रु० २०३ । 
पत्र छठा 


नें०--* पू० ५० 


एसारे यहां सरकार को इतना महत्त्व क्यों नहीं दिया गया था, ओर 
पश्चिम हो में उसे क्यों इतना सहत्व दिया जा रहा है? हस प्रश्न का उत्तर 
श्दोन्द्रनाथ पे; भाषण से लगने गये नीच लिखे उदाहरण 'छो पड़ने से ग्रधिक 
एप्ट रूप पे ख्याल में ग्रा सबता है, जिख सफ्पा को प्ंगरनी में'हरेट' कद्ते 
है बह एमारे देश में आधुविक्ष भाषा में सरदार पे मास से परिवित है। यह 
सरदार प्राचीन सारतवर्ष में राजशत्ति:देः रूपए में विद्यमान थी । परन्तु 
अंगरजी 'हटेटा! एसारी राजशति से लिप्त ह। वहां तो जद-कल्याण 
साबध्यी पमण्त कामों का भार सरकार के हाथों में सार दिया ज्ञाता 
प। पर भारत भें यद दहत कस परिमाण में किया गदाह। देश में का 
गरध्थान पर विराज्त थ व दिया किसी प्रकार छा ददव लिए हो दर्म ओर 
विद्या बी शिक्षा जनता था दत रहतद पे। यह हों क्लि इमझा शानन ऋरना 
तथा हनझ बागस की झागे बढ़ाना राझा हवा बनव्य हो नहीं था। बट 
था ता जस्र, पर कद ही छाणों मे | दधापतः मो चष्ट काम प्रत्येक गरम्य का 
ससभा जाता धा। फ्ततः राजा याद इस कार से झरना हाथ सीच घता 








हओए सच खआता, 
ए शाराजउला प्र बट कौ७००००००>>. 23“ 2! 
अपदा एस प्राएक घाराजइला फाझ शाहा ता समाफ दा घास दउदा 
/डह वन्‍नण रे न क गे 
दिादड उदय पा पल पूरे तरह छझु हु हा जझाफा पा। नादार दाग्ट 
अन्य रशण्डा एर दा ही उसी ग 
छतदांना हां राजा दा दाक्त था, एर का हा उकः हर्ट बनदाहा लय 
रा को ऊ> ऊ 
छरए दि रासाक्त 5 शल्य घद्-रमरदा हाय । हुखन घइश हाला दि राजा ये 
रे कक को ल्‍ कु की हि 
हाएरदए हो जाहा तो छनहा को पानो दी तदरनीर नं शदानी एचदी था 
8९४ 
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इससे ए्यट रूप से ज्ञान होगा कि शिक्ष भिन्न सभ्यता की प्रागराक्ति भिक्े 
भिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित होतो है । जनसमाज के कल्याग का भार--जिम्मे- 
दारी--जिस ध्थान में होगा, वही देश का घर्मस्थान कहा जाता है। उस 
स्थान पर चांट पहुचते हो समस्त देश का झाघात पहुंचना है। यदि इंग- 
लंड को राजगन्धि नष्ट हो भय, तो समझना चाहिए कि देश का विनाश 
हो गया। और इसो लिए यराप में राजनीति का इतना जंजाल फला हुआ 
है। इसके विपरीत, हमारे टग पर सभी शापत्ति गुजर सकती है जब यहाँ 
का समाज पशु हा ज्ञाय। इसीलिए राष्टीय घ्वातंत्रय के लिए अपने प्राय 
देना हमने अभीतक नहीं सोखा है । पर सामाजिक सत्रातंत्य की रत्ा 
तो हमने हर तरह से करने को कोशिय की है। सिखारियों को भोख देने 
से लकर प्रजा को घधामिक शिक्षा देने तक सारो बातें इंगलड में ध्टट के 
सिपुद्‌ हैं। हमार देश में थे बात संवसाधारणा के धर्म व्यवहार गवांत 
आचार पर निर्भर रहतो हैं। इसी लिए ग्गरेमों का जीवन ह्टेट पर निर्भर है 
ओर हमारा जीवन धर्म-न्यवस्था पर।' समृह, ए०-२-४ 
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इन शब्दों को लिखे शायद्‌ हो एक दशझ हुआ होगा, कि इतने में 
सीन की वह सरकार उखड़ गई आर चीन में प्रजातंत्र की सूथापना हा गई। 
लगभग तीन सो वर्ष से उत्तर से आये हुए मांचू राजाओं की सत्ता चीत 
पर थो। सन्‌ १६११ के अक्टबर में इसके विरुद्ध एक भारों बलवा हुआ। 
बलग का उद्श था चोन को इन सांचू राजाओं की सत्ता से मुक्त करता। 
उस ससय चीन का राजा नावालिंग था शझोर उसकी माता शासन संचा- 
लन करती थी। दोनों ओर से चार वर्ष तक लड़ाई तथा नाना प्रकार की 
कोशिशें होती रहीं। अन्त में सन्‌ १६१९ को फरवरी की १२ तारीख को 
राजा ओर राजमाता के सिंहासन-ल्याग की घोषणा की गई ओर दूसर 
ही दिन से स्वतंत्रता स्थापित हो गई। शिर पर लम्बी चोटियां रखने का 
रिवाज्ञ सांचू राजाओं ने चीन में प्रचलित किया था। चीन ने उसे छोड़ 
दिया। एक भल्नाटे में लाखों चोटियां काटी गई । चीन में दो सरकारें हो 


१०५२ 


गईं। एुक उत्तर-पे किड्ड में ओर दूसरी कैंदन--दज्षिण में। पकिद्ठ को लरकार 
पुरानो सरकार के अधिकारियों को बनो ओर मोरों के पन्न की धो । दक्षिण 
को सरकार राष्ट्रमान्य सरकार हो गई | इसके चालक प्रजञञा-पन्न के आदसी 
थे । पक्रिट् में मित्र सरकार का अध्तित्व चीन की स्वाधीनता की . अपूर्गांता: 
को प्रक: कर रहा था। उद्ते दूर करने के लिए तथा चीन मे एकमात्र 
प्रजासत्तक राज्य को ए्यापना करने के लिए चीन का वर्तमान स्वातंद्रय 
खुद्ध शुरू क्रिया गया है । 


पत्र सातवां 
त०--१ पएृ० ५८ 


जिस प्रकार खानों में सोने के साथ साथ मिद्दी मिलो हुई गेतो है 
डउसो प्रकार धर्म में लोवःप्रसम भो मिले हुण शोते है। व्यापक अर्थ में तो 
धर्म वा सायी होम हैं सनातन सम्बन्ध दा नियम। जला दना अपक्‍्मि का घर्म 
ह_ैं। भूख लाना प्राशिमात्र को दह का धस है । बालझ पर प्रेम करना माता 
का धर्म है। बहुसति के यश एो जाना संघ का धम है । इन्द्रियों पर विज्ञय 
प्राप्त ऋरमा शात्मा वं। धर्म ६। छस्वाईण काना हुदय का धर्म 6॥ इन 
समह्त विधानों में न्यृताधिक परिसाश में धर्म का एक ही ध्र्थ समाविष्ट 
है भोतिह, छतिक तथा छआध्यात्मिह सम्दन्धों के यवाथ दर्गन पर घमम को 
एचना वी गे है। जब तक सलुष्य हवन शारव निद्रनों को नट्टीं ज्ञान लेता. 
हद तब भूटे शान॒ुसान बरता रहता है झगर उन्हों को धर्म समझा सेता है। 


ः>ह 
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ज्वाला छुछ जाने पर उस मे से किस प्रकार भर्मा निकलने लगता है 
उसी प्रकार मनुष्य-सुद्धि शार मनुष्यनाद्य जब जएड हो जाते हैं, जागृति मन्द 
हो जाती है तब थे अम सुभते है। इन लोकभश्षमों को दर करने का उपाय 
यह नहीं कि नास्तिकता का पानो ठाल कर शा आाग को एम सुझा दें, वल्कि 
सच्चा उपाय तो यही है कि एस झछावसरों पर जिज्ञासा ओर अनुनत्र को 
फंक से चार्मिकता को सचेत करके घम को ज्योति को पुनः प्रकट कर 
द्ेना। शिक्षा ओर गहरे चिन्तन ही से लोकश्नमफा नाश, ओर घम का 

उदय होता है । अज्ञान अवबबा कुशान,या भय तथा लालच धर्म के शत्र & 
इन्हीं में स लोकश्रम पंदा होते है। ऋषि सुनि तथा घ्सं-संस्थापक जहां 
तक अपनी श्रद्धा ग्यौर अपने निजी अनुभव की बात करते हैं, वहाँ तक तो 
उसमें शुद्ध सत्य आर सनातन धर्म होता है । पर थे ग्रववा उनके अनयायी 
रूठ सान्यताओं अथवा अपनी कल्पनाओं को गफलत से या अज्ञात 
कारण जितना ही धर्म में मिल जाने देते हे उतनी ही अशुद्धि उस धर्म में 
आ जाती है । झोर जब धर्म के अन्ध अनुयायी इन्हीं पर जोर देने लगते 
हैं तब धर्मं-सेवकों के हाथों ही धर्म छा पराजय होता है। 
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चाभो-सम्प्रदा 4---कानफ्य शियस के समय ही चीन में लुत्सु नामः 

'एुक तत्वज्ञ हो गये । 3नके द्वारा प्रवर्तित दर्गनशाख आर सम्प्रदाय के 
'ताओ-सम्प्रदाय कहा जाता है। यह तत्त्वक्ञान हमारे शांकर वेदान्त से इतत! 
मिलता जलता है, कि उसे उसकी उपमा भर देने से ही पाठकों को ह₹ 
सम्प्रदाय के स्वरूप की कल्पना हो जायगी। ताओ के मानी हैं--इखचर अध्ता 
ब्रह्म । ताओ एक है, अनादि है, धनन्त है, उपनिषदों में जो वर्सन ब्रह्म 
« पाया जाता है ठीक उसी प्रकार का बर्णान ताओ तत्त्वज्ञान में ताओद 
पाया जाता है। शंकराचार्य के केवल-हीत तथा मायावाद के समान अद्दंत 
मत झोर सायावाद इसमें भी हे । 
'नं०--३ ४० ६३ 

ईसाई-धर्म की परलोक-परायणत्ता के विषय में लेखक ने यहां पर र्भ 


छ ८५९) 


बचनों से चत कर बताये जा सकते है । छवयं इसा ने कहा है-'मेरा 
धर्म-राज्य इहलोौकिक नहीं, पारलोकिक है। परलोक में रख प्राप्त करने 
दी इच्छा से ही कितने ही इसाइयों ने हंसत दंसत अपने प्राण अपण 
कर दिये है। इहलोक-विप्यक यह उदासीनता तथा परलोक-विष्मक्कत यह 
परायणत प्रतद्यक्षवादी डिकिस्दन को महीं भाई । ओर इसीलिए उसने 
कानफ्यशियन धर्म की इतनी तारीफ की ॥, क्योंकि वह प्रत्यन्नवादी है । 
००-७४ ४६० ६५ 

मध्य-युग में साई-बर्म के दिपय में चहां पर जो सत दिया गया है उसके 
विपरीत सत दखने के लिए इसे अवतरण वो पदिएु:-- 

“मध्ययुयीन यराप में, मनुप्यवाा जीपन सादा और स्याभाविक भा। 
सनुप्य था विकार शछार धासनाए यट्टी प्रदल थीं। परन्तु एस काल में तो 
सनुप्य शरीर आर प्यात्सा दे डिग्रह पो शारस दरतने दे। उपायों की सोग में 
लगा हम्या घा। दशोेप उस झसय जदाय था। उसी जायानी में साग भी 


था। उसवे इस उपहृदों भर धारनझाल में ससारिश तथा घामिः गक्ियों 
ने भी यरोप के एदसाद एर श्ापता खूद प्रभार फहाया तथा उसे सम्पृर्गातवा 
चारिव्गोल अबादन कालिण जो दाइ परिध्तम सो किया था। सनुप्यता 
वा उत्कर्ष से जहाँतक सम्मत्ध १, उप्ग्ी रामहत प्रधाति इस हंरस्पा दा 
युग बी_-हां, सम्एगांता को प्राप्त करने के लिए सदस्य द्वारा की साई 
तरप्वा दे इस युग दी ही छानारी ह।7 

रबी स्ट्रनाए. नंगभातिउय . प्र 5३ 


रोम का प्रजा-ससक राज्य कोई परच सा बष तक टिका रहा। एक छोट से 
शहर से बढ़त-बटते रॉम एक विशाल और सपन्‍न नगर बन गया. वल्कि 
एक महान साम्राज्य की दए राउ्धानी दन गया । इन पांच सदियों के पर्वाध 
मे रोस सत्र तरह से प्रगति फे ऊच से ऊंचे शिसर पर जा पहुँचा । बाद मे 
घने: शने; कई त्तरफ से इस में गन्दगी भी घसने लग गई । जीवन विलासी 
बन गया, बार बार भयंकर कत्ल हुए । फल यह हुआ क्रि स्वातंत्रय की 
भावना नप्ट हो गई ओर अस्त में रोम में पुनः राजा की सत्ता प्रध्थापित हों 
गईं। तथापि 'राजा! शब्द तो लोगों में इतना अप्रिय था कि पहले राजा 
अपने आप को राजा नहीं, सखीज़र कहलाते। जलियस सीज़र राजा होने के 
पहले ही मारा गया । इसलिए पहला सीज़र तो शआॉगस्टस ही था। इसके 
शिंहासन पर बंठते ही रूसार के इतिहास में नवीन युग का उदय हो गया। 
इसके पहले का युग प्रजासत्ता का युग था। श्योंगघ्टछ से राजशासन को 
आरभभ हुआ जो लगभग ६८ सदियों तक चलता रहा। इसके बाद फ़ॉस 
की राज्य-क्रान्ति के समय से पुनः प्रजासता का युग आया है। 

सें०--६ ४० ६६ 


राहबीरियस ( ६० स० १४--ई० स० ३७ ) शआॉगस्टस का अबुगामी। 
'इसी के राज्यकाल में $० स॒० ३० में ईसा को कस पर चढ़ाया गया था। 


'में०--७9 प्‌० ६६ 
चरज्ञिल ( हु० स॒० पूच ७०--३० स० पूथ १६ ) रास का महान कवि। 
इसका बड़े से बडा काव्य ईनिड है। टॉय के युद्ध से दचे हुए एक वीर के 
'पराक्रम का बर्णान तथा रोम की स्थापना का वर्णान इसमें है। 
नं०- ८ पु० ६६ 
लीवी ( ६० स० पूर्व ५६६--६० सू० १७ ) रोम का महान्‌ इतिहासकार । 
इसने रोम की स्थापना से लेकर ३० स० पूर्व & तक का इतिहास लिखा है। 
नं०--६ पृ० ६८ 
ईसा ओर उसके जीवन के विषय में एच० जी० वेल्स ने अपने इति- 


लॉ. हु द 


हास में कितने हो उन्दर उद्धार लिखे ह। इन में से पक अवतरण 
नीचे है । 

“पैला इतना महान था कवि उसके शिप्य उसे पहचान भी न राके। 
ओर उसने जो असदःध वचन कहे है उन्हें सन कर पश्रीमान तथा समृद्ध 
लोग इन विचित्र वष्तुओं से त्रर्त हो यएु । ईसा के उपदेशों में उन्हें अपना 
विनाश दिखाई दने लगा। पर इसमें कोन आश्चर्य की बात है ? सम्भव है, 
आनुयायियों की अपनज्ना धर्माधिकारी, राश्याधिकारी तथा धनिक्र लोग हो 
सा को अधिक अच्छी तरह समक गये धों। समाज की सेवा करते हुए 
उन्होंने जो कुछ भी खानगी सम्पत्ति इकट्टी की थी उसे बढ विश्वप्रेमी 
धार्मिक जीवन के प्रदयाश में बाहर घसीट वर ले छाया । किसी भयंकर नतिक 
शिकारी की तरह बह मनुष्यों को अपने अपने गरम गरस बिलों से हद 
द टू कर घाएर निकालता। उसके उस धर्मराज्य फे उद्मस्त प्रयाग में 
सस्एसि, विशेष आधिदार आएंवगर या रुदि दिररी वी सुत़र नहीं चलती 
थी। सिदा पर्म-प्रेस के शोर कोई प्रेया घल था परारितोतिझ उसके पास 
नरीं था। यह दख बर लोग तो चोधिया गदे,शरनय दन गये ॥ इस परिष्यिति 
में यदि थे घबड़ा वर हसवी जदान बल्द बरने वा लिय इट खड़े हुए हों तो इसमें 
कोम शाश्षर्य की बात है। जब अरने शिप्दों के सामने भी वह अपने परे ते 
वो प्रवट बरता तद थे भी घबहा जाते। धस झदएपा में 
वो यह सालूम ऐोने लगे ता क्या घाश्डद कि झद्द लो तमों शॉति नसीब हो 
सकतो ह जब या ता वह . ईसा सर ऊाय या रद दे हो उस माय | हस 
गगन-विएर को छेनिकः तो छुड सी नहीं समनते थे।दे तो यह देख कर 


६२: रा गये इनाप ने रखा क्वि ते तमाम हम छाप > 
रदुरझः। मद दन गय । उन्नत रृद्ध कि एसारा दास हा्टाम आर ततब्रनप्ा 


है था ज्ञा कक. » ३ है ०२० आकर बः 2. 5४ दे के हक है“ कण, &-५७०३४००-मु हम: आआ०- यह अर डे लक 
हघ सिलली ज्ञार ह!2॥ छंद रून्द्ा ने समा हक आक्यानन का हसा 
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अपने विकारों पर संयम रखना, ओर ऐसे छम्प के लिए पुरुषार्थ करना छत 
पर एकाणुक मनुष्य को विधास भी न हो । 

ओर यदि प्याजतक भी इस गेंलिलियन की महिमा को हमार नुच्ध 
हुदय नहीं जान सके तो इसमें भी काई श्ाश्वय की बात नहीं है । ? 


'आ्राउटलाइन्स श्रॉफ हिस्ट्री ४० २६९ 
नें०--१० पू० 8२ 


खर राँवरे दाटे--उन इनेगिने गोरों में से थे जो अपने राष्ट्र का 
कल्याण करते हुए अन्य निर्वल राप्टों का भो भला चाहत हैं, तथा उनसे 
प्रेस करते हैं। ई० ल० १८४४ में १६ वर्ष की अवस्था में वे चीन में गये। एक 
अत्यन्त छोटे पद से इन्होंने अपनी नोकरी शुरू की थी। इसी समय चीन में 
गोरों के विरुद!एक उपद्रव हुआ था, उसके परिणाम-हथरूप चीन को दण्ड 
किया गया। ओर गोरों के पास जाने तथा वहां से आने वाल माल पर महं- 
छल लेने का काम गोरों ने अपने हाथ में ले लिया आर उसी में से अपने 
दण्ड की रकम चसल करना उन्होंने शुरू कर दिया | इ०्स५ (मई ३ म॑ सर रा: 
हाट को इस महसल-विभाग के इन्स्पेस्टर जनरल का रथान दिया गया। उत्त 
समय चीन के चोदाई वंद्रगाहां का महसल व वसल करत थ। धीरे-घार 
बंदरगाहों की संख्या वढ़ कर रे* हो गई । तन-तोड़ मिहनत करके ओर कु 
लता के साथ सर रॉचर्ट हार्ट ने अपनी सरकार की ग्ञायको लगभग चॉयुनों 
कर दिया। पर साथ ही उन्होंने चीनो अधिकारियों का भी पूर्रा विश्वात 
संपादन कर लिया। सर रॉ बर्ट हाट जो पसे इकहे करते उसमें से चीनकी 
बहुत सा कर्ज ( दृश्ड ) अदा हो जाता। वरसों तक अंगरेजी तथा अत्य 
देशों के राजदूत भी हर कठिनाई के समय इनसे सलाह-मशविरा करते। 
ईसवी सन्‌ १८८४ में ज्लिटिश सरकार ने इन्हें अपना राजदत बनने के लिए 
कहा। परन्तु उन्होंने यह पसंद नहीं किया कि ( उस समय चीन 
यरोपके बोच उनका जो ) मध्यर्थ का स्थान ( था उसे ) छोड़ कर एक पर 
के ही गिने जाय' । अतः राजदूत बनने से इन्कार कर दिया । व्यापार,धर्म, 


१०८ 





अथवा राजनेतिक बात में जब कभी कोई विवाद होतातो चीन सहित अन्ध 
सभी राष्ट्रों के सचिव भी बिला गफलत इनकी सलाह लेत॥ ६० हा एप्स 
से १६०२ तक के लम्बे काल में व सिर्फ तीन ही बार बरोप को गये थ। चीन 
में इतने अधिक काल तक रह लेने के कारण व कितनी ही बातों को चीनियों 
के दृष्टिकाश से दख सकते थ। चीन के प्रान्तों म॑ हॉक्खाने को भी इन्हींसे 
ज्यवण्यित किया । सन्‌ १६०८ भ॑ किसी सतभद के कारण रा० हार्ट ने झपना 
इस्दीफा पेश कर दिया ओर इग्लैंड घने गये। बिटिया सरकार तो उनसे 
प्रसक्ष थी ही, किन्तु दीन की सरकार ने भी इन्हे अपने दंग की ऊंची से 
ऊंची पद्चियाँ दी थी। इस पुस्तक म॑ जो आअवतरण दिया गया है उसे हाट 
दा 4-2 क्‍ितात गोल ,0प्त ] ता व्या। व सास पुस्सक से लिया ग्या ६ 


+ 
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तुलना बीजिए :-- 
ध्यभिवादनशीलस्प नित्य इृह्ोपसेबिन:। 
धचत्वारि तस्य बधन्त आय दया यशोा बलम ॥ 


एक महत्त्वपूर्णा चध्तु थी। 85 सा5 १७६४ सफ तो प्रतिवर्ष फीस की सिर्फ 
२०० संदके ही जाती भी घोर सो सी बतोर दवा के। धीरे-धीरे इसकी 
बिक्री घोर आयात भी बढ़ने लगी। झतः उतसे डर कर 39 रा> १७६४ में 
चीन की सरकार ने अफीम के प्रयोग को एमेशा का लिए बन्द कर दिया | परस्तु 
अंगरेजों ने किसी मुसीयत फे समय चीन की सरकार की साहायता करके 
अफीम की आयात को पुनः शुरू करमा दिया झार वह बढ़तेन्बठते इतनो 
बढ़ गई कि ४० स॒० १८२० में चार हजार संदर्कों तक्क चली गई। चोन को 
सरकार चींकी । दूसरे ही साल उसने उन जहाजों को अपने बंदरास 
पनिकाल भगाया जो अफीम लेकर आये थे ।$० रा० १८३४ में इप्ट इण्डिया 
कम्पनी के परवाने की मियाद खतम हो गई । इसलिए अंगंगज सरकार ने 
व्यापार को अपने हाथों में ले लिया और अपने अधिकारी को वहाँ भेजा। 
चीनी अधिकारी बरसों से श्रफोम की आयात को रोकने के लिए ऋगड़त थ, 
ओर उद्ते बन्द करने के लिए अटड प्रयत्न का रहे थे। ते म॑ अंगरज 
केंप्टन इलियट ने अरगरेज व्यापारियों से सव अफीम लेकर चो निया की 
सोप देना कुबल किया। उसने उन अंगरेज व्यापारियों से यह भो शपथ 
लियाई कि थे पुनः कभी अफोम का उठप्रापार नहों करेंगे । ० स० १८रे६ मे 
अफीस की २०२८३ पेटियां चोनियों को दी गई ओर उन्होंने इस विता- 
शक वस्तु को समुद्र में लेजा कर इबो दिया । इसकी कीमत तथा अन्य छोटी 
मोटी बातों के कारख कगड़ा खड़ा हुआ और ६० स० ६४४० में अंगरेजों ने 
चीन से युद्ध करने की घोषणा कर दी। अंगरेजों का कथन यह है कि 
चीनी सरकार ने उनके समस्त व्यापार को बंद कर दिया था इससे लड़ाई 
ख्लगी। खेर, चीन की फोजें हार गई। ओर चीन के सेनानायक ने 
अंगरेजों को हागकाँग का टापू तथा छः लाख डालर बतोर दंड के देना कुइुल 
किया। पर इस सलह को चोनो सरकार ने पसंद नहों किय्रा। इसलिए उसने 
उस सेनापति को हटा दिया ओर पुनः युद्ध-घोषणा कार दो। अंगरेजो सेना 
ने कैटन शॉगहाई तथा अन्य छः स्थान सर कर लिये । चीनी सरकार फिर डर 
गई। फिर उसने सुलह की बातचीत शुरू की। इस बार अज्गरेजों ने हाँग- 
काँग टापु के साध साथ २९ लाख डॉलर ( लगभग ई५॥ लाख रुपये ) दंड- 
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रूप में वसूल किये ओर शॉगहाई सहित अन्‍य चार बंदर अपने व्यापार फे 
लिए खुले करवा लिये । - 

चीन में अधिकरांशतया तो भारत से ही अफीम जाती घी । यह अफीस की 
निर्यात कहीं बंद न होने पात्र, इसोलिएु तो चीन के साथ यह “अफीम-युद्ध 
छेड़ा गय्या। इस अफीम के साथ साथ भारत को सेना सो अनेकों बार 
छीन में गई थी। श्प्ष्छ के टेइपिंसि लत के समय वहां मदरारा को फोज 
गई थी आर १६०० फे बॉक्सर बलवे में सिक्ल आर बंगाल लॉन्सर्स चीनियों 
को दबान के लिये गये घ। आज के घ्वत्ंत्य युद्ध म॑ भो सारत के नियध 
बरत हुए भो भारत की फोज चीन में भेजी गई है। हमारी अफीस आर 
पांज! चीन का दवाने के लिए भजी जाय और सो नी झमारी इच्छा कफ 
खिलाप ! अपनी झलएहायता का इससे छािक थड़ा सबूत झार झाप क्या 
चाहते £ १ 

पर साभाग्यवश ध्यव चीन में भारत वी धपीम जागा तो बद हो गया। 
अफोस-युद के बाद घीन वो सरवार ने श्रफीस फो घीन से शिफाल बाहर 
बरने दे झनेकों प्रयक्ष किये। दीन में लो झापोस थी प्रदाइम को उसने 
बहुत घटा दिया। चीन वी शरागर हो प्रिव्य दो भी बाई बार चीन में 
आपीस ने भजने तथा आपने दश-एटघार में सहायता करने का लिए कड़ा 


धारत डर 5200 नह अल डाले हि 5 क्लि ढ 

बारती थी। घन्त में एृ० स० ६६८८ मे दादों के रोद यह लय शा कि घीन 
* 5 ० हड ६५. रा बढ 

मे भारत रे जा ६७:०५ पाॉदयों जाता घी उनमे से हर साल आडुगन्न 


६६६० में ६७०० पटियां गई धीं। पर दोन को सरकार तो दआरीम को एक दम 
घपनो सोमा एर दरने वा लिए झधोर हो रही थो । उसने ए्िर पंडित 
३ वियती पते छझार स्यत्य राप्ट्रा को सिसझारिश रू नी धाम साकार ६२ प्र 
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नारत वा घाव ते जा आफास दा ध्याएर बल रहा था, इस ह्माणा आऋपनए 


दंट बर दिया । 


लाख रुपया की | ७६६० पठी ) झफोम दसर देशों को सेजो । उसका व्यास 


या हैं।-- 


जाबा ३००० पटी घ्याम १७२७ पी 
भारतीय चीन १२३४५ ,, जापान ७५५० ,, 
हांगकांग घरे० 


इसके अतिरिक्त भारत-सरफार है, १६७ पटियां हगिकांग तथा एंट्रेंट्स 
पेट्लमेन्ट में अग्रतक भेजतो है। हवागक्रांग चीन का एक बंदर है जो श्र 
रैजों के झबोन है। भला आअभोतक वहाँ इततो अफ्ोम क्यों भज्ञी जाती 
है? फ्रितने ही जन-हिलेपी तो इस बात के प्रयत्न में है कि संसार से अफोम 
की खेती हो उठा दी जाय। हाल हो में दस्तोलिए छंसार के महाराष्ट्रों को 
परिद भो हुई थी। कित्तु अन्नोज्न सरकार हो एक ऐसी सरकार थी 
जिसने इसका अधिक से ग्धिक विरोध क्िपा। 
नं०-२ पृ० ८० 

१६०७ की सनुप्य-गणना के अनुपतार वोन में २५ लाख रोमन केपोलिक 
तथा ठाई लाख मनुष्य प्रॉटेहआट पन्‍्थ के अनुगामो थ। अर्थात्‌ १६:४४ 


में कुल १२,५०,००० ईसाई चीन में थे। इन दोनों पंथ को मिशने चोग के 
प्रत्येक् प्रान्त में छथावित हो गई है। 


प्र 
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यह अमर श्रद्धा ही एक महान तपस्या है। इसके बल पर भविष्य को 

भी मजबर ऐकर बलात्‌ कगल घ्यरुप धारण करना पड़ेगा । 
मनुष्य-सष्टि में एक स्साधारग युग निकट चला झा रहा है। मानवता 

का चारित्रय्रल, जानवल झारि कमत्रल सीन संस्थात्रां मं एकत्र हों गया है-- 
धर्म, संस्कृति घोर जाति। में तीन चीओ मनुष्य-मात्ति की सत्र से बड़ी 
संस्थाएं ् । मानव-समाज कभी जाति को प्रधानता देता हे तो कर्मी 
धर्म को और कभी संस्कृति को। परन्तु यथा्थतः मे तोनों चीऊे अलग- 
अलग नहीं हैं। मानवजीवन की ये तो भिन्न भिन्न बाजुण' हैं । घूम फिर कर 
एक-एक बाज ऊपर आती जाती है ओर उस उस दिया में मानव समाज को 
उन्नत बना कर अपना काम करती चली जाती है 

सनुष्य-जाति की आत्मा एक हैआएदय एक है, सुद्धि एक है, ओर खूत 
उसको नसों में वही दोड़ता है। पर फिर भी वह कई हिस्सों में बंट गई है, 
आर इसका कारण आसानो से समझ में ञग्रा सकता दे । परमात्मा की अतः 
क्य योजना के अनुलार ये हिस्से कभी अलग अलग हो स्वतंत्र रूप से अपनी 
उन्नति करते है तो कभो नजदीक आकर,एुक दूसर पर अपना प्रभाव डालकर 
एक दूसरे में नवीनता का संचार करते हैं। दांनों क्रिय्राए इष्ट हैं, हितकर है । 
प्रत्येक समय इन दोनों में से किसी का न किसी का उत्तकर्ष ही होता है। 

दो जातियां, धर्म या संस्कृतियां जब एक दूसरे के नजदीक आती ६ 
तब वहां शांति नहीं रह सकती, एक संस्कृति चाहती है कि वह दूसरी को 
हटा दे; नष्ट कर दे या निगल जाय। यदि ऐसा न हुआ तो कभी कभी वे 
तेल ओर पानी की तरह अलग अलग रहना ही पसंद करती हैं, वों 
कभी कभो दूध ओर पानी को तरह एक जीव हो जाना चाहती 
परल्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं. जिनमें दो घंस्कृतियां एक दूसरे के साथ 
इस तरह एक रस होकर मिल गई हों। ऐसे समय अक्सर दोनों एक 
दूसरे पर अपना असर डालते हुए भी भिन्‍न रह कर एक नवीन रूप ही 
घरण कर लेती हैं; अथवा जिस प्रकार दो रासायनिक द्वब्यों के संयोग से 


एक तीसरा हो नवीन पदार्थ बन जाता है उसी प्रकार इन संहकृतियों का 
भी हाल होतए है। 
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संस्कृतियों का यह पारस्यरिक सम्बन्ध एक बवाहिक सम्बन्ध का सा है । 
एमारे धर्म-त्ास्त्रों म॑ आठ प्रकार के विवाह-सम्बन्धों का बर्गान है । उनमें चार 
तो शिप्ट, संस्कारी ओर धर्म-प्रधान विवाह हैं ओर शेप चार अशिष्ट, 
कुरंस्कारी ओर स्वमावत्रादी । जहां तक घंस्कृतियों के सम्बन्ध का 
सवाल है मनुष्य जाति अभोतक अछाॉस्कारी है । इसलिए राजस-विवाह 
अथवा पिशाच-विवाह् की प्रथा द्वारा हो संधक्ृतियाँ एक दूसर से 
सम्बद्ध होती हुई पाई जाती हैं । 

शज्नसों युद्ध॑पंरणात पेशाचः कन्यकाइलान । 

विजेता एमशा मानते हैं कि एम अच्छे रहे। परन्तु चुद झवया ऋल 
से मिली हुई एॉंप्कृतियों में प्रत्यक के दोष दुसरी में घसे जिना कभी 
रही नहीं सकते। इस खर्बदाधारण नियम से एक भी राष्ट्र छूट नहीं 
सवा । परन्तु विजियों दे हल छाताए में कोई मज़ा नी है कि धतों घिगता 
भी हसार एंखर्ग से बिगड़ जायगे झौर छग्त में इमरा भी पतन दो शायग) ।' 
मेरे साथ साथ ठेरा सी विनाश होगा एस दियार मे संगझती बार सेना 
कापूरए वे; स्वभाव वो ऐी शोसा दे सबला ह। शहना सो टीमें 8 कि 
मनुष्य खपने प्याप वो डण्नत दवा । 


अनूठा शांता डे) बस, इसी के हारा जीवन के रात उहेश का सान्नात्कार 
मनप्य को छाोता है प्यार वा शराफल भी ऐोता है । 

पहले प्रकार फे जीवन में-जहां दूसरे को सार कर जीने का रिवात़ 
होता है. वहाँ उस ज्यक्ति में जिज्ीधिया-जोने की एच्छा-प्रवल होतो 


करे पक ञधृ *ढ बी 
है, जो दूसरे का शिकार शोता हई। उसी लिए या एमारी दया के पात्र है। पर 


जीने की इच्छा किसे म होगी ? जीम का प्रयत्न एमेगा आदर उत्पत्े 
करता है। पपनो जान बचाने के लिए लहने वाले का पन्न हमेशा न्यात्य 
पतन्न ही होता है। यदि इस युद्ध में इस विजय मिल जाय ता उससे उससे 
असाधारण शक्ति उत्पन्त हो जाती है। इस शक्ति को यदि अपने घम का 
ख्याल करके धघर्मह्ठित के लिए खर्च किया जाय तो कितना अच्छा हो! 
पर अभी मलुप्य-जाति यहां तक नहीं पहेचो है। जो यही जीवन भर चाहते 
थे शव उन्हें दूसरों को जीतने की इच्छा होने लगी है। जिजोविश है 
विजिगीपा पेदा होती है, आर इसोमें ग्रधःपात के बीज बोये जात है। 

लड़ाकू धर्मा' में हम इसी क्रम का देखते हैं । प्रत्येक वर्ग की लॉविक 
लड़ाइयों में भी यही दोष पाया जाता है। समर्थ हुआ नहीं कि ादसी 
धर्म को भूला नहीं। समर्थों घधमेमायरेत्‌ इस वचन का मूलतः चाह जी 
अर्थ रहा हो किन्तु आज तो हम उसका यह भी अर्थ घटा सकते हैं * 
समर्थ होने पर मनुष्य को धर्म की रक्षा ओर भो अधिक करनी चाहिए। 
घम का नए करने वाला रवयं॑ अपना ही नाश करता है। धर्म से ययाक्रेत 
ओर यथामर्याद अर्थ ओर काम को भी प्राप्ति हो सकती है। किन्तु अत्या 
कास आर अधीर अध्े धर्म की ही जान का गाहक होता है ओर अस्त में 
अपनी जान से भी हाथ थो बेब्ता है । 

परन्तु “अन्त में! के मानी क्‍या होते हैं? कब ? भोग के साध 
ही साथ रोग के बीज यो दिये जाते है । परन्तु उसका परिणास हमें एक दम 
नहीं दिखाई देता। इसलिए लोग इस अम में पड़ जाते हैँ कि अधरम से 
मनुष्य का नुकसान नहीं होता। इसके विपरीत उससे तो उलटी चैन की 
वन्‍्सो वजती है । धर्म तो कायरों के लिए है। 

इस अस का कारण है अन्धा स्वार्थ ओर अज्ञान से पेदा होने वाली 
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क्या है, सत्ता कः अन्तिस परिणास क्या डे १ इ 
की कल्पना अभो जंगली दशा में ी है। इसोलिए तो वह कलह में प्रव्नत्त 
ट्ठा जप्ता ६ । 

आज की संश्कृति कॉशल-प्रधान है। ज्ञान को सग्राद्मा को बढ़ा कर 
डसके द्वश कॉोशल का प्राप्त करना, खत्ता को अपने अधीन करना, उसे 


संकुचितता। उख किल तरह प्राप्त दो सकता है, प्रगति की खास पहचान 
ध। विद्या 


छा 
44 
| 
बनने 
5, 
ठ्ि 
| 
| 
जार 
8५ | 
| 
थ। 
ञ्ध 


इसकी लालसा। पर जब्र ज्ञान खूब बढ़ेगा, उसके कारण हृदम का विकास 
शेगा, कॉशल परोपकारी छोगा, सत्ता का उपयोग सेवा के लिए होगा, ओर 
सावतच्रिक उत्कर्प से ईप्या के बदले लब प्रसझज्नता को अनुभव करेंगे, सथ नवीन 
संएकृति पंलेगी। और बह लोग इसी दिया में प्रयत कर भी रहहि। पर ने 
विजियोपु लोग इन्हें गमभा सकते £ , फॉर दध््प है कि. नं शिफ्लीषिए 
ही ससभा कल ४। एन दानों वी पद छट्ाम पा थात बरसे साले लोग 
दोनों को अप्रिय छागते ईै। 

छापनी आपनी जीवन +रश्स्य वी वरूपणा वा आनुराए सोनम सुस्य सस्जू- 


न 


तियां छतसार में सत्ता का उपसाग बर रही ह। झआद-संस्कोति, खिरार्मे 


पारछो, शिन्‍्दू, बाद धादि सभी समाचिप्य है | इस्लामी एस्कूति आर साई 


संस्दाति। इन तोनों संस्कृतियों वा झुदा स्वसर को देखने डी इनके बीच 
वा भेद रूपए रुप से एसारी झर्णों के सामने खद् हो जाता है। पर इराका 


5 


बार कारण एगें ट टे शी सिलता कि इनमें दिरोष् क्यों ॥। सन्‍ष्य पत्र 
तब यह काता है वि “मरी दाठ सदी है, झच्छो र! सब नह ता वद गीफ 





राष्प पर १५॥ पर जब वष यह कष्ट ने लगता है क्विज सुमसे मतपद स्खने 
९ उनकी बात्त भार १, खराद ६१ तद बट द्रोटट करने कप जाता है । इझ्ान 
है 
बे: जितना शिमान शोर काय ऐो सकता है ! संद्चित हदय में सिविल 
दि 

पोरता होती १ उत्तरी आर का मिन समझो है $ स्थाय में जा आत्म 
घातदा हाभ हाता हें लगा वह झान्यद्र छात्रों मित्र साझा ह 7? 

तो एस तगास दर दवा निशारण बेस हो। १ परते महारालों की हाट 
में एरियडन शोगा झाए्णई पू। इनप्ो प्ीइन-किप्पड झास्दना प्रनक का 


जानी चाहिए। उनमें उस समतरि को झावग्यक्सा है जिससे थे एक दूसे 
को ठीक ठीक तरह से समझ सकें। उनमें उस दिविध अभय का आजाना 
आवश्यक है जो न शव शरता है, ने दसेरे को ठराता है। मनुष्य को गित्ा 
के साथ साथ समपृरि शार सॉतोवजन्य सानन्द का भी आस्थाद लता 
चाहिए 
'सन्तोप' शब्द भले ही सोम्य दिलाई दे, भले ही इसमें करिसीका परा- 
क्रम न दिखाई दे, पर झन्ततो गत्या इसीमें पुरुषा्थ ओर श्रेय भी है 
सम्राद ययाति ने ठीक ऐी कहा है।-- 
यत्‌ प्रथिव्यां त्रीहियरय हिरण्यं पशव: स्त्रिय: । 
९ मा ह.॥ 
एकस्यापि न पयाप्तं तस्मात्‌ तृष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 
मनुषण्य-पित्ता मनु ने कहा हैः-- 
»३ ३ हक 
अधर्मणंधघते तावत्ततों भद्राणि पशयति | 
ततः सपत्नात्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ बह 
उन्‍मत्त मनुष्य तो ख्याल करता है कि थे सब कोमल-चित्त साधु पुष्या 
की सदिच्दाप मात्र है। हम इनको उपन्ना कर सकते है। अच्छे-अच्छे सत्रादा 


से यह करके देख लिया है ओर श्य सी बड़े-बड़े सम्राट इस प्रयोग को कर 
के देख लेंगे। पर--- 


दत्तात्रेय बालक्ृप्ण कालेलकर 


एशिया में हुणों का खड़ा भसंकर उपठ्य था। से स्यक्सर शहरों ओर बच्तियों 
पर आक्रमण करते धार लूटपाट मचा कर चने जाते। चीन भी हुणांरे 
उपद्यों से बचा नहीं था। झकेला इनका सामना करना वहन के लिए 
सुश्किल था। इसलिए उसने झपने एक राजदूत को सध्यएगिया के अल 
देशों में भेजा, जिससे उन्हों मिला कर सब्र साथ-साथ हणों से युद्ध दान दें। 
इस दूत का नाम था चेंग क्रिन। बह टेठ 'झॉक्‍्सस” नदी के प्रदेश तक ही 
आया, परन्तु कोई सहायक मित्र नहीं मिला, किन्तु उसे एक खास फायदा 
हुआ। उसके इस पर्यटन के कारण उसे अपने परिवर्ती देशों का खाया 
ज्ञान हो गया। राष्ट्र में उप्ते का व्यापारियों के संध मिले जो भारत आर 
मध्यएशिया के अन्य देशों से व्यापार करत हुए यहां वहां घमत थे। उ् 
से उस्ते पहले पहल भारत का परिचय प्राप्त हुआ । बह लॉट कर अपने मार्टिक 
के पास गया ओर उसे अपने इस प्रवास का विवरण लिख कर ई 
दिया । इसमें वह 'सेनऊः ( भारत को--सिन्च--सिनहू--सिनक-सवऊ 
को एक बड़ा ही उर्वर ओर समृद्ध देश बताता है ओर कहता है कि यह बी 
के फ्ड़ोस हो में है। वस इसी समय से इन दोनों देशों को, जोड़ने का प्रव 
होने लगे । 
परन्तु यह तो सरकारी प्रयत्न था। दन्तकधाओं से तो अनुमात हाई 
ने कि भारत का ओर चीन का सम्बन्ध इससे भी प्राचीन रहा होगा। 
सम्भव है इनमेंसे अधिकांश निराधघार भी हों। पर बतार मिसाल 
यहां एक दो दन्‍्तकृथाओं का उल्लेश्व कर देना अनुचित न होगा। 
कहा जाता है कि ३० पू० २९७ में ऋशोरू ने अपने यहां से ७८ 

को धर्म-प्रचार के लिए भेजा था। वे ठेठ चीन को राजघानो को पहुँचे थे। दूँ 
यह भी कष्टा जाता है कि चीन के प्रसिद्ध ताओ संप्रदाय के प्रवत्त क ला्थ 
टसू के तत््वज्ञान पर भारत के तत्त्वज्ञान का प्रभाव पड़ा है। किन्तु हैं 
प्रमाणों की प्रामाशिकता के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पर यह तो 
निःसन्देह सत्य है कि चीन का वर्तमान नाम तो विदेशियों को भारत पे ६! 
प्राप्त हुआ। व्युत्पत्ति यों हुई होगी-ट्रसिन-सिना-चीन। “ललिता-विस्तार 
ामक ग्रन्थ के चीनो अनुवाद में उस भापा को--चीनी को ट्रिसनी भाषा कह 
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जाता है । इसके बाद बुद्धलाहित्य में भी उसे द्विलतन की भूमि कहा 
गया है। 

कई दन्तकथाओं से पता चलता है कि इसा के पहले ही चीन में दुद्धूघस 
का प्रवश हो चुका था। कहा जाता है कि ४० पू० १२१ मे हो किय हणों 
को जीत लेने पर अपने साथ एक साने का बता हुआ आइसी लाया था। 
हैं स० $८ में कहा जाता हे मियगदीकों ने स्वम्त म॑ इसी उछवणे सनुम्य को 
दखा था | सब उसने अपने दो राजदूतों का दुद्ध भिन्नआं को लाने के 
लिए भेजा । आर राजा के आत्ानुसार 4 काम्यय, सातद्ञा ओर धमरत्न 
तोन भिन्नओं का ले भी झाये। दनन्‍्हीं भिन्नआओं न पहले पहल धर्म 
आादि बद्ध-प्रभ्थों का छीनी भाणा में अनुवाद किया। था अनुत्राद ध्यख 
तक दीन फे त्रिविस्या में रबादा हुआ है। लिःस लेा यह है मो पुगना शी 
परन्तु विद्वानों मे छझामी शोक टीवा हरा। उसझे छाल गा मिर्भष नं 
ह्थ्या । 

चाह विद्ञानों का बाथन है कि दिखयेस किंग शागढः घीन बा एम बादेस- 
शाय भारदीय सिशियनों वे दरदार रे एशलेि पहल हुद्डाइम का प्रम्ध 


लाया धा। चीन के दरबार में पहली सद्दी में डोनिएां के गहने का उल्लू से 
भो पाया जाता हैं| हनन पहले एल शाये हुए निन््यों के लिए जो 
गट बनाया गया था, व छीन वी धशासिद्ध जाइनि इरने के काम मे बहन 


द 
छाया | एत्पादि प्रमाणों छ एया जाहा र॒ दि दीन कार सागत का 
नअऋब्च्ण्च घहत पुराना नारे हट 


चीन में सामाजिक ओर राजनैतिक जीवन 


पूर्वक्त पत्रों स्प्पिशियों आदि से पाठकों को चीन के विषय में 4 
ऊँछ कल्पना हो गः हांगी । निःसन्देड चीनो जंगलों तो नहा ह जैसा हि 
अधिकांश पश्चिमी राप्ट्र उमभत थे। इेलिक विपरीत थे हसार के सत्य 
'पम राष्ट्रों में ले क ६ ते उाद्चमान हैं, उत्तम निरीज्नक हैं, सीधे सके 
हैं, उचमशील हैं, द्याल शिष्ट हैं, औरर अपनी प्रधाओंका पालन कस 

ओर उन्हें पकड़े रहने में भी ब३ पक हैं। 8००२ बयों का उनका ऋछ 
कह इतिहास हम प्राप्त छोता है । श्रक्षिंग पासक्र उनके एक इतिहात्त में 
एक ऐसा दष्तैवज पाया जाता है जिलमें श्या के पूर्व २३ वीं हीं 
राज्य में किये गये से भू-मिति ) का पेंशन है। होलकोम अपनी !! 
रण (4फिपातात भासक पुस्तक मे लिखत कि “इतने दीघ इतिहाप् 
के किसी भी हिस्से भें यह नहीं पाया जाता कि उन्होंने कहीं अफो 
आासन-प्रणाली में उल्ले रिवर्तन किया हा ।!” एसा समय नहीं पाया 
जाता जब वे शवते पतमान प्रदेश में नहीं थे, ज़ब उनसें राजा की संस्था 
जहीं थी, जब थे खेतो नहीं करते थे जय ये स्वयंपूर्ण नहीं थे। उन्हे 
देश पर वह़ाइयां भी हुई'। पात्र, मन्‍्यरिय अुसलसान, ईसाई, ज्ञापानी 
उच, इर्तगीज और अंगरे ? आक्रमण किये। परन्तु इन आक्रमशों 
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का उनपर ऐसा गहरा प्रभाव नहीं पढ़ा, ओरल उसके शास्तिसब जीवन में 
कोई खलल पड़ी। विदेशी आक्रसणों द्वारा विजित होने के बदले वे इन 
आक्रमणों आर आक्रमणकारियों को भी हजस कर गये । 

मसंद्रणकला का आविष्कार यरोपन्चासियों स ५५०० बार पहले चीनी 
लोगांने कर लिया घा। ओर बार का तो इससे सी पहले। पर उन्होंने 





मनुष्यों को मार्न के लिए. उनका प्रयोग तद तक नहीं किया जब तक कि 
यूरोपियनों ने उन्हें नहीं सिखाया थघा। खगोल-गासख में तो ईसा के २००० 
घप पृष् छी उन्दहयान किसने घी सह्च्चपगो आडिप्यगर कर लिन श्र कोड 
शात छाट झ बए एएल थे कागजी सिक्के बो भी आजमा सुके हैं। सेनिक 
स्ः "हि से दब फ्रापे है । 


. 
सः ता झरना झ्ली दक मे घणा बने दा 


उन्हें इनकी काटे परत्रा ही न हो । इसका परिणाम या हुआ कि झफीम- 
युद्धक कुछ ही पाल जब घ्छे४ मे चीन को झाघनिक सस्यता का सामना 
करना पद तो राजा पै लेकर रंक तक सत्र एक झगाघ आश्चर्य-सागर में 
दब गये। 
परन्तु जितना चोन हमारी हलचलों आर सभ्यता आदि से अनजान रहां 
है प्रायः उतने ही हम भी उसव झनज़ान हैं। चीनी लोग प्रायः भूले 
जा रह हैं. कि हम उनके आध्यात्मिक साग-दशक सुद्ध की भूमि के निदासी 
हैं। क्‍योंकि आजकल तो हमार शासकों द्वारा भऊ हुए पंजाबी और गुरसा 
सेनिकों को देख कर द्टी उन्हें हमार विपय में ग्रपना मत कायम करना होता 
हैं। चीन का जन-समाज इस बात को बहुत कम जानता है कि देश के शासन 
संचालन में हम कितने वेयस हैं । व शायद ही जानते होंगे कि शासक हमारे 
विरोध की जरा भी परवा न करके हिन्दस्तानी फाज़ों को अपनी 
साम्राज्य-लोलुपता को पूर्णा करने के लिए संसार भें जहां चाहें भज 
सकते है ? 
इसमें सम्देह्ठ नहीं कि चीन का सामाजिक जीवन बनिश्वत किसी पश्चिमी 
देश के, भारतीय आर्यो' के आदर्श, रहन-सहन, ओर जीवन-शैली से बहुत 
अधिक मिलता-जलता है । भारत के समान वर्गा-विभाग दीन में भी हे। 
परन्तु यहां की माँति लोदे के सांचे में ठला हुआ नहीं, वह तो गुण-कम- 
विभागशः है। ब्राह्मणं, किसान, कारीगर ओर व्यापारी इस तरह वहां 
चर वर्णा हैं, परन्तु प्रत्येक चीनी इनमें से किसी भी वर्ण से ब्राह्मण वण में 
शामिल हो सकता है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। ओर इसी वर्ग में 
से राज्य के अधिकतर अधिकारी चुने जाते है । परन्तु घाह्मण-वर्गका द्वार 
सब के लिए. एकला खला है । उसके लिदु आवश्यक तप्न्या जो चाहे कर 
ले, ओर उसमें शामिल हो जाय । श्रीयुत यजेन सायमन का कथन है कि 
आपको चीन में ऐसा एक भो परिवार नहीं मिलेगा, जिसका कोई न कोई 
निकट्स्थ या दूरवर्ती रिश्तेदार इस ब्राह्मण-वर्ग में अपनी तपस्या के वल पर 
शामिल नहीं हो गया हो । आर इस वरशण[-परिवर्तन के कारश चीन के सामा- 
जिक जीवन में एक अजीब एकता की भावना फैल गई है। वर्ण केवल प्रयत्न 
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साध्य होने के कारण न तो वहां के ब्राह्मण दथा अभिसानी है और न अन्य 
वश के लोग हीम रहते हैं। चंध्दर हॉलकोस का कथन है. कि सदियों तक 
सम्राट पद को छोड़कर राज्य का शासन ऐसे पुरुषों के ह्श्थों में रहा है जो 
अज्ञात ओर गरीब माता-पिता के पुत्र थे । 

वर्णाभिमान से शायद घी छोई दशा अहता हो। समध्त दर्शों में उच्च वर्ग के 
लोग अपने दिल में “आह योजमशऊकनवार्नाध्म कोन्योश्ति सदगी मया” कह 
बर निचली %णियों के पुरुषों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने हैं। किल्तु चीन 
में था नारी है। वहाँ सब से अधिक जोर दिशाचार पर दिया जाता है। एक 
सिखारी का भी सभ्य से समय पुरुष के समान उच्चि राम्मान किया जाता है $ 

इस तरए शनदे सायर्णजक जीवन में समानता दूट वृट कर भरी हुई है। 
स्यापार ओर जमीनदारी का यहाँ कमी सम्मान की हॉष्टिस नहीं देखा 
जाता है। २४८ एव से अधिक जमीम या विसी प्यादमी के पास शोना 
हीमता ससभा जाता है। सुदाप पर जमीन देगा एछ हुये बात समझी 
जाती है। हश में बड़ी बड़ा हश्ट्ट तथा दता उमीन वाले श्रादमी ने बढ़ 
आव, हम ख्याल से बाय परती वी जमीरों पर दिम्प्प कर लगाया जाता है । 
धारा देश पांच-पांच छात्झात एवीड के टवारों में बदा हुआ हे। बड़ से बड़े 
परिधार थे; पास सो ५० श॒का से धाधिक ऊमोन शायद ही आपको दिखाई 
दगो । कियाम रूद सिट्नत करके एस जमीनों त्र्रइत 
£ | पाटक इस जमीनों आर नहरों का सुन्दर दुश्मन पिदच 
शुवा ह। शक्षत सायमन दोनियों की कृपि-एद्धति का 


न्‍ 


लिखते ६ वि. दे साल में एक हो हुक हःछ 
यहां की नएर धर्म ही लायक ह२। सदर सीजों नझू पली शट़ नहरों 


कक 2. ३ के आल श्जारों च्चि 
प्रदाश एम शानदार तरष्ट सुमकत ट॒र इखाऱ टल ह॥ शजारों इससाो से यहा 
५ 


5 “+ 
गहरा दो प्रथा चीन की गार्लजनिक सेदा का एक सहत्दार्गो झड़ा दन गई 
£ श्र एर शाक पर साहंकझनिक था रानी हार्नो को सशादता में लोग इसे 
घटाह ही झा एे है यही दर दा इटिया खेली का खाद से बरा स्गाइत पते 
ह।एल नाएों के: सिए। दर्श दी दिराज रेप टिक है सी सपती। दी बह 
4, ६ ६ प्र दि रा #ऋ। धइाउर हू 3 


सीन में रेल शादि का प्रचार बहुत कम ३, परन्तु फिर भी ब्याथार ता 
बहुत बड़े पमाने पर होता है। एर जगा से इर दशारों. जगह वरावर धोने 
लाई ले जाई जाती हैं। पर यए पऐोता है सत्र पुरान ढंग की सवा रियों पर, 
जिनके कारण बेहद समय बरबाद ऐोता हैं। सरायें छमगा व्यापारियों प्त 
भरी रहती है। नदियां ओर नारें माल को नायां से हमेगा भरी रहती *ै। 
सड़कें, रास्ते आोर पहाड़ों की धाटियां गारीबानों ख्रोर माल से लग ऊछ 
खबर, घोड़े और गधे वालों की चिटलाहद तथा पुकारों से रादा गृजत रहते 
ह। देश के हरणक अच्छे कराये झोर शदर म॑ बैक बगेरदर मैं जहां व्यावारी 
अपने पेस रख था निकाल सकते दे । नरकारी ठाकृखाने के अलात्रा खावगो 
डाकखाने सी देशो कम्पनियों ने खोल रक्ले 2, जो चिहियां पासंल आदि 
लेकर पहुंचाते रहते दें 
परन्तु सबसे मदत्त्वपूर्णा पशा दे खेतों प्रत्येक परिवार की यही कोगिग 
होती है कि उसको अपनी जमीन हो, एक छाटासा कंत्रश्तान हो श्र 
हो पितृपूजा के लिए एक पवित्र स्थान । लोग गहरों में मो जाते तो 
किन्तु कुछ समय वहां रह कर जमीन खरीदने योग्य पैसा इकढ्ा करने मे 
के लिए। वह हुआ नहीं कि थे वहाँ से रत्राना हुए नहीं । हरएक आदमी की 
सबसे भारो महत्त्वाकाँतज्ञा यहो होतो ह कि कद जमीन खरीद कर वह एव: 
धीनता-पूर्व जीवन व्यतीत करे । 
चीन के समाज का दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग £ पारिवारिक जीवन | वह 
अधिकांश में है तो भारतीय आविभक्त-कोटुम्विक-प्रथा का सा, किन्तु चोर्निय 
ने अपसी इस रूस्था मे बहुत कु भव्यता ओर घनेह को बनाये रेत 
ह॥ै। शुहर्थ ओर उसको घ्म-यक्ती के साथ साथ उनके लज््के, वहुए, लए 
के बच्चे, गृहस्थ के भाई, उनके लड़के-बाले आदि सब शामिल ही रहतें | 
जमीन जायदाद बड़े लड़के की पैतक संपत्ति ओर विरासत होती 
छोटा लड़का विवाहोपरान्त अपने पिता के साथ रह सकता है। परर 
ज्यो्टी वह खाने-कमाने योग्य: हो जाता है, वह अपने लिए जमीन: 
ता खरीद कर वहां परिवार को एक नवीन शाखा को स्थापित ' 
हि ' पे पर हक 


५ 


थे 


खिफ? पे 


श्र 


पिवृ-पूछा चोन की अपनी विशेषता है जो दूसरे किसी देश में उस रूप 

में नहीं पाई जाती। गंभीरता में घह कुछ-कुछ हमारे श्रात्यां से सिलती- 

जलती है। किन्तु इससे कहीं अधिक संपूर्गाता उसमें हे। खझतात्माग 

मानो हसारे आसपास निवास करतो है, हमारे कार्यो को देखती रहती हैं, 

आर छमपर तथा हमार आरूपाल होने बाली घव्नाओं पर अपना प्रभाव 
टालती रहती हैं। ग्रहों उनकी पिठपृज्ञा का रहस्य दे । 

प्रक चीनी शहस्थ अपने पिमरों की पत्रा के लिए एक अलग कमरा 

रखता है। यदि बह बहुत गरीब है ता किला कसर के एक कोन को इसो- 

था लिए था सत्षित रख छाोट्रेगा । ग्रह एक परदिद पर प्रत्यक पिन-देयता 

वी पख्यास्द, टिठिया सखी र्सी £ 


परिशर के किसो व्यक्ति द्वारा कोट झपराध या लस्तास्यद बात हा गई हा 
तो उसपर यह आदालत विचार करके अपना निगाय देती है। यह एक अत्यन्त 
हच्वपूर्णा कार्य है जिसका फायदा समस्त दशा को प्ोता है। अन्य हेशों में 
जो काम पुलिस झोर मेँजिस्ट्रेंट को करना पड़ता वही यहाँ पर इस 
घंग्ल गदालत में बखबी कर लिया जाता है। सीन भें कल का सम्मान 
सत्र से पवित्र बस्तु समकी जाती ऐ। और इसी दृष्टि से उसकी रन्ना भीफो 
जाती है। माता-विता के झाय युरो तरह पं आना बहाँ एक महान अयः 
राध गिना जाता है । उनपर हाथ चलान के लिए ता सिवा दह्मान्त शिक्षा के 
दसरा प्रायश्चित्त ही नहीं । अन्य ऐसे आपराधों पर बड़ी सख्त 
सजाय्रे' हैं, जिनसे कुल की पत्रित्र कोर्ति पर कालिमा लगने की सम्भावनीं 
हो। इसलिए प्रत्येक परिवार अपने घर के लोगां पर कहो से कड़ी नजर 
रखता है । ओर यदि किसी बद्क भें परिवार के किसी मनुण्य के खिलाफ 
चोरी, कगड़ा या अन्य प्रकार के एस ही दर्व्यवहार की शिक्रायत पर ष्ठा 
तो उसकी बड़ी ही सावधानी ओर विन्तापूर्वक जाँच होती है। अभियुक्त 
यदि निर्दोष पाया गया तो उप्ते छोड़ दिया जाता है, किन्तु यदि वह अप- 
राधी सावित हुआ तो घर के लोगा द्वारा ही वह सजा पाता है। ( सेजा, 
शारीरिक ताइन, या घर से निर्वालन तक फे रूप में दी जाती है) इस 
जाच-पहताल ओर अपना इतिहास लिखने के काम मे प्रत्यक परिवार इतनी 
दक्षता ओर सचाई से काम लेता है कि किसी सरक्षारी अदालती मामले म* 
सबूत की आवश्यकता पड़ने पर इन पारिवारिक इतिहासों को अंतिम प्रमाण 
के बतोर माना जाता है। किसो को स्वप्न में भी ख्याल नहा हा सकता कि 
फ्लो गृहस्थ ने अपने पारिवारिक इतिहास में फलां वात का भूठ लिखा होगा। 
इस घरेल अदएलत की बठक शुरू हात ही सब से पहला प्रश्न यह होती 
है कि प्रत्येक मनुष्य ने राज्य के कर तो दे दिये ? जरा ख्याल कोडिए, इसे 
सब कार्यवाही का उन छोटे छोटे बच्चों पर कितना बढ़िया असर पड़ता होगा? 
इसी सशित्षा ससंस्कार के कारण चीनी समाज का नतिक लेवल इतना 
ऊचा है। चीन के व्यापारों की साख इतनी भारी है। आज उसका शब्द 
ही अन्य देशके व्यापारियों के लिए दुस्तेवन है । 


श्२८ 


हुस तरह परिवार की इन सामयिक बेठकों में कितने हो सामूली मासलों 
का निपदारा आसानी से हो जाता है। पुलिस की आजम्यकता बहुत कम 
रह जाती है। अतः सरकारी अदालतों म॑ तो वहो मामले जाते हैं ज्ञो 
जटिल और बिगड़ हगु होत 6। शुहतिर्नसित लोगों के मामले हो इनमें 
अधिक होते हैं। ओर उ कि घरेल अदालतों मे इनकी खबर पूर्ण सेबारो 
हो जाती है, इन मामलों का निर्गात्र दले में सरकारी अदालतों को काई दर 
नहीं लगतो । पश्चिमी न्याय का अभिनय वहां नहीं होता, यह सत्य है, 
परन्तु अपने निर्गार्या में श्र आदालतें पश्चिम की सघरी हुई अदालतों की 
मुलना में जरूर अधिक खरो शलाबित हो सकती 
संक्षेप में चीनी समाज में एकता को व्यापक सावना और व्यवद्दार है । 
बए्ट जमोन पर-खेती पर अपना गुजर बसर करता है, बढ़ पारियारिक 
जीवन बने विशेष सहस्व दता है जिसमें घेरल अदालत, पिकृ-पूजा आदि 
बह बातों वा ससावश है । 
पानतः उनवा सामाजिक सगयम घझत्यस्ध सीधानयादा और विस्धथायी 
है। लोवसचा थी सावना उसमें बट वृट् बर भरी है, शोर थे सर्वनस्त्र 
स्वतस्थ ह। छसमें न घकील होते मे धिराही। सिपष्टी का पेगा तो गत 
एज़ारों वर्ष तक: विरष्वागर श्र एणा वी दृष्टि मे दखा जाता था। गत बोफ़्सर 
हः उपह्व तदा ता डसे पृनसुक्ीयित बरने की उन्हे कच्यता भी नहीं थी। 


एरचन्तु एसदे सानी यए नहीं कि डील है बुराई ह ही नहीं । वहा 
साध्यवाद दी कुछ ध॒राहयां की पेट गई हैं। आदिक्रियों में रिग्दनलोरी 


- 


चह्त | । घीनी कारियों 
लिएी कातनी से टीइ-टीक चल सकता है । 


4 
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बण्च्ललछात कार शाएःएइन का पता हू प्र 


करने पर प्रलेक ह्धि श्री छापने लिए का रस करके फिर घागे भज़ताई। 

फलतः सरकार गरीय रए जाती है । 

इसके जवाब में चीनी लोगोंका कथन है कि रास्कार से प्मधिक्रारियों को 
बहुत कम तनख्वाएँ मिलती है। उदाहरगाथ चीन फे बट से बड़े बाइसराय 
की तनख्याह १५००) सालाना है । प्यॉर उसी सारे दफ्तर का खर्चा १५२०० 
घार्षिक। पर इससे तो कीं शविक खर्चा शो जाता। और इसके लिए उसे 
अन्य त्तरह से रुपया पेदा करना ऐी पता । 

इन सब कारणों से मध्यवत्ती सरकार मी कमजोर बनी रही। उसमे 
न तो जनता पर शासन करने की शक्ति थी झार न बाहर से पश्याने वात 
शत्र क्यों का मुकाबला करने की । फल यही हुआ कि ब्यापार और जमीन 
के लोभी विदेशियों ने सम्राट का गांठ लिया उससे मनमानी पंघियां कर 
लीं ओर देश में जड़ जमा कर बैठ गये। पहले पहल तो चीनी लोग इन 
विदेशियों को उपेक्षा ओर तिरघ्कार की दृष्टि से दस्त रहे,किन्तु जब उन्हाने 
देख कि ये तो अपने पर बढ़ाते ली जा रहे दें तब चीन में एक व्यापक 
जागृति फेल गई । 

परन्तु ए० कार्वन्टर का कथन है कि चीन की सत्र से अधिक आश्रय- 
जनक ओर मसनोरंजक वष्तु तो उसकी हान्‌ लिन ऐकेड्रेमी ओर उसका 
ब््यापक प्रभाव है । इस देश में ज्ञान की बहुत भारी कदर है । प्रतिवष हजारों 
विद्यार्थी पकिंग आदि अनेकों शहरों में ज्ञनन की प्राप्ति और परीत्नाश्रां के 
लिए जाते हैं। इस संस्था की उपाधि प्राप्त कर लने पर वे उस सन्भ्ने ए वर्ग 
में शामिल हो जाते हू जिसको हम विप्रवर्ग कह सकते हैं। गरीब से गरीब 
परिवार भा अपने बच्चे को शिज्षित करके इस वर्म में शामिल करने के 
लिए कठोर परिश्रम ओर असीम प्रयत्न करते हं। कहा जाता है कि सब 
१६२० में हो इस संस्था से निकले हुए लगभग ७, ००,००० ग्रेज्यूएट चीन 
में मोजूद थे । 

इस हान्‌ लिन कॉलेज या एकेड सी की स्थापना ६० सू० ७४० में अत 
लगभग १६०० बप पूर्व 'हन! राजवंश के एक स्नाट द्वारा हुई थी। उसने 
एक सलाह-समिति के वतोर इसकी स्थापना की थी। इसका' काम था 


१३० 


सरकार को सलाह देना ओर उसके कार्या' की समालोचना करना । आखिरी 
पछत्राट के समय इसके २४० सल्य थे। वह प्रत्येक सहत्त्वपूर्णा बात का 
विचार करती ओर अपने निर्गायों को छपा कर जनता के प्रति प्रकट कर 
इती। घल्रकि इसमें देश के आल दिसाग होते थ. इसके निशांयों को 
बड़ा महत्व दिया जाता, लाखों करोड़ों को स'ख्या में वे छपाय्रे जाते, ओर 
जनता में वितरित कर दिय जात । यदि जनता उन्हें पसंद करती तो सरकार 
उन्हीं सूचनाओं के अनुसार कानून बना देती। चोद में शायद ही कोई 
एसा कानन शो जो इस तरह जनता द्वारा पहले स्वीकृत नहीं कर लिया 
गया ऐ । ' 

पएश्चिसी सभ्यता का सब से पहले परिचय तो घोन को तब हुआ जब उन्हें 
छापोस लेने का लिए मजबूर बरने वा लिए घ्ंगरेजों येः जंगी जगाजों ने 
बंटन में अपनी सांग पशु थीं। दस घटना थे दो घातों को चीनियों के 
सासने साफ तोर ते रख दिया। (६, एक सो था छिः मंएसराण्ट्र है 
जा राजसों पेः ससान शत्तिशालो और पिवाशर शधारों हैं घोर २। दूसरे 
छापगा सतलाद गाड़ने के लिग्र व हवन शनतियोंदा उपयोग करने में कसी 


५७ 
प्रवगर थी दिचार शोर विधेवः से दान गहीं हे हे । 


में जबरदस्तो झपने दूतावास कायम कर टिये। पश्चिमों राष्ट्रों के पशुबल 
से पराजित हो चोनियों को उन्हें झपने देश में स्थान देना पड़ा। इसके वाद 
तो पश्चिम के जंगी जहाजओं की संख्या और मांगे! बराबर बढ़ती ही गई। 
अन्त में १८६४-६५ में जय चीन-को जापान ने पराजित कर दिया तबतों 
मे राष्ट्र उस देश को झापस में बांटने तक का थिचार करने लग गये। 
परयास-साझ वष तक हस तरह विदेशियाँ के साथ काम पड़ने पर अब 
कहीं बिगत शताज्दि के प्रन्त में सारे राष्ट्र को नींद खुली । चीनी लोग जिर 
डउंगलो ओर नीच समझ कर तिरस्कार ओर उपन्ना को दृष्टि स देखतेथ 
उनके यांत्रिक और वैज्ञानिक आविष्कारों का देख कर सांग चीनी ६68 
चकित हो गये। बल्कि उन्हें वे और भो आंधरक द्वंप की दृष्टि से देखने 
लग गये। जापान पहले ही घंभल चुका था, पर चोन अभोतक नींद म 
ही था। उसने आंखें मसल कर देखा ओर परिस्थिति की गंभीरता उसके 
ख्याल में आरा गई । बात की बात में बोकूसर नामक एक महान आन्दालत 
खड़ा हो गया। इसमें कई खामियां थीं, पर उसमें यह निरचय तो कूट कूट कर 
भरा हुआ था कि इन विदेशियां को निकाल बाहर कर दिया जाय । साथ हो 
ईँनलिन एँ केडेसी ने मी देश को पढ़ी-लिखी जनता में प्रचार शुरू कर दिया। 
चहुत गम्भीर विचार ओर विवाद के बाद उसने देश के. प्रति एक अपील 
प्रकाशित को | यह अपील उसने चीन के बड़े से बड़े वाइसराय चेंग-चिह 
डुग को दे दी। उसने सम्राट को सम्मति लेकर देश के कोने कोने में ट् ई: 
के खुप में इसको लाखों प्रतियां वंट्वा दीं । हे 
: अपील काफो बड़ी है। परन्तु उसमें नोचे लिखी बातों पर खास तोर 
से जोर दिया गया था-- 
५१) आधुनिक शखाओं शोर सेनिक व्यवप्था का अंगीकार करके चीन 
की फोज को मुस्तैद बना दिया जाय | 
(३९) पश्चिमो विज्ञान ओर शिक्षा-पद्धति को चोन की हकूलों में दाखिल 
किया जाय । 
(३ ) पश्चिमी देशों में प्रवास करके वहां के अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का चीनी 
भाषा में अचुवाद करके पश्चिमी क्लान का प्रधार किया जाय । 


श्रे२ 


( ४ । पर साथ ली चीन के सामाजिक जीवन अर उसकी प्राचीन धार्मिक 
छंच्याओं को प छोड़ा जाय। 
(४ ) रेलबे बना कर देश के रूदूर प्रान्तों की जोड़ दिया जाय। 
(६ । यरोप के राष्ट्रों में कभी विश्वास व किया जाय। इत्यादि इत्यादि। 
इस कार्यक्रम पर तजी से ध्ममल किय्रा जाने लगा है । हम देखते है कि 
जापान तो बहत कुछ कर गुजरा, किस्तु दीन जापान की पअपेज्ञा कहीं अधिक 
वृद्ध और अनुभवी है । पहले पहल यद्यपि वह फक फक कर धीरे धीरे चलता 
रण सथापि आज उसने अपनी गति इतनी तम कर सी कि सारे संसार की 
आँगखे उसकी ओर लग गई । और शीघ्र पो उसकी शन्छि इतनी बढ़ जायगी 
विः उसवत शंवाना शंघार छः विसी कट भी राप्ट् प्तः लिए कंटिन छा जायगा | 
दीन बुद्धिमान है। बशानिक ओर योश्रिक प्रगति परने में उसे कोई दर न 
लगेगो | शाज दोन दे हज़ारों विदार्थी पिरेशों में शित्त भित्त थिय्याद्रों में 
प्रवीण ऐोवर अपने राष्ट्र के उद्धार में दत्तनदित्त हो गये हैं। 


६4९ 

सन्‌ १६६१ में दीन में सहान्‌ शाम्तिमय दाान्ति हो गई आर २६१२ में 
वां वेः छक्टाट को पदच्युत बरवेः प्रशानरत्ता को स्थापना भी हो गई। 
यद्यपि एन दोच के वर्षो में दीन दे 3 नरलों में व्यक्तितत सत्ता के लिए 
प्रतिर्पर्धा शोत्ती रएी, तथापि जद से टॉ- सतदत सेन तथा उनके राष्ट्रीय 
दल ने झापना दाम शरू किया है दीन दरादर झागे ही बदुता जा रदाहे। 
धगज़ एस राष्ट्रीय दल को सत्ता समघ्त दक्षिण चीन में यांगद्रसी नदी तक 
फंही हुए ६ घोर शसझा एकमात्र द्रोधो झतरल साग-ड्सो-लिन रह गया 
६। धार दोन के इस एचित्र दक्ष यो धमा:ह के दिन को टत्कादापर्तक 
राए देख राए है & 


08 ७ | 8 6 [8 3 5 88 8 [७ 8 8 ॥ 8 
| कक 
त्याग-सांम 


>+--च्य 0 कक 
(राजस्थान की , जीवन, जागृति, चल ओर बलिदान की एकमात्र 
सर्चिन्न, सघ्ती एवं छन्दर माप्ति पत्रिका ) 
धअथात्‌ 
मालवमयूर--का विकसित और उन्नत रूपान्तर 
सम्पादक--भ्रो हरिमाऊ उपाध्याय 
१9 श्री क्षेमानन्द राहत! 
अरैसस॑ा+ ०८२०८ 
प्ृष्ठ--संख्या ६७, मूल्य ३) वार्पिक 
व्यवस्थापक-- व्यागभूमि' - 
सरता--खाहित्य--मण्ड छ, 
अजमेर 
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लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तक प्रकाशित करनेवालो 
सात्र सावेजनिक संस्था 


लस्ता-लाहित्य-प्रकाशुक मणढल, अजमेर 


प्र--हिन्दी-साहित्य- सेमार में उच्च और शुद्ध साहिय के प्रचार 

हि 3 २ कट] 
के सहेश्य से इस सगइल का जन्म हुआ है। /वी१घ ।वपयों पर सवसाधा- 
गण छीर शिक्चित-समदाय, छी और वबालझ सबके लिए उपयोगी, अच्छी 


आर सम्ती प्रस्तकं इस मसइल के द्वारा प्रक्ा द्वंगी। 


मल फे सेस्थापक्त--( ६) उठ जमनालालजी बजाज, व्धो 
(६४ ) पेंट घनशयामदासजी 5ड्ला, कलकता ( समापति ) (३) स्वामी 
छानन्दानंद्श ( ४) दायू मद्याबारप्रसादजी पोह्र (५) ढा० पम्बालालजी 
दधाच (६.) प हश्साऊ उपाध्याय (७) पध्रोजीतमल लापिया अजमेर (मन्त्री) 
पुष्तदों छा पृछ्प्र >माएक] के लिये लागतमात्र रदेगा। प्रथांत्‌ 
जार ये शिद प्रतकों का एूल्य व्यापाराना एंव से १) रूग जाता हे 
नका मृल्य एसार यहां बादल (८) या ।£) रेंगा । इस उरद से हमारे 
यरां () में ९०० से ६०० एप्ठ तबा दी पते दो घबरव दो दी जोंदगी। 


एन्द्दी-्रेमियों छा प्पप्ट पःत्थ्य 


( क- अटी+ ः 
यदि घाएगते हैँ छि हिन्दी झा-पह पसिस्ता मगठला फसे 
* है| | ६8 नस 
फूल हो ऋापदा दातत्य € के शाजटो न दल आपदा इसके ग्राहझ बनें 
णजाल्दा पापत पारानदते मिों को भो बना दे 5हइलाओ। सटादलता कर । 


न 0] 


एमारे यहां से विशलमेदाली दो मालाएँ दौर 


कक 


वष २] सस्ती-साहिद-माला [ पुस्तक ४ 


हमारे ज़माने की गुलामी 


( महात्मा टाल्स्टाय ) 


बष २] सस्ती-साहिय-माला [ पुस्तक ४ 


रु [4 | क 
हमारे ज़माने की गुलामी 
अथात्‌ 
[ महात्मा टाल्म्टाय “ग6 8] ४०/ए ० 0प7७ 
पुपंछ०४ का हिन्दी अनुवाद ] 


"7752 ८.7: 
+ &-7“““““४ «० अमन. कक कक के 


त्रष २ ] सस्तो-साहिल-माला [ पुस्तक ४ 


कु जज मिल >> [90१ प्न ५ | 
हमारे ज़माने का गुलाम 
अथात 
| सहात्मा टाल्म्याय यू॥0 3]8ए९7ए णी 07 


5 है चर लत आकार द 
पुपकहह का हिन्दी अनुवाद ] 


त्रष २ ] सस्ती-साहिय-माला [ पुस्तक ४ 


दा सिक हद 0 बे 
हमारे ज़माने की गुलामी 
अथात 
[ महात्मा टाल्म्टाय '“गृ)७ 8]8ए०/ए ० 0७ 


पृंधव6४ का हिन्दी अनुवाद ] 


प्रकाशक:-- 
जीतमल लुगिया, मन्त्री 
पष्ता-साहित्य-प्रडा यक ;४3ल, 'यजमर 


रे कु 
>क “कस "न ०७ >फेस +>- >99८ ० वन कटा 0फेट पक फ+ ० के $+० 

फ् 20 पट 

$ हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध 

; इस सस्ता मडल की पुस्तकों का # 

# विपय उनकी प्र-संसया और मूल्य 

$ पर जरा विचार कीजिये। कितनी 

* उत्तम ओर साथ ही कितनी सस्ती & 

है। मंडल से निकली हुई पुस्तकों के # 

$ नाम तथा स्थायी ग्राहक होने के नियम ४ 

$ पुस्तक के अन्त में दिये हुए हैं, उन्हें ! 

! एक वार आप अवश्य पढ़ लीजिये। ३ 
०० २० ५२०२०-४२-कय >#> >फेल- ७ *२ू०-फल समी>०सीर 3०--+स+ 2 


# आहक नम्बर-- 
| यदि आप इस मेडल के गाहक हें तो अपना नंबर यहाँ लिख शाप 


ताकि आपको याद रहे | पत्र देने समय यह नंबर जरूर लिखा कर। 


झुद्रक -- 
गड़्गप्नसाद भोतीका, 
 ल्‍ / “एम७ ए०, वबी० एल०; काब्यदीय 
वणिक्‌ ग्रेस, नं० १, सरकार लेन, 
कलकत्ता | 


0, ५ आर 

शझुद्द छाटी सी पुस्तक रूस के जगदवद्य महात्मा टॉलस्टॉय को 
एक अद्भ न कृति है। इसमें उस बीमारी का निदान और 
चिकित्सा है जा संसार मे फंली हुई है,आंर जिसके लिए हमारे कितन 
टी भाद एस देश में सी लालाबित है । सानाजिक वियमता और 


पनावाद से उत्पन्न हानेबाली बरुगश्यों घर इसमें इतनों स्पष्ट रीति 


अकाशक:-- 
जीतमल ल्लणिया, मन्त्री 
अछ्ता-साहित्य-प्रका थक मंडल, प्यजमर 


०० 2 >इल २०००० ><- ०३००क्ी- १६ ०240-7० ८उीद-स्टिटण-फे 


हिन्दी प्रामयां से अल॒ुराध 
इस सस्ता-मडल की पुस्तकों का 
विषय. उनकी प्ृष्ठ-संख्या और मूल्य 
यर जुरा विचार कीजिये। कितनी 
उत्तम ओर साथ ही! कितनी सस्ती 
है। मंडल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तथा स्थायी ग्राहक होने के नियम 
पुस्तक के अन्त में दिये हुए हैं, उन्हें 
एक वार आप अवश्य पढ़ लीजिये । 
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है 
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॥। 


४ अल ७ पक ८८ >क्जणईड८ 79८ ज्कप्ज्क मकर 2 307 ज्है- 


बे आाहक नम्बर-- 
४) यदि आप इस मंडल के ग्राहक दैं तो! अपना नंबर यहाँ लिख रावप 
ताकि आपको याद रहे | पत्र देते समय यह नंबर जरूर लिखा कर। 


सुद्र॒वा ५ 
गड्भमप्रसाद भोतीका, 
जअ़ एम ए०, बो० एल ०; पर पता 
वशणिक प्रेस, नं० १, सरकार सेंन, 
कलकत्ता | 


थे 


द्‌। शब्द 
शुह छोटी -सी पुस्तक रूस के. जगद्वद्य महात्मा टॉलस्टॉय की 
एक अद्भु त कृति है। इसमें उस बीमारी का निदान और 

चिकित्सा है जो संसार में फेली हुई है,ओर जिसके लिए हमारे कितने: 
ही भाई इस देश में भी लालायित हैं। सामाजिक विषमता और 
सत्तावाद से उत्पन्न होनेवाली वुराश्यों पर इसमें इतनी स्पष्ट रीति 
से विचार किया गया है कि जितना शायद ही अब तक किसी ने. 
किया ह ॥ सरकारों का ऐसा नग्न, किन्तु यथार्थ चित्र खड़ा कर 
दिया है, कि जिसे हमने भी कभो नहों देखा था। पर वे यहीं 
न ठहरे । इस विपमता और बुराई से समाज को मुक्त करने का 
एक अनुपम रास्ता भी उन्होंने इसीमें वता दिया है। रास्ता वही 
है जिस पर महात्माजी इस देश में अमल कर रहे हें । 

इन सब विशेषताओं को देखते हुए यह पुस्तक सावेगौमः 
ओर सार्वकालिक महत्त्व रखती है। स्पष्ट विचार, मौलिकता, ओज 
ओर गहरी भीगी हुई मानवहितेच्छा इत्यादि बातों में यह केवल. 
अप्रतिम है। सात वर्ष के अपूर्व आन्दोलन के बाद मी जिम्होंने 
भारत की समस्या न समझती हा, जो उसकी दुदंशा का पूरा पूरा 
ग्याल न ऋर सकते हां, महात्माजी के आन्दोलन का रहस्य और 
चरजखे का मम न समझे हों, मुझे विश्वास है, यह्‌ किताव उनकी: 
खुब सहायता करेगी ! ह 

इसका विपय इतना महत्वपूर्ण है, शेली इतनी हृदयंगम है, 
ओर प्रदेश ऐसा रमणोय है कि पाठकों को शायद ही इस बात 
का ख्याल हो पाएगा कि वे किस वेढंगी सवारी पर सवार हो 
इस दिव्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हें । किन्तु इतने पर भी यदि 
कोई शब्द, कोई गज्ञत मुहावरा, कोई रचना-दोप या वाक्यग्रयोग 
उन्हें कहीं खटका भो तो, में आशा करता हूं, वे उद्ारतापूर्वक: 
मुझे क्षमा करेंगे । 


महात्मा टॉल्स्टॉय की इस अग्रतिम पुस्तक का. अबुवाद करता 
सचमुच मेरे लिये है तो एक अनधिकार चेष्टा ही। परन्तु यहां 
तो युद्ध-काल है। माता की मुक्ति के लिए हम सब व्याकुल है 
'एक एक क्षण अनन्त गम है। घड़ी घड़ी पर चाले बदली जा रही 
हैं, प्रतदिन कोई न कोई किला या प्रदेश दोनों ओर से हारा वा 
जीता जा रहा है। आग लगी है; उसकी लपलपाती हुई स्वालाव 
यहां, वहां, नीचे, ऊपर दोड़ दोड़ कर हमारे भचन को भस्मसात 
करने को हैं। पर उसके अन्दर एक बीमार भी है, जिसकी 
बीमारी पल्त पल पर बढ़ती जा रही है। किसी न किसी नये 
और भीषण रोगके लक्षण ग्रतिक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसे 
समय कोई सहृदय मनुष्य अधिकार अनधिकार चेट्टा का विचार 
करते हुए केसे अलग खड़ा रह सकता है। उसका हृदय कहता 
है. इस समय तुमसे जो कुछ भी बन पढ़े करने लग जा। खड़ी 
'न रह। सहृदय पाठकबृन्द, मेरी यह अनधिकार चेष्टा इसी 
आन्तरिक प्रेरणा का पालन है । 

भगवती शारदा के मन्दिर को सुशोमित करना, उसके भव्य 
भवन का नाना रत्नों सं जगमगा देना मेरा उद्द श नहीं है । उत्तक 
'लिए तो देश में उस कला-कौशलमयी माता के कई पुजारी मोजद 
ही हैं। मेरा यह प्रयास है. उस युद्ध में कुछ सहायक होना उत्त 
भयंकर आग में अपनी शक्ति के अनुसार एक आध घड़ा पानी 
डाल देना । मेरा प्रयास है उस मरीज की थोड़ी-सी ही क्‍यों न 
हा, सवा-जुश्र पा करना । साहित्य-मंडन नहीं, देशग्रेम मरे इस 
अनधिकार चेट्टा में प्रेरित कर रहा है। और आशा है कि पाठक 

है हसके लिए जरूर क्षमा करेंगे | 
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हमारे यहां दूसरे प्रकाशकों को उत्तम, उपयोगी और खुब्वी 
हुई हिन्दी पुस्तकें भी मिलती हैं। गम्दे ओर चरित्र-ताशक 
उपन्यास, नाटक आदि पुस्तकों हम नहीं बेचते । हिन्दी पुलक 
मंगाने की जब आप को जरूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आइउर भेजने के लिये हम आपसे अलुरोध करते हैं। क्योंकि 
बाहरी पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खर्चे निकाह का 
कुछ भी बचत रही तो बह मण्डज को पुस्तक्के ओर भी स्लो 
करने मे लगाई जायगी। 


पता -खस्ता-साहित्य-प्रण्डछल, अजप्रेर । 
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झुगरेज लेखक अंकों का हिसाब लगा कर इस नतीज पर 
पहुंचे हैं कि उच्च बर्गों के लोगों की औसत उम्र करीब पचपन वर्ष 
होती है; और अस्वास्थ्यकर पेशा करनेवाले मजदूरों की उम्र 
उन्तीस वर्ष ॥ इस यथार्थ सत्य से हम अपनी आंखें नहीं मू द 
सकते । 
इस प्राशनाशक परिश्रम से हम प्रतिदिन लाभ उठाते रहते हैं ।' 
अतः: यदि हम पशु नहीं हैं तो यह जान लेने पर हमें एक क्षण मर 
भी चेन न पड़नी चाहिए । पर वात ठीक इसके विपरीत है। हम 
सम्पन्न लोग. उदारता और भूतद्या के हिमायतो--जो न केवल 
मनुष्य के दुःखों से वत्कि अन्य प्राणियों के दुःखों से मी दुःखी 
हो जाते हैं, इस परिश्रम का अविरत उपयोग करते रहते हैं और 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक धन एकत्र करने की कोशिश करते हैं 
अर्थात्‌ ऐसे कामोंसे अधिकाधिक लाभ उठाते हैं। और विशेषता' 
कि इससे हमें जरा भी कष्ट नहीं होता। एक उदाहरण 
लीजिए । हमें ज्ञात होता है कि रेल में काम करने वाले कुछ मजदूर 
सेंतीस सेंतीस घंटे काम करते हैं और गंदे स्थानों में रह रहे हैं । 
हम फोरन एक निरीक्षक को, जो काफी तनख्वाह पाता है, इसकी: 
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'तहकीकात करने के लिए भेजते हैं । हम उन्हें वारह घंटे से अधिक 
काम करने से मना कर देते हें। ओर ( उनकी आय के इस तरह 
एक तिहाई घट जाने पर भी) उन्हें खूब खाने पीने ओर अपना जीवन 
अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए छोड़ देते हैं। साथ हो हम 
रेलवे कम्पनी को इन मजदूरों के रहने के लिए एक बड़ा सा सुविधा- 
जनक मकान बनाने के लिये मो मजबूर करते है। अब खूब निश्िन्त 
हो मजे में हम पुन: उस रेल से माल भेजना और मंगाना शुरू कर 
देते हैं और अपनी तनख्वाहें, मुनाफा ओर जमीन तथा मकानों का 
पकेराया उसी तरह वसूल करने लग जाते हैं । पर जब हम सुनते 
हैं, वल्कि देखते भी हैं, कि स्त्रियां और लड़कियां अपने बखार 
छोड़ छोड़ रेशम को मिलों में आकर काम करती हैं, और अपना 
तथा अपने बच्चों का जीवन नष्ट करती हैं ; हम जानते हैं कि 
अधिकांश धघोबनें जो हमारे कपड़ों को घो धो कर कलप चढ़ातों 
ओर इस्तरी करती हैं, क्षयी हो कर मर जाती हैं; हम यह भी 
जानते हैं कि द्निमें चन्द्‌ मिनिटों के लिये हमारा दिल वहलाव 
वाले अखबारों को कम्पोज करने और छापने वाले वेचारे कम्पोजीदर 
भी इसी भीषण रोग के शिकार हो हो कर असमय काल कवतिंत 
दोते हैं, तब यह सब जान लेने पर भी हम मुह बना कर केवश 
इतना ही कह कर रह जाते हैं कि ऐसा होना है तो बड़े दुःख की 
वात ; किन्तु हमारे किये क्‍या हो सकता है। हमारे दिल पर 
डस का कुछ असर हो नहों होता । हम उसी तरह उन मिलो के 
वन कपड़ें खरीदते रहते हैं, उसी तरह इस्तरीदार थे 

कपड़े पहनते रहते हँ और उसी प्रकार पहले की भांति अखबाएं 

अपना दल भा बहलाया करते हैं। हमें इसको बड़ी चिस्ता 


हमारे ज़प्ताने को गुलामो र्‌्‌ 


डोती है कि दूकानों पर काम करने वाले मुनोमों को कहों अधिक 
समय तक काम तो नहों करना पड़ता ! इससे भी अधिक चिन्ता 
होती है हमें अपने बच्चों को, जो देर-देर तक पाठशालाओं में 
पढ़ते रहते हैं। हम इक्के ओर गाड़ी वालों को अधिक सबारियां 
वैठालने से मना करते हैं जिससे घाड़े और बलों को अधिक 
कष्ट न होने पावे । इतना ही नहों, वल्कि इस गरज से कि बूच- 
ड्खानों में मारे जाने वाले प्राणियों को मरण-वेदनायें अधिक न 
होने पावें, उनको हत्या करने के अच्छे से अच्छे ओर सुधरे 
हुए उपायों को खोज मी हम करते रहते हैं। पर ज्योंहों उन 
गरीब मजदूरों का सवाल हमारे सामने आता है हम एकदम 
आम्रयजनक रोति से अन्धे हो जाते हैं । वेचारे मजदूर, अनेक 
यातनायें भोग कर, परिश्रम करके बंरवाद होते रहते हैं ओर हम 
इस परिश्रम का फन्न अपने मोग-वबिलासों में लगाते हैं--आननन्‍्द 
करते रहते हैं । 
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हुम लोगों के इस आमश्येजनक अंधेपन की मोमांसा केवल 
एक ही प्रकार से की जा सकती है | जब लोग ढुराचारी हो 
जाते हैं तब वे अपने दुराचार का समर्थन करने के लिए एक तत्त- 
ज्ञान का आविष्कार करते हैं | इसकी सहायता से वे साबित करते 
हैं कि उनका डुराचार वास्तव में दुराचार ही नहीं, बल्कि ऐसे 
नियमों का परिणाम है जिनको बदल देना हमारी शक्ति के बाहर 
है । यह बात आचीन काल से चली आई है | तब कहा जाता था 
कि परमात्मा की लीला अपरपार है, अपरिवतेनीय है | वह अपनी 
इच्छा के अनुसार किसीको राजा बना देता है और किसीको रंकः 
किसीके भाग्य में लिख देता है कि वह दरिद्र ही बना रहे, गिल 
कठिन परिश्रम करके अपना पेट पालता रहे और किसीकों वेमव के 
उच्चतम शिखर पर बेठा देता है। 
इसी विषय पर ढेरों किताबें लिखी गई' और अगणित व्याः 
व्यान तथा उपदेश-भी दिये गये। यथा संभव प्रत्येक दृष्टि मे 
इस विपय को विशद्‌ किया गया, बताया गया कि परमाता 
ने ही अमीर और गरीब--मालिक और गुलाम--मिन्न मिले 
उकार के लोग बनाये हैं। इनको अपनी अपनी परिस्थिति से 
नन्तुष्ट रहना चाहिए। यह मी कहा गया कि गुलामों को इसका 
पु जला परलोक में मिल जायगा। लोगों को सममभाया गया कि 
गुलाम गुत्राम ही रहेंगे, ओर उन्हें गुलाम रहना मी 
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चाहिए, तथापि यदि मालिक उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार करेंगे, 
तो उनकी दशा न रह जायगों | अंत में, जब कि गुलामों को 
प्रथा उठा दी गई, तो कहा गया कि परमात्मा ने कुछ लागा को 
संपत्ति इस लिए दे रक्खी है कि वे उसके कुछ हिस्से को अच्छे 
कामों में लगाया करें, इस लिए यदि कुछ लोग धनो रहें और अन्य 
गरीब भी बने रहें, तो कोई अनिष्ट बात नहीं है। 

बहुत समय तक ये दलोलें अमोर और गरीब दोनों ( खास 
कर अमीरों ) का समाधान करती रहीं । पर एक दिन अवश्य 
ही इनकी नि:सारता सब पर ग्रकट हो गई और गरीबों में असंतोष 
फिर बढ़ गया। वे अपनी परिस्थिति को जानने लग गये । अब 
पुन: नवीन मीमांसाओं की आवश्यकता उपस्थित हुई और ठीक 
समय पर वे पेश भी की गई' । अब की बार ये मीमांसाये विज्ञान 
और अर्थशासत्र का रूप धारण करके आईं । अर्थशास्त्र ने श्रम- 
विभाग और मनुष्यों में परिश्रम के फन्न के बटवारे के नियमों को 
खोजा । उसने बताया कि श्रमविसाग और परिश्रम के 
फलोपभोग उपज और मांग, पू'जी, किराया, मजदूरी, क्नीमत 
और मुनाफा आदि पर निभर है। स्थल चदृष्टि से कहना चाहें तो 
वे ऐसे नियमों पर निर्भर हैं जिनमें मनुष्य कभी रद्ोवदल नहीं 
कर सकता और जो उसकी आ्थिक हलचलों का हमेशा नियमन 
करते हैं । 

बड़े लंबे समय तक लोग इस दलील से संतुष्ट रहे कि यह 
परमात्मा की हो इच्छा है कि कुछ लोंग दास बने रहें और कछ 
उनके मालिक | पर इससे मालिकों की क्र रता को उत्त जन मिला | 
फलत: थीरे धीरे मालिकों की निर्दंयता इतनी वढ़ गई कि गुलाम 
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उसके प्रतिकार का कोई उपाय दूढ़ने लगे और इस उपयुक्त 
दलील की सच्चाई में संदेह उत्पन्न हो गया । 

अथशास्र द्वारा पेश की गई इस नवीन दलील की मी यही 
हालत हुईं। कुछ समय तक इसने वड़ी बड़ी आशायें दिखाई 
श्रमजोबियों से कहा गया कि आशिक उत्क्रान्ति बहुत तेजी से 
आगे बढ़ रही है। उसके नियम अटल हैं। कुछ लोगों को 
धन-संचय करके और दूसरों को जीवन भर अविरत परिक्रम 
करके, उस संपत्ति को बढ़ाने का यत्न करते रहना चाहिए। 
तरह उन्हें धीरे धोरे उस महान परिवतेन के लिए अपने का 
तेयार करना चाहिए जब कि माल पेदा करने के तमाम साधनों 
पर राष्ट का अधिकार हो जायगा। पर ये सब आशाय व्यय 
हुई! । यह सिद्धान्त तो कुछ लोगों को अपने भाइयों के प्रति 
पहले से भी अधिक निदय बनाने लगा) फलत:ः अब ता 4ह 
सब साधारण में भी, जिन्हें विज्ञान ने अन्धा नहीं बना दिया है 
गहरे सन्देह उत्पन्न करने लग गया है | 
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पूर श्रमजीवियों को इस दुखस्था का कारण यह नहीं कि माल 
को पेंदा करने के तमाम साधनों को पू'जीपतियों ने अपने: 
अधीन कर रक्खा है। सच्चा कारण तो वह है जो उन्हें 
अपने देहात से निकाल मगाता है। सबसे पहली बात वही है । 
दूसरे, विज्ञान इन्हें मले ही इस बृणित जीवन से उस दूखर्तीः 
भविष्य में मुक्त करने का आश्वासन देता रहे, पर उनको मुक्ति न 
तो काम का समय घटाने से,न मजदूरी बढ़ाने से और न उत्पादक: 
साधनों को राष्ट्‌ की सम्पत्ति बना देने से ही हो सकती है। 
यह सब उनकी दशा को सुधार भो नहीं सकते । रेल, किसीः 
कपड़े की मिल या कारखाने में काम करने वाले श्रमजीबी की 
दुदेशा का प्रधान कारण कम या ज्यादह समय तक काम करनाः 
नहीं है। किसान कमी कभी दिन में अठारह अठारह घंटे काम 
करते हैं, वल्कि यहां तक कि कभी कभी वे छत्तीस छत्तीस घंटे तक: 
एकसा काम किया कत्ते हैं और फिर भी वे अपने को सुखी: 
सममते हैँ । श्रमजोवियों को दुदेंशा का कारण यह भी नहों: 
कि वह रेलवे या मिल, ( जिनमें वे काम करते हैं, ) उनकी अपनीः 
नहीं होती ; वल्कि सच्चा कारण तो यह है कि उन्हें मजबूर 
हो कर हानिकर, अस्वाभाविक और ऐसी जगहों और परि- 


स्थितियों में काम करना पड़ता है जहां जान का श्तरा होता है; 
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साथ ही शहरों में उन्हें खराब, तग और गंदे मकानों में रह कर 
ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिसमें कदम कदम पर 
प्रलोभन और पतन की सामग्री होती है । ओर इतने पर भी मजबूर 
होकर दूसरे की आज्ञा में रह उसके इच्छाुसार काम करता 
पड़ता है। 

कुछ दिनों से परिश्रम का समय घटा दिया गया हैं ओर 
मजदरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं । पर यदि उनकी वर्दी हुई 
बिलासपूरो आदतों का ख्याल न करें तो इससे उनका सच 
कल्याण नहीं हुआ है। यह ठीक है कि अब वे कलाइया पर 
घड़ियां लगाने लगे हैं, बीड़ी-सिगरेट अधिक पोने लग गय ह ओर 
शराबखोरी आदि भी बढ़ गई है । पर इससे उनका क्या कल्याएं 
हुआ ? उनकी स्वास्थ्य, चारित्य और स्वाधीनता कितनी बढ़ गई ! 

मजदरों के काम का समय घट गया है और उनकी ततस्वाः 
बढ़ गई हैं। पर आज जहां चाहें जाकर देखिए, देहात मे काम 
करने वाले मजदरों की अपेक्षा इन कारखानों में काम करे वो 
मजदूरों का स्वास्थ्य, उनकी औसत उम्र आदि अत्यंत असंताप 
'जनक दिखाई देंगी। आप उन्हें नीति ओर सदाचार में भो दंत 
के मजदूरों की अपेक्षा पतित देखेंगे । ग्रामीण जीवन अत्यंत ला 
भाविक अतएव नोतिवधेक, खतंत्र, स्वास्थ्यकर और नवीनता में 
मरा हुआ होता है। पारिवारिक जीवन के लिए देहात बड़े ढं 
अनुकूल द्वोते हैं । किसान का पवित्र जीवन आत्मा के विकास के 
लिए स्वभावत: परमोपयोगी है। क्या ऐसे सु दर स्वामार्वि 
जीवन से विछड़ने पर मनुष्य का पतन अनिवाये नहीं ९ 
| «>«-.. ऊँछ अथंशास््री कहते हें--“परिश्रम का समय कम कर देने 
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पर, मजदरों की तनख्याहें बढ़ जाने पर, और कल-कारखानों में 
खास्थ्य-वर्धक सधार कर देने के बाद पहले की अपेक्षा मिल- 
मजदरों के स्वास्थ्य और चारित्र्य में काफी तरकी हो जाती है। 
कदाचित्‌ यह सत्य हों। शायद यह भी सत्य हो क्रि इंचर इधर 
ओर कुछ स्थानों में देहात में रहने वाले श्रमजीवियों की अपेक्ता 
कल-कारखानों में कास करने वाले मजदूरों का जीवन, जहां तक 
बाहरी बातों से सम्बन्ध है, अधिक अच्छा दिखाई दे । पर यह 
तो कुछ ही स्थानों की चात है, सो भी उस हालत में, जब कि 
सरकार और समाज ने, विज्ञान के आदेशों से प्रभावान्वित हो, 
देहात की जनता के स्वत्वों को वलि चढ़ा कर भी. कारखानों में 
काम करने वाले मजदूरों को स्थिति सुधारने के लिए वह सब कुछ 
कर डाला जो कि वे कर सकते थे। 

यदि मिल-मजदूरों की दशा ( ऊपर ऊपर देखते हुए ) कुछ 
स्थानों में देहात की जनता से अच्छी भी दिखाई दे तो इससे 
क्या सिद्ध होता है? यही न कि मनुष्य बाहरी दिखावे को 
अच्छे से अच्छा वनाये रख कर भी समस्त अ्रकार के नियन्त्रणों 
ठारा जीवन को संकटापन्न वना सकता है? दूसरे, वह यह 
न सिद्ध करता है कि आखिर संसार में इतना बुरा और 
अस्वाभाविक जीवन ही नहीं जिसके अन्दर पुरुतों तक रहने 
पर भी सनुप्य अपनेको उसके अनुकूल न बना सकता हो | 

मिल-मजदूरों और आम तौर से शहर के मजदूरों की दुदेशा 
करा कारण यह नहीं कि उन्हें कम वेतन पर बहुत समय तक 
एकसा काम करना पड़ता है। उनकी दुखरसथा का सच्चा, 
कारण तो यह है कि अ्रकृति की गोद-से स्वाभाविक जीवन से छुड़ा 


हु 
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कर वे शहर का नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर 
किये जाते हैं, उनको स्वाधोनता नष्ट की जाती है, और वे दुसरे 
की अधीनता और आज्ञानुसार अनिवार्य ओर एकसा काम 
करने के लिए बाध्य किये जाते है । 

अत: कारखाने के और शहर के मजदूर ऐसी दुखस्था मं 
क्यों हैं तथा उनकी दशा क्योंकर सुधर सकती है, आदि अभा 
का उत्तर यह नहीं हो सकता कि पू'जीपतियों ने उत्पादक साधना 
को अपने अधीन कर रकक्‍खा है। उनको दशा काम का समय 
घटाने, वेतन बढ़ाने, या उत्पादक साधनों को समाज की सम्पत्ति 
बना देने से भी सधर नहीं सकती । 

इस लिए जब जब हमारे सामने यह सवाल खड़ा होता है कि 
मिल-मजदूर ओर शहर के श्रमजोवियों की दुस्स्था का कारण 
क्या है, ओर उनकी इस दुखस्था को दूर करने के लिए क्या 
किया जा सकता है, तव हम उसके उत्तर में यह नहीं कह सकते 
कि पू'जीपतियों का उत्पादक साधनों को अपने अधीन कर लेना 
इस विपषमावस्था का कारण है; न उसका उपाय बतलाते हुए यह 
भी कह सकते हैं कि काम का समय कम कर देने, मजदूरों की 
तनख्वाहें बढ़ा देन, तथा उत्पादक साधनों को तमाम राष्ट्र को 
सम्पत्ति बना देने से उनकों वह दुखध्था दूर हो सकती है । 

इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें यह बता देना होगा कि 
क्या अपन स्वाभाविक जीवन को विसार, प्रकृति की मनोहर 
गाद स बिछुड़, इन कारखानों के मोह-जाल में आ फंसे 
साथ ही यदि हमें उनके कल्याण की कामना है तो हमें ऐसे 


« तय ढू द्‌ कर निकालने चाहिए जिससे उनको अपने स्वाधीन 
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ग्रामीण जीवन को छोड़ कारखानों में मर कर इस निघ ण॑ गुलामी 
को अंगीकार करने की कोई आवश्यकता ही न रहे । हे 
वेचारे श्रमजीवी शुरू से देहात में रहते आये हैँ। उनके 
पू्वेपुरुष मी वहों रह रहे थे। अब भी करोड़ों लोग वहीं रह रहे 
हैं। फिर वह क्या वात थी जिसने उनको उन कारखानों में 
दिन-दिन सर मरने के लिए देहात से भगाया और अपनी 
इच्छा के विरुद्ध अब भी भगा रही है ? इस ग्रभ्न का उत्तर ही 
शहर के मजदूरों की दुखस्था का ठीक ठीक कारण बता 
सकता है | ४ | 
हां, इग्लेंड, वेलजियम, जर्मनी आदि देशों में ऐसे लाखों 
मजदूर हैं जो पुर्तों से कारखानों में काम करते आये हैं ओर अब 
भी वहीं काम करके वे अपनो जीवन-यात्रा तय कर रहे हैं। पर 
क्या वे अपनों इच्छा से वहां रह रहे है ? हरगिज्ञ नहीं। के 
तो एक तरह से मजबूर होकर वहाँ रहते हैं। अवश्य ही एक 
' समय उनके पिता, दादा या परदादा अपने प्रिय करृषी-जीवन को 
छोड़ उसके बदले में शहर के कारखानों में कठिन परिश्रम का 
जोवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किये गये थे । 
काले मार्क्स कहता है--'पहले इन किसानों से वलपूर्वेक 
इनकी जमीनें ओर जायदाद छीन कर उनको राह का भिखारी 
वना दिया गया। फिर निर्देय कानूनों की रचना द्वारा उन्हें 
कर, कोड़े मार-मार, अनेक प्रकार के कष्ट दे कर उन्हें किराये 
की मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया !! इसी लिए शहर के 
मजदूरों को दुर्दशा को दूर करने का सत्राल स्वभावतः उन बुरा- 


इयों को हटाने के लिए मो हमें आकर्पित कर लेता है जो इन- 
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को अपने प्यारे आमों को छोड़ शहर के खराब ओर गनदे जीवन 
की ओर ढकेलने में कारणीमूत हुई और हो रही हैं । 
अर्थशास्त्र यद्यपि सरसरी तौर पर हमें उनके इस निवासन 
का कारण तो बता देता है; पर उनको दूर करने को चट्ठा वहां 
करता । चह तो केवल वर्तमान कल-कारखानों मे कॉम करत 
बालों की अवस्था को सुधारने का यत्न मात्र करता है। मानों वह 
मान लेता है कि मजरों का वहां रहना एक अनिवाये अठल वात 
है। यही नहीं, वल्कि वह तो मानो यह आवश्यक समनता है कि 
चाहे कुछ सी हो जाय कारखानों में काम करने वाला का यदी 
बने रहना चाहिए। हां, और जिन्होंने अभी देहात ओर अपनी 
खेती को छोड़ा नहीं है वे भी ऐसा ही करें ओर उनमें आकर 
शामिल हो जाय॑ | 
अर्थशास्त्र को यह्‌ निश्चय है कि समो किसानों को एक न 
एक दिन कारखानों के मजदूर बनना होगा। संसार के समसे 
पि और कवियों ने: मानवजाति के सुख के आदश को दभश 
सरल ओर प्राकृतिक कृषीजीवन में हो देखा है। संसार के सम 
श्रमजीवियों ने भी जिनकी आदतें अभी बिगड़ी नहों है अन्यास्य 
प्रकार की मज़दरी को अपेनज्ञा क्रपीसम्बन्धी मजदूरी को दी 
हमेशा पसन्द किया है, ओर अब भी कर रहे है। समस्त संसीर 
जानता है कि कारखानों में काम करना हर हालत में स्वास्ट्य 
तए हानिकर और एक ही प्रकार का द्ोता है. तथा कुंपी-कॉर्स 
अत्यन्त स्वास्थ्यकर और विविध। अरे, खेती वो स्वामार्विर्े 
है, स्व॒तन्त्र हैं--किसाम मजे में अपने इच्छामुसार काम आर 
त्रिश्वान्ति ले सकता है । इसी लिए कहा है-- उत्तम खेती, मम 


यन्त्रालय श्र 


बान। कारखाने का काम तो यन्त्राधोन है, अस्वाभाविक है, भले 
हो वह यन्त्र खद अपना हो क्यों नहो। खेती तो आद्य और 
मूलभूत है और कल-कारखाने उसके अनुगामी। बिना खेती के 
उनका अस्तित्व ही असम्मव है। पर फिर भी अथशास्त्र (हमारी 
आंखों में धूल कोंक कर) जोरों से श्रतिपादन करता है कि किसानों 
को इस ग्रास-निवासन के कारण जरा भी कष्ट नहीं होता; 


वल्कि वे तो इसे चाहते और इसके लिए ग्रयल्न करते हैं। 





(२) 
साम्यवादी तो सबसे अधिक आगे बढे हुए अथशास्त्री मान्ते 
जाते हैं न, जो तमाम उत्पादक साधनों पर समाज का प्रभ्ुत्व 
खापन कर देना चाहते हैं ? पर वे भी वर्तेमान श्रमविभाग के 
सिद्धान्त के अनुसार ही काम करना चाहते हैं और अपने कार- 
खानों से भी उन्हीं और उतनी ही वस्तुओं को पेदा करना चाहते 


च् 
>> 


हूँ जा कि अभो की जा रहो है 


उनका ख्याल है कि आज ओर उस नवीन युग में, फर्क 
सिफफ यही होगा कि आज जिन वस्तुओं का उपयोग केवल हम 
कर रहे हैं, मविष्य में वे सब को मिलने लग जावेंगी। वे तो उस 
अनायत युग का अस्फुट चित्र अपनी आंखों के सामने खड़ा करते 
हैं और देखते हैँ कि उत्पादक साधन समाज को अधीनता में 
आते ही बे--विज्ञानवेत्ता ओर शासक वर्ग के लोग--भी किसी न 
किसी काम में लग जायँगे। कोई मैनेजर, कोइ डिजाइनर, [नमूने 
चना कर दने वाल] कोइ विज्ञानशासत्ली ओर कोई चित्रकार 
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शिल्पकार के काम को करेंगे। पर जब उनसे पूछा जाता 
है कि मुंह पर कपड़ा बांब शीशे को भद्ठी में कोन डालेगा,' 
हथोड़े को हाथ में लेकर उसे पीटेगा कौन, खानों से कोयला 
या कच्ची धातु को कौन निकालेगा; गठटरे, पाखाने आदि कोन 
साफ करेगा ? तबवे या तो चुप हो जाते हैं या भविष्यत्राणी 
करते हुए कहते हैं--.'डेहू, तब तक तो गठरें साफ करने ओर 
पृथ्वो के गर्भ में घुस कर नाना प्रकार के द्र॒व्यों को निकालने की 
कला में हम इतनी प्रगति कर लेंगे कि इन कामों को करते हुए 
भी मनुष्य को अलठ्यत्ष आनन्द होगा।' यह है उनकी भारी 
आधिक प्रगति का चित्र जो हम वेलमी ओर विज्ञान के अम्थों 
में देखते है । 

उनकी योजना इस प्रकार है--तमाम श्रमजीवी अपनी संयुक्त 
संख्ायें चना लेंगेओर उनके द्वारा तथा हड़ताल और प्रातिनिधिक 
सभाओं में भाग ले ले कर अपने अंदर अपूर्व संगठन उत्पन्न कर 
खेंगे। फिर वे ज़मीन ओर कारखानों को अपने अधीन कर लेंगे। 
तब उनके जोबन में अपूर्व परिवर्तेन हो जायमा। उनके चेहरे 
सतेज हंगे और शरीर बलबान। कीमती कपड़ों से वे अपने 
शरीरों को सज़ावेंगे और जौहारों के दिन इस तरह आनन्द के 
साथ बितावंगे कि आ्रामीण जोवन की उन्हें याद तक न आवेगी | 
इंट आर पत्थर का बड़ी बड़ी इमारतें उनको उन दरिद्र झापडी 
हा अपत्ता अधिक पसंद द्ोंगो। पेड़-पीधे, बेले' और मक पशुओं 
5 साथ जोँवन बिताने को अपेज्ञा वे इन थुआंउगग़ने वाली 
हा ऊ चा चिम्रनियों वाले, अद्भुत यन्‍्त्रों से सजे हुए कारखानों 
झास छाता आवक पर्दे कॉंगे और सेतों के विधविय, खाहट्य- 


टू कक ४ 
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यह है वह भीतरी कारण, जो विज्ञानवेत्ताओं को--बुद्धिमान 
ओर शिक्षित परन्तु संस्कारहीन पुरुषों को-एक सरासर भूठ को 
जोरों के साथ और दढ़ता के साथ प्रतिपादन करने पर मजबूर 
करता है। इसी मोहजाल में फंस कर वे कहते फिरते हैं कि 
मजदरों का, किसानों का अपने हो फायदे के लिए सहज सुन्दर 
प्राकृतिक कृषी-जोबन छोड़ कर अपने शरोर और आत्मा का घोर 
अधथःपात करने के लिए मिलों और कारखानों में जाना चाहिए। ' 
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झ्तुए मर के लिए हम साम्यवादियों के कथन को मान लेते है। 
( यद्यपि वह खल्लम-खुल्ला निराघार और मनुष्य-स्वभाव के 
विपरोत है)। हम फर्ज करते हैँ कि देहातियों के लिए अपने गांवों सें 
रह कर गृहोद्योगों के द्वारा जीवन-निवाह करने की अपेक्षा शहरों में 
वस कर कारझानोंमं गुलाम की तरह मजदूरी करना ही अधिक 
अच्छा पर फिर भी स्वयं उनके आदश ही में, जहां कि 
इन अशथंशास्त्रियों के कथनानुसार उनकी आर्थिक उत्क्ान्ति , 
संसार को ले जा रही है एक ऐसी बात रह जाती है जो उस 
आदशे ही का खण्डन करती है और जिसको सुलमभाना विल्कुल 
असम्भव है। आदरश यह है कि उत्पादक साधनों का प्रभुत्व प्राप्त 
कर लेने पर श्रमजीवियों को भी वही सुविधायें ओर सुख-सामग्रियां 
मिलेंगी जो कि आज केवल धनवानों को ही मिल रही हैं | समी 
अच्छा खावेंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे-अच्छ मकानों में रहेंगे, नाच- 
गान सनेंगे, ' नाटक देखेंगे, अखबार ओर कितार्बे पढ़ेंगे, मोथरों 
में घ॒मेंगे इयादि इत्यादि। पर चुकि अब प्रत्येक मनुष्य को ये 
चोजें मिलेंगी उनकी पंदायश का मार भी सब पर बंट जाना 
उचित है। फलत: यह भा निश्चित हो जाना जरूरी है कि प्रत्येक 
मनुष्य कितने घंटे काम करे। 
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हि । 
हे 


पर यह हो कसे ? 


अंकों के द्वारा हम यह जान सकते हैं. ( पर पूरी तरह कदापि 
नहीं ) कि पू'जी, स्पधो और आवश्यकताओं से जकड़े हुए समाज 
के सनुध्यों को किन किन और कितनी चीजों की आवश्यकता 
होती है। पर यह कौन बता सकता है कि उत्पादक साधनों को 
राष्ट्र की सम्पत्ति बना डालने वाले स्वतंत्र समाज के मनुष्यों की 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किन-किन और कितनी 
चोजों को आवश्यकता होगी ? 

ऐसे समाज की आवश्यकतायें और मांग निश्चित नहीं की जा 
सकती। ये बेहद बढ़ जायंगी । आज जो चीजें धनी-से-घनी 
आदमी ही के पास मिल सकती हैं. उन्हें कल प्रत्येक आदमी प्राप्त 
करने की इच्छा करेगा । अतः ऐसे समाज की आवश्यकताओं 
का ऋदाजा लगाना बिल्कुल असम्मव है । 

फिर एक दूसरा यह सवाल खड़ा होता है कि लोगों को हम 
उन चीजों को बनाने के लिए केसे तैयार करेंगे जिन्हें कुछ लोग 
आवश्यक समझते हैं और कुछ न केवल अनावश्यक वर्ल्कि 
दानिकर भी | 

मान लीजिए कि समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
यह आवश्यक जान पड़े कि हर एक आदमी दिल में छुः घंटे काम 
करें। पर एक स्वतंत्र समाज में एक मनुष्य को उन छः बंटों तक 
छान करन को लिए कान मजबूर कर सकता है, जब कि पेंदं 


गानता ढ कि उसका वह सप्तय अनावद्यक और द्ामिकर 
खाज़ा का बनाने में बस्वाद होगा १ 


की 
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इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आजकल यंत्रों। 
की सहायता द्वारा थोड़े से थोड़े परिश्रम में ज्यादृह से ज्यादह चीजें 
तेयार की जा सकतो हैं । सचमुच, इस दृष्टि से यंत्र-सामग्री द्वारा 
हमारा बहुत उपकार हुआ है। पर हम इससे मी अधिक उपकृत 
हैं उस श्रम-विभाग के सिद्धान्त के, जां सुन्दरता और पू्ेता की 
चरम सीमाको पहुंच गया है । हम यह भी स्वीकार करते हैं. किः 
कारखाने वाले इन चीजों की वदोलत खूब फायदा उठाते हैं और 
हमें भो उन के उपयोग से आनंद और सुख होता है। पर इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि स्वाधीन लोग बिना बल -प्रयोग के आगे भी 
इन चीजों को इसो प्रकार उत्पन्न करते रहेंगे । निःसन्देह वर्तेमानः 
श्रमविभाग की सहायता से हो क्रप' आम्थयंजनक तोपें जल्दी से 
जल्दी और कुशलता के साथ बना सकता है | एक दूसरा शख्स उसी 
कौशल के साथ रेशम के कपड़े तेजों से बना सकता है । क, ख,. 
ओर ग इतर, केशवर्धक तेल और ताश की सुदर जोड़ियां बनाते 
हैं | 'म' वढ़िया खुशबूदार शराब बनाता है । निःसन्देह ये चीजें उन्हें: 
पेदा करने वाले कारखाने वाले और इनके उपयोग करने वाले 
दोनों के लिए वड़ी लाभदायक हैं। पर तोपें, शराव और तेल 
तो उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो चीन के वाजार को अपने 
हाथ में लेना चाहते हैं , या जिन्हें शराब में अंधाधुध हो पड़े 
रहना है या जिन्हें अपने वालों की चिन्ता है। पर आपको ऐसे 
भो कई पुरुष मिलेंगे जो इन चीजों को वनाना हानिकर सममते 
हैं। अब इन्हें उन चीजों को बनाने के लिए आप किस तरह मज- 
बुर कोजिएगा १ 

पर यह मी जाने दीजिए । हम क्षण मर के लिए यह भी मान: 


ल्‍्प 
हद] 
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पर यह हो कंस ? 


अंकां के द्वारा हम यह जान सकते हैं. ( पर पूरी तरह कद्ापि 
नहीं ) कि पूजी, स्पधा और आवश्यकताओं से जकड़े हुए समाज 
के मनुष्यों को किन किन ओर कितनी चीजों की आवश्यकता 
होती है। पर यह कोन बता सकता है कि उत्पादक साधनों को 
राष्ट्र की सम्पत्ति बना डालने वाले स्वतंत्र समाज के मनुष्यों की 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्रिन-किन और कितनी 
चोजों को आवश्यकता होगी ? 

ऐसे समाज की आवश्यकतायें और मांग निश्चित नहीं की जा 
सकती। वे बेहद वढ़ जायंगी। आज जो चीजें धनी-से-घनी 
आदमी ही के पास मिल सकती हैं उन्हें कल अत्येक आदमी भ्राप्त 
करने की इच्छा करेगा । अतः ऐसे समाज की आवश्यकताओं 
का अदाजा लगाना बिल्कुल असम्भव है | 

फिर एक दूसरा यह सवाल खड़ा होता है कि लोगों को हम 
उन चीजों को बनाने के लिए कैसे तेयार करेंगे जिन्हें कुछ लोग 
आवश्यक समभते हैं और कुछ न केवल अनावश्यक बल्कि 
हानिकर भी | 

मान लीजिए कि समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
यह आवश्यक जान पड़े कि हर एक आदमी दिन में छः घंटे काम 
करे। पर एक स्वतंत्र समाज में एक मनुष्य को उन छ: घंटों तक 
काम करने के लिए कौन मजबूर कर सकता है, जब कि वह 


हि 
जानता हैं कि उसका वह समय अनावश्यक और हानिकर 
चाीजा को बनाने में बरबाद होगा ? 
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इस वात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आजकल यंत्रों। 
की सहायता द्वारा थोड़े से थोड़े परिश्रम में ज्यादह से ज्यादह चीजें 
तेयार की जा सकतो हैं । सचमुच, इस दृष्टि से यंत्र-सामग्री द्वारा 
हमारा बहुत उपकार हुआ है। पर हम इससे भी अधिक उपकृत 
हैं उस श्रम-विभाग के सिद्धान्त के, जा सुन्दरता और पूर्णोता की 
चरम सीमाको पहुंच गया है । हम यह भी स्वीकार करते हैं कि: 
कारखाने वाले इन चीजों की वदोलत खूब फायदा उठाते हैं और 
हमें भो उन के उपयोग से आनंद कौर सुख होता है। पर इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि स्वाधीन लोग बिना वल-प्रयोग के आगे भी 
इन चीजों को इसों प्रकार उत्पन्न करते रहेंगे | निःसन्देह वर्तमान 
श्रमविभाग की सहायता से हो क्रप' आद्रथयंजनक तोपें जल्दी से 
जल्दी और कुशलता के साथ वना सकता है | एक दूसरा शख्स उसी 
कौशल के साथ रेशम के कपड़े तेजों से वना सकता है । क, ख 
ओर ग इतर, केशवर्धक तेल और ताश की सुदर जोड़ियां बनाते 
हैँ। 'म! बढ़िया खुशवदार शराव बनाता है । .निःसन्देह ये चीजें उन्हें: 
पंदा करने वाले कारखाने वाले और इनके उपयोग करने वाले: 
दोनों के लिए बड़ी लाभदायक हैं। पर तोपें, शराब ओर तेल 
तो डन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो चीन के वाजार को अपने 
द्थ में लेना चाहते हैं , या जिन्हें शराब में अंधाधु'ध हो पड़े 
रहना है या जिन्हें अपने वालों की चिन्ता है। पर आपको ऐसे 
मा कई पुरुष मिलेंगे जो इन चीजों को वनाना हानिकर समभते 
हे। अब इन्हें उन चीजां को बनाने के लिए आप किस तरह मज- 
तर कोजिएगा ? 
पर यह भी जाने दीजिए । हम क्षण मर के लिए यह भी मान: 


२८ हमारे जमाने की शुलाप्रो 


लेते हैं कि कुछ चीजां के बनाने में योग देने के लिए उनको भी 
सहमत करने का कोई उपाय मिल जाता है ( यद्यपि सिवा वल- 
प्रयोग न तो कोई दूसरा उपाय है ओर न हा। सकता है )। अब 
आगे यह सवाल खड़ा होता है कि इस स्वाधीन- समाज में जहां 
न तो स्पर्धा है और न मांग-पूर्ति के नियम, यह कौन निश्चित करेगा 
कि अमुक वस्तु पहले बनाई ज़ाय और अमुक वाद म॑ ? कारखान ते 
अब किसी एक पू'जीपति के नहीं राष्ट्‌ की संपत्ति हांगे। इत्त 
अइन का निपटारा कौन करेगा कि पहले हमें सेवेरिया,का रेल- 
मांगे और पोर्ट आर्थर की किलेबंदी करनी चाहिए और वाद में 
देहात की सड़कें, या इसके उलटे । पहले क्या दो ? पहले 


बिजली की वत्तियां लगाई जायें खेती के लिए या नहरें खोदी 


जाये ? यह प्रइदन हल हो नहीं पाता कि एक दूसरों समस्या 


“हमारे सामने आ खड़ी हो जाती है। कौन आदमी किस काम 


को करे ? स्प्ट ही आसान ओर हलके काम को तरफ ही. सब 
मकेंगे। बड़े बड़े हथोड़ों से लोहा पीटना ओर ठट्ठी गठरों का साफ 
'करना तो कोइ भी स्वीकार न करेगा । काम बांटते समय लोगों का 
अपना अपना काम करने के लिए किस तरह ललचाया जायगा ? 
संसार का श्र छत से श्र ए गणितज्ञ भी हमें इन परइनों का उत्तर 

नहीं दे सकता । अगर किसी ने उत्तर बताया भो तो वह अमली 
नहों, कोरा सेद्धान्तिक होगा । ज्यादह से ज्यादृह यही कहां जा 
सकता है कि ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जायेगे जो इन बातों 


का यथावत्‌ नियमन करते रहेंगे। कुछ लोग इन गो का 
निणंय करेंगे और अन्य सब उनका पालन। 


अतः कल-कारखानों के राष्टू को सम्पत्ति हो 


ह रॉ 
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जाने पर भो ये तोन कठिनाइयां तो बनो ही रहेंगी -- 
- काम का बटवारा, उत्पादन का परिमाण ओर तीसरो 
है काम का चुनाव । साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार सुसं- 
गठित समाज में एक चौथी और भी अधिक महत्वपूरों कठिनाई 
उपस्थित होगी । और वह है श्रम-विभाग का तरीका । समाज में 
आज जो श्रम-विभाग का तरीका ग्रचलित है वह तो श्रमजीवियों 
को आवश्यकताओं पर हो निर्भर है। एक मजदूर आज अपने 
जीवन भर पृथ्वी के अन्दर खानों में काम करना या किसी वस्तु 
का केवल शतांश हिस्सा बनाते रहना अथवा यंत्रों के कोलाहल के 
बोच अपने हाथों की नोचे ऊपर करते रहना इसलिए पसंद करता' 
है कि विना उसके वह अपना निवाह नहीं कर सकता | पर 
भविष्य में, जव कि आदमी के पास उत्पादक साधन अपने ही 
दोंगे, जब कि उसे किसी खास चीजोंको आवश्यकता ही न होगी, 
तव बिना वल-प्रयोग के उसे आत्मा और शरीर का नाश करने 
वाली आज के जेसी मजदूरों करने के लिए मजबर करना असंभव 
गा। इसमें शक नहीं कि श्रम-विभाग जनता के.लिए ल्ाभ- 
दायक ओर स्वाभाविक भी है। पर स्वाधीन समाज में श्रम-- 
विभाग एक निश्चित - बहुत थोड़ी--हद्‌ तक ही संभवनीय होगा । 
ओर आज तो हमने उस हृदको वहुत पीछे छोड़ दिया है। 
यदि एक आदमी केवल जते ही बनाता रहे, उसकी ख्यो 
चनती रहे, एक दसरा आदमी खेती करता रहे; ओर तीसरा 
लुहारें का काम करे और ये सव अपने काम में कुशलता प्राप्त 
रन पर अपने परिश्रम के फल का आपस में विनिमय--लेन देन-- 
फेरत रहें ता यह श्रम-विभाग नि:सन्देह सब के लिए लाभदायक 


7३० हमारे ज़माने को गुलामी 


होगा । स्वाधीन समाज के लोग मो स्वमावतः अपने परिश्रम 
का विभाग इसी तरह करेंगे। पर आजकल का श्रम-विभाग 
तो स्वाधीन समाज में नितान्त हानिकर होगा । इस जमाने के 
श्रम विभाग के सिद्धान्त के अनुसार तो आज एक आदमी वस्तु 
'का एक शतांश हिस्सा बनाता है, दूसरा १४०० ( फारेनहीट ) 
'डिग्नी गरमी वाली भट्टी के सामने तपता है, ओर तीसरे को प्राण 
'नाशक गैसों में काम कर अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। 
अले ही इस श्रम-विभाग से सुन्दर सुन्दर चीजें बड़े पेमाने पर तेयार 
'हो सकती हों, कम कीमत में बिकती हों पर इसके कारण संसार 
में मनुष्य की सब से अधिक कीमती चीज का नाश होता है और 
ह है मनुष्य का प्राण । इसलिए आजकलका श्रम-विभाम तो 
स्वाधीन-समाज में बिना बल-प्रयोगके असंभव है। रौबटस्‌ का 
कथन है कि “पारस्परिक श्रस-विभाग मानव-जाति को एकता के 
सूत्र में बांघ देता है।” यह सत्य है, पर केवल स्वाधीन अम-विभाग 
ही, स्वेच्छापूवंक अंगीकृत श्रम-विभाग ही, एकता का पोषक हो 
सकता है, दुसरा नहीं । 
यदि लोग एक सड़क बनाने का निश्चय करें और समी काम 
भें भिड़ जायेँ - एक आदमी खोदने लगे, दूसरा पत्थर ढो दे, तीसरा 
उन्हें फोड़ता जाय,- इत्यादि तो वह श्रम-विभाग अवदय ही एकता 
का पोषक होगा । 
पर यदि काम करने वालों की इच्छा के विपरीत एक 
हक कक रेल, कोई भारी घासाद अथवा पेरिस का प्रदर्शिनी 
५ सूखतापूणा चीजों का बनाना शुरू किया जाय 


और उसके लिए एक आदमी को वलपूव्बंक लोहा लाने के लिए 
5 
+ 
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है 


कहा जाय, दसरे से कोयला खद॒वाया जाय, तीसरे को सांचे 
चनाने के लिए पीटा जाय, चौथे को पोठ पर कोड़े मार कर उसे 
पेड़ काटने के लिए कहा जाय,ओर पांचवें को हंटर दिखा कर उनका 
आरे से काटने के लिए मजबर किया जाय, और इनमें से एक 
को भी यह पता न हो कि यह सब किस स्वगे की प्राप्ति के लिए 
किया जा रहा है, तब तो इस श्रम-विमाग से एकता नहीं उलटे 
हूंप ओर केवल दे प ही बढ़े गा । 
अतः खाम्यवाद की बुनियाद पर संगठित हुए स्वाधीन समाज 
में, जिसमें उत्पादक साधन और ओजार राष्ट्र को सम्पत्ति रहेंगे 
प्रत्यक आदमी श्रस-विभाग को अंगीकार वहीं तक करेगा, जहां 
तक कि उसे वह्‌ लामदायक प्रतीत होगा और चूकि प्रत्येक 
आदमी स्वमावत: अपनी ब्ृत्ति और प्रवृत्तियों में विकास ओर 
विविधता देखने के लिए समुत्सक रहता है आज का सा श्रमविभाग 
ता उस स्वाधीन समांज में एक दम अखम्मव सा हो जायगा | 
यह सोचना केवल भ्रम है कि उत्पादक साधन राष्ट्र के हाथों 
म आते ही प्रत्येक चोज को पंदाइश बेहद बढ़ जायगी । इस भ्रम 
को अपने हृदय में स्थान देना मानों यह आशा करना है कि गुलामों 
का आजाद कर देने पर मो हमारे दीवानखाने,न॒त्यशालाये, घर पर 
वनाये कालीन, रेशम की रस्सियां ओर मनोहर वागीचे जिनमें 
व गुलाम दिन दिनभर काम करते रहते थ उसी प्रकार बने रहेंगे, 
जस कि पहले थे। अतः यह कथन नितान्‍्त श्रम पूर् है कि 
साम्यवाद के आदर युग में प्रत्येक व्यक्ति खतंत्र होगा, ओर उसे 
ने सब चोज अपने उपयोग ओर उप मोग के लिए मिलती रहँगी 
जो आज केवल घनी लोग ही खरीद ओर काम में ला सकते हैं । 


सुधार अथवा स्वाधीनता 
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जज के ७ न लोग 
धृज्ञानिक तथा उनकी देखा-देखी अन्य सम्पन्न वग कला 
मी हमारी इस वर्तमान आशिक व्यवस्था को सुधार 
कहते हैं। इस सुधार में, जिसका अंग रेलें, तार, छाया-चिंत्र-कला 
(?॥००३॥०५.॥)) एक्सरेज, शफाखाने, प्रद्शिनियां और त्रधानत 
तमाम सुख-सामग्रियां हैं, ये लोग कुछ ऐसी पवित्रता और दिंव्यता 
का द्शन करते हैं. कि वे इस वात का विचार तक वरदाइत नहीं 
कर सकते कि इसे या इसके किसी छोटे से अंश को भी न£ 
नहीं भ्रंटट तक करना ठीक होगा १ हां, और सब वातों में मत 
माना परिवतेन भले हो हो जाय पर इस सुधार-सामग्री को काई 
हाथ न लगाने पावे। हे 
पर ज्यों-ज्यों, हम अधिकाधिक गद्दरा विचार करते हैं तयों या 
हमें इस बात का ओर भी स्पष्ट ज्ञान होता जा रहा है कि 
सुधार की हस्तो तो तभी कायम रह सकतो है जब काम करन 
बालों को--मजदूरों को--काम करने के लिए मजबूर किया जाय । 
पर वेज्ञानिकों का यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि यह्‌ सुधार 
हमारे लिए सब से अधिक कल्याण की वस्तु है। पहले जमाने 
के न्यायकार कहते थे कि संसार में न्याय ही सर्वोपरि है, इसी 
प्रकार वज्ञानिक भी अपने इस विश्वास के बल पर जोरों से 


सुधार. अथवा रृवाधीनता ३३ 


प्रतिपाश्न करते हैं कि न्याय रहे या ड़बे सुधार की तूती ही चारों 
ओर बोलनों चाहिये। आर वे केवल कहते नहों वल्कि वेसा ही 
कर भी रहे हैं । इन सुधारों को छोड़ अन्य सब वातों के सिद्धान्त 
ओर व्यवहार में भले ही परिवर्तन हो जाय; पर कारखानों, मिलों' 
ओर खास कर दूकानों पर जो जो मी कुछ विकता है उसमें 
किसी प्रकार की न्यूनता न होनी चाहिये । 
पर मेरा ख्याल है कि विद्धवन्धुत्व के नियम को मानने 
वाले, अपने पड़ोसी पर भी अपने ही जेसा प्यार करने वाले 
संत्कारवान्‌ पुरुषों को इसके ठीक विपरीत ही ग्रतिपादन करना: 
चाहिए | 
बिजली की वत्तियां, टेलीफोन, प्रदर्शिनी, प्रमोद्वन, नृत्यशा- 
लाय ओर रंगमभूमियां अच्छी चीजें होंगी। सिगरेट, दियसलाइ की 
पंटियां ओर मोटर गाड़ियां मी अच्छी होंगी। पर ये हमारा 
क्या उपकार करती हें ? रेलें हमें तेजी से एक स्थान से दूसरे 
स्थान को पहुंचा देती हैं और कल-कारखानों के द्वारा सस्ती 
ओर सुन्दर चीजें हमें मिलती हैं, मिलें हमें वढ़िया कपड़ा देती 
है । पर इन सब चीजों का जितना ही जल्द सद्यानास ही अच्छा 
है, यदि इनके बनाने के लिए फी सकड़ा:९९ मनुष्यों को अपना 
छनन्‍्दर ग्रामोण जीवन छोड़ कर कारखाना में गुलाम वने रह: 
नाना अकार के रोगों का शिकार हो. अकाल मसूत्यु के अधीन 
दोना पड़ता है । लंदन और पीटसबर्ग में विजलों की वत्तियां 
लगाने, प्रदर्शिनी की इमारतें बनाने, बढ़िया से वढ़िया रंग बनाने 
आर उत्कृष्ट तथा महीन कपड़ा तेजी से वुनने के लिए यदि केवल 
कुछ ही लोगों को नष्ठ, वरबाद करना या अब्पजीवी बना देना 


0॥/: 
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अनिवाय हो तो ऐसे सुधारों से वाज़ आना ही अच्छा है। लंदन 
ओर पिटसेबगे को गेस के प्रकाश से प्रकाशित करना ही मला 
.ै। ऐसी प्राणनाशक प्रदर्शिनियों, रंगों और महीन कपड़ों का 
'न होना ही अच्छा है। परमात्मा के लिए ऐसे कामों को न 
कीजिये जिनसे अपने दूसरे भाइयों को अपनी स्वाधोनता या 
प्राणों को बलि चढ़ाना पड़ता हो । सच्चे संस्फारवान पुरुष तो 
पुनः: इस बात पर तेयार हो सकते हैं कि थे घोड़ों पर ही सफर 
करें या माल असबाब यहां से वहां पहुंचावें ओर जमीन को 
भी लकड़ी या हाथों से ही जोतें। बल्कि थे उन रेलों में बैठना 
कमी स्वीकार न करेंगे जिनके नीचे प्रतिवर्ष कई आदमी पिस 
आते हैं. जंसा कि शिकागो में होता है। सच पूछा जाय तो 
रल के संचालकों को अपनी सड़क इस तरह बना लेनी चाहिए 
जिससे इतनी प्राणहानि ही न होने पावे । किन्तु शिकागों की 
रेलवे कम्पन्ती के संचालक अपनों रेल को सड़क इसो लिए नहीं 
बदलते कि वनिष्तवत सड़कें बनाने के रेल में दवने वाले अमागों 
९ डदुम्बों को मुआवजा दे देना उन के लिए अधिक फायदेमन्द 
है । सच ओर सहृदय मनुष्यों का तो न्याय को ही स्व प्रथम 
मानना चाहिए। जहन्नुम में जावें ये सुधार जो नित्य मनुष्य 
# स्वाधीनता और आखणों का वलिदान मांगते रहते हैं | हमारा 
>थि वाक्य यह हो 'न्याय की वेदी पर स्वार्थ का वलिदान हो ।' न 
कि स्वार्थ की वेदों पर न्याय का वध करो |? 
९ सुधार--सच्चा सुधार नष्ट नहीं किया जा सकता | सच- 
5-3 पड लोट कर न तो अपनी जमोनें लकड़ी से जोतनों 
दंगा और न मशालों से अपने भवनों को प्रकाशित करना होगा । 


कि 


शो, 
हे “० 


खुधार अथवा स्वाधीनता ड्५ 


अपनी खाधीनता को वलि चढ़ा कर भी मनुष्य ने यह जो वैज्ञानिक 
प्रगति की है वह व्यथे न होगो | यदि हम केवल यह याद रक्‍खें 
कि हमें अपने खार्थ के लिए अपने दूसरे भाइयों के जीवन को 
नष्ट न करना चाहिए तो हम आवश्यक निर्दोष सुधारों का आवि- 
प्कार भो जरूर कर सकेंगे। हम अवश्य ही अपने जीवन को 
ऐसे सांचे में ढाल लेंगे ज्िससे अपने भाइयों की स्वाधीनता 
को विना ही नष्ट किए प्रकृति पर हमारा प्रभुत्व अ्रस्थापित करने 
वाले तमाम अविष्कारों का उपयोग करने में हम समर्थ हो 
सकेंगे 


गुलामी की जड़ हमारे भीतर है 








कूसना कीजिये कि एक विदेशों देहाती हमारे शहरों मे 
आता है। वह न हमारे इतिहास से परिचित है और 
न कानूनों से। हम उसे अपने नागरिक जोबन के विविध अंग 
दिखाते हैं ओर पूछते हैं कि इस नवोन जगत में वह कौनसी 
वात है जो उसे अपने जगत से एक दम भिन्न दिखाई देती है। 
वह फ्ौरन्‌ यहो कहेगा कि हमारे ओर यहां के जीवन में सब से 
चड़ा फर्क यही है कि यहां कुछ लोग तो केवल आराम करते हैं 
ओर शेष सब दिन भर उन के लिए मरते रहते हैं । पहले प्रकार 
के लोग ह्ृष्ट-पुष्ट हैं, उन के हाथ स्वच्छु और कोमल हैं, पोशाक 
सुन्दर है, बढ़िया मकानों में रहते हैं, बहुत थोड़ा, हल्का सा 
काम करते हैं. या बिलकुल ही नहीं करते और दिन भर अपना 
दिलि वहलाया करते हैं। इनके मनोरजन की सामग्री भी ऐसी 
वंसी नहीं होती । वेचारे अन्य लोग बरसों कठोर परिश्रम कर 
इनके मनोरजन की सामग्रियां बनाते रहते हैं और ये दूसरे 
प्रकार के लोग १ ये कैसे हैं? गंदे भोपड़ों में रहते हैं, फटे 
पुराने कपड़ों से अपने दुबले-पतले शरीर को ढांपते हैं, ओर सुबह 
सर शाम्र तक उन लोगों के लिए काम करते हैं जो इधर का तिनका 


उठा कर उघर नहीं रखते, वहढिक हमेशा केवल मनोरखन हीं 
किया करते हैं 


हि 


+5 # आरा अं बर्ड 
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भले ही आजकल के गुलामों ओर मालिकों के बीच का फर्क 
इतनी स्पप्ठता के साथ न दिखाई देता हो जितना कि पहले के 
गुलामों और मालिकों में दिखाइ देता था, भले ही आजकल के 
गुलाम थोड़े ही समय के लिए गुलाम हों और बाद में मालिक 
वन जाते हों, भले ही कुछ लोग गुलाम और साथ ही गुलामों 
के मालिक भी हों, पर इस दो वर्गों के मिश्रण से यह इन्कार 
नहीं किया जाता कि आजकल समाज में पहले की भांति गुलाम 
ओर गुलामों के मालिक ऐसे दो वर्ग नहीं हैं। बीच में संध्या 
काल के होते हुए भी कोई यह नहों कह सक्कता कि प्रत्येक २४ घंदे 
का काल स्पष्टतठ: दिन ओर रात में विभक्त नहीं है । 
आजकल के (गुलामों. के) मालिकों के पास यदि कोई एक 
निश्चित गुलाम नहीं है तो इससे क्या? उनके पास वे रुपये 
तो हैं जिनको आवश्यकता सेकड़ों गुलामों को है। और इन 
संकड़ों में से वह भला आदमी हर किसी गुछाम को चुन कर डसे 
अपना एहसानमन्द वना उसके द्वारा अपने मकान के परनाले 
ओर पाखाने साफ करवा सकता है । 
हमारे इस युग में केवल वे ही गुलाम नहीं हैं. जो कल-कार- 
खानों और मिलों में काम करते हैं. जिन्हें अपने जीवन निवाह्‌ 
के लिए अपने को उन कारखानों के मालिकों के हाथ पूर्री तरह 
वेच देना पड़ता है। वद्कि तमाम किसान भी तो गुलाम ही हैं 
जो दूसरे की जमीन में दूसरे ही.का अनाज वोते हैं, दिन दिन 
भर मरते हैं, ओर दूसरे ही के खलिहान में डउसक लिए उस 
अनाज को इकट्ठा करते हैं। गुलाम वे किसान भी तो हैं जो 
साहूकारों का रुपया नहीं--डउसका सूद चुकाने के लिए अपने 


३८ हमारे जमाने कीं गुलामी 


खेतों में कड़ी मिहनत करते रहते हैं और फिर भी जीवन भर पार 
नहीं पाते। गुलाम वे असंख्य लोग मी हैं--रसोइये, महरियां, 
दरवान, कोचवान, अदंली, इत्यादि, जो अपने जीवन भर अत्यंत 
अस्वाभाविक और अप्रिय पेश कर अपने पेट का गठा येन के 
प्रकारेण भरने की चेष्टा में सुध बुध भूल जाते हैं । 

गुलामी अपने पूरे जाश में है; पर हम उसे देख नहों सकते-- 
ठीक उसी तरह जेसा कि अठारहवों शताद्दो के अंत में वह यूरोप 
में थी और वहां के लोग उसे देख नहों सकते थे । 

यूरोप के उस जमाने के लोग साचते कि इस गरीबों को 
मजदूर कर हमारी जमोन इनसे जुतवा लेना एक स्वामाविक 
बात है। यह भी एक स्वाभाविक, अनिवाय आशिक व्यवस्था है कि 
उनको हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए । इसे वे गुलामो 
नहों कहते थ । 

यही स्थिति आज हमारा हा रही है । इस युग के लोग इन 
मजदूरों की दशा को एक स्वामाविक और अनिवारय बात समभते 
हैं ओर इसे भी वे गुलामी नहों कहते। 
...... दमारी जागृति भो ठीक उसी तरह घोरे धीरे हा रही है 
जेंसे कि अठारहवों शताब्दी के अंतिम काल में लोगों की हुई थी 
पहले उन्हें किसानों का पूरो तरह अमीरों के अधीन होकर 
रहना स्वाभाविक और अनिवाय॑ प्रतीत होता था, पर शीत्र ही 
उनको आंखों ने देखा कि यह सरासर अनुचित, अन्यायपूर्ण और 
58 आर कार्य है। इस कलंक को जितनी हो जल्‍दी धोकर 

किया जाय उतना री हमारी ख 

अब धीरे धीरे खुल रही है के देखते हैं कि कक 
वि ५ ष्रे्‌ द्््‌ 
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दशा, जो हमें पहले बिलकुल मामूली और यथार्थ मालूम होती! 
थी, अशोमनीय है, ओर इससें परिवत्त न करना परमावश्यक हे! 
इस युग की गुलामी का सवाल आज ठोक उसी अवस्था मे 
गुजर रहा है जिसमें से अठारहवों शताब्दी के अत मे परिचमीः 
यरोप में और उनन्‍नीसवीं सदो के द्वितीय अधे में रूस ओर 
अमेरिका में गुलामी की निष्ठ ण॒ श्रथा का सवाल गुजर रहा था। 
पर इस समय केवल पुरोगामी विचारों के लांग हो इस 
अन्याय को जानने लगे हैं । अधिकांश लोगों की तो इस बुराई 
का अभी कुछ ख्याल ही नहीं 
इसका कारण क्या है? मजदूरों को इस जीती-जागती नवीन 
गुलामी को अधिकांश लोग क्‍यों नहीं देख पाते ? इसका एक 
प्रधान कारण यही है कि हमारे अंदर से वह निध्ठण गुलामी 
की प्रथा अभी अमी उठी है । यथार्थ में देखा जाय तो. 
पहली प्रथा अब वह॒त पुरानी अतः वंकाम सी हो गई थीं। 
दसरे, एक नवीन ओर सक्ष्मतर गुलामी की प्रथाका आविप्कार 
भी हो चुका था। इस नवीन प्रथा के अचुसार हम एक नहां 
अनेकों गुलाम खरीद सकते है। क्रीमिया के तातार अपने 
ऋकदियों के साथ जो व्यवहार करते थ वही हमने इस गुलामी 
की प्रथा के साथ किया । क्रीमिया के निवासियों ने 
अपने केंदियों को मुक्त करने के एक नवीन तरीके का आवि 
प्कार किया। ये पहले अपने केंदियां क॑ परा के तलुए 
डील डालते थे, फिर सूचर के बालों के छाद छोटे टुकड़े 
करके उन जखमोां पर डाल दत थ। इतना कर लन पर व॑ 
केदियों की वेड़ियां काट कर उन्हें स्वतंत्र कर दते थे । अम्नेरिका, 
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ओर रूस में गुलामी की प्रथा का नप्ट करते समय भा इसो 
नीति से काम किया गया। गुलामी जड़ से नहों काटों गई, 
बल्कि केवल ऊपर से उसको कलम कर दी गई जिससे वह और 
भी जोश के साथ पनपने लगी । जब लोगों का यह यकोन हों गया 
कि मनुष्य विना ही वेड़ियां और काठ के खाड के हमारा गुलाम 
बना रह सकता है तो यह्‌ अनावश्यक था कि उसे व्यर्थ ही 
जकड़ दिया जाय । इससे तो बलिऋ हमारे काम में द्ानि होने की 
सम्भावना थी। (3त्तरी अमेरिका के निवासियों ने इसी से तो पुरानी 
गुलाम प्रथा को नष्ट करने के लिए जोरों से मांग की । क्योंकि इस 
समय नवीन-पेसे की-गुलामी ने अपना प्रमाव अच्छी तरह लोगों 
पर जमा दिया था। दक्षिणी अमेरिका के लोगों को अमी इस 
देवी की शक्ति के अच्छी तरह दशन नहीं हो पाये थे, इसलिए 
'उन्हों ने उस पुरानो प्रथा को नष्ट करने के लिये अपने अनुमति 
नहीं दी। ) 

रूस में गुलामी की अथा का अंत तभी किया गया जब धवतिः 
कों ने अपने अन्दर जमीनों का बटवारा पूरी तरह कर लिया था | 
जब किसानों को जमीनें दी गई' तब उन पर बेहद का बन्रा 
हुआ था। इस तरह जमान को गुलामी का नाश हुआ और 
पेस की गुलामी उन पर सवार हुई । यही वात शेष यरोपमें मो हुई। 
जमीनों के कर तब हलके किये गये जब वे किसानों के हाथों से 
निकल कर अमोरों के पास चली गई',जब किसान खेती करना भूल 
“जन वे शहरों में आकरहमेशा के लिए वस गये,और जब वे पूरी 
तरह्‌ रा पतियों के अधीन हो गये। इ'गलैंड में भी तमी अनाज.पर 
% कर उठाये गये। अब जमंनी और अन्य देशों में मी मजदूरों 
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पर के कर उठाकर इन धनिकों पर लगाये जा रहे हैं क्योंकि ये 
मजदूर भी आखिर हें तो उन्हीं की अधीनता में । गुलामी का 
एक प्रकार तव तक नहीं नए किया जाता जब तक दूसरा अधिक 
अच्छा प्रकार उसका स्थान अहण नहीं कर लेता । यह देवी 
अनेकरूपा है। कमी एक और कमी दूसरा और कमी कभी 
एक साथ अनेकों रूप दिखा कर वह लोगों को अपने अधीन किया 
करतो है। जनसमाज का एक छोटा सा हिस्सा अपने हाथों में 
धन और अधिकार को सस्मिलित कर सब भाइयों पर अपना 
आतंक जमाये रखता है। ओर यही-थोड़े लोगों द्वारा 
अधिक लोगों का गुलाम बना लिया जाना--हमारी दुर्देशा का 
. सच्या कारण है। अतः इन श्रमजीवियों की दुख्वस्था को दूर 

करने के उपाय ये हँ--सव से पहले हम यह कबूल कर लें कि 
हमारे समाज में गुलामी की प्रथा--किसी आलंकारिक माधघा में 
नहीं वल्कि सरल से सरल अर्थ में--विद्यमान है। अथातू अत्प- 
संख्यक लोगों के हाथों में बहुसंख्यक लोग जकड़े हुए हैं । दूसरे 
इस गुलामी के कारणों को ढू'ढ़ना ओर तोसरे उन कारणों को 
जान लेने पर उनको दूरं करने के लिये जी जान से यत्न करना । 
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हूस युग की गुलामी का प्रधान कारण क्या है ? वे कौनसी 
शक्तियां हैं, जो कुछ लोगों को दूसरों का गुलाम रा देती 
हैं ? यदि हम रूस, यूरोप, ओर अमेरिका के तमाम अमजा 
से--उन सब मजदूरों से--जों कलकारखानों में, मिलों में और 
भिन्‍न भिन्न शहरों तथा देहात में स्थान स्थान पर हमें मजदूरी करत 
हुए दिखाई देते हैं, पूछें कि तुम क्यों इस तरह मजदूरी कर रह 
हो तो वे निश्चय ही यह उत्तर देंगे कि क्या करें पेंट ले आया । 
जब और कुछ न रहा तो यही करना पड़ता है और घर पर 
मारे मारे घूमना पड़ता है। उनकी इस मजबूरी के कास्ण वय 
हो सकते हैं ? यही कि, या तो उनके पास कोई जमीन नहों 
रह गई, जिसमें वे काम कर अपना निवाह कर सकें, या इनसे 
इतने कर मांगे गये कि बिना अपना परिश्रम या जमीन वेचे वें 
उन्हें दे नहीं सकते थे । तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि 
वे कारखानों में इस लिए रहते हैं कि उन्होंने अपनी आर्दे्ते 
बिगाड़ ली हैं, अधिक बिलासी बन गये हैं। मलुष्य अपने 
स्वाधीनता और परिश्रम को बेच कर ही विलास का उपभोग कर 
सकता है । | 
पहली दो बातें अथात्‌ ( १) जमीन का अभाव या आव॑- 
श्यकता ओर ( २) कर, उसे अपना परिश्रम बेचने को मजबूर 
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करते हैं, और तीसरी वात अथात्‌ उसको बढ़ी हुई और असंतुष्ट 
कामनायें या आवश्यकतायें--उसे उस गुलामी में जकड़े रखती है। 
हम कल्पना कर सकते हैं कि हेनरी ज्याजे की योजना के. 
अनुसार जमींदारों से जमीनें निकाल कर श्रमजीवियों की गुलामी 
पहले कारण को दर किया जा सकता है। एक कर की 
योजना के अलावा हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि तमाम 
करों को रद कर या गरीबों से उठा कर उनको अमीरों पर 
लगाया जा सकता है। पर तीसरी बात सब से कठिन जानः 
पड़ती है जब तक यह वर्तमान आर्थिक संगठन वना रहेगा,आदमी 
उस स्थिति को कल्पना भो नहीं कर सकता कि जब धनी लोग: 
अधिकाधिक और विलासी आदतों को अख्तियार न करेंगे। 
यही आदतें धीरे धीरे गरीबों में मो जो कि नित्य इन श्रीमानों के. 
सम्पक में आते रहते हैं, फौरन फेल जावेंगी क्योंकि यह बिलकुल 
स्वाभाविक वात है, सखी जमीन पानी को फौरन सोख लेती 
है। वर्तमान आर्थिक संगठन के रहते हुए हम यह भी ख्याल नहीं 
कर सकते कि ये आदतें इन गरीब लोगों के लिए इतनी आवश्यक 
न हो जावेंगी कि वे उनके शिकार वन अपनी स्वाधीनता को. 
बेचने के लिए मी तेयार होंगे। 
,. इसलिए यह तोसरो शतते यद्यपि मनुष्य की इच्छा पर नि्मेर 
है, ( अथात्‌ मामूली तोर पर हमें मालूम होता हैँ कि आदमी 
प्रलोमन का प्रतोकार कर सकता है) और यद्यपि विज्ञान यह्‌ 
मंजर नहीं करता कि वह भी श्रमजीवियाँ की दु्दंशा का एक 
कारण है तथापि यही इस गुलामी का सब से अधिक मजवृतः 
ओर दुनिवार कारण 
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अमीरों के पास रहने वाले श्रमजीबियाँ को प्रायः नई आ- 
वश्यकतायें हमेशा सताती रहती हैं. और उनकी पूर्ति तमी हो 
सकती है जब वे उसके लिए अधिक से अधिक समय कठिन 
परिश्रम करते हैं। अत: अमेरिका और ६ ग्लेंड के मजदूरों को 
अपने जीवन-निवाह के लिए जितने घन की आवश्यकता होती 
है उससे दस गुनी अधिक मजदूरी मिलने पर मी वे ठीक पहले 
ही की तरह गुलाम बने रहते हैं । 
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माज में ऐसे कोई नियम और परिस्थितियां हैं जो श्रम- 
जीवियों को पूजीपतियों के अधीन रहने पर मजबूर करती 
हैं| जमनी के साम्यवादियों ने इन सब को एकत्र कर उन्हें एक 
नवीन नाम दे दिया है। वे इन्हें वेतन के लोह नियम” कहते हैं । 
लोहे से उनका मतलव है कठोर --अपरिवतेनीय । पर इन नियमों में 
ऐसी एक भी वात नहों जिसको हम वदल न सकते हों । ये तो 
हमारे जमीन जायदाद ओर करों से सम्बन्ध रखने वाले मनुष्य 
के बनाये कानूनों के उपनियम मात्र हैं। कानन तो आखिर 
मनुष्या ही की सुष्टि है। उन काननों को तोड़ने-मरोद्ने. 
का मनुष्य को पूरा अधिकार है। तो गुलामी का जनक: 
काइई प्राकृतिक नियम नहीं वल्कि मनुष्य का वनाया कानून ही 
है। प्रकृत उदाहरण में स्पष्ट और निश्चित है कि हमारे युग की 
यह गुलामी भी किसी मो प्राकृतिक नियम का फल नहीं वद्कि 
कर, जम्नोन ओर जायदाद सम्बन्धी मनुप्य के बनाये काननां का 
परिणाम है। - समाज में ऐसे कानन हैं जिनके अनुसार एक 
दा मनुप्य अपरिमित जर्मान का मालिक हो सकता है ओर वह 
पाप स बट को विरासत में या मसृत्युपत्र की रूसे मिलती चली 
जाता हूँ या किसी दूसरे शख्स को बेंच दी जा सकती है । एक 
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दुसरे प्रकार के कानन हें जिनके अनुसार प्रत्येक को उससे 
मांगे जाने वाल तमाम कर बिना किसी पूछताछ के दे देना 
चाहिए। एक तीसरे प्रकार का कानून भी है जिसके अनुसार 
मनुष्य अपने पास की तमाम वस्तुओं का फिर वह किसी भी 
डपाय से प्राप्त क्यों न को गई हा. संपूरणनया मालिक बन जाता 
है और इन्हीं कानूनों का परिशाम है यह गुलामी । ेल्‍ 

इन तमाम कानूनों के हम इतने आदी हा गये हें कि वे हमें 
बिलकुल न्‍्याय्य और आवश्यक प्रतीत होने हैं. जैसे कि गुलामी 
की प्रथा पुराने जमाने में मालम हाती थी । ओर यह स्वाभाविक 
भो है । पर समय पाकर लोगों ने गुलामी की प्रथा की भयंकरता 
का दशन किया और उन कानूनों की न्‍्यायता के विषय में सन्देह 
करने लगे जो गुलामी को प्रचलित रक्‍से हुए थे! इसी प्रकार 
वतेमान आर्थिक व्यवस्था के दुष्परिणामों के प्रकट होते द्वी हमारे 
दिलों में भी स्वमावत: जमीन जायदाद, और कर-सम्बन्धी व्ते- 
मान कानूनों में, जिनके कारण यह्‌ स्थिति पेद्ा हो गई है. 
अनायास ही संदेह उत्पन्न होने लग गया है । 

पुराने जमाने के लोग पूछते थ, कया यह्‌ उचित है कि कु 
लोग दूसरों को खरीद्‌ कर अपना दास बना लें, जिनका किसी 
चीज के ऊपर कोई अधिकार ही न हो,बल्कि उल्टा वे जो कुछ भी 
पंदा करें अपने सालिक को ही दे दिया करें ? उसी प्रकार अब 
हमें भी अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्‍या यह 
न्याय्य है कि मनुष्य उस जमीन का उपयोग न करे जो दूसरे के 
नाम पर दक्ष हो ? क्‍या यह न्याय्य है कि मलुष्य से उसके 
. परिश्रम के फल का जितना बड़ा हिस्सा कर के रूपमें मांगा जाय, 
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बह दे दिया करे ? . क्‍या यह न्याय्य है कि मनुष्य किसी ऐसी 
वस्तुका उपयोग न करे जो दूसरे की सम्पत्ति समभी जाती है। 
हु न + 
क्या मनुष्य को ऐसी जमीन का उपयोग नहीं करना 
चाहिए जो दूसरे की सम्पत्ति हो पर जिसे 
वह अन्य मनुष्य स्वये जोतता न हो ? 
कहा जाता है कि यह कानन खेती की तरक्की को ध्यान में 
रखते हुए वनाया गया है | दलील यह है | खेती की यदि उन्नति 
करनी है तो जमीन पर मनुष्य की मालिकी होना लाजिमी 
यदि जमीनें परम्परा द्वारा अथात्‌ वाप से वेटे के पास नजा सक, 
यदि उसके अधिकार के विपय में अनिश्चितता वनी रहे तो लोग 
एक दूसरे को निकाल भगावेंगे। अनिश्चितता के कारण कोई 
अपनी जमीन पर, उसको सुधारने की गरज से, दिल से परिश्रम 
न करेगा। क्‍या यह सच है ? इसका उत्तर तो भूतकाल का 
इतिहास ओर वर्तेमान की घटनायें देंगी। इतिहास कहता है कि 
जमीने किसी मनुप्य के अधिकार में इसलिए नहीं दी गई कि वह 
निश्चित हो उसपर मिहनत करे. वल्कि वात यह थी कि 
विजेताओं ने .जनतां से जमीनें छीन कर उन लोगों को दे दीं 
जिन्होंने उनकी सहायता की । अतः यह सिद्ध है कि किसानों 
को तरकी की भावना से प्रेरित हो कर ज़मीनें उनकी अधीनता में 
नहीं दी गई' । बर्तेमान वस्तुःस्थिति भी उपयु क्त दावे की असल्यता 
को प्रमाणित करती है | हां, कहा जरूर यों जाता है कि ज़॒मीनों की 
मिल्कियत उनपर मिहनत करने वालों को यह विश्वास दिलाती 


हु 
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कक 


है कि जमीने उनसे छीनी नहीं जायँँगी। पर यथार्थ में 
ठोक इसके विपरीत ही दर जगह हुआ है और हो रहा है। 
जमीनों के स्वामित्व के अधिकार से, जिससे कि बड़े बड़े जमी- 
दारों ने वेहद्‌ फायदा उठाया है और प्रतिदिन उठाते रहे हैं, यही 
न फल हुआ है कि आज वे वहसंख्यक किसान दूसरों को जमीन 
जोत रहे हैं, ओर उनके मुहताज हो गये हैं ? जब जमीदारां 
की इच्छा हो किसान बेदखल किये जा सकते हैं। इससे _यह 
सिद्ध है कि जमीनों के खामित्व का वतेमान तरीका, किसानों के 
इस अधिकार की रक्ा नहीं करता कि वह जमीन पर बहाएं हुए 
अपने पसीने के फल का आप ही उपभोग करें । वल्कि हो यह 
रहा है कि कड़ी मिहनत से काम करने वाले किसान के हाथ से 
जमीन निकाल कर निकम्मे जमीदारों के हाथों में सापने का वर्ढें 
एक तरीका है। अतः यह खेती के बनाने का नहीं उसे विगा- 
ड्ने का तरीका है । 
टर् मर्द ८ 

करों के विषय में यह कहा जाता है-लोगों को कर 
इसलिये देना चाहिये कि वे सब की सम्मति से,भले ही वह 
सम्मातते मृक ही हो, लगाये गये हैं। दूसरे, उनका उपयोग 
जनता को आवश्यकताओं को पात आर ठाभ के लय 
किया जाता ह । क्या यह भी सच हे १ 


इस का भी उत्तर इतिहास और वर्तमान घटनायें मल्ी भांति 
दे सकती हैं। इततिदास यह्‌ डंके की चोट कहता है कि कर कमी 


. ने साधारण को सम्मति से नहीं लगाये गये। बहिकि 
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विपरीत हुआ यह है कि जब किसी जाति ने दूसरी जाति पर (युद्ध 
करके या अन्य किसी चाल से ) अपनी सलतनत कायम की तब 
उसने विजित जाति पर अपने कर लगा दिये, इस गरज से नहीं 
कि उन करों को ले कर वह सर्व-साधारण के उपयोगी कामों में 
लगा दे बल्कि सिर्फ अपने ही लाम के लिए। ओर यही आज 
भो हो रहा है। वे ही ज्ञोग कर ले रहे हैं जिनके हाथों में शक्ति. 
है। यदि इन करों के किसी हिस्से का उपयोग किसी सार्वेजनिक 
काम के लिए किया भी जाता है तो वह काम भी ऐसा ही होता 
है जिससे लाम के बजाय जनता की हानि ही अधिक होती है । 

एक उदाहरण लीजिए । रूस में एक किसान की आय का 
पूरा तीसरा हिस्सा करों के रूप में उससे वसूल कर लिया जाता 
है; और राज्य की आय का केवल पचासवां हिस्सा जनता की 
सव से वड़ी आवश्यकता अथांत्‌ शिज्ञा पर खचे किया जाता है । 
खंर, सो भी अच्छी हो सो नहीं। बच्चों को पढ़ाने का ढंग ऐसा 
विचित्र है कि उनकी बुद्धि को ही वह पढ़ाई कुचल डालती है। 
फेलत: जनता को लाम तो नहीं उलटे हानि ही अधिक होती 
है। शेप उनचास हिस्से अनावश्यक और ह्वानिकर बातों में 
मसलन फौज को सजाने, सैनिक रेलें, किले, जेल आदि बनाने 
पादड़ियों का भरण-पोपण करने, अदालत चलाने, मुल्की ओर 
ऊफाजाो अफसरों को तनख्वाहें चुकाने तथा इन करों को डगाहने 
व्राल अधिकारियों की तनख्वाहें आदि में खर्च होती हैं । 

यहीं वात न केवल फारस, तुकस्तान और भारत में वह्कि 
उन तमाम देशों में हो रही हैं जो सुसंगठित इसाई राष्ट्र हैं और 

। प्रजा-सत्तात्मक राज्य भी है। कर वसूल करते समय कर- 


> 
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दाताओं की इच्छा. अनिन्‍्छा. सम्मनि-असम्मति की कोई परवा 
ही नहीं करता, न इस बात की भी परवा की जाती है कि कर 
केवल उतने ही वसल किये जाय॑ जिनन आवद्यक हों । यह भी 
नहीं । कर ता ज्यादह से ज्यादह जितना वसूल किया जा सकता 
है ले लिया जाता है। ( यद बात किसों से छिपी नहीं कि प्राति 
निधिक राज्यसभाओं का संगठन कसा होता है और उनमे बंठने 
वाले सदस्य जनता के कहां तक सच्चे प्रतिनिधि हाते हैं ।) फिर 
ये कर सवेसाधारण के लाभ के लिए भी सच नहों किये जाते 
बल्कि उन्हीं कामों के लिए खच होते हैं. जिन्हें शासक-बर्ग अपने 
लिए आवश्यक समभते हैं। और ये बातें यही न हैं -क्यूबा या 
फिलिपाइन्स के महायुद्ध का संचालन. ट्रान्सवाल की सम्पत्ति हड़ 
पने और हजम करने के उपाय आदि !' अतः यह दलील, 
कि लोगों को कर इसलिए देने चाहिए कि ये उनकी सम्मति से 
लगाये गए हैं और वे उन्हों के लाभ के लिए खच होते हैं, 
उतनी ही व्यथे और अन्याय्य है जितनी कि जमोनों को मलुष्यां 
की खानगों सम्पत्ति बना देना खेती की उन्नति के लिए परमोप- 
योगी और आवश्यक है, यह बताने वाली दलील है । 


क्या यह ठीक है कि लोगों को अपनी जरूरतें पूरी 
करन के लिए उन आवश्यक चीजों का उपयोग नहीं 
करना चाहए जो दूसरे की सम्पत्ति हैं ? 
कहा जाता है कि उपाजजित वस्तुओं पर मनुष्य का खत्व इस 
लिए भप्रस्थापित किया जाता है. कि काम करने वाले को इस बात 
का विश्वास रहे कि उसके परिश्रम का फल कोई उससे छीन 


.. गे सकंगा। 


जमीन जायदाद ओर कर सम्बन्धी फानुन ५१ 


क्या यह सच है ९ 
सरासर कठ । आपके आस-पास संसार में क्या हो रहा 
१ उधर केवल एक दृष्टिपात करके देख लीजिये कि वास्तविकता 

इल कथन के कितनी विपरीत है । 

समाज में उपाजित वस्तुओं पर खत्व प्रस्थापन करने के अधिकार 
या कानून का परिणाम ठीक ठीक वही हुआ है जिसे वह रोकना 
चाहता था। यही कि श्रमजीवियों द्वारा जो चीजें पेदा की गई' 
हैं और की जा रही हैं वे सब उन लोगों के पास हैं. और ज्यों 
ज्यों वे पेदा होती जातो हैं. उनके द्वारा ले ली जाती हैं, जिन्होंने 
उन चीजों को पंदा नहीं किया | 

जमीन के सखामित्व के उस कानन की वनिस्वत यह कथन 
आर भी अधिक अन्यायपूरा है कि उपाजित वस्तुओं पर स्वत्व 
प्रध्धापन का अधिकार श्रमजीवियां को इस वात का निश्चय दिला 
देता है कि अपने परिश्रम के फल का उपभोग वे ही करेंगे । यह 
भा उसी शुष्क सिद्धान्त पर आधार रखता है जो जमीन वाले 
कानून की जड़ में है। पहले तो उनके परिश्रम का फल्ल उनसे 
अन्याय और वलपवेक छोन लिया जाता है और फिर बीच में 
एकाएक कानून कूद पड़ता है। अब वही चीजें जो कि श्रमजी - 
वियों से अन्याय और वलपरव॑क छीन ली गई हैं उन लोगों की 
निजी सम्पत्ति कहाने लग जाती हैं जिन्होंने क्रि उन चीजों को 
चुरा लिया है,श्रमज्जीवियों से जबरदस्ती छीन लिया है । 

संपत्ति : मसलन्‌ एक कारखाना अनेकों छल-कपट से प्राप्त 
कर उसमें श्रमजीवियों के परिश्रम का फायदा उठाया जाता है, 
पर फल समझा जाता है धनिकों के परिश्रम का और एक पत्ित्र 
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वस्तु मानी जातो है; पर कैसा आश्चय है कि उन कारखानां में 
मरने वाले मजदरों का जीवन,उनका परिश्रम, उनको निजी संपत्ति 
नहीं, बल्कि कारखाने के मालिक की, समभी जाती है बशर्ते कि 
वह मजदूरों की आवश्यकता या गरज का फायदा उठा कर 
उन्हें किसी एसे प्रकार से बाब ले जा कानुनन समझा जा रहा 
हो । लाखों मन नाज व्यापारी लोग असामियां से जबरदस्ती या 
अन्य कितने हो उपायों द्वारा छोन लेते हैं और वह धनियों की 
सम्पत्ति कहाने लग जाता है । म्बत में किसान परिश्रम करता है, 
नाज बोता है, उसकी रक्ता करता है, पर वह किसी दूसरे ही 
शख्स अर्थात्‌ जमीदार को सम्पत्ति समझी जाती है । यह व्यों १ 
इसलिए कि उसने किसानों से जमीन को छीनने वाले किसी 
अपने पितामह या प्रपितामह से उस जमीन को विरासत में पाया 
है। कहा जाता है कि कानून सब की सम्पत्ति को निष्पक्ष भाव 
से रक्षा करता है, फिर वह मिल-मालिक हो या उस मिल का 
कोई कमेचारी, पू'जीपति हो या धनहीन मजदूर, जमीदार ही या 
किसान। पर यह निष्पक्षता केसो ? दो योद्धाओं में से एक 
के तो हाथ जकड़ दिये जाते हैं ओर दूसरे को शस्त्र दे दिये जाते 
हैँ ओर फिर यह कहा जाता है कि अब हम किसी का पर 

नहीं करेंगे । सतलब यह्‌ कि न्याय और गुलामी पैदा करने वाले 
उन तीन अकार के कासों को आवश्यकता का कारण सरासर 
असत्य है। उतना ही अखत्य जितनों कि पुरानों गुलामीअथा 
के समर्थन में पेश की गई न्‍याय और आवश्यकता की दलील 


। था। य तीनों प्रकार के कानून ओर कुछ नहीं, पुरानी गुलामी 
(७ प्रथा के सिंहासन पर अधिकार जमाने वाली उससे अधिक 
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शक्तिशाली गुलामी मात्र है। पुराने जमाने के लोगों ने कानून 
बना कर एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के मनुष्यों को 
वेचने- खरीदने और अपनी अधीनता में रख उनसे मनमाना 
कास लेने का अधिकार दे दिया और गुलामी का जन्म हुआ | 
आज भी समाज में कुछ लोगों ने ऐसे कानून बनाये कि कोई उस 
जमीन का उपभोग न करे जो दूसरे की समझी जाती है ; प्रत्येक 
मनुष्य उन सब करों को बिना उजर दे दें जो उनसे मांगे जावें 
ओर किसी ऐसी चीज का उपयोग न करें जो दूसरे की सम्पत्ति 


मानी जाती हो। और यही है हमारे युग की इस गुलामी 
की जड़ । 


गुछामी की जड़--कानून 
>+ >०ऐ--5२२२३१-.५९.मऔल न 
हुमारे जमाने की यह गुलामी जमोन जायदाद और कर 
सम्बन्धी तीन प्रकार के काननों का परिणाम है । इसलिए 
जितने भी लोग उन श्रमजीवियों को दशा को सुधारना चाहते हैं, 
सब के प्रयत्न ज्ञावतट: अथवा अज्ञात्ततः इन्हीं तीना प्रकार के 
कानूनों के खिलाफ रहेंगे । 
. कोई सजदूरों पर के करों को उठा कर घनिकों पर लादने का 
प्रयत्न करते हैं तो दूसरे जमीन का व्यक्तिगत स्वामित्व ही नष्ट 
कर देना अपना धर्म समभते है। न्यूजीलेंड और अमेरिका 
के किसी राज्य में इस दिशा में प्रयत्न भी हो रहे हैं। आयलेंड _ 
में जमीदारों के अधिकारों को नियन्त्रित करने की हलचल का 
उद्द श भी यही है। सुधारकों का एक तीसरा दल है - साम्य- 
बादी | ये उत्पादक साधनों को राष्ट्र की सम्पत्ति बना दूना आये 
ओर विरासतों पर कर बढ़ा देना और पूजीपति मालिकों के 
अधिकारों को नियन्त्रित करना चाहते हैं । 
यह देख कर मनुष्य को स्वभावत: यही मालम होगा कि 
अब के कानून रद हो जावेंगे और फलत: गुलामी का मी अंत 
अचफ़राव हू। पर हमें केवल उन शर्तों का अधिक सूक्ष्मतापूवेक 
निरोक्षण करने की देर है, जिनके अनुसार कानन की ये धारायें 


विन 
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रद की जा रहो हैं अथवा इसके लिए प्रयत्न हो रहा है. और 
हमें यकीन हो जायगा कि मजदूरों को दशा को सुधारने के ये सब 
संद्धान्तिक ओर व्यवहार उपाय पुरानी गुलामी के स्थान पर 
एक नवीन प्रकार की गुलामी को प्रतिष्ठित करने के कानन की 
रचना मात्र हैं। केसे, सो देखिये। मजदूरों पर से करों को 
उठा कर धनवानों पर उन्हें लादने वाले शेष सब बातों सम्बन्धी 
काननों को ज्यों के दो रहने देंगे । पर यथार्थ में इन्हीं चोजों पर 
करों का भार है। मसलन जमोीनों, उत्पादक साधनों और अन्य: 
वस्तुओं का स्वामित्त 4 इसलिए जमीन और ज़ायदाद-सम्बन्धी: 
कानूनों को अछूता रहने देने से करों के उठ जाने पर भा 
मजदुर, जमीदारों और पूजीपतियों के उसी श्रकार गुलाम: 
वने रहते हैं । 

कुछ लोग, मसलन हेनरी ज्याज और उसके साथी जमीनों के: 
खामित्व-सम्बन्धी काननों को तो रद कर देना पसंद करते हैं, पर 
डनक खान पर जमीनों पर भारों किराया लगा कर इस सुधार 
का किसानों क्रे लिए निरथंक वना डालते हैं। इस किराये से 
गुलामा जरा भी नहीं घटेगी, वतिकि एक नवोन गुलामी मात्र 
निमाण होगी । क्‍योंकि किसी वे फसल न पकने के कारण 
किसान को तो अवश्य अपनो जमीन का किराया या कर चुकता 
करन के लिए. रुपये लेने को किसी साहूकार की शरण लेनो 
पडुंगा। ओर बह वहां गया नहीं कि गुलामी में फंसा नहीं । 

अवब॒ साम्यवादियों की योजना का निरोक्षण करें | 
सिद्धान्त में वे खानगी- सम्पत्ति ओर उत्पादक साधनों के 
लामित-सम्बन्धो कानूनों को रद कर करों से सन्वन्ध रखने 
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काननों को रद कर देनेसे गुलामी कों अन्त नहीं हों सकता। 
इससे तो केवल गुलामी के प्रकारों म॑ ही परिवरतेन होता है जसा 
कि हम ऊपर देख च॒के हैं। न इन तीनों प्रकार के कानूना को 
रख करने ही से गुलामो नष्ट हो सकती है । इससे तो एक ऑर 
भी नई गुलामी का उदय होगा जिसके चिह्न हस अभी से देख 
हैं। मजदूरों के काम के घंटे, उम्र और स्वास्थ्य, पाठशा- 
लाओं में अनिवाय उपस्थिति, वृद्धावस्था मं जान का वोमा 
कराने तथा आकस्मिक घटना आदि के कारण कार्ट जाने वाल 
दामों द्वारा तथा कारखाने के निरीक्षण आदि सम्बन्धी कानूनों 
द्वारा मजदरों की खाथीनता को नवोन रूप से जकड़ना फिर शुरू 
हो गया है। यह और कुछ नहीं, केवल संक्रमण-कालीन कानून 
जो एक नवोन ओर अननुमूत प्रकार को गुलामी को निर्माण 
करने जा रहे हैं । 
अब यह स्पष्ट है कि गुलामी का कारण कोइ खास एक या 
दूसरी ही तरह का कानन नहीं वल्कि समी कानून मात्र है। 
गुलामी का कारण यह है कि हमारे समाज में कुछ लॉग एस 
हैं जो अपने मतलब के कानन वना सकते हैं ओर दूसरों को 
उन पर चलने के लिए बाध्य कर सकते हूं। अंत: ससार स तंच 
तक गुलामों का अन्त नहीं हो सकता जब तक लोगों के हाथों 
में कानून बनाने की शक्ति या अधिकार बना रहँगा। 
प्राचीन छाल में लोगों के लिए गुलामों को रखना फायद 
मनन्‍्द था । इसलिए उन्होंने तत्सम्बन्धी कानून बनाये। बाद में 
पाया गया कि जमीन रखना, कर लेना आर अपनी चीजें 
अपने ही पास रख लेना अधिक फायदेमन्द है, वो इसके संबन्ध 
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में कानून बने । अब लोग देखते हैँ कि श्रम-विभाग के वतमान 
वरूप और सभ्यता को बनाये रखना अन्छा है तो इस संवन्ध 
में मी कानन बनने लगे । लोगों को इस बवतमान व्यवस्था 
अनुसार कानूना द्वारा मजबूर करन के उपाय हान लग। श्तें 
गुलामी की जड़ है कानन--यह वस्तुस्थिति कि संसारम कुछ लग 
ऐसे हैं जो कानन बना सकते हैं । 

पर कानून क्या हैं ? वह क्‍या वस्तु है जो इन लोगों के 
हाथों में कानून बनाने की शक्ति रख देती है ? 


हट 


सुसंगठित हिंसा कानूनों की जननी हें 
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कूल केसे बनाये जाते हैं ? कानून बनाने को शक्तिः 
मनुष्यों में केसे आती है ? 
इस विपय का तो एक भारी शालञ््र ही है जो राजनीति से भी 
शायद अधिक ग्राचोन, अधिक कुटिल और अधिक भ्रामक है। इन 
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इसके सेवकों ने पिछली सदियों में 
लाखों किताबें लिख डाली हैं जो आपस ही में प्राय: एक दूसरे का 
विरोध करती हैं। राजनीति इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती कि. 
हमारी आदर्श राज्यव्यवस्था कैसी है। उसी प्रकार यह न्याय- 
विवेक-शासत्र भी अधिकारों की मीमांसा, कत्ता-कम, राज्य विषयक: 
कव्पनायें तथा इसी प्रकार के कितने ही ऐसे वक्तर्व्या ओर 
विवरण से भरा पड़ा है जिसे न तो इस विषय के विद्यार्थी और 
न स्वयं शिक्षक ही भली-मांति समझ सकते हैं। और मजा 
यह कि अंत में यह प्रश्न यों ही रक्‍्खा रह जाता है कि कानून- 
रचना क्‍या है ? 
विज्ञान कहता है कि कानन-रचना सम्पूणा जनता की इच्छा 
का प्रदर्शन है। पर यदि हम सूक्ष्मतायूबक देखने लगे” दो 
हमें स्पष्ट तया ज्ञात होगा कि यह कल्पना मिथ्या है। समाज में 
एस हो लोगों की संख्या अधिक है जो कानूनों का मंग करते 


दवा हक 
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हैं या कम से कम ऐसा करने की इउन्छा तो जरूर रखते हैं। जहां 
कहों वे कानूनों को भंग नहीं करते वहां इस इन्छा का अभाव नहीं 
वल्कि उससे मिलने वाली सजा का उर है। तब यह स्पष्ट है 
कि जब स्वेच्छा-पूर्वक कानूनों का पालन करने वालों की संख्या 
से उसका भंग करने वाले ही अधिक हैं तय यह कंसे कहा जा 
सकता है कि कानून सम्पूणा जनता को इच्छा से ही बनाये 
जाते हैं ? ह 

कानून कई प्रकार के हैं । एक कहता है कि तार के खम्मों को 
कोई चोट नहीं पहुंचावे । दूसरा आज्ञा करता है कि लोगों को 
अश्ुक व्यक्तियों का आदर करना चाहिए । तीसरा आदेश करता है 
कि भ्रत्येक मनुष्य को अनिवार्यत: सैनिक शिज्ञा प्राप्त करनी चाहिये 
या पंच बन कर न्याय में सहायता करनी चाहिए। चौथा हुक्म 
करता है कि कोई अमुक सीमा-अदेश से बाहर अमुक अमुक 
चीजें न ले जावे। पांचवां आज्ञा करता है कि जो जमीन 
दूसरे की सम्पत्ति समझी जाती हा उसका मालिक के सिवा 
कोई उपभोग न करे | थठा कहता है कि जो जाली रुपये बनायेगा 
उसे अम्नुक अमुक सजा दी जञायगी । सातवां कहता है दूसरे की 
चीजों का कोई उसकी विला इजाजत के उपयोग न करे। इस 
तरह सेकड़ों कानून हैं । ़ 

ये सब और अन्य कितने हो कानून अत्यन्त जटिल हैं और 
ने माने कितने भिन्न भिन्न देतुओं को ले कर बनाये गये हैं। पर 
नम से एक भो जन समस्त की श्च्छा को अ्रकट नहीं करता है। 
हा, इनमें एक सर्वेसामान्य बात जरूर है। यदि कोई उनको 
गजल करने से इन्कार करता है तो कानून के रचयिता उसके 
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पास सशस्त्र सेनिक भेजते हैं, जो कानून की अवज्ञा करने वाले 
को इस अपराध के लिए मारते, पीटते, कंद्‌ कर देते या जान से 
मार डालते हैं । 
उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य उससे मांगे जाने वाले करों 
को देने से इन्कार कर दे तो यही सल॒क उससे भी होगा । सशस्त्र 
पुरुष आवेंगे ओर उससे कर मांगेंगे। यदि वह देने से इन्कार 
करंगा तो वलपूर्वक उसके यहां से निकाल कर ले जायंगे। यदि 
वह इसमें भी आपत्ति करेगा और प्रतिकार करने के लिए खड़ा 
हो जायगा तो उसे पीटा जायगा, केद्‌ कर लिया जायगा या 
वहीं गोली मार दी जायगी । दूसरे की मालिकी की जमीन काः 
उपयोग कानून की आज्ञा के खिलाफ करने वाले की भी यही 
दशा हागों। दूसरे की वस्तुओं का अपनी आवश्यकताओं की 
पूति के लिए अथवा अपने काम को सरल करने के लिए उपयोग 
करने वाले को भी यही दंड दिया जायगा। शशस्त्रधारी पुरुष: 
आकर उससे उस वस्तु को छीन लेंगे। उसने प्रतिकार करने 
की कोई तेयारी दिखाई नहों कि उन्होंने उसे मारा, केद किया 
या गोली चलाई नहीं। यही सजा उन पुरुषों का निरादर 
फरन वाले को भी दी जायगी जिनका आदर करने के लिये कानून 
आदेश करता है। धेनिक शिक्षा प्राप्त करने से इन्कार करने 
पाल ओर नकली सिक्के बनाने वाले को भी नि:सन्देह यही दण्ड. 
दिया जायगा। 
प्रतिष्ठित कानूनों की प्रत्येक अवज्ञा के लिए सजा रक््खी हुई 


ह। अवज्ञाकारी को कानून के रचयिता पीटते हैं, केद करते हैं 
या जान से मार डालते हैं । 
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अंगरेज और अमेरिका के शासन-धिधानों से लेकर जापान 
और तुर्किस्तान तक कितने ही शासन-विधान बने जिनके अनुसार 
लोगों को यह विश्वास करना पड़ता है कि उनके देश में माने 
जाने वाले तमाम कानून उनकी अपनी इच्छा से ही बने हुए हैं । 
'पर इस वात को भश्त्येक मनुप्य जानता है कि प्रत्येक एकायत्त 
निरंकुश शासन वाले ही नहीं बल्कि इ“लेंड, अमेरिका जैसे नाम- 
मात्र को स्वाधीन माने जाने वाले देश में भी कानून देश की 
जनता की इच्छा के अनुसार नहीं, वल्कि शासन-यन्त्र के संचाल- 
को के इच्छातुसार बनाये जाते हैं, फिर वे एक हों या अनेक और 
'वे फायदेमन्द मी होते हैं उन्हीं शासकों के लिए। लोगों को उन 
'कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करने का भी एकमात्र 
'तरीका है कोड़े, कैद, या फांसी | सिवा इसके दूसरा उपाय ही 
'नहीं है । 
ओर हो भी नहीं सकता । क्योंकि कानून के मानी हैं अमुक 
'नियमों अथात्तू्‌ सत्ताधारियों की इच्छा का पालन करने का 
आदेश। इसका पालन कराने का एक ही मार्ग है कोड़े, 
कद या फांसी । जहां कानून है वहों ऐसी शक्ति भी जरूर है 
जा उनका पालन करने के लिए लोगों को मजबर कर सकती 
7। इस शक्ति का नाम है हिंसा-बल-प्रयोग । साधारण बल- 
अयांग नहीं जो मामूली मनुष्य गुस्से में एक दसरे के प्रति करते 
|. यह तो सत्ताधारियों का सुसंगठित वल-अयोग है, जो वे 
: इसरो के द्वारा अपने बनाये काननों का ( अथात्‌ अपनी इच्छा 
का ] पा कराने के लिये करते हैं | 
ज्तः यह समभना निरा भ्रम है कि कानूनों की रचना कत्ता- 


खुलंगठित हिंला कानूनों की जननी: है ६३ 


कम या अधिकारों तथा खत्वों की रक्षा के ख्याल से होती है। 
यह ख्याल करना भी गलत है कि कानून जनता की इच्छा के 
अनुसार या ऐसे द्वी अन्य अनियमित ओर विविध कारणों को लेकर 
वनाये जाते हैं। कानून तो इसलिए बनाये जाते हैं कि सत्ताघा- 
रियों के हाथों में वह सुसंगठित शक्ति होती है जिसके द्वारा वे 
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अन्य लोगों को मजबूर 
कर अपनी मनमानी करा सकते हैं । 

अतः कानून-रचना की सर्वंसाधारण की समझे में आने 
याग्य अवश्य ओर ठीक ठीक परिभाषा यह होगी:-- 

कानून वे नियम हैं जिनको हिंसा के बल पर देश के शासन 
का संचालन करने वाले बनाते हैं ओर जिनकी अवज्ञा के पुर- 
स्कार भें अवज्ञा करने वाले को कोंडे, कद या फांसी की सजा दी 
जाती है 

यह परिभाषा उस प्रश्न का ठीक ठोक उत्तर देती है कि लोग 
किस अधिकार के वल पर कानून बनाते हैं। यह वल वही 
सुरंगठित हिंसा है, जो लोगों से उनकी इच्छा के खिलाफ इन 
कानूनां का पालन कराती है । 


सरकारें क्‍या हैं ? 
क्या लोग विना सरकारों के रह सकते हैं 


शरमजीवियों की दुर्दंशा का कारण गुलामी है ! गुलामी का 
कारण है कानन-रचना ओर काननों की रचना सुसंगठित 
हिंसा के बल पर की जाती है। इसके मानी ये हुए कि यदि श्रम 
-जीबियों की दशा का सुधार अमीष्ट है तो पहले इस सुसंगठित 
हिंसा को नष्ट करना अत्यावश्यक है । 
पर सुसंगठित हिंसा ही तो सरकार है। और बिना सरकार 
के हम केसे जी सकते हैं ? सरकार के अमाव में तो अव्यवत्था 
तथा अराजकता फेल जायगी, अब तक इतने यत्न से हमने जा 
सुधार किये हैं वे सब नए्ट हो जायंगे और समाज में फिर 
वही जंगली जमाना लोट आवेगा | 
जिनके लिए वत्त मान व्यवस्था फायदेमन्द है. उनका यह 
सोचना स्वाभाविक है। नहीं; बल्कि यह तो उन लोगों के लिए 
स्वाभाविक है जिनके लिए यह व्यवस्था फायदेमन्द न होते पर भीं 
वे इसके इतने आदी हो गये हैं कि इसमें परिवत्त न की कव्पनों 
तक को बरदाश्त नहीं कर सकते.। वे कहेंगे सरकार की 
धथ्वोतल से मिटाते ही समाज पर घोर से घोर आपत्तियां उमर 
आबंगी। लूट-मार, चोरो, और खुन्-खचर होने लगग और 
अंत में दुष्ट लोग इतने वलवान्‌ हो जावेंगे कि पुनः अपने हाथी मे 
सत्ता लकर तम्नाम भले आदमियों को अपना गुलास बना जेंग। 


सरकारे' क्‍या हैं ? द्द्ष. 


पर क्‍या यह हमारे लिए नई बात है ? यह तो गुजर चुका. है। 
अब भी वही हो रहा है। ओर भविष्य की छूट-मार खून-खराबी 
की आशंका यह सिद्ध नहीं कर सकती कि वत्त मान व्यवस्था 
अच्छी है 

कहते हैं---“वर्तमान व्यवस्था को हाथ लगाया नहीं और 
बड़ी से बड़ी आपत्तियां समाज पर उसड़ी नहीं ।” 

एक हजार इंटों का एक ऊंचा पतला स्तम्म बनाया हुआ 
है। उसकी एक भी ईंट को छू दीजियेगा कि तमाम स्तम्भ का 
स्तम्भ धड़ाम से गिर पड़ेगा और चूर-चूर हों जायगा। 

पर यह आशंका कि ऐसे स्तम्म की एक इट को छूते ही 
सारा स्तम्भ गिर कर चर-चर हो जायगा यह सिद्ध नहीं करती 
कि ३ टो को ऐसे अस्वाभाविक ओर खतरनाक तरीके से एक पर 
एक रखना वुद्धिमानी का काम है। इसके विपरीत सिद्ध तो यद्द 
होता है कि इ'टों को इस खराव ओर खतरनाक रीति से कभी न 
रखना चाहिए। वल्कि उल्टा उनको इस तरह सुरक्षितता के 
साथ रखना चाहिए कि विला किसी प्रकार के खतरे की 
आशंका के मनुष्य उसका उपयोग कर सके । यही वात वर्तमान 
राज्य-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चरितार्थ होती है। सरकारों का 
संगठन अत्यंत असखवाभाविक और अस्थायी है। यह बात उनकी 
डपयोगिता को सिद्ध नहीं करती कि ज़रासा धका लगते हो वह 
धड़ाम से गिर पड़ेगा । वदिक यह मय तो इस चांत को सिद्ध करता 
है कि यदि किसी काल सें वह समाज के लिए आवद्यक रहा भी 
दी! तो आज वह बिलकुल अनावश्यक और इसीलिए हानिकर 
तथा खतरनाक है । 


कप कक 
नदी 


हमारे ज़माने को गुलामी 


वह हानिकर और खतरनाक इसलिए है कि समाज में जो 
कुछ भी बुराई है उसपर इस वस्तुस्थिति का असर बहुत बुरा हे 
रहा है। बुराई का कम होना तो दूर की बात है वल्कि वह 
बढ़तो ही जा रही है, और मी अधिक ही होती जा रही है। इस 
संस्था के कारण या तो उसे पोषण मिल जाता है या वह अधिक 
आकर्षक वन जातो है अथवा वह पूरी तरह छिपा दी जाती है । 
सुशासित मानी जाने वाली हिंसा के वल पर शासन करने वाली 
राज्यसंस्थाओं में जहां कहीं भी हमें सुख-समद्धि दिखाई देतो है 
वह केवल मिथ्या है--ऊपरी है. दिखाव मात्र है। इस दिखाव को 
असत्य साबित करने वाली तमाम चीजें--तमाम भूखे, गेगी ओर 
, बुरे से बुरे दुर्ग णी लोग दूर एक तरफ छिपे हुए रहते हैं जहां हम 
उन्हें देख नहीं सकते । पर इसके मानी यह्‌ कदापि नहीं कि 
वे हुई नहीं। इसके विपरीत वे जितने ही हमारी आंखों 
से छिपे रहेंगे उतने ही वे अधिक बढ़ेंगे और उसी परिमाण 
में उन्हें इस दुर्देशा में डालने वाले शासक उनके प्रति अधिक 
निष्ठुर होंगे। यह ठीक है कि इस सरकारी काये अथात्‌ 
सुसंगठित हिंसा में किसी प्रकार हस्तक्षेप करना अथवा उसका 
रोकना उनकी बाहरी सुव्यवस्था को मी अध्ष्त-व्यस्त कर देता है। 
पर इससे जो अव्यवस्था दिखाई देती है वह इस हस्तक्षेप का 
परिणाम नहीं बढिक उस छिपी दुखवस्था का दशन मात्र है। 
और हे दुखस्था का दर्शन ही हमें उसे दूर करने में सहायक 
हाता हू । 


हि अभी अमी तक --उन्नीसत्रीं सदी के अंत तक लोगों में यह 
ब्णल बड़ा मजबूत सा हो गया था कि हम बिना सरकार के 


किला 
हि 


सरकारें क्‍या हें ? ६७ 
रही नहीं सकते। पर ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हें द्यों 
त्यों हमारे जीवन और लोगों के विचारों में भी परिवतंन होता 
जा रहा है। अब तो संसार की सरकारें मले ही लोगों को उस 
अस्वामाविक और बच्चों को सी अवस्था में रखने का प्रयज्ष कर 
जिसमें कि एक दुखी आदमी किसी न किसी से शिकायत 
करने की सुविधा को अच्छी समझता है। उसी प्रकार लोग-- 
खासकर यरोप और रूसके श्रमजीबवी लोग भी अब इस बचपन 
सेपार हो रहे हैं ओर अपनी दुदेशा का यथा कारण सममने 
लग गये है । 

आज कल कई लोग शासकों से कहते हैं: -- 
“क्या आपका यह कहना है कि यदि आपका यहां राज्य 
न हो तो पड़ोसी राष्ट्र मसलन जापान या चीन हमें अपने 
अधीन कर लेंगे? पर यह हो केसे सकता है। हम रोज तो 
अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई हम पर आक्रमण करने के लिए 
नहीं आ रहा है। केवल आप ही हम पर राज्य कर रहे हैं | क्यों ? 
इसका कारण हम नहीं जानते। पर हाँ. आप हमें आपस में 
लड़ा कर दिन-बदिन अधिक बुरा बनाते जा रहे हैं। फिर अपने 
कर लगा कर हमें ओऔ 
डालते हैं। पर असल में ये ओम ले 
महत्त्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए बनाते है और बाद में अन्य ० 
सं युद्ध छेड़ते हैं जंसा कि आपने इस 0 व 
की समय आम ि चीन के 
कहना हैँ कि आप हमारे 


डॉ लाभ के लिए जमीन के खामित्र को रक्षा करते हैं। पर 


६८ दमारें जमाने की गुलामी 

यहा न आपका इस दया का नतीजा हाता है कि तमाम जमीन 
रुपया का सूद खानेब्राली कम्पनियों के हाथों में, जो कभी परि 
श्रम नहीं करतों, चली गई हैं या तेजी से जा रही हैं ओर ह 
अथात्‌ देश के असंख्य किसान निराधार बनाये जा रहे हैं-- 
उन काहिलों के गुलाम बनाये जा रहे हैं। आप अपनी 
सत्ता के बल पर जमीन के खामित्य की रक्षा नहीं करते, 
बल्कि आप तो जमीनों को उन गरीत्रों से छीनते जा रहें हे 
जो उन पर परिश्रम कर अपना जीवन-निर्बाह करते हें। 
आपका कहना है 'हम प्रत्येक मनुष्य को उसके अपने परिश्रम के 
फेल का उपभोग करने देते हैं।' पर कहते हैं. आप इसके ठीक 
विपरीत । दोहाई है आपकी इस सरकार की और उसकी कर 
तूतों की जिसकी बदौलत हम काम करने वालों कों,अच्छी अच्छी 
कामता चाज पंदा करने वालों को कभो अपने परिश्रम का पूरा 


फल नहीं मिल पाता बल्कि जीवन मर उन काहिलों की अधीनता 
और गुलामी में ही सड़ना पड़ता है । 


उन्नासवा शताञदी के अंत सें यरोप के श्रमजीवियों को यह 
मनादशा थी । और इधर इधर तो वे उस निद्रा से--जिसमें कि 
परकारा न उन्हें डाल रक्खा है--बड़ी तेजी से जाग रहे है । 
पिछले पांच-सात वर्षों में यरोप और अमेरिका के शहरों और 
देहात भर हो नहीं बल्कि रूस के देहात के लोगों तक में अपू्व - 
जागृति की लहर फेल गई है। 

लोग कहते है कि बिना सरकारों के समाज को वे आवश्यक 


जेस्थाय कंस नसीब होंगी जिनके द्वारा वह अपने बच्चों का 


सुशिक्षित करू सकता है, जो उसके सार्वजनिक जीवन को उन्नत 
बना सकती हैं । 


ह्ध्‌ 


सरकारे' क्या हें १ मु 


पर हम ऐसा क्यों मान लें ? यह सोचने के लिए हमारे पास 
क्या आधार है कि गेर सरकारी लोग अपने लिए भी उतनी 
अच्छी संस्थायें निमोण न कर सकेंगे या उनका संचालन 
इतनी अच्छी तरह न कर सकेंगे जितनी कि सरकारी अधिकारी 
दूसरों के लिए करते हैं । 
इसके विपरीत इस जमाने में हमें तो वल्कि यह अलुभव हो 
रहा है कि कितनी ही बातों में गेर सरकारी लोग अपने जीवन 
को सरकारी लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह चलाते 
हैं। सरकार से जरा भो सहायता न लेते हुए और कहीं 
कहीं तो सरकार के बार वार हस्तत्तेप करने पर भी लोग कई 
प्रकार के सामाजिक कार्य और संस्थायें उत्तम रीति से निबाहते 
आ रहे हैं । श्रमजीवियों की संस्थायें, सहयोग-संस्थायें, रेलवे 
-कम्पनियां, और कितनी ही कला-पोपक तथा शिक्ता-संस्थायें 
इसका जीता जागता प्रमाण हैं | यदि सावेजनिक कार्यों" के लिए 
सावंजनिक कोष या चन्दे की आवश्यकता हैँ ओर वह सचमुच 
एक परोपकारो, उपयोगी काय है तो हम क्यों समर ले' कि 
स्थाधीन लोग विना किसी वलपग्रयोग के ऐसे काम के लिए चन्दां 
नदेंगे? हम क्यों समझें कि बिना वलप्रयोग के अदालतें चल 
हो नहीं सकतीं। वादी और प्रतिवादी ज्ञिनपर चिद्रवास करते 
हैं ऐसे पंचों द्वारा न्याय प्राप्त करने की प्रथा नई नहीं है । और 
उसके लिए वलप्रयोग की ही आवश्यकता है। लंदी गुलामी 
फे कारण हम इतने पतित हो गये हैं कि हम ऐसी शासन-संस्था- 
ओ की कल्पना ही नहीं कर सकते जिनमें वल्न का प्रयोग न किया 
जा रहा ही । फिर मो यह सत्य नहीं। रूस की कितना ही 


8० हमारें ज़माने को गुलामी 


जातियां जा दूर दूर के प्रदेशों में बसने को चली जाती हैं, जहां 
हमारी सरकार उनके कार्या मे किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करता, 
अपना काराबार बिना हो बल के प्रयाग के कर रही हैं। थे कर 
वसूल करती हैं, डनकी अपनी शासन संस्थायें हैं। अद्दालतें 
पुलिस आदि सब हैं । और जब तक सरकारे उनमें हस्तक्षेप नहीं 
करतीं, बराबर तरक्की करतों जाती हैं। उसो प्रकार .यह मान 
लेन के लिए भी हमारे पास काई कारण नहों कि लोग सब स- 
म्मति से यह्‌ प्रश्न हूल नहों कर सकेंगे कि समाज की आवश्यक- 
ताओं के लिए किसे कितनी जमीन दी जाय । 

में ऐसी जातियां का जानता हं--मसलन उरल की कोसाक- 
जाति --जो जमीन को खानगा सम्पत्ति मानती हां नहीं । 
फिर भी उनके समाज में ऐसो व्यवस्था और समृद्धि है जा हमारे 
छुंघर हुए सम्राज से, जहां जमीन के स्वामित्व की रक्षा बलप्रयोग 
से की जाती है, नहीं पाई जातो । मैं ऐसी भी जातियों को जानता ' 
हूँ जिनमें खानगी सम्पत्ति जसों काइ चीज ही नहीं है। यह तो 
मरा जानकार को बात है कि रूस के किसान जमोन के खामितव 
को कल्पना का भा मंजूर नहीं करते थ। जमीन के खामिल 
की सरकारा सत्ता के द्वारा समथन उस स्वामित्व के कलह को 
मिटाता नहों बल्कि और भी उम्र कर देता है, ओर कहीं कहीं 
ता उस उत्पन्न भो कर देता है । 

_ चदि जमीन के स्वामित्व की इस तरह रक्षा नहीं की जाता 
आर फलत: जमीनों की कीमत भा बढ़ नहीं जाती ता लाग 
भी आज जैसे तग जगहों में रहना पसंद न करते । वे तमाम 
संसार भर में फेल जाते और सुंखपूवेक जीवन व्यतीत करते | 


प्र ऑजीपर 


सरक्वारं क्या हैं ९ 3१. 


अब भी संसार में -काफी जमीन है, पर यहां तो जमीन के 
लिए एक सा युद्ध जारी रहता है। और सरकार अपने जमीन 
के स्वामित्व सम्बन्धी कानूनों के रूप में जनता को इस युद्ध में 
लड़ने के लिए शस्त्रास्त्र देती रहती है। ओर इस थुद्ध में फायदा 
किसका होता है ? उनका नहीं जो उसपर मजदूरी करते हें, 
बल्कि फायदा तो वे उठाते हैं जो काहिल लोग सरकार के साथ 
बलप्रयाग में द्वाथ बँटाते हैं । 
यही बात परिश्रम से उत्पन्न होने वाली चीजों के विषय में 
समभिए | जिन चीजों को मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है, 
जिनकी उसे सचमुच आवश्यकता है,उनकी रक्षा तो समाज करेगा, - 
लोकमत करेगा, न्याय और पारस्परिक ससता की भावना करेगी, 
डसकी रक्षा के लिए वलप्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी । 
एक ही सालिक के पास हजारों, लाखों एकड़ परती की 
जमीन और जंगल पड़ा हुआ है ओर उसके पड़ोस ही में हजारों 
गरीब किस्तान जलाऊ लकड़ी के लिए मारे मारे फिरते हैं । ऐसी 
जगह जरूर बल प्रयोग द्वारा उस मालिक के स्वामित्व की रक्षा 
करनी पड़ेगी । उसी ग्रकार उन कल-कारखानों की रक्ता भी 
बल प्रयोगसे ही करनी होगी जहां मजदूरों की कई पुर्तें ठगती 
चली आई हैं ओर अब भी ठगी जाती हैं। उससे भो अधिक 
ऐसी रक्ता को आवश्यकता होगी उस साहूकार को जो लाखों 
मन नाज अपने कोठों में इसलिए भर रखता हूँ कि अकाल के 
समय इसे बह तिगुनी छीमत में वेच सके । पर पृ जीपति और सर- 
कारी अफसर को छोड़ आपको एक मी इतना निर्दुय और अधम 
आदमी न मिलेगा जो एक श्रमजीवी किसान से उसकी फसल को 


.8२ हमारे जमाने की गुलामो 


या बच्चों के लिए दूध देने वाली उसकी पाली हुई गायकों 
अथवा उसके हल, बक्खर या हंसिया का, जिससे कि वह काम 
कर अपना पेट पालता है, ले ले। पर मान लीजिए कि यदि कोई 
आदसों दूसरे से ऐसी काम की वस्तुयं जबरदस्ती दीन भी ले, तो 
उसके इस कारयेसे समाज में इतना रोप उत्पन्न हा जायगा कि 
उस आततायी के लिए उन वस्तुओं को अपने पास रख छोड़ना 
भी कठिन हो पड़ेगा । पर वही आदमो जब देख लेगा कि उसके 
इन कार्यों का समर्थन करने वाली,समाज के पुस्यश्रकोप से उसकी 
रक्षा करने वाली एक सुसंगठित हिंसा-संस्था है तब तो वह 
जरूर ही ऐसे ऐसे काम और मी अधिक निर्भय ढो कर करेगा | 
कई लोग कहते हैं कि जमीन के स्वामित्व के अधिकार को 
, जरा नष्ट तो करके देखिएगा, परिश्रम के फल्ाधिकार को जरा 
'शिथिल तो कीजिए, कि आपको उसी क्षण मालूम हो जायगा 
'कि इसका क्या नतोजा निकलता है। कोई परिश्रम करने का 
'कष्ट न उठावेगा। किसीको यह विश्वास नहीं रहेगा कि आज 
जो चीज उसके पास है वह कल भो उसके पास वनी रहेगी या 
नहीं । पर हम इसका उत्तर यों देंगे | बड़ी- बड़ो जायदादें नीति- 
तक इकट्ठी नहों को जातों । जायदाद की वलपूर्वेक रक्ता करने 
को अथा ने जनता के इस विवेक को यदि नष्ट नहों तो वेहद 
कमजोर तो जरूर कर दिया है कि मनुष्य किस चीज का उपयोग 
'कितना करे । इस घृशणित प्रथा ने मनुष्य के स्वाभाविक सांप- 
त्तिक अधिकार को, जिसके बिना समाज का जोवन असंभव है, 


जाओअ्ृ री लो हृदय रे ३ ७ ला 
जॉर + भा लोक हृदय में कुछ आंशों में वरतेमान है, बिलकुल कम- 
जार बना दिया है। हि फ 


कप 


सरकारे' क्या हें ! ७३ 


अतः यह मान लेने के लिए कोई कारण नहीं कि बिना सुस- 

थठित बलप्रयोग की सहायता के हम अपना जीवन मलीमांति 
नहीं चला सकेंगे । 

हां, यह कहा जा सकता है कि घोड़ों ओर बलों से विवेक 
वान्‌ मनुष्य प्राणी बलप्रयोग द्वारा काम ले सकता है | पर मनुष्य 
अपने ही जेसे दूसरे मनुष्यपर बल प्रयोग -क्योंकर कर सकता 
है? क्‍यों मनुष्य सत्ताधिकारियों के बलप्रयोग का शिकार हो ? 
इस बात का क्या प्रमाण है कि सत्ताधिकारी उन लोगों की 
अपेक्षा अधिक सुज्ञ है जिनपर कि वे बल का प्रयोग करते 
हैं ९ । 

केवल यही वात उन लोगों को बुद्धिहीनता का परिचय देती 
हैँ कि वे अपने ही जेसे मलुष्यों पर बल का प्रयोग करते हैं । 
अत्याचार सहने वालों की अपेक्षा अत्याचार करने वाले अधिक 
वद्धिहीन हैं। चीन में 'मन्दारिन' पद के लिए हीने वालो परीक्षा- 
ओ से यह सिद्ध नहीं होता कि अच्छ से अच्छ ओर होशियार 
आदमियों को सत्ताधीश वनाया जाय । परम्परागत विरासत 
अथवा पदव॒ुद्धि की योजना, या सुलंगठित देशों की चुनाव-प्रणाली 
भी हमें इस वात का यकीन नहीं दिलाती छवि इन विभिन्न 
रोतियों से सत्ता प्राप्त करने वाले निश्चय ही होशियार ओर मले 
आदमी होते हैं। इसके विपरीत यह एक सिद्धान्त है कि वे ही 
लोग प्राय: सत्ता को शीघ्र धारण कर लेते हैं जिनमें वियेक ओर 
नीति की मात्रा कम द्वोती है । 

कोई प्रश्न करता है--लोग विना सरकार के--विना वल 
प्रयाग के जो केसे सकते हैं ? पर इसके विपरीत सवाल वा यह 


नयी 


७७ हमारे ज़माने की गुलामी 


होना: चाहिए कि विवेकबान्‌ लोग उचित सामझस्य को छोड़ 
हिंसा को अपने सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग केसे माने 
हुए बेठे हैं और अबतक जो रहे हैं ? 

केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो लोग विवेकशोल हें या 
अविवेकशील । यदि वे अविवेकशील हैं तो फिर समी ऐसे हैं. 
और प्रत्येक बात का निपठारा हिंसा के द्वारा होना जरूरी है। 
फिर कोई कारण नहीं कि कुछ लोगों को बल्लप्रयोग का अधिकार 
मिले और दूसरों को नहों ! उस हालत में सरकारी हिंसा के 
लिए स्थान ही नहीं है | यदि मलुष्य विवेकशील हैं तो उनके सभी 
कार्य्यो' में विवेक को श्रघानता मिलना जरूरी है । फिर उन लोगी 
की इच्छा को कोई महत्त्व न मिलना चाहिए जो थोड़ी देर के लिए 
सत्ता को अपने हाथ में धारण कर लेते हैं। उस हालत में भी 
सरकारों हिंसा के लिए कहीं स्थान नहीं रह जाता । 


सरकारें केसे उठाई जायें ? 


जाय लू 55-->--+ 





गुलामो 'लासी की जड़ कानून है। काननों के बनाने वालो 
सरकारें हैं । अतः केवल सरकारों को नष्ट करने ही से 
लोग इस गुलामी से मुक्त किये जा सकते हैं । 


पर सरकारे' नष्ट केसे की जायें ९ 


अब तक हिंसा द्वारा सरकारों को नष्ट करने के लिए जितने 
प्रयोग और प्रयत्न किये गये उनका यही फल हुआ है कि पद्च्युत 
सरकारों के स्थान पर पहले से भी अधिक भीपण सरकारें 
स्थापित हो गई हैं । 

भूतकाल में इस तरह के जो प्रयत्न हुए हैं, उनका जिक्र में 
नहीं करता । साम्यवाद के सिद्धान्त के अनुसार पूजीपतियों के 
राज्य का विनाश, उत्पादक साथनों को राष्ट्र की सम्पत्ति 
वना देना, ओर संसार में एक नवीन अथध॑व्यवस्था का निर्माण 
भी हिंसात्मक संगठन के वल पर हो स्थापित होने को है ओर 
उसी उपाय द्वारा उसकी रक्षा-संचालन भी हागा। अत: हिं 
के बल पर हिंसा का उच्चाटन न तो कभी भुतकाल में हुआ है, न 
भविष्य में कमी हो सकता है । अत: गुलामी का अंत भी कभी 
हिसा के द्वारा नहों हो सकता है। 

बस, इसे ब्रहद्मदाक्य समक्छिए 


'8६ हमारे जमाने की गुलामो 


बदला और गुस्से को छोड़ कर बल का प्रयोग तभी किया 


जा सकता है जब हम किसी से कोई काम उसकी इच्छा के 
खिलाफ कराना चाहते हैं । पर अपनी इच्छा के प्रतिकूल दूसरे 
की मनमानी करने की अनिवार्य अवस्था ही का नाम गुलामी 
है। अत: जब तक मनुष्य की इच्छा के खिलाफ उससे काम लेने 
के लिए हिंसा का ग्रयोग द्वोता रहेगा, गुलामों मी अवश्य ही 
बनी रहेगी । 

हिंसा द्वारा गुलामी को नप्ड करने का उद्योग माना आग 
से आंग बुझाने का, पानी से पानी रोकने का या एक गड्ढ़े को 
'भरने के लिए दूसरा गडढा खोदने का यत्न करना है । 

अत: यदि संसार से हमें गुलामी नष्ट करना है तो इसका 
'उपाय हमें नवीन प्रकार को हिंसा की स्थापना में नहीं मिल 
सफता। इसके लिए तो उन कारणों को हमें सब से पहले 
नट्ट करना चाहिए जो सरकारी हिंसा के लिए अनुकूलतायें 
उत्पन्न कर देते हैं। सरकारें जो हिंसा कर सकती हैं. अथवा 
अन्य अल्पसंख्यक छोग भी जो अधिक लोगों पर हिंसा अथवा 
बल का प्रयोग कर सकते हैं उसका कारण यही है कि वे अत्प 
+ संख्यक ) लोग पूरी तरह सशञ्ल हैं और ये बहुसंख्यक लोग 
या तो बिलकुल निःशञ्न हैं या उनके पास बहुत थोड़े शस्त्र 

। 

. संसार में जितने देशों की स्वाधीनता का हरण हुआ दें सब 
जय तरह । यूनानी और रोम के विजेताओं ने इसी तरह दूसरे 
शा का पादाक्कान्त किया था । इसो तरह इ'जेंड के विजेता पहले 
जलियम ने भी किया था। पिजारों को भी इसी कारण विजय 
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मिली और आज आफिका और एशिया के निवासियों की स्वाघी- 
नता भी इसी तरह हरण की जा रही है। शान्ति के समय भी 
सभी सरकारें इसी प्रकार अपने अधीनस्थ लोगों को दबाझे 
रखती हैं | 

पहले की तरह अब भी एक जाति दूसरी जाति पर इसी लिए 
राज्य कर सकती है कि एक सशस्त्र है ओर दूसरी निःशस्त्र । 

पुराने जमाने में कया होता था? अपने अगुश्ाओं की 
सरदारी में लड़ाका लोग निहत्थे अरक्षित देश-निवरासियों पर टठ 
पड़ते थे, उनको दीन वना देते ओर उन्हें लट लेते थे। लूट का 
माल सब अपने अपने साहस ओर निदंयता के हिसाव से आपसा 
में बांट लेते थ। प्रत्येक लड़ाका जानता था कि वह हिस्सा उसके 
लिए फायदेमन्द है। अब क्‍या हो रहा है ? श्रमजीवियों में 
से छुछ लोगों को चुन कर शस्त्र और तनख्वादें दी जातो हैं ॥ 
वे अरक्षित लोगों पर हमला करते हैं, हड़तालियों पर गोलियां 
चलाते हैं, बलवाखोरों पर वोपें चलाते हें, दूसरे देश के 
निवासियों पर चढ़ाइयां कर उन्हें जीतते हैं ओर लटते हैं. और 
अपने परिश्रम का फल देने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। और 
यह सब करते किस लिए है ! अपने खदके लिए नहीं, वहिक 
उन लोगों के लिए जो केवल दूर से यह सब तमाशा देखते रहतेः 
हैं, जो अपनो जान को जरा भी जोखिम में नहों डालते । 

विजेता ओर सरकारों के वीच फकं सिर्फ इतना हो है कि 
विजता अपने सिपाहियां को साथ ले कर खय॑ अरतक्षित लोगों 
पर हमला करते थं। यदि ये कुछ प्रतिकार करते या छिसी प्रकार 

सके अधान होने से इन्कार करते तो वे अपनी घमकियों को 
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सचा कर उन्हें नाना प्रकार की यंत्रणाओं में डालते, उन्हें तलवार 
के धार उतारते या फांसी पर लटका देते थे। सरकारें यह सब 
खुद नहीं करतीं। जब कोई इनके अधीन होने से इन्कार करते 
हैं, तव उन स्वाधोनता-प्रिय निःशस्त्र लोगों को ये सरकारें खय॑ 
'नहीं मारतीं, या फांसी पर लटकातों। ये यह काम दूसरों से 
करवाती है, जिनको धोखा दे कर थे खास कर इसी काम के 
लिए पशुवत्‌ बनाये रखती हैं ओर जिनको वे विशेष कर उन्हों 
लोगों में से चुनतों हैं ज़िनपर कि थे अत्याचार करना चाहती 
हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले हिंसा का प्रयोग व्यक्ति: 
'गत श्रयज्न था, विजेताओं के साहस, निर्देयता, चपलता के 
'डारा होता था। पर अब वह कपट-व्य वहार के द्वारा होता है। 
अतः पुराने जमाने को हिंसा के प्रतिकार के लिए यह आव- 
उैयक था कि शस्त्र-बल का ग्रतिकार शस्त्र-वल के द्वारा ही किया 
वयि। पर अब वह बात नहीं रही । देश और जातियां प्रत्यक्ष 
“हिंसा द्वारा नहों, कपट-व्यवहार से जीती जा रही हैं. इस लिए 
अब इस हिंसा को रोकने के लिए हमें उस कपट की ही कलई 
खोल देनी चाहिए जो थोड़े से सशख्र लोगों को अधिकांश लोगों 
पर हिंसा का आतंक जमाये रखने में सहायता करता है । 
 _] ऊपट-व्यवहार का मूल यह है--वे अल्पसंख्यक लोग 
॥ अपने पूबेज विजेताओं से परम्परा द्वारा विरासत में सत्ता प्राप्त 
रे हैं, बहुसंख्यक लोगों से कहते हैं. आप लोग संख्या में हैं 
झा, है, पर आप मूखे और अशिक्षित हैं। आप नवों 
5 0 की सकते हैं ओर न कोई समाजोपयोगी काये हो 
' रखते हैं। इसलिए इन सब चिन्ताओं का भार 


डे 
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हम लोग अपने सिर पर ले लेते हैं। हमर आपको विदेशी शत्र ओं 
से भी बचावेंगे ओर देश की मीतरी शासन-व्यवस्था भी संभाल 
लेंगे। न्याय के लिए अदालतें खोल देंगे, उनका आपको तरफ 
से काम-काज सो हमीं चला लेंगे। आपको सावेजनिक संस्थायें 
'पाठशालायें, सड़कें और डाक वगेरह की देख-भाल भी हमीं कर 
लेंगे। आपके फायदे की जितनी मी चोजें हैँ हम उन सब का 
संचालन आपके लिए करते रहेंगे। इसके बदले में आपको केवल 
हमारी कुछ छोटी-छोटी मांगे' पूरी करनो होंगी। एक तो आपको 
अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा इन सब वार्तों के खर्चे के लिये 
पूरातया हमारे अधिकार में दे देना होगा और दूसरे आपफें से 
कुछेक लोगों को सेना में काम करना होगा जो आपकी अपनी 
रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ओर अधिकांश लोग इ 
खोकार कर लेते हैं। इसके लाभ-हानि का पूरा विचार करके 
'नहीं--इसका तो उन्हें कभी पूरा मोका ही नहीं मिलता-- बल्कि 
महज इसी लिए कि वे जन्मतः: ही अपने आपको इस परिस्थिति 
मे पाते हैं । 
कहीं कभी किसी के दिल में इसके विपय में संदेह उत्पन्न 

भी होता है. तो वह केवल अपने ही विपय में विचार करके रह 
जाता है। और सोचता है कि यदि इन वातों ख्रे में इनकार : 
करूगा तो मुझ्ने वहुत हानि उठानी पड़ेगी। प्रत्येक आदमी इन 
'शर्तो' का अपने फायदे के लिए उपयोग करने की आशा रखता 
है। वह सोचता हेँ कि सरकार को अपनी आय का एक छोटा 
सा हिस्सा दे देने ओर सेना में नोकरों करना खींकार कर 
लेने से मेरी वहुत मारी हानि नहीं होगी । 
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पर सरकारों के हाथों मे पसा और सिपाही आए नहीं ओर 
वे अपन व्रचनां का भूला नहीं । प्रजा-जनां की रक्षा और 
उल्थाण का विचार छोड़ थे पड़ासो राष्ट्रों को सताने का मौका 
हू ढ़ कर कोइ लड़ाई सुलगान को ताकम बठी रहती हैं | प्रजा के 
सच्च कल्याण की बात नो दूर रही. पर ये उसे उल्टा बरबाद 
और पतित करती हैं । 

आरब्योपन्यास ( .)70॥797) ॥7॥॥( ) मे ण्क मजदार 
कहानी है। पक बटोह्दी था। दु्भाग्ययश वह एक निर्जन द्वाप 
में छोड़ दिया गया । वहां उसे एक भरने के पास एक बुढ्रा 
मनुष्य बढा हुआ दिखाई दिया.बृढ़ के पेर बहुत दुबले-पतले और 
कमजोर दिखाई देते थे । यूड ने बटाही से प्रार्थना की कि माई ! 
जरा मुझे अपने कंधे पर बिठा कर £स नाल के उस पार ले चलो 
ता आपका बड़ा फव्याण होगा । पथिक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर उसे अपने कंधे पर ले लिया । ज्योंही यू ने देखा कि में 
पथिक के कंधे पर अच्छी तरह वठ गया हूं उसने अपने पेरों के 
वीच पथिक की गदंन को जार से धर द्वाया। बूढ़ा उसे 
किसी अकार छोड़ना नहीं चाहता था । अब वह ऊपर बेठे वंठे. 
उस पथिक को सनमाना इधर-उधर अपने घाड़े की तरह हांकने: 
जंगा। पेड़ों से पके पक्रे फल तोड़ तोड़ कर पथिक को बिना दिये 
दी आप खाने लगा । और उस बेचारे को तरह तरह की गालियां: 
देने लगा। 

घन (कर) और जन ( सिपाही ) के द्वारा सरकारों की 
पहायता करने चालों की भी ठीक यही हालत है । इस घन से: 
_एऊार लोपें खरीदतों--बनवाती हैं. और किराये के सिपाही, जो. 


क 


है 


प्त 
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केवल पशु होते हैं, तेयार करती हैं, हृदयदहीन, गुलामवृत्तिवालि- 
सेनानायक निर्माण करतों है । ओर ये सेनानायक 
बरसों, युगों तक उन सिपाहियों को पशु-जीवंन की तालीम दे दे 
कर उनकी ऊ'ची और कोमल भावनाओं को नष्ट कर डालते हैं 
जब इस तरह वे सब तेयार हो जाते हैं तब कहा जाता है कि सेना 
उत्तम प्रकार की तालीम पाकर तेयार हो गई। इस तालीम के 
मानी मनुष्य को पशु बनाना है--जो लोग इस तालीम को कुछ 
समय तकप्राप्त करते हैं और उसकी अधीनता में रहते हैं वे 
मानव-जोवन में जो कुछ भी श्रे छता है उससे हाथ धो बेठते हैं ओर 
अपनी खतन्त्र विवेचन-शक्ति को खो बेठते हैं तथा मनुष्यों को 
मारने वाले यन्त्रों की मांति अपने अफसरों के इशारे पर प्रत्येक 
काम विना विचारे करने लग जाते हैं । आधुनिक सरकारों 
की इस धोखेबाजी का किला यही तालीमयाफ्ता फोज़ें हैं जिनके - 
द्वारा वे दूसरे देशों की खाधीनता को हरण करती हैं । इन फौजों 
की अपनी इच्छाशक्ति तो होती ही नहीं । अतः अब उनके हाथों 
में हिंसा और हत्या का यह भीपण शस्त्र होता है. तब पश- 
वल द्वारा देश को वे फौरन अपनी अधीनता में कर लेती 

ओर एक वार किसी देश या जाति की स्वाधीनता का अपहरण 
फर लने पर फिर ये सरकार उसे छोड़ने भी क्यों चलीं ? तब तो 


व्‌ उन्हें अपना शिकारगाह सा बना लेतों हैं। धर्म ओर खदश- 
प्र की झूठी शिक्षा दे दें कर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। और 
ये सरकार जो लोगों को गुलाम वना कर उन्हें नाना प्रकार की 
यन्त्रणाओं में डालती हैं, अपने प्रात खामिमक्ति की शिक्षा दे 
इन बंचारे विजितों को ओर भी खराबी करती हैं। 


ँ 
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सममरती हैं, वह एक वड़ा से बड़ा जम है जो कि मनुष्य-प्राणी 
कर सकता है। सरकारों के दुए् हेतु का वह यथार्थ परिचय देता है 

इस फौजी तालीम के मानी हैं मानव-वबुद्धि और ख्वाघधीनता का 
गला घोंटना । वह आदमी को पशु से भी गयाबीता बना देती है 
फोजी तालीम में बढ़ा आदमी ऐसे ऐसे बुरे काम कर डालता है 
जो मामूली आदमो कभी नहीं कर सकता । वह तो राष्ट्रीय और 
रक्ात्मक युद्धके लिए भी अनावश्यक है | वोअरों ने इस वात को 
अभो अभी सिद्ध करके दिखा दिया है। उसकी आवश्यकता तो 
केवल उन भीपण हत्याकांडों के लिए हीं होती है जो अपने भाई- 
वन्‍्दों और देश भाइयों को मारने के लिए होते हैं, जेसा कि 
दूसरे विलियम ने बता दिया है । 

ये सरकारें उस पथिक के कन्धे पर वेठने वाले भयंकर वृढ़ेके 
जैसा ही वरताव कर रही हैं। वृढ़े ने उस पधिक का उपहास किया, 
अपमान किया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक में इसके 
कन्धे पर सवार हूं यह मेरे हो अधीन है । 

सरकारें भी ठीक यही जघन्य व्यवहार कर रही हैं। नाला- 
यक आदमियों के ये छोीट छांटे दूल जिनका नाम सरकार! हूँ 
ओर जो राष्ट्रों आर जातियों पर अपना आतंक फलाये हुए हैं, 
ये जनता को महज लट लट कर अधिक गयीब ही नहीं वनाते 
बल्कि एक ओर भी सव से वड़ा पाप करते हैं । वचपन से देश की 
सन्तति को बुद्धि में कुसंस्कार डाल डाल कर उनको मति को ही 
पलट देते हैं। इन सरकारों को ओर उनसे उत्पन्न होने वाली 
गुलामी को नष्ट करने के लिए यह नितान्‍्त आवश्यक है कि 
इनको इस सककारी को हम सब पर जाहिर कर दे | 
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यूजन स्कमिट नामक किसी जमन लेखक ने बडापेस्ट 
एक 'ओन स्टाट! नामक अखबार में एक लेख लिखा था, 
जिसके भाव ओर मापा दोनों सत्य और साहसप्र्ण थे। अपने 
अधीनस्थ लोगां को सुरक्षितता का आइवासन देने वाली सरकारों 
की तुलना उसने काला त्रियन नामक एक डाकूराज से की थी। 
काला ब्रियन उसके प्रदेश में से प्रवास करने वाले पथिकों से 
कहता, “यदि कुशलपूर्वक प्रवास करना चाहते हो तो इतने रुपये 
यहा रख दो | स्कमिट पर उस लेख के लिए मुकदमा चलाया 
गया था ; पर ज्यूरी न उसे दोप-मुक्त कर छोड़ दिया । 

इन सरकारों ने हमारी बुद्धि को इस तरह चकर में डाल 
रक्‍खा है कि यह तुलना भी हमें एक अतिशयोक्ति, एक पहेली, 
एक मजाक सी मालूम होती है । पर यथार्थ में ग्रह पहेली या 
मजाक नहीं है । अगर इस तलना में कोई दोप है तो वह यही है 
कि इन सरकारों को करतृते' उस काला त्रियन डाकूराज की 
करतूता से कई शुनी अधिक अमानुप ओर हानिकर हैं । वह डाकू 
ता अक्सर धनिकीं को ही छूटता था पर ये सरकारें अक्सर गरीबों 
को ही लूटती हैं, और घनवानों में भी उन्हीं की रक्षा करती है 
जा इन अपराधों में उसकी सहायता करते हैं । डाक यह सत्र 
करत हुए अपनी जान को जोखिम में डालता था, पर ये सरकारे 
तो तनिक भी जोखिम नहीं उठातों, इनको तमाम करतूते' घोखे 
याजूसे भरो हुई हैं । डाक किसी को अपने दल में शामिल होने के 
लिए मजबूर नहों करता था, पर ये सरकारें तो लोगों को सिपाही 
>नने के लिए सजबूर भो करतो हैं । डाक को जो लोग कर देते 

सब को एक सी सुरक्षितता का काम मिलता था: पर इन सर- 
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कारों के राज्य में तो जितना ही कोई उनकी इस सुसंगठित 
धोखेबाजी में सहायता करता है उतनी ही .उसे केवल सुरक्षि 

तता ही नहीं वल्कि इनाम इकराम भी मिलते है । सब से बड़ी 
बात तो यह है कि बादशाह, राजा, ओर राष्ट्पति आदि की (मय 
उनके शरीर-सक्षकों के) रक्षा को जाती है। और वे ही उस धन का 
सब से बड़ा हिस्सा खच कर सकते हैं जो करों के रूप में लोगों 
से इकट्ठा किया जाता है | सरकारों के इन अपराधों में शरीक होने 
वाले इनसे दूसरे नम्बर में हैं - सेनानायक, मन्त्री, पुलिस विभाग 
के प्रधान कम्चारो, ओर गवनेर से लेकर पुलिस के मामूली से 
मामूली सिपाही तक जो सब से कम सुरक्षित और सव से कम तन- 
ख़्वाह पाते हैं | इधर जो सरकारों के अद्याचारों ओर अपराधों में 
उनका साथ नहीं देते,डनको नोकरी करने,कर देने,अदालतों में जाने, 
आदि से इनकार करते हैं, उनपर हिंसा का प्रयोग किया जाता 
है, जेसा कि डाक लोग करते हैं । डाक जान वूृक्क कर लागां मे 
दुगु ख॒का प्रचार नहीं करते, पर सरकारें अपना मतलव साधने के 
लिए बचपन से लेकर बड़े होने तक लोगों में कूठे धार्मिक और 
मृखतापूर्ण स्वदेश-प्र म॒ के संस्कारों को भर मर कर विगाड़ती 
रहतो हैं। पर यह तो कुछ नहों के वरावर है | निदंय से निरदेय 
डाक-स्थेका रजीन ओर काट क की मी इन दुष्ट सरकारों की 
दुष्टता, निदंयता, ओर यन्त्रणाये देनेक नवोन नवीन तरीक 
ढदने की शक्ति के साथ तुलना नहीं की जा सकती । उस भर्य॑- 

कर जॉन, ग्यारहवे लुई, और एलिकावेध के जमाने के महादुष्ट 

राजाओं की तो में वात ही नहीं करता हू' । में ता हमारी 


इन सुधरी हुई झुव्यवस्थित 'डदार' चेता सरकारों छी वात कद 
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उपेक्षायोग्य नहीं हैं। इनके मानी हैं सरकारों के द्वारा 
अविरत होने वाले और तालीमयाफ्ता फोजों की सहायता से 
आगे किये जाने वाले पापों में प्रतद्यत्त सहायता करना--स्तर्य 
अपने भाइयों और बहनों के विनाश में सहायक होंना। 

भले ही सरकारें अपनी स्थिति को मजबूत बनाये रखने के 
लिए लोगों की वुद्धि में भ्रम डालती रहें, अब उनकी भक्ति 
ओर आदर का जमाना तेजो से बीत रहा है। लोगों को अब यह 
जान लेने का समय आ गया कि सरकारें न केवल अनावश्यक हैं 
वहिक हानिकर और अत्यन्त अनीतियुक्त संस्थायें हें, जिनकी 
करतूतों में एक प्रमाणिक और खामिमानी मनुष्य कभी भागः 
नहीं ले सकता और न उसे लेना ही चाहिए। वह न कभी उनसे 
होने वाले फायदों का लाम ही उठा सकता है और न उठाना 
ही चाहिए । | ' 

ज्यों ही लोग इस कथन को यथार्थंता को समम लेंग त्यों ही 
वे खभावतः ऐसे कार्यों में भाग लेना अर्थात्‌ सरकारों को सिपाही 
ओर धन द्वारा सहायता करना, बंद कर देंगे । ओर जनता के 
अधिकांश हिस्से ने उन्हें सहायता देना वद्‌ किया नहीं कि वह 
धोखेवाजी, जो लोगों को गुलाम बनाये हुए है,नष्ट हुई नहीं । 

लोगों को गुलामी से मुक्त करने का यही एकम्तात्र उपाय है । 


॥फ 
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समर्थन कर प्रतिष्ठित कर देना चाहते हैं। यही बुराई है । बस 
यही उन्हें बन्द्‌ कर देना चाहिए । 

श्रमजीवी लोगों की बुद्धि भी इस गुलामी से ऐसी भ्रष्ट हो गई 
है कि यदि उनको अपनी स्थिति खराब मालूम होतो है तो बे 
सोचते हैं कि यह तो उनके मालिकों का दोष है जो उन्हें बहुत 
कम बेतन देते हैं ओर उत्पादक साधन अपने हाथों में रखते हें । 
उन्हें कम्मी यह नहीं सूझता कि उनकी दुद्शा का कारण स्वयं 
वेही हैं, न उन्हें यही सूकता है कि यदि वे अपना, अपने 
भाइयों का मला चाहते हैं तो केवल उन्हें अच्छे से अच्छे काम 
करने चाहिए वल्कि पहले खय॑ ही इस बुरे काम को छोड़ देनों 
चाहिए जिससे उनकी इतनी दुदंशा हो रही है। केसा आश्रय 
है कि बे उन्हीं वातों के दारा अपनो आ्िक अवस्था सुधारना 
चाहते हैं कि जिसके कारण वे इस गुलामी में फंस गये हैं । श्रम- 
जीवी अपनी बुरी आदतों से लाचार हो अपनी मनुष्यता और 
स्वाधीनता को तिलांजलि देकर, नीच अनीतियुक्त नौकरियां करते 
फिरते हैं। अथवा अनावश्यक और हानिकर चीजें बनाते 
फिरते हैं । सब से वुरी वात यह है कि कर वगेरा दे करया 
प्रयक् नोंकरी करके वे सरकारों को चलाते हैं ओर अपनी स्वाधी- 
नता को भी खोकर गुलाम बनते हैं । 

यदि हम अपनी दशा सुधारना चाहते हैं तो श्रमन्ीवी तथा 
संपन्न वर्ग को भी यह्‌ जान लेना चाहिए छि वेवल अपने अपमे 
स्वार्ध पर दृष्टि रखने ही से काम न चलेगा। सेवा त्याग पर 
निभेर है । अत: योग यदि सचभुच केवल अपना ही नहीं वरन 
अपने नाइयों का भी ऋब्याण चाहते हैं ता उन्हें वह जोचनशेंशी 

ट 


:६० हमारे जमाने की गुलामी 


छोड़ देनी चाहिए जिसके कि वे अबतक आदी बने हुए हैं । 
इतना ही नहीं बल्कि अब तक उन्हें जो लाभ हो रहे थे उनको 
भी तिलांजलि देने को उद्यत हो जाना चाहिए। उन्हें तैयार हो 
जाना चाहिए एक भीषण युद्ध के लिए - सरकारों के खिलाफ 
नहीं, अपने ओर अपने प्रियजनों की कमजोरियों की अपूर्णताओं 
के खिलाफ और सरकार की आज्ञाओं की अवज्ञा के पुरस्कार में 
जो जो भी कठिनाइयां आचें उनका सामना करने के लिए | 
इसलिए इस ग्रइन का उत्तर कि हमें क्या करना चाहिए ! 
अजहदू सरल ओर निम्।ित है। इतना ही नहीं, वल्कि प्रत्येक 
'मेजुष्य के लिए अधिक से अधिक योग्य और व्यवहार्य है। पर स्मरण 
रहे कि वह ठीक वैसा नहों जैसा कि संपन्न वर्म और श्रमजीवी 
अपेक्षा करते हैं । सम्पन्न लोग समभते हैं कि हम तो दूसरों की 
गलतियां सुधारने के लिए ही नियुक्त हुए हैं, ( अपनी नहीं, क्योंकि 
अपने को तो वे पहले ही से सर्वेगुशसम्पन्न मान लेते हैं )। 
उधर भ्रमजीवी सोचते हैं, नहों उनको यक्कीन है कि उनकी इस 
ऊपस्था का कारण स्वयं वे नहीं ( बल्कि पूजीपति ) हैं। वे 
सोचते है कि हमारी हालत तो तभी अच्छी हो सकती है जब 
दम पू जीपतियों से वे सब बस्तुयें ले लें जिनका उपंयोग वे कर रहे 
है और किसी प्रकार ऐसा नियम कर दें जिससे आज जों 
स॒विधायें केवल धनिकों को ही नसीब होती हैं सब को मिलने 
3. गाय । यह ख्याल अमपूर्ण है। मैं जो सूचित करना चाहता 
5 है इससे बिलकुल मिन्‍न है और सब के लिए एकसा उपयोगी 
२ व्यवहाये है, क्योंकि वह्‌ सूचना केवल -उसी व्यक्ति से 
काम लेने को कहती है जिसपर हम में से प्रत्येक का उचित 


पु 
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और पूर्ण अधिकार है.। यह व्यक्ति है स्वयं उसका शरीर । 
सूचना यही है कि यदि मनुष्य केवल अपनी नहीं वरन्‌ अपने 
भाइयों की मी दशा सुधारना चाहता है तो उसे वे बातें नहीं, 
करनी चाहिए जो उसे या उसके भाइयों को गुलाम बनानेवाली 
हों। इसलिए स्वयं उसे तथा उसके माइयों को दुदंशा में डालने 
वाले कार्यो' से बचने के लिए मनुष्य को न स्वेच्छा से और न मजबूर 
करने पर भी सरकार के किसों काम में भाग लेना चाहिए। वह नतों 
सिपाही न फोल्ड माशेल और न राज्यका प्रधान मंत्री भी बने। वह 
सरकार का कभो कर इकट्ठा न करे, न गवाह बने और न उसकां न्याया- 
थाश पंच, गवनर, पालियामेएट का सद॒स्य अथवा हिंसा से संवन्ध 
रखने वाला कोई पद धारण करे | यह हुईं एक वातः । ' 
दूसरे,वह मथुष्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से कभी सरकार को स्वेच्छा 
से कर न दे ; न सरकारी कर के रूप में इकट्ठे किये हुए धन का वह स्वये 
हो उपयोग करे, फिर वह्ठ उसे तनख्वाहके रूप में म्रिलता हो या पेन्शन 
या इनास के रूप में ; वह कभी सरकारी संस्थाओं का भी उपयोग न करे 
क्योंकि वे भी तो जनता पर ज़ल्म छरके इकट्ठा किये गये घन की सहायता 
से है चलाई जाती हैं। यद्द हुईं दूसरी वात । 
तीसरे, यदि मनुष्प केवल अपना नहीं वल्कि सवसाधारण का 
ण॒ चाहता & तो उसे अपनी जमीन जायदाद तथा अपने तथा अपने 
वजनों की रक्षा के लिये सरकार को अर्पाल नहीं करनी चाहिए। वह 
पल उतनी हा जमीन और अपने तथा दूसरों के परिश्रम से उत्पन्न की 
दाज रख जिनके लिए दूसेर लोग किसी प्रकार उससे दावा न करते हों | 
यह्‌ सुन कर लोग कहेंगे “यह्‌ तो असम्भव है, सरकार के 
सनी कामों में माग लेने से इन्कार करना मानों जीने से इन्कार 
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करना है। यदि आदमी सिपाह्दी बनने से इन्क्रार करेगा फोख 
जल में ठस दिया जायगा यदि मनुष्य कर देने म॑ आनाकाता 
करेगा उसे सजा होगी, और उसकी जायदाद से कर वसूल कर 
लिया जायगा। जिस मनुप्य की आजीविका का कोई दूसरा 
साधन नहीं है बह यदि सरकारी नौकरी करने से मी इन्कार कर *ै 
तो वह बाल-बच्चों सहित भूस्वां मर जायगा । बहों हालत उस 
आदमी की भी होगी जो सरकार से मिलने वाली सुरक्षितता की 
अस्वीकार करेगा । सरकारी संम्थाओं का तथा उन वस्तुओं को 
- जिनपर सरकार के द्वारा कर लगाया गया है उपयोग करन से 
इन्कार करना भी असंभव है. क्योंकि अक्सर तेमाम आवश्यक 
वस्तुओं पर सरकार ने कर लगा द्वी तो रक्खा है। उसी अकार 
सड़कें, डांक आदि सरकारी संस्थाओं का उपयोग करने से आदमी 

केसे इन्कार कर सकता है ? 
नि:सन्देह यह सत्य है कि इस ज़माने में सरकार की हिंसा मे 
भाग लेने से इन्कार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन है। वपेंढं 
ठीक है कि प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन इस तरह नहीं निवाहँं 
सकता कि वह सवा श में सरकारी हिंसा से अछुता रहे । पर इसके 
मानी यह तो कदापि नहों कि वह ऐसा शनने: शर्न: भी नहीं कर 
सकता। में मानता हूं कि प्रत्येक मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं 
होती कि वह अनिवायतः सेना में भरती होने की आज्ञा से इन्कार 
करदे ( यद्यपि ऐसे आदमी हैं ओर आगे भी होंगे ) तथापि ग्रे 
मलुष्य स्वेच्छापूवंक सेना, पुलिसदल, न्याय, और मुल्की नौकरी 
नोकरी के वजाय कम तनख्वाह वाली किसी 
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खानगी नोकरी को तो वह जरूर पसंद कर सकता है। में मानता 
हूं कि प्रत्येक आदमी अपनी जमीनों को तो नहीं छोड़ सकता 
( यद्यपि संसार में ऐसे भी त्यागी पुरुष हैं ) पर ऐसी जायदाद की 
अन्याय्यता ओर अनोचत्य को स्वीकार करते हुए वह उसको यथा" 
सम्मव कम तो अवश्य कर सकता है । में यह मी मानता हूं कि 
प्रत्येक आदमी न तो अपनी सम्पत्ति का और न अपनी उपयोगी 
चीजों का एकाएक त्याग कर सकता है (यद्यपि संसार में ऐसे लोग 
भो हैं ) तथापि अपनी आवश्यकताओं को घटा कर लोगों के 
में इृष्या ओर लोलपता उत्पन्न करने वाली चीजों के संग्रह को यथा 
सम्भव कम तो जरूर कर सकता है। यह मी सत्य है कि प्रत्येक 
पदाधिकारी सरकारी नोकरी का त्याग भी नहीं कर सकता (यद्यपि 
ऐसे कितने ही पुरुष हैं जो अप्रामारिषक सरकारी नोकरी करने के 
वजाय भूखों रहना पसंद करते हैं ) पर हिंसा के उत्तरदायित्व से 
यथासम्भव बचने के लिए वह अधिक तनख्वाह वाली नोकरी को 
छोड़कर कम तनख्वाह पर काम करना तो अवश्य स्वीकार कर 
सकता है। प्रत्येक म॒ष्प सरकारी पाठशाला का उपयोग करने. 
से भी इनकार नहीं कर सकता ( यद्यपि ऐसे लोग हैं ) १२ सर- 
कारी स्कूलों के बजाय प्रत्येक मनुप्य यथासम्भव खानगी पाठशा- 
लाओं का उपयोग भी अवश्य कर सकता है। इसी ग्रकार 
प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को घटा कर साथ हो साथ 
परिय्रह को भी कमर कर सकता है ओर सरकारी संस्याओं से भी 
यथाशक्ति दूर रह्‌ सकता है । 

दा जदी जदी स्थितियां हैं। एक ता पशुचज्ञ पर गप्रस्थादित 
वतमान अवस्था ओर दसरा ज्ञासयुक्त और आचार द्वारा श्र्स्गा 


>> 
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करना है। यदि आदमी सिपाही बनने से इन्कार करेगा फोरन 


जेल में ठस दिया जायगा, यदि मनुप्य कर देने मे आनाकानों 
'करेगा उसे सजा होगी, ओर उसकी जायदाद से कर वसूल कर 


लिया जायगा। जिस मनुप्य की आजीविका का छाई दुसरा 


साधन नहीं है वह यदि सरकारी नोकरी करने से भी इन्कार कर 4 


तो वह वाल-बच्चों सहित भूखों मर जायगा । वहीं हालत इसे 
आदसी की भी होगी जो सरकार से मिलने वाली सुरक्षितता का 


अस्वीकार करेगा । सरकारी संस्थाओं का तथा उन वच्तुआ का 
| 'जिनपर सरकार के द्वारा कर छगाया गया है उपयोग करन 


इन्कार करना भी असंभव है क्योंकि अक्सर तमाम आवश्यक 
वस्तुओं पर सरकार ने कर लगा द्वी तो रक्खा है। उसी प्रकार 


'सड़क, डांक आदि सरकारी संस्थाओं का उपयाग करन से आदमी 


केसे इन्कार कर सकता है ? 

निःसन्देह यह सत्य है कि इस ज़माने में सरकार की हिंसा मं 
भाग लेने से इन्कार करना मनुष्य के लिये वहुत कठिन है। वह 
ठौक है कि प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन इस तरह नहीं निवाह 
सकता कि वह सवा श में सरकारी हिंसा से अछुता रहे । पर इसके 
मानी यह तो कदापि नहों कि वह ऐसा शने: शर्में: मी नहीं कर 
सकता। में मानता हूं कि पत्येक मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं 
होती कि वह अनिवारयंतः सेना में भरती होने की आज्ञा से इन्कार 
करदे ( यद्यपि ऐसे आदमी हैं ओर आगे भी होंगे ) तथापि अत्येक 
मनुष्य स्वेच्छापूवेक सेना, पुलिसदल, न्याय, और मुल्की नौकरी 
से भरती होने से तो जरूर इन्कार कर सकता है। ऊंची तन- 
ख्वाह वाली सरकारी नौकरी के वजाय कम तनख्वाह् वाली किसी 
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खानगी नौकरी को तो वह जरूर पसंद कर सकता है । में मानता 
हैँ कि अत्येक आदमी अपनी जमीनों को तो नहीं छोड़ सकता 
( यद्यपि संसार में ऐसे मी त्यागी पुरुष हैं ) पर ऐसी जायदाद की 
अन्याय्यता और अनौचिद्य को स्वीकार करते हुए वह उसको यथा 
सम्मव कम तो अवश्य कर सकतो है । में यह मी मानता हूं कि 
प्रत्येक आदमी न तो अपनी सम्पत्ति का और न अपनी उपयोगी 
चीजों का एकाएक त्याग कर सकता है (यद्यपि संसार में ऐसे लोग 
भो हैं ) तथापि अपनी आवश्यकताओं को घटा कर लोगों के हृदय 
में इंष्या और लोलुपता उत्पन्न करने वाली चीजों के संग्रह को यथा 
सम्भव कम्म तो जरूर कर सकता है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक 
पदाधिकारों सरकारी नोकरी का द्याग भी नहीं कर सकता (यद्यपि 
ऐसे कितने ही पुरुष हैं जो अप्रामाणिक सरकारी नौकरी करने के 
बजाय भूखों रहना पसंद करते हैं ) पर हिंसा के उत्तरदायित्व से 
यथासम्भव बचने के लिए वह अधिक तनख्वाह वाली नौकरी को 
छोड़कर कम तनख्वाह्‌ पर काम करना तो अवदय स्वीकार कर 
सकता है। प्रत्येक मनुष्य सरकारी पाठशाला का उपयोग करनेः 
स भी इनकार नहीं कर सकता ( यद्यपि ऐसे लोग हैं ) १२ सर- 
कार्री स्कूलों के बजाय प्रत्येक मनुष्य यथासम्भव खानगी पाठशा- 
लाओं का उपयोग सी अवश्य कर सकता है। इसी प्रकार 
प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को घटा कर साथ ही साथ 
परिप्रह को भी कम कर सकता है और सरकारी संस्थाओं से भी 
यथाशक्ति दूर रह सकता है। 

दो जदी जदी स्थितियां है। एक तो पशुचल पर ग्रस्थापित 
वतम्ान अवस्था और दसरा ज्ञानयुक्त और आचार द्वारा श्रखापित 
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एकता वाले समाज का आदर्श । धीरे घीरे मानव समाज पहली 
स्थिति से दूसरी की ओर चढ़ रहा है। और इन दोनों के बीच में 
अनंत सीढ़ियां हैं । ज्यों ज्यों हम उस हिंसा में भाग लेने,उससे लाम 
उठाने और उसके आदी बनने से अपने को बचाते रहेंगे त्यों त्यों 
और उदधी परिभाषा में हम उस आदर्श की तरफ बढ़ते जावेंगे। 

हम यह नहीं जानते और न उन मठे वैज्ञानिकों के समान 
भविष्य कथन ही कर सकते हैं कि किस प्रकार ये सरकार कमजोर 
होगी और किस तरह लोग स्वाधीन दोंगे। न हम यहां मानते 
हैं कि उस स्वाधीनता के मागे में चलते चलते मनुधष्य-समाज किन 
'किन _अवस्थाओं में से गुजरेगा । पर हम यह जरूर मानते हैं 
कि जो शख्स सरकार की करतूतों की अपराध्यता तथा हानि- 
करता को पूणत: समझ कर उनका उपयोग करने या उनमें भाग 
गैस से इन्कार करने का प्रयत्न करेंगे उनका जीवन बिलकुल 
भिन्‍न होगा। वह व्तमान जीवन की अपेक्षा जिसमें लोग 
सरकारी हिंसा में भाग लेते हुए, उसका लाभ उठाते हुए सरकारों 
के खिलाफ भगड़ने का बहाना करते हैं, और नई हिंसा के 
अर धुरानो हिंसा को नष्ट कर देना चाह हते हैं, जीवन के नियमों 
ओर सद्सद्‌ विवेक बुद्धि के कहीं अधिक अनुकूल होगा । 

>>य बात यह है कि हमारा वर्तमान जीवन बहुत बुरा है । 
इजपर सभी सहमत हैं। वर्तमान दुदंशा का और गुलामी का 
कारण है हिंसा जिसका उपयोग तमाम सरकारें करती हैं। इस हिंसा 
गे नष्ठ करने का एकमात्र उपाय है उसमें भाग लेने से इन्कार 
_* देना | अत: यह प्रइन व्यर्थ है कि सरकारी हिंसामें भाग लेने से 
उन्‍्कार करना सरल है या कठिन अथवा उसका फल हमें शीत्र 


> ८९ 
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मिलेगा या देर से; क्योंकि लोगों को गुलामी से मुक्त करने का 
केवल वही एक उपाय है, दूसरा हई नहीं । 

हँसाका उन्मूलन कर मानव समाज अहिंसा ओर प्रेमथर्म को 
प्रत्येक जाति और देशभर में कब प्रतिष्ठित कर देगा ? यह ठीक 
ठीक नहों कहा जा सकता। लोग जितने अंशों में, जितनी ही 
अधिक संख्या में ओर जितनी ही अधिक शक्ति के साथ इस तत्व को 
सममेंगे उतनी ही उस आदरो की तरफ हमारी गति तेज़ होगी। 
दम में से प्रत्येक आदमी अलग अलग हैं। प्रत्येक आदमी अपनी 
थोड़ी या अधिक जाग्रति के अनुसार थोड़े या अधिक परिमाण में 
इस मानवोपकारी आन्दोलन की प्रगति में सहायक या वाधक हो 
सकता है । प्रत्येक को दो में से एक रास्ता चनना होगा । या तो वह 
परमात्मा की इच्छा के खिलाफ वाल पर अपने चार दिन के माया- 
बीन जीवन का नाशवान घर वना ले या वह परमात्मा के आदेश 
के अनुसार सच्च जीवन के अमर आन्दोलन में शरीक हो जाय । 

पर शायद में गलती करता हूं। मानव-इतिहास का अव- 
लोकन करने से शायद हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचते। शायद 
मानवता गुलामी से आजादी की तरफ न नो वढ़ रही हो । शायद 
यह भी सिद्ध कर दिया जा सके कि हिंसा प्रगति का एक आवश्यक 
अड़ है। शायद यह भी सिद्ध हो जाय कि ये हिंसात्मक सर- 
कारें भी सानव-समाज का एक आवश्यक अड्ढ हैं ओर यदि सर. 
फारे' नष्ट हो गई तथा ज्ोगों के जानामाल की रक्षा छा साधन 
नष्ट कर दिया गया तो मनुष्यजञाति की बड़ी दुदशा होगी । 

हम यह मान लेते है कि शायद यही वात सच हो और ऋदने 


हा 


के शायद्‌ हमारा अब तक का कथघतन घमपररा हा । पर मानव- 


हि 
डी 
चर 
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समाज के सर्वसाधारण विचार के अतिरिक्त मनुष्य को अपनी 
व्यक्तिगत भलाई-बुराई के प्रइन का भी तो विचार करना पड़ता है 
न ? मानव-समाज्ञ के जीवनसम्बन्धी सर्साधारण नियम जा 
कुछ भी हो मनुष्य वह वात तो कदापि नहीं कर सकता जिस तरह 
केवल हानिकर ही नहीं, वल्कि अन्याय्य भी समझता है । 
बहुत सम्भव है कि यह विचारशंली इतिहास से सिद्ध हां सकता 
हो कि व्यक्तितत ओर सरकारी हिंसा का विकास एक शासने 
संस्था राज्य है ओर शायद वह सत्य भी हो, पर हमारे जमाने 
का पत्येक प्रामाणिक और झुद्ध छृय वाला आदमी कहेगा - 
“इन सब तर्को' को मैं नहीं मानता । वे सच हों वा भूंठ । में तो 
यह अच्छी तरह जानता हूं कि खूनखराबी बुरी बात है और मुफे 
सेना में भरती होने के लिए कह कर फौज खड़ी करने और उसे 
तयार करने अथवा तोपें खरीदने ओर जगी जहाज बनाने के लिए 
मुझ से धन मांग कर आप मुझे उस खूनखचर में शर्सेक करना 
चाहते हैं। पर न तो में यह्‌ कर सकता हू' ओर न करू गा ही । 
में उस धनका उपयोग करना भी नहीं चाहता जो आपने गरीव 
भूख लोगा से खन करने की धमकियां दे दे कर एकत्र किया है 
ओर न आगे कभी उसका उपयोग करूगा। आपके द्वारा सरक्तित 
जमीन और जायदाद को भी में रखना नहीं चाहता; क्योंकि में 
जानता हू कि आपकी यह्‌ रक्षा खून ओर हत्या पर निर्भर 
ये सब बातें में तव तक कर सकता था जब तक कि मैं उनकी 
बुराई नहीं समझ पाया था। पर एक बार उस बुराई को देख 
लेने पर अब में न तो उनकी तरफ से अपनी आंखें मूद सकता हूं 
: रन इन बुराइयों में भाग ले सकता हू' । 


हि 


ठ्‌ $ 
प्रत्येक मनुष्य का कतेव्य ध्छः 


“में जानता हूं कि इस ह॒ल्यारी व्यवस्था द्वारा हम इस कद्र 
जकड़ दिये गये हैं कि इससे पूरी तरह बच निकलना अलन्त 
कठिन है। पर फिर भी इसमें भाग न लेने के लिये में अपनी शक्ति: 
भर कोशिश करू'गा। में इस हत्या में शरीक नहीं हो सकता और 
में इस वात का प्रयत्न करू गा कि खून और हत्या की धमकियां दे 
' दे कर जो भी कुछ भ्राप्त किया जाता है और सुरक्षित रक्खा जाता 
है उसका कभी उपयोग न करू'गा। मेरे तो केवल एक ही जान 
है, फिर में अपनी इस संज्षिप्त-चार दिन की- जीवन-यात्रा में 
अपनी आत्मा की आवाज के खिलाफ कोई काम क्‍यों करू' ओर 
क्यों आपकी इन मयंकर करतूतों में शरोक होऊ ? यह में 
नहीं कर सकता ओर न करना चाहता ही हूं । 
. “और इसका नतीजा क्या होगा ? मैं नहों जानता। मैं तो 
कंबल इतना जानता हूं कि अपनो अंतरात्मा की आज्ञा के अनु- 
सार काम करने से कोई अकल्याण ओर अमंगल नहीं होगा ।” 

इस तरह हमारे जमाने के प्रत्येक प्रामाणिक और शुद्ध 
हेदेय वाले आदमी को उन तमाम दलीलों के जवाब में उत्तर देना 
चाहिए जो सरकारों की तथा हिंसा की आवश्यकता को सिद्ध 
फरने का प्रयत्न करती हैं। उस भयंकर काम में शरोक होने के 
लिए जो आज्ञायें और निमन्त्रण दिये जायें उनके उत्तर में भो 
उसे यही साफ साक कह देना चाहिये । 

इस तरह हम अपनी बुद्धि की सहायता से तर्क करते हुए जिस 
नतीजे पर पहुंचते हैं उसका समर्थन और पुष्टि प्रत्येक मनुष्य को 
अंतरात्मा भी करती है जो सर्वेश्नछ्ठ और सर्वोपरि प्रामाण्य है । 





ओअतिम कथन 
+#-->्यदा स चार 
छः न 
उपयुक्त कथन को पढ़ कर कितने ही लोग कहेंगे--'“पर यह तो 
वही पुराना पुराण है। एक ओर ता आप वतेमान व्यवस्था 
का विनाश करने का आग्रह कर रहे हैं पर उसके स्थान पर काई 
दूसरी व्यवस्था नहों बताते ओर दूसरी आर अकमस्यता का 
उपदेश करते हैं। सरकार को कखतूतें खराब हैं । वही हालत 
जमीदारो, पूजीपतियों, साम्यवादियों ओर क्रान्तिकारी अराजक 
दलों को भी है। अथात्‌ समी व्यवहाये काये खराब हैँ | केवल एक 
प्रकार की नैतिक, आध्यात्मिक,अनिश्चित हलचल जिसका नतीजा 
घोर अव्यवस्था और अकम ण्यता है, अच्छी है ।” में जानता हूँ 
कि अनेक गम्भीर और शुद्ध हृदय के लोग भी शायद यही सोचग 
आर कहेंगे । 

अहिंसा से लोग चॉकते क्‍यों इसलिए कि अहिंसा के 
राज्य में उनकी सम्पत्ति अरक्षित रहेगी। अत्येक मनुष्य दूसर स 
वह प्रत्येक वस्तु ले सकेगा जिसकी उसे आवश्यकता होगी अथवा 
जिसे वह महज पसन्द करेगा और उसको कोई सजा न होगी । 
हिसा द्वारा जान ओर माल की रक्षा के जो लोग आदी हो गय 
वे स्रोचते हैं कि ऐसी रक्षा के अभाव में समाज में हमेशा 

यवस्था और पारस्परिक संघपे का लीलास्थल बना रहेगा। 
में पीछ समक्ता चुका हूं कि हिंसा के बल पर जानोमाल को 
जो रक्षा की जाती है उससे यह अव्यवस्था और रूघपे घदता 
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नहीं, बढिकि उलटा बढ़ता ही है ; इस बात के समर्थन में अब से 
उन तमाम युक्तियों को नहीं दोहराऊ गा, पर में क्षण भर मान 
लेता हूं कि यदि अहिंसा-नीति के फलस्वरूप समाज में अव्यव- 
था भी हो जाय तो उस हालत में उन लोगों को क्‍या करना 
चाहिए जो उन संकटों के मूल कारणों को समभ गये हैं 
यदि हम जानते हैं कि शराबखोरी के कारण हम बीमार हो 
गये हैं तो हमें '( इस आशा से भी कि शराब की मात्रा घटा देने 
से हम अच्छ हो जावेंगे) शराब न पीते रहना चाहिए। न हमें 
अद्रर्शी डाकरों को दवा लेकर ही शराब पीते रहना चाहिये । 
यही वात हमारे सामाजिक रोग की भी है। हम जानते हैं 
कि हमारी सामाजिक दुखस्था का कारण यही है कि कुछ लोग 
दूसरों के प्रति हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसलिए सरकारी 
हिंसा का समर्थन कर अथवा उसके स्थान पर क्रान्तिकारी अरा- 
जक वा साम्यवादियों की हिंसा को प्रतिष्ठित करके हम समाज 
की दशा को सुधारने की आशा नहीं कर सकते। यह तब तक 
हा सकता था जब तक कि जनता की दुखस्था के मूलभूत कारण 
का हमने स्पष्ट रूपसे नहीं देखा था । पर इस बात के निश्वित 
रूप स अल्यक्ष करने पर कि एक दल द्वारा दूसरे दल पर 
अत्याचार होने के कारण ही समाज की यह दुदेशा हो रही है तब 
इसारे लिए यह असंभव हैं कि हम पुरानी हिंसा को कायम 
रखे या उसके स्थान पर दसरी नवीन प्रकार की हिसा ऊो प्रति- 
डितव कर दें। शराबखोरों से वोमारियों के शिकार वने आदमी 
के लिए उन वीसारियों से छटने का केवल यही उपाय है छि 
पेहे बागारियों के मुलभूत कारण-- शराब--को छोड़ दे । उसी 
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प्रकार समाज को इस दुखस्था से मुक्त करने का मी एकमात्र 
उपाय यही है कि हम हिंसा से जो कि इस बुराई ओर दुःखों 
का मूल कारण है वाज आधे, उसका प्रचार न करें और न 
उसका समथन करें । 

अहिंसा क अवलम्बन करने का केवल यही कारण नहों है 
कि वह हमारी तमाम सामाजिक युराइयों का एकमात्र रामबाण 
जपाय है, वल्कि हमारे जमाने के प्रत्येक मनुष्य के नेतिक सिद्धान्त 
क॑ वह पूरी तरह अनुकूल भी है। यदि इस जमाने का आदमी 
इस बात को एक वार समर ले कि उसकी जान या जायदाद की 
रक्षा हत्या या हत्या के भय के आधार पर की जा रही है तो 
वह फिर कभी आत्मिक शान्तिपूवेक उन चीज़ों का उपयोग ने 
कर सकेगा जो हत्या या हत्या के भय-प्रदर्शन द्वारा उसे प्राप्त हुई 
हैं। फिर वह उन हत्याओं अथवा हत्या के भय-प्रदर्शन में भी 
क्या भाग लेने चला ? अतः जनसाधारण को दःखों से मुक्त 
करने के लिए जिस तत्त्व (अहिंसा ) की आवश्यकता है वही 
अत्यक सनुष्य को आत्मिक शान्ति के लिए भो परमावश्यक है । 
इसलिए इस बात में अब प्रत्येक मनुष्य को कभी सनन्‍्देंह न 
हाना चाहिए कि वह अपने तथा समाज के कल्याण का ख्याल 


कर कभी हिंसा सें भाग न ले, उसका समर्थन न करे और 
न उसप्तका उपयोग ही करे । 


लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तक प्रकाशित करनेवाली 
एक मात्र सावेजनिक संस्था 


सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर 
उद्देश्य - दिन्दी-साहित्य-संसार में उच्च और शुद्ध साहित्य के प्रचार 
उदय से इस सणडल का जन्म हुआ है | विविध विषयों पर सवसाधा- 


रण ओर शिक्षित-समुदाय, स्तर और बालक सवके लिए उपग्नोगी, अच्छी 
र सस्ती पुस्तकें इस मण्डल के द्वारा प्रकाशित होंगी। 


मंडल के खंस्थापकू--( ३ ) सेठ जमनालालजी वजाज, वर्धा 
(२) से८ घनश्यामदासजी विड़ला, कलकत्ता ( सभापाति ) (३) स्वामी 
आनन्दानदुजी (४) बाबू मद्दावीरप्रसादजी पोद्ार (५) डा० अम्बालाछूजी 
दीच (६) पं०हरिभाऊ उपाध्याय (७)श्रीजोतमल लूणिया अजमेर(मन्त्री) 

पुएतकों का मूल्य--झ्राहकों के लिये लागतमात्र रहेगा। अर्थात्‌ 
बाजार मे जिन पुस्तकों का मूल्य व्यापाराना ढेग से १) रखा जाता है 
उनका मूल्य हमारे यहां केवल |&) या [£&) रहेगा । इस तरह से हमारे 
यहां १) में ५०० से ६०० प्रष्ठ तक की पुस्तकें तो अवश्य द्वी दी जावेगा । 

हिन्दो-प्रेमियों का स्पष्ट कतेव्य 

यदि आप चाहते हैं कवि हि नदो का--यह “सस्ता मण्डल? फछे- 
फूछे तो आपका कंव्य हैं कि आजही न केवल आपही इसके ग्राहक बने 
बल्कि अपने परिचित मित्रों को भी वनाकर इसकी सहायता करें | 


हमारे यहाँ से निकलनेवालो दो मालाएँ ओर 
स्थायी आहक होने के नियम 

(१) हमारे यहां से 'खस्ती-विविध पुस्तक-माला! नामझ मा 
फेलता है जिससे वपष भर से ३२०० प्रष्ठा का काई अटठारह वास पत्वक 
बलती ए ओर वार्पिक मूल्य पोस्ट खर्च सइत कवल ८) ३ | अयाव्‌ 
दे: रुपया ३२०० पृष्ठों का मुग्य आर २) कंखजब | इस विविब एुर्त<- 
नालाफ दो विभाग ६&। एक 'खस्तों-साहित्य-्माढदा आर इसरो 
'छस्दी-परक्कीर्ण पुध्तकमाला' | दो खेनाग इचालेये छर दिये गये 
के जो सद्यन वर्ष में झाठ रुपया खर्च न कर रस», में एआ थी माला ह 
माहदड दन जावे । प्रतेद्ध नाला में १६०० इध्टों की एुस्पड विल्‍ेे 
अर पोर्ट खये सहित ४) शर्यिक्र मुस्थ <॥। माला से ज्यों जया 


रु 


( # ) 
निकलती जावेंगो, बसे वैसे वायिक ग्राहकों के पास मएठल अपना पास्टेज 
लगाकर पहुँचाता जायगा | जब १६०० या ३२०० प्रष्ठों की पुस्तक ग्राहकों 
के पास पहुंच जावेगी, तव उनका वार्षिक मूल्य समाप्त दो जायगा | 

(२) चाधिक ग्राहकों को उस वर्ष क्वी-जिस वर्ष में थे आहक बर्न- 
सब पुस्तके लेनी दोती हैं | यदि उन्होंने उस वर्ष की कुछ पुस्तकें पहले 
से ले रखी हों तो श्रगले वर्ष की प्राहक-श्रेणी का पूरा रुपया थानि ४) या 
<) दे देने पर या कम से कम १) या २) जमा करा देने तथा अगला 
वर्ष झुरू होने पर शेप मूल्य भेज देने का ववन देने पर, पिछले वर्षों की 
पुस्तक जो वे चाहें, एक एक कापी लागत मूल्य पर ले सकते दूँ । 

(३) दोनों मालाओं का वधे--जनवरी मास से शुरू शेकर 
दिसम्बर मास में समाप्त ऐता है। मालाश्ों की पुस्तकें हर तीतरे मर्रीने 
इकट्ठी निकलती हैं और तब आहकों के पास भेज दी जाती हैं । 

(७) जो ग्राहक जिस माला के ग्रादक बनते है, उन्हें उसो 
भालछा की एक एक पुस्तक लागत मूल्य पर मिल सकती दे | अन्य पुछ्तकें 
मगाने के लिये उन्हें आडेर भेजना चाहिये । जिनपर नियमालुसार कमी- 
शान काट कर वी० पी द्वारा पुस्तकें भेज दे। जावेगी । पत्न देते समव 
अपना शक समर जहए लिखना चाहिये! की 





हक >म8 मंडलसे प्रकाशित सलता सचित्र मासिक पत्र 
ह्युत्ग्‌ कि 
४ ह्या।मक्क[क्के ७ 
संपादक-पं० हरिभाऊ उपाध्याय 


आकार सरस्वतीका--प्ृष्ठ ६७ सूदय केव उ ३) 
।>) के दिकट भेजकर नमूना मंगाकर देखिये । 





मे खसस्तो-सादित्य-माल्ठा की जा वल्यमालछा को पुस्तकें (प्रथम वर्ष ) ह 
दक्षिण अफिका का सत्याअआद--प्रथम भाग (ले० महात्मा गांधो ) 
(३) पृष्ठ स9२७२, मूल्य स्थायों गाहकी से |&>) सर्वसाधारण से ॥॥) 
) शवाज की. योग्यता-.-.(छे० गोपाल दामोदर तामस्कर एम० 
279.) ४८5 २३३, मूल्य |) स्थायी ग्राइक्नों से केवल )) 


0 अप का 22 पल कली कक 


'('कह्क ) 
|. (३) दिव्य जीवन--संसार-प्रसिद्ध स्विट मार्सडन के प6 शित- 
4०6४ फ्ां27६7%0प९2)% का हिन्दी अनुवाद । प्रष्ठ-संख्या २३६, 
मूल्य स्थायी आहकों से |) सवे साधारण से |) चौथी बार छपी है । 

(४) भारत के स्री-रल--(पांच भाग) इस अन्थ में वेदिक कालसे 
लगाकर आजतक की प्रायः सब धर्मा की आदशे, पातित्रत्य-परायण. 
विद्वानू और भक्त कोई ५०० खस्थ्रियों का जविन-वृत्तान्त होगा | 
प्रथम भाग पृष्ठ ४१० मूल्य स्थायी आहकों से केवल ॥|) सर्वेसाधारण से. 
१) अगे के भाग शात्रि छपेंगे । 

(५) व्यावद्वा रिक सभ्यता--यह पुस्तक बालक, युवा, पुरुष, ऋ््री 
सभा को उपयोगी दे | पृष्ठ १०८,मूल्य स्थायी आहकों से &) सवेसाधारण 
से |)॥ दूसरी बार छपी हैं। 

.._ (६) आत्मोपदेश--(यूनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा एपिक्टेटस 
के विचार ) पृष्ठ १०४, मूल्य स्थायी ग्राहकों से 5) सर्वस्राधारण से )) 

(७) क्या करें १--( ले०--महात्मा टाल्सटाय ) इसमें मनुष्य जाति: 
के सामाजिक, आर्थेक और धार्मिक श्रश्नों पर बहुत ही सुंदर और 
मानिक विवेचन किया गया है | प्रथम भाग एष्ठ २६६ मूल्य ॥#) स्थाई 
आदइकों से [८) दूसरा भाग छूप रहा दे । 

(८) ऋलवचार की छरतूत--( टाल्घटाव ) इस नाटक में कृव्यसनो- 
के दृष्परिणाम दिखाये गये हैं | प्रृष्ठ ४० मूल्य >)॥ झाहकों से >)। 

(६) जीवन-साहित्य--म० गांधां के सत्यायद आश्रम के मनिद्ध 
विचारक और लेखक काका कालेलकर के पार्मिक, साम्राजिक और राज- 
जैविक विपयों पर मौलिक और माननाव लेख--प्रथम भाग श्रृष्ठ २ १६ 
मुल्य ॥) बाहकों स |>) इसकी भूमिका वावू राजेन्द्रमसादु्जी ने लिखों ६ । 

डपरोक्त नो पुरुतकें १६६८ प्रष्ठों को इस माला के प्रथम 
बष में प्रकाशित हुई है । दूचरे वर्ष हो पुस्तक ऊवर ४8 पर देखें । 

सह्वी-प्रकीर्ण-माला वी पुम्तके (यम वर्ष 
. (() छूमेयोय -६ ले० अध्यात्म बोगो घखिनों कुमार दत्त ) ४ड 
४० श५२, मूल्य ८वल [#) स्थायी झाइको ने ।) 
(२) सखीताडी की झप्नि-परोक्चा-- ( ल7 #ह प्रसनम 


( | ) 
विद्यासागर) सोताजी को अग्नि-परीक्षा? इतिदास से, लिज्ञान से तथा अन्य 
उदाहरणों दारा सिद्ध को गद हे। प्र॒ृष्ठ २१२४, मूल्य |) प्राहकों स 5)॥ 

(३)कन्या-शिक्षा--सास,ससुर गादिफे साथ किस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिये, घर की व्यवस्था कसो करनी चाहिये जादि लाते, कंथाहप 
में बतलाई गई है | प्रष्ठ सं० €७, मूुन्य केवल |) झ्थायों सादकों से 5) 

९ ल्‍ * कि] झ््य 

(8) यथाथ आदर्श जीवन --इमारा प्राचीन जीवन ऊँसा उच्च था 
पर अब पाइचात्य आउम्वरमय जोवनकी नकल कर हमारी अबस्या केसी 
शोचनीय दो गई दै। अब दम फिर किस प्रकार उच्च बन सकत ई-आदि 
बातें इस पुस्तक में बताई गई ६ | प्रष्ठ २६४, मूल्य ॥०) आइकोसे |+)॥ 

(०) स्वाघोनता के सिद्धान्त-प्रसिद्ध ग्रायरिश वीर टेरेत मे 
'बिनीकी शि02८9]९5 ०0 मिर्तेणा का अलुवाद--प्रत्येक स्वर्तन्नता 
प्रेमी इसे अवश्य पढ़ें | प्रष्ठ लं० २०८ मूल्य ॥), स्थायों आदकों से |>)॥ 

(६) त्तरंगित हृद्य--( ले>प० देवशर्मा विद्यालंकार ) भुश्ले० प्म- 
सिंदजी शमो-इसमें प्रनेक ग्रन्थों को मनन करके एशंत हृदयके सामाजिक, 
आध्यात्मिक और राजनैतेक विषयों पर बढ़े द्वी सुन्दर, हृदबस्पर्शी मौलिक 
का # और | ३ 
विचार लिखे गये'हैं । प्रृष्ठ सं> १७६, मूल्य ।£&) प्राहकों से |-) 

(७) गंगा गोविन्द्लिंदह--( ले० वंगालके प्रसिद्ध लेखक 
'भ्रीचएडीचरण सेन) इस उपन्यास भें इंष्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल 
में भारत के लोगों पर अंग्रेजों ने केसे केधे भीषण प्रत्याचार किये और 
यहां का व्यापार नष्ट किया उसका रोमांचकारों वर्णन तथा कुछ देश-भक्तों 
ने किस अकार सुबीव्ते सहकर इनका झुकावला किया उसका गौरव-पूर्ण 
इतिद्दास वर्णित दे | पृष्ठ २८० मूल्य फेवल ॥>) स्थायी आाहकों से |&)॥ 

(८) स्वामीज्ञी ( श्रद्धानन्द्ज्ञी ) का चलिदान और हमारा 
कंतेव्य(ले०पं ०हत्भिऊ उपाध्याय) पृष्ठ १२८मूल्य ।>) त्थाई आहकोंते |) 

(६) यूरोप का इतिहास --( प्रथम भाग ) पृष्ठ ३६० से ऊपर। 
डा कं स्थाई आहकों से ॥-.)दूसरे तौसरे भाग क्रोंब इतने ही पृष्ठों के 
न चारह्‌ रह थाना रहेगा । इसमें सम्पूर्ण योरोपका 
9० “ पक कर हक ९ जुलाई सन्‌ २७ तक सब भाग छप जावेंगे । 

प् कब नो पुस्तकें लगभग १७८० पृष्ठों की इस माला के 
<। दुसरे वष की पुस्तकें कवर के चौथे एष्ठ पर देखें। 


३०-0० मनपज >> 


मत 


(॥|।॥ ) 
विद्यासागर) सीताजी को आगिनि-परीक्षा! इतिदास से, विज्ञान सर तथा अन्य 
उदाहरणों द्वारा सिद्ध की गई हे । प्रष्ठ १२४, मूल्य |) माइक से 5)॥॥ 
(३)कन्या-शिक्षा--सास,ससुर य्ादिक साथ किस प्रकार का ब्यवह्ा 
करना चाहिये, घर की व्यवस्था कत्तो करनी भा हिये भादि वात, छथाहुप 
में बतलाई गई है | पृष्ठ सं० €७, मुल्य केवल ।) स्थायों ग्राहकों से 5) 
(४) यथार्े आदर्श जीचन --एमारा प्राचीन जीवन कंसा उच्च था 
पर अब पाइचात्य आडम्वरमय जीचनकी नकूच कर हमारी अवध्या क्ेसों 
शोचनीय हो गई दे। अब दम फिर किस प्रकार उच्च बने सकते ई-आद 
+> हा 5, 0० ट्ठ २६ दर इक | 
बातें इस पुस्तक में बताई गई ६ | प्रष्ठ २६४, मुल्य ॥>) आहइकेसि >)॥ 
(०)घवाघोनता के सिद्धान्त--प्रसिद्र ग्रायरिश वीर टरेंत मेक्स- 
'विनाकी शि0९]9]65 0 शिएल्वेणा का अनुवाद --भत्येक स्वर्तत्नता 
प्रेमी इसे अवश्य पढ़ें । प्रष्ठ लं० २०८ मूल्य ॥|), स्थायो आइकों से |-)॥ 
(६) तरंगित हृद्य--( ले>प० देवशर्मा विद्यालंकार ) भू०्ले० पग्म- 
सिंदजी शमो-इसमें श्रनेक अन्धों को मनन करेके एकांत हृदसके सामाजिक, 
आध्यात्मिक और राजनीतिक विषयों पर बड़े द्वी सुन्दर, हृदयस्पर्शी मीलिक 
/ [ जज पर ० 
विचार लिखे गये'हैँ । पृष्ठ सं० १७६, मूल्य ।&) माहकों से |) - 
(७) गंगा गोविन्द्लिंह--( छे० बंगालके प्रसिद्ध एक 
'श्रीचएडीचरण सेन) इस उपन्यास में ईष्ट इंडिया कम्पनों के शासन-काल 
में भारत के लोगों पर अँग्रेजों ने केसे केधे भीषण प्रत्याचार किये और 
यहां का व्यापार नष्ठ किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देंश-मक्तों 
ने किस प्रकार मुसीबर्ते सहकर इनका सुकुवला किया उसका गौरव-पूर्ण 
इतिहास वरशितत दे। प्र८.्ट २८० मूल्य फेवल ॥४) स्थायी आहकों से ४>)॥ 
(८) स्वामीज्ञी ( श्रद्धानन्दुज़ी ) का बलिदान और हमारा 
कतेव्य(ज०पं०हप्सिऊ उपाध्याय) पृष्ठ १२८ मूल्य [>) स्थाई आहकोंते ।) 
(६) युरोप फ्ला इतिहास --( अथम भाग ) पृष्ठ १६० से ऊपर। 
हत्य॥॥ £) स्थाई ग्राहकों से ॥-).दूसरे तोसरे भाग कुरोब इतने ही १हों के 
हु [7१३ मर किक ध्ज ् 
है 2 लाई बारह आारह शबाना रहेगा। इसमें सम्पूर्ण योगोपका 
इापेदास आगया दे । जुलाई सत्‌ २७ तक सब भाग छेप जावेंगे | 
०... पर पुर कर बड़ हि थे 
हि हद उपरोक्त नो पुस्तकें लगभग १७८० पृष्ठों की इस्त माला के 
नकल हू। दूसरे वे कछी.पुस्तकें कवर के चौथे एष्ठ पर देंखें। 


24 पे एज हल या ६864 तक कब का 4 दा अब 4 कक" 

॥ स्ती-साहित्य-माला में नीचे लिखी पुस्तकें 

3 दूसरे वर्ष में छप गई हैं 

|! (१) तामिल बेद्‌--(१५०० ब्ष पूच लिखित कुरेल नामक प्रसिद्ध 
के 


बज 


तामिल ग्रन्थ का गनुवाद ) इस्त ग्रन्थ का येदों के समान उस प्रांत में भादर 


७ है। धमप्ोर झाथे पर पूर्ण वियेवनहै। प्रप्ठ २७६ मुल्य ॥०) छाई 
4२ ग्राहकों से ।&)॥ 

। (२) रुत्री और पुरुष--( महात्मा राढल्टाय) एप्ड १४६ मूकय |) 
| ग्राहकों से ।) 

! (३) हाथ की कताई घुनाई--झनु० बरा> रामदांप्त गोढ एम पर) 
वही निबन्ध है जिस पर प्र० गांधी ने लेखकों को १०००) इनाम 


द् 


0 
* दिया है। 
! भर (४) हमारे जमाने को गुलामी--प्रद पुस्तक आपके द्वाथ दी 
| ॥ 


सस्ती-प्रकीणमाला (दूघरा वर्ष) 


(१) प्रह्मचर्य विज्ञान-- अद्याचय विषय पर सर्वोत्कृष्ट पुष्तक। कोई 
बात छूटने नहीं पाई हे । एप्ठ २५४ प्रचार के लिये मुल्य केवल ॥>) प्राह- | 
को से ॥-)॥ प्रत्येक घर में इप्तकी एक एक कापी 'अवश्य रखना चाडिये। 

(२) युरोप का इतिदाघ् दूलरा व तीसरा साग--प्रथम भाग 
पहले पर्ष में छूपा था। यद्द दोनों भाग जिसमें गन्‍्ध सप्ताप्त दोता है जलाई 
सन्‌ २७ तफ छप जावे'गे । 
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रु 

|| 

| 

९ 

! दोनों मालाओं के ८) भेजकर वार्षिक ग्राह रू बन जाइये। 
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जे भर में अठारद वीप़ पुस्तकें सिल्ले गी--नियम पुस्तक के 'मन्त में दिये 
हुए ६॥ 


द नीचे लिखी पुए्तकें दोनों मालाओं में छपेंगी 
(९) ग्रात्मचरित्र (म० गांधी लिखित) एण्ड तगभग ५०० 
(९ चीन की आवाज--बडु त दी मी पुस्तक-पृष्ठ ह्गसग १३० 


(३) गोरों का प्रभुत्व--(घा० रोम चन्हू पर्मा) प० २४० 
(४) धीकृष्णचरित्र--भोरामचरित्र (स्ी० घी वेद्य ) 


श्सके 'अश्लावा वीसियों ग्रन्थ तैयार हो रहे हैं। 
पता--प्रश्ता-पघा हित्य-मयडल्न, अजमेर 
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. रस मेक्रिबनी 


हरे 
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हिन्दी-प्रेमियोंसे अनुरोध 

इस मणएडलके स्थायो ग्राहक दोनेके नियम 
पुस्तकके अन्तमें दिये चुए दैं। आप उन्हें 
एक बार अवश्य पढ़ छे" ओर अपनी रुचिके 
अन्नुसार स्थायी आहक द्ोकर व अपने मिर्रों- 
को वनाकर इस मएडलकी पुरुतकोंके प्रयारमें 


सद्दायता पहुंचावें 
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रब्ष १ ] सरसस्‍्ता विविध पृस्तकमाला [ पुस्तक ५ 
( पक्तों प्रकोशक पुस्सकमाज्ना ) 


स्वाधीनताके सिद्धान्त . 


>्कून्बाकि से सार 


मूल लेखक 
आयलैंडके श्रसिद्ध आत्मत्यागी वीर 
कि" कक स्विनी 
टेरेन्स मेक! 
अजुवादक 
पे० हेमचंद्र जोशी बी० छु० 


प्रकाशक 
घस्ता-स्ाहित्य-प्रदाशक मण्डल 
झजमेर 


प्रकाराफ --+- 
जीतमल लाणिया, मंत्री 
सस्ता-साहित्य-प्रकाशकर मण्डल, 
अजमेर 


दि मील | 


लागत का ब्योरा 








कागज १६८) 
छपाई २२७) 
बाइ'डिंग २५) 
लिखाई, व्यवस्था, विज्ञापन 
ञअ ( 
दि खत २५३) 

कुल जोड़ 3०३) 
प्रतियां २००७० 
एक प्रति का मुल्य (2]॥ 
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मुदक-7 
* रामकुमार सुवालका 
“हनुमान प्रेस” 
३) माघो सेठ लेन, कलकत्ता .. 
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सब देशोंके 
स्क्तत्द्त्ाके फानिकांको 


सम्रपित । 


विषय-मूर्ची 
की 
सं० विषय 
२ टेऐेस मेविस्वनीफ़ी संक्षित जीचनों 
२ स्वाधीनताका मूल 
३ सम्बन्ध-विच्छेंद 
४ नेंतिक चल 
५ शत्रु और मित्र 
६ शक्तिका रहस्य 
७ थाचार-व्यवहारमें सिद्धान्त 


. ८ दृढ़ भक्ति 


£ नारी-धर्म 

१० साप्नाक्‍्ष्यवाद 

११ सशस्त्र प्रतिरोध 

१२ कामनूनका सच्चां अर्थ 

१३ सशस्त्र प्रतिरोध--कुछ आपत्तियई 
१४ भन्तिम शब्द 
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टेरेन्स मेकास्विनी 


टेरेन्स मेक्स्विनीकी सीक्षिप्त जीवनी 


“9-७३ **-६+ 
२बवाल्य काल 


कार्फक लार्ड मेयर टेरेन्ख मैक्ल्चिनी खंखारके उन थोड़े 
महात्माओमेंले हैं जो मरी हुई ज्ञातिकों अपना प्राण देकर नया 
जीवन दे जाते हैं । जिस दैशमें मेक्स्घिनी पेंदा हुए वह भारतके 
समान आत्मसम्मानरहित तथा चरित्रश्नप्ट देश नहीं है। 
आयर्लैएडमें प्रायः ३०० सालसे स्वाधीनताका युद्ध चछ रहा 
है। इस अवधियें वहां कई चीर ऐले पैदा हुए हैं. जिन्हें पाकर 
द्रीई भी ज्ञाति गये कर सकती है। टोन, उद्फ, मिचल, माइ- 
फकेठ डेंविट आदि स्वाघीनताके उपासक जिस भूमिमें जन्‍मे 
वह धन्य है। जिस जातिके लिये इमन डे चेकेरा, काउन्टेल 
मार्केविग्न, ओोफेनल सरीखे नेता लड़े जोर लड़ रहे हैँ बद 
गुझाम नहीं रह सकती। किन्तु जिस राष्ट्रने एक टेरेन्स 
वैविस्वनीको जन्म दिया है वह संघार मरको स्वतन्त्रताका पथ 
दिखानेझा दम भर सकता है। 

टेश्ल मैकिस्दनी १८३६ ई०की २८ वीं मायेकी कार्कनगरप्रें 
ऐदा ६ए । छोटेपनमें ही उनके पिता मर गये। इससे सारे परि- 


पी, 


चारके पाढदय पोषणपका मार उनकी माताफे सर पढा | इस वीर 
महिल्‍्यमे अपना धर्म निवाहा। मेक्स्वनीको बचपतसे हो 
राष्ट्रीय शिक्षा मिली | आयदणडमें उन दिनों रेडमणएडके दुलूका 
प्रभुत्व होनेके कारण यद्यपि देशमें मनुप्यता कम रह गया 
थी तौभी इधर उधर कई लोग स्वतंत्रताके भावोंकों हृदयके 
भेन्‍्दर हककर हिफाजतके साथ बचाये हुए थे | काके नगरपें 
ऐसे लोग बहुत वसते थे । उन दिनों वहां यह एक रिवाज 
सा पड़ गया था कि छोटे बच्चे सप्ताद भरमें कोई न कोई 
फविता याद करते थे औौर रविवारकों अपने माता पिताकों 
सुनाया करते थे | कविता राष्ट्रीय होती थी। इसमें विद्रोदके भाव 
जितने अधिक दोते थे उतनी दी अधिक वद॒ पसन्द को जाती 
थी । मेक्स्विनीके पिता कट्टर देश भक्त थे। मैक्स्विनीने उनसे 
राष्ट्रीयताकी शिक्षा ली मेक्स्विनीने अपनी मातासे कई गुण 
सीोखे। उनकी आध्यात्मिकता, भगवानपरः अटल विश्वास और 
धर्ममें दृढ़ भक्ति--ये गुण उन्हें अपनी मातासे प्रिल्े थे | 

उन्हें रक्छो शिक्षा भी अच्छी मिली थी। उस समय 
आयले एडमें हजारों राष्ट्रीय रुकूछ थे । उनका एक बोर्ड भी था 
किन्तु इनकी हालत वर्तमान समयक्े भारतके राष्ट्रीय स्कूलोंसे 
ऊछ ही अच्छो थी। राष्ट्रीय विद्याल्योंकप यद्द दुदृंशा देश्ञकर 
जातिके कई शिक्षाप्रेप्तों हितैवियोंजे अपने स्कूछ अलग खोल रखे 
थे। फार्कमें कुछ रोमन केथलिक पाद्रियोंने ऐसे कई स्कूल हथा- 
पित कर रखे थे | यह उन्न राष्ट्रीय स्कलोंसे कई दर्जा अच्छे थे 


(३) 


जो चन्द्मा बसूल करना और लड़कोंको बिगाड़ता अपता धर्म सम- 
ते हैं। गैक्ल्वतीने इन देशके दुखसे दुखों पादरियोंके सुकूलमें 
शिक्षा पायो । ये देशप्रेमी धर्मात्मा अपनी स्व॒तन्त्र पुस्तकें पढ़ाते 
थे किन्तु इए्टरमिडियट दज्ञमें बोडेंठारा निर्धारित इतिदहासकी 
कुछ रद्दी कितादें पढ़ानी पड़ती थीं। ये लाचार होकर उन्हें पढ़ाते 
थे किन्तु अगर मगरके साथ ये बताते थे कि इन इतिद्दालॉमें जाति 
के विरुद्ध कौन कौनसी ऋूठी वात लिष्वी गयी हैं, इन मूठो बातोंके 
लिणनेसे लेख रको क्‍या लाभ हुआ है, छात्रोंकी क्या द्वानि होगी, 
मादि। ऐ्ेसे स्कूलमें मे किस्वनीकी राष्ट्रीयताका बढ़ना स्वाभा- 
विक था। मैविस्वनी उन दिनों ध्यानमें मन्न रहता था ओर 
पह ध्यान सदा देशक्रा होता था। वह सरुक्लोर्में बताया करता 
था और ये रुकीमें देशोद्धारकी होतो थीं। उसके विषपयमें यदद 
कहा जा सकता है कि जन्मसे ही उसे मातृभूमिक्नी लगन थी | 
एक बार उसके घरमें राकफेलरको अतुझ सम्पत्तिकी चर्चा 
छिड़ी । सबसे पूछा गया यदि तुम्हारे पास इतना चन द्वोतां तो 
तुम क्‍या करते ? जब गेक्छिवनोकी बारो आई उसने गम्मी रता- 
से उत्तर दिया “में आयलेंडकोी खाधीत करता 7 दर्जर्प्ते जब 
भाषरिश इतिहासपर दादविवाद होता था तो पैक्स्वनीर्मे 
इशप्रेमका यद भाव बहुचा स्प्ट रुपसे दिलायो देता था। 
पैक्स्वनीने १५ सालकी उद्रमें ध्कूल छोड़ दिया और कार्क- 
को हायर एरएट कम्पनीके यहां नोकरों कर लो। वह सदा 
ए्सक्बिस भोर कार्यमें व्पस्त रहता था । पैक्हिदनों हो व्यापा- 


( 9४ ) 

रिक जीवन पसन्द नहीं था किन्तु उसकी सदा यद्ध आदत रही 
कि जो काम हाथमें छेता उसे पूरा कर छोड़ता। इसलिये वह 
थोड़े हो दिनोंमें एकाउएट एट हो गया और सन्‌ १६११ ६० तक 
यही काम करता रहा। १६१२ में बह व्यापारका अध्यापक हुआ | 
उसे पढ़नेकी धुन थी, इस बातकी प्रश्छ इच्छा थी कि में बी० 
ए० पास कर लूं। इसलिये वह पढ़ने लिखनेमें सदा व्यस्त रहता 
था। दिन भर आफिसमें काम करता, रातको जआाठ बजे सो 
जाता ओर दो बज्ञे रातकों उठकर अध्ययन करता | इस प्रकार 
बड़ी चेष्ठा करके सन्‌ १६०७ ३० में उसने बी० ए० डिग्री प्राप्त 
कर ली । 


२-राष्ट्रीयताका उदय 


धैविस्वनी स्कूल छोड़नेके समयले ही विचार कर रहा था 
कि फोन दल देशक्ा उद्धार कर सकता है। उस समय फीति- 
यन दल ध्वंसावशेष था | यह दल मायलेएडको स्वाघीन न कर 
सका था किन्तु इसके सदस्योंको विश्वास था कि इस पीढ़ोमें 
नहीं, दूसरी पोढ़ीमें नहीं, किन्तु कभी न कभी तो आयलैंण्ड प्रज्ञा 
तन्त्रचादी स्वतन्त्र राष्ट्‌ बनेगा ही | मैक्स्विनी यद्यपि विश्वास 
करता था कि राष्टूको स्वाघीन करनेका काम शीघ्र आरम्भ क- 


रना चाहिये तौभी वहकुछ कुछ इसी दुलमें मिला। १८६ ६में इन्होंने 
यंग आयलेड सोखाइटी? 


६ पोली । यह नवयुवक-दुल-रचनात्मक 
काय, 


देशी भाषाका प्रचार, आयरिश उद्योग चन्धोंका पोषण और 


जा बम -+... ..... 


(५) | 


ब्रिथिश फौजमें आयरिश सिपाहियोंकोी भरती न होने देनेका. 
उद्योग करना चाहता था | टूल बीच खिनफिन आनन्‍्दोछनका 
जन्म हो रहा था। १८६६ में आर्थर प्रिफिथने यूनाइटेड आयरिश+ 
मन! नामक पत्र निकाला । इस पत्रके द्वारा बह-सब समितियां 
संघवद्ध कर ली गयीं जो इड्रलेए्डले अलग द्ोना भौर छुले 
आम आयरिश स्वतन्त्रताका प्रचार करना चाहती थीं इस प्रकार 
सिनकिनका बीज बोया गया और नीति निर्धारित को गयी। 
मैक्स्वनीको यह विश्वास हो गया था कि जबतक आयरिश 
भाषा देश. भरमें नहीं फैछेगी तबतक देशक्रा कुछ काम नहीं हो 
सकता | गेलिफ लीग! नाम संस्या उय दिनों आयरिश भाषपाका 
प्रचार कर रही थी । में किस्वनी इसमें भरती ही गया । उसने बढ़े 
कड़े परिश्रम ले आयरिश भाषा सीखी और देहातमें रहकर उस- 
का प्रयोग समझा। १६१० में 'आयरिश फ्रीडम! नामक पत्र 
निकाला गया | इसने सिनक्षिन दुलको नीति भर्ती भांति स्पष्ट 
ऋकर दी | इसमें साफ २ लिखा गया कि हमलोग उस विचार पर- 
म्पराको लेकर खड़े हुए है जिसे हमारे पदछे नेता हमें दे गये हैं । 
दम इड्लैएड और आयछे डका पूर्ण विच्छेद चाहते हैं, हम भाय- 
रिश प्रज्ञातन्त्रके पक्षपातों हैं। इस पत्रक्» निकलते ही सब 
नवयुव॒क्कत इसकी तरफ हो गयें ओर कहना चाहिये कि सारा 
आायदड उसी तरफ गया । मैव्सिवनों भी इसमें था। सेकिस्व- 
नीकी पुस्तक 'स्वाधोनताके सिद्धान्त! इलीमें ऋमश:ः छपी थी । 
एल खम्तय छोग ज्ञाभ्यय करते हे कि पेजिस्वनीकों फिस प्रकार 


( $ ) 
भायलँडकी भावी दशाका शान पहले दी दो जुका था। किन्तु 
यह पुस्तक एककालीन या एकरेशीय नहीं दै। इसके सिद्धान्त 
सदा सवेत्र लागू होंगे । 
--आय रिश स्वयंसेवक 

आयलैडके लिये वह समय बड़े सौमाग्यका था जब ब्रिटिश 
सरकारने अल॒प्रवालोंकां स्वयंलेवक-दुलमें भरतो दोनेका अधि 
कार,दिया | यह रियायत इसलिये की गयी थी कि अल॒ए्टर अंग- 
रेज्ञी साम्राज्यकी छत्नछायामें रहना चाहता था। किन्तु इज्जूलएड 
के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐसी चक कर गये कि इसके लिये के 
अबतक पछता रहे हैं। आयलें डके नवयवकोंने इस आज्ाका 
स्वागत क्या। वे ताड़ गये कि आयलेंडका अब मौका आगया 
है। जब अलएरमें स्वयंतेवक भरतो दो सकते थे तो और 
जगह उन्हें कौन गेझ सकता था। बल, घुम मच गयी। 
ज्ञो नवयुवक रात दिन सोचा करते थे कि आयलेंडको 
पढ्टनें किख प्रकार खड़ो की जा|सकती हैं वे हपेले नाचने लगे । 
सारे आयलैंडमें स्वयंसेवक्कोंकी भरती होने ऊूगी। थोड़े हीं 
दिनोंमें ३० हज्ञार स्वयंसेवक भरती हो गये । इसमें सन्देद्द नहीं 
कि उनके पास हथियार बहुत थोड़े थे किन्तु उनमें उत्खाह था, 
वे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ओर उन्हें विश्वास था कि समयपर 
दर्थियार भी मिल जायंगे। यद उत्खाह देखिये, कई बूढ़े भो 
इसमें भरती हो गये | 


मेषिस्तनीके लिये भरतीका यह आन्दोलन ईश्वरकी महान 


कल चर हि 


कं. 


ऋड 
न 
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कृपा थो । भगवानने उसे स्वभावसे द्वी सेनिक पेदा किया था |- 
वह जो जानसे इस आन्दोलनमें कूद पड़ा। सपघाहमें एक बार' 
डिल द्वोतो थी किन्तु वह खारे सप्ताह रणनीतिका अध्ययन: 
करता था। उसे पूरा भरोसा था कि आयर्लेए्डका उद्धार ये: 
खयंलेवक ही करेंगे ज्ञो समय आनेपर नियमित रुपसे सेनामें 
भरती किये जाते हैं । मेकिस्वनीको अपनी विज्ञयपर पूरा विश्वास? 
था | उसे कभी यद सन्देद नहीं होता था कि आयलेएड खत- 
न्वताके युद्धमें द्वारेगा | उसने अपना उत्साह, उमड़ और आशा 
स्वयंसेवकोंमें भर दी | आयलेंडमें घड़ाघड़ स्वयंसेवक भरती होने 
लगे किन्तु नरमद्लवालोंने अपना सारा जोर इस आन्दोलनके 
विरद्ध लयगाया। किन्तु जिस जातिमें स्वतन्त्रताके भाव: 
पेदा हो ज्ञाते है वहां कुछ इने गिने स्वार्थों लोगोंकोी छोड़कर: 
सप्नी मातृ-भूमिके सेनिक हैं । उन्हें भरती होनेसे कोन 
रोक सकता है। नरमदलवाले कुछ न कर सके। अन्‍्तर्मे 
उन्हें स्वयं भी भरतीमें भाग लेना पड़ा। कुछ दिनों बाद 
इडूलेएड की जमतोले लड़ा छिड्ट गयी । मैंकिघ्वती आदि प्रज्ञा- 
तन्त्रवादियोंने समम्धा कि अब मौका आ गया । इस वक्त यदि 
इडडूलेएड दबाया जाय तो डसे भागनेमें देर न लगेगी । किन्तु रेड म- 
एडने इन स्वयंलेय को का प्रयोग इड्लेएडकी सहायता करनेके लिये: 
करना उचित समनन्‍्दा । दस सब स्वयंसेवक इडुलूएड की तरफ होने 
लगे । शैक्स्विनी घबराया और उसने इडुलेएडक्न विरुद्ध आन्दो- 


लग शुह् किया । स्वयंसेवरोमें दो दल हों गये । २॥ लाख 
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स्वयंत्तेवक्रॉमेंसे कुल ८००० प्रजातन्त्रवादियोंकी तरफ रहें। 
कार्ककी खिति और भो घराब थी। किन्तु गेक्स्चनोनें बड़ी 
शान्तिसे काम लिया । वह जितने स्वयंसेचक मिले उन्‍हें लेकर : 
गांव गांव फिरा ओर नये स्वयंसेवक भरती करनेकी चेष्टा को | 
यह उत्लाह देखकर अन्य स्थानेके ओर रूचयंतलेवर्कोने भी रइ्- 

रूट भरती किये । ह 
१६१४ की १६ वो लितम्वरसे काकलसे 'फायनाफेले! तामक 
साप्ताहिक पत्र निकला। इसका सारा भार मेषिह्यतीपर 
था। इसके छेणोंसे आयरिश ज़ातिपें नया उत्खाई पेदा 
हुआ। जो पीछे हट गये थे वे आगे बढ़े । इसके पहले अडुमें 
मैक्स्विनीने लिखा कि “वतेमान संकटके कारण यह पत्र 
निकाला जा रहा है| यह समाचारोंका नहीं, सिद्धान्तोंका प्रचार 
रेगा । हम आयदलें लिये कमसे कम यह चाहते हैं कि 
चतमान अवलरसे आयले एडके लिये वह राजशक्ति प्राप्त कर 
ले जिससे यह बाहर भीतरका अपना इन्तज्ञाम निज्ञ दी करे।'” 
'एक दूसरे अड्ूमें उसने लिखा, “हम आयलेंडमें आग लगा 
देना चाहते हैं | हमारा विचार है कि हमारा व्यक्तिगत बलिदान 
इस कार्येके लिये बहुत कप्त है। ज़रा बलिदानका अर्थ तो सम- 
किये | आयले एडमें शन्रुका रक्त बहाया जा सकता है किन्‍्त 
'पहले उसका खून नहीं वहाया जाना चाहिये क्‍योंकि इससे प्रति- 
दिखाबृत्ति ज्ञागत दो सकती है। किस्तु भायरिश भूमिमें पहले 
आयरिश रक्त बहाना चाहिये | फिस आप देखेंगे, स्वाधोनताका 


( ६ ) 

उद्धार करनेके लिये ऐसा जहाद आरम्भ होगा जिले शैतानकी 
खारी शक्तियां नद्ीं दया सकतीं । हमें प्रिचलके वे - शब्द याद - 
रखने चाहिये जो उसने फांसीपर चढ़ते समय चीर गजेनके 
साथ लाड्ड क्लारेण्डनसे कहे थे, 'माइ लाडे ! में जानता था 
मुन्दे फांसीपर लटकना पड़ेगा; किन्तु में यद भो भमछी भांति 
ज्ञानता था कि विज्य मेरे साथ रहेगी और मेरे साथ है|! हम इस 
'विज्ञयका महत्व नहीं समझे हैं किन्तु अब शोघ्र समर जायंगे। 
हमें समझना चाहिये विज्ञप दो प्रकारकी होती है और मिचल- 
को जैसी विज्ञय सांसारिक विजयकी सीढ़ी है । हमारे रुचयं- 
सेवक अभी तत्पर नहीं है, उन्हें पूरी शिक्षा नहीं मिल्ली न उनकी 
परोक्षा द्वी हुई है । आवश्यकता है कि मिचलके उक्त सिद्धांतका 
प्रचार हो जिससे वे फार्यलाघन या मरणके लिये सदा तेयार 
रहें । एक शुद्ध बछिदान यह काम कर सकता है। यह उनकी 
आत्मामे नयी रुद फू केगा और देंची ज्योति जलावेगा और आय- 
खेडका भाग्य उनके हा्थोंमें सुरक्षित रहेगा ।” इस पत्रका अन्तिम 
अऊु डसी लालको पांचवीं दिसम्वरकों निकला। उसके वाद 
सश्बन्धविच्छेदी पत्र आयलेडमें वन्‍्द कर दिये गये | इस पत्रके 
लिये मेक्स्चनीकों अपना प्यारा पुस्तकालय वेंच देना पड़ा । 
शायद ही कभी वह इन पुस्तक्ोंका बेचता न्‍्तु देशके नाम्पर 
उलने यह बलिदात किया । पत्रके कुल ११ अड् निकले पर 
बह अपना काम कर चुका था | 


शध्ष्५ में जायरिश जातिकी आंछ खुलीं। उसने देशा कि 


( १० ) 
साध्राज्यके लिये स्वयंसेवक यनना नादानों है। इस बीच 
शैविस्वनीने पूरी चेण्ठा फी कि उसके दलगें स्वयंलेवक भरतो 
हों | अबतक चद्द फुरसत निकालकर स्वयंसेवक भरतो करता 
था किन्तु उसने अब नौकरी छोड़ दी और सारा समय इसी 
काममें लगाया | वह अपनी बाइसिकलूपर कार्कफे जिले भरें 
दौरा करता था और जहां जाता था वहीं आग भड़का देता 
था। १६१६ के आरस्ममें ही उसने का जिलेरो उत्तम झुपसे 
सड्डूठित कर दिया | उसका उन दिनोंका परिश्रम देखकर मुंहरसे 


यही शब्द निकछते हैं--'यदि स्वाधीनताका उपासक हो तो 
ऐसा हो ।॥ 


४-पहली गिरफ्तारी । 


गवर्नप्रेण्ट फौरन ताड़ गयी कि में क्छिनीने आयकद्ैडर्मे राज- 
विद्वोहकी आग फैलायी है | बल, १३ जनवरी, १६१६ को मेव्स्विती 
अपने घरपर गिरफ्तार कर लिये गये। मकानकी तलाशी ली 
गयी कि कहीं हथियार छिपे हुए न हों | माल वराप्रद नहीं हुमा 
किन्तु पुलिस कागज़-पत्र उठा ले गयी । मेक्खिनीके ऊपर यह 
अपियोग लगाया गया कि तुमने दूसरी ज़्ववरीको वालिनोमं 
राजदरोहो भाषण दिया। मेक्स्विनी महीनों हवालातमेँ सड़ते 
रहे । पालमेण्टमें सवाल पूछा गया। उत्तर मिला कि मेकिस्व- 
"का अपराध बहुत बड़ा है किन्तु धीरे घीरे रहस्य खुला कि 


_क्स्विनोके पस उनके छोटे भाई ज्ञानकी चिट्टियाँ थीं जो उस 
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स्व बर्लिनमें था | सम्देह यद हुआ कि भायरिश स्वथंस्थक 


अम नीखे मिले हुए हैं और उनके कोपमें जर्म नीका रुपया है । 


छुफिया पुलिसके बड़े बड़े दिखाजोंने माथा छड़ाया कि इन 


वन्चोम शब्दों का इन अर्थोर्मे प्रयोग हुआ दहै। जान में किस्चनी 
गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कागजं-पत्नों की तलाशी 
हुई। किन्तु कहीं भी इस जम न पडयंत्रका पता न चला । यह 
बर्लिन जर्म नीकी राजधानो नहीं किन्तु एक अन्य प्ानका 
नाम था। मामला शुरू हुआ। बड़े दाव पेंच खेले गये। किन्तु 
मजिए 2 राष्ट्रीय दुलके थे। उन्होंने हंसी मजाककी तौरपर 
मौकिस्विनी को एक शिलिंग जुर्माना किया। इस निर्णयसे आय- 
ए्िश स्वयंसेवक भरती करनेमें वड़ी सहायता मिली। उधर ज्ञनता- 
में इडूहेण्डकी ओरसे लड़नेका उत्लाद घीमा पड़ गया । ह 
आायरिश रिपब्लिकन ब्रदरहूड यथाशीघ्र बठवा करने की तेयारी 
करने लगा गवर्नमेए्ट यद् देखकर घवरायी कि आयद्ें एडमें त्रिटिश 
सेनाके छिये रड्ूछूद तो भरती नहीं दो रहे है ओर आयरिश स्वयं - 
सेवकोंका दुल चढ़ रहा है । २३ अप्रेल सन १६१६ १० का दिन 
खारे देशमें परू साथ गदर करनेका नियत किया गया। 
मेडिस्दनों दगावतका पूरा पक्षयाती था। जब दिन निकट झाने 
लगा उसकी नोंद ओर भू हराम दो गयी । वह द्निमपर दोड़ धूप 
मद्ायता था धौर रातकों सोचता था कि किस प्रकार लकॉलली 
प्राप्त होगी। उसके मभाप्यसे दहु दिन भा गया था जिसके 
दप्त दह छोटेपपसे देश करता था | सब ठेयारियां दो चुकी थों, 


| 


( २२ ) 


स्वयंसेवक आशा लगाये छहुए थे अब कलको देश उठ पड़ा होगा | 
कन्तु २२ अप्रे लक्के पत्रोमं स्टाफके मुखिया प्रोफेसर में कती- 
लकी सूचना छपी कि “क्िसी बड़े संकटके कारण वह आशा 
रद की जाती है जो आयरिश स्वयं सेचकोंकोी कलके लिये दी गयी 
थी |” इस आज्ञासे २३ तारीखका बलवा रुक गया। आयरिश 
रिपव्छिकन बअ्रदरहुडने आशा निक्राछो कि २७ तारीक्षको 
बलवा किया जाय । इस गड़वड़ीसे कहीं वलूया हुआ, कहीं नहीं 
हुआ। कार्कमें कुछभी नहीं हुआ। कार्कके लाडंमेयर वहांके 
स्वयंसेवकोंस सन्धि करने आये भऔौर उनसोी हथियार सौंप 
देनेकी कहा | शत यह थी कि स्वयंसेवरकोंकों दएड न मिलेगा 
किन्तु चचन तोड़ा गया और तीसरी मईको ग्रेविस्वनी गिरफ्तार 
कर काकेके जेलमें वनन्‍द्‌ कर दिये गये | हफ्ते भर बादवे डण्छित 
भेजे गये और वहांसे वेकफिव्ड जेलमें पहु'चाये गये और अन्‍्तमें 
उत्तरी वेदखकी फुन्गाक छावनीमें नज़सबन्द किये गये। सारे 
देशमें सनसनी फैल गयी और यही वात बलवाई चाहते थे | 
वे खुब ज्ञानते थे कि बलवा वर्समान वलहीन लखितिमें सफछ 
नहीं हो सकता | किन्तु जब कई बड़े बड़े देशमक्त स्व॒तंत्रताके 
इस युद्धमें अपने प्राणोंकी आहुति देंगे तो उन मूर्दोंमें भी जात 
भा जायगी जो ज्ञातिदोदी और कायर हैं | फल यहो हुआ देशरी 
चेतनताएं विज्ञुली दौड़ गयो | आयरिश लोकप्त वलवेके पक्षमें 
दो गया । अगस्त महोनेमें गवर्नेमेण्टने समझा कि इव नेताओंको 
ु लोगोंकी पहुंचले बाहर रखना चाहिये | इसलिये ये लोग रीडिंग 


(5९१३ ) 
ज्ञेलमें रखे गये । दिसम्बरकी २४ तारील्को ये सब छांड़ दिये 
गये | इड्डूलेण्डके प्रधानमंत्रीने कहा कि हम इस कार्यद्वार आय- 
दैएडमें ऐसो स्थिति पेदा करना चाहते हैं कि वहांका छोकमत 
सन्धिर्क अनुकूछ हो जाय । छुटे हुए नेताओंने फिर वही काम 
दाथमें लिया जिसे वे छोड़कर गये थे। फल यहें हुआ कि २श्वों 
फरवरी सन १६१७ ई०को मेक्स्विनी किर गिरफ्तार कर लिये गये 
और इड्डूलैएडक्रे ब्रामयार्ड स्थानकों भेजे गये। वहां वे नजरबन्दोमें 
रखे गये । जूनके अन्त यह आज्ञा रह की गयी और मैक्स्विनी 
कार्वाकों लौट आये । उनकी रपतार वदी रही ज्ञो पहले थी; 
अबतृबरमें वे फिर गिरफ्तार किये गये। ६ माहकी जेलकी लजा 
मिशी | उन्होंने जेंलफे अन्द्र भोजन छोड़ दिया और नवस्वरमें 
थे बरी कर दिये गये । १६१८ के मार्च महीनेमें वे फिर गिर- 
पतार कर लियें गये | उनसे कहा गया अपनी ६ महीनेकी सजा 
पूरो करों । डोथी सितम्वरकों उनके ६ महोने पूरे हुए और वें 
जुलके फाटकपर पहुंचते ही गिरफ्तार कर ल्यि गये ओर इंगले- 
एडकी लिड्डुन जेलमें मेज दिये गये । इस जेलर्म डे चेले रा आदि 
नेता सी रखे गये थे। अभियोग यद् था कि ये छोग जम नीछे 
मिलकर पड़्यन्त्र र्व रहे है। इन खब बातोंसे आयलेंणडमें 
प्रदानन्त्रह्नी लहर बढ़ती गयी । 


५---आय रिश प्र॒जञातन्त्र 


लिन डरिंगों सिनफ्िनमें कमा सादनों थें इन दिनों डसकी 


( १७ ) 


नीति पाछामेण्टकी अस्वीकार छरके आयरिशा प्रतिनिधियोंको 
हटानेक्की थी। किन्तु अब जबकि इसका जोर बढ़ गया तो इसमें 
अपने मेम्वर खड़ेकर आयरिश शासन-सभा बनानेकी सोची | 
इसद्दा अर्थ यह था कि जब देशका बहुमत श्ज्ञातंत्रवादियोंका 
अपने प्रतिनिधि चुनकर इड्लेए्डका राज्य नहीं चादता है तो 
उनसे जवरद्रुती मतवाना असम्यव है। दस प्रकार 'डेल इशन! 
अर्थात्‌ आयरिश शासन-समाकी उत्पत्ति हुई। दिल्लबर १६१८ 
के चनावसे मालम हुआ छि १०५ मेम्बरोमेंसे 93 मेम्वर प्रजा 
तम्ध्रवादी चने गये हैं ओर अधिकांश वे हैं ज्ञो नज़रबन्द है। 
इनमें मेक्स्चिनी भी चुना गया था। १६१६ के मई मद्दीने्में सब 
'नञ्रवन्द छोड़ दिये गये। आयरिश शालसन-सभाने अपनी 
भदालतें, अपनी पंचायतें तथा बोर्ड रस्थापन किये। आयरिश 
शवयंसेयक प्रजातन्त्रकी सेनामें परिणत हो गये ) अब इगलैण्ड- 
के साथ नियमित झुपसे युद्ध आरम्भ हो गया। 
का्केके चुनावमें टामस कर्थिन लार्ड मेवर चुना गया। किन्तु 
कुछ छद्ववेशी गुडोंने उसे गोलीसे मार दिया। आयलैडचाछे 
कहते हैं ये गुडे पुलिसवाले थे। जरीमे लायड जार्जको अपराधी 
पताया। इस रसरुथानको पूतिके लिये मैक्छियनी चने गये। 
मेक्स्विनी पदुका भूला नहीं था किन्तु बह समय संकदका 
भागया था और लोग घबरा रहे थे। पदले ला्ड मेयर दामस 
करिनको हत्याले यह जाशंक्ा ही रही थी कि लाडे मेयरका 
भेद या तो खाली रद ज्ञायगा या इसपर अंगरेज़ सरकारका 


( ५ ) 
- कोई पक्षपाती रखा जञायगा। ऐसी स्थितिर्मे मैक्स्विनीने जनताको._ 
दादस बंधानेके लिये यह पद खोकार किया | इस अवसरपर 
: सैक्ल्विनोने जो. मापण दिया उसमें उसने कहा था--“मैं . एक 
सेनिकके रूपमें यह पद्‌ स्वीकार कर रहा हूँ । पहला छाड़े मेयर 
मारा गया है उसकी खाली ज़गद्द भरनेके लिये में आया हू: । यह 
समय साधारण नहीं है । पहले लाड़े मेयरकी हत्यासे. यद माझम 
पड़ता है कि हमें भपभीत करनेका प्रयत्न किया जा रंदा. है। 
इस धमकीका उत्तर देना हमारा. पहला कतेदय है। .इसका 
उचित उत्तर यदो है कि दम निर्भेय, शान्तचित्त और अपने उद्द शयमें 
डरे रहें। यही बात दिखलानेके लिये में. यह पद्‌ रूतीकार कर 
- रहा ह' | ४+१९» हमारा यद्द सलंत्राम प्रतिहिंसावत्तिको चरिताथे 
करनेके लिये नहीं है। यद तो सहिष्णुताका युद्ध है। . इसमें 
उनकी विजप नहीं होगी ज्ञो शन्रुकी अधिक यन्त्रणा पहुंचायंगे 
किन्तु उतकी को अधिक यन्त्रणा सद्द ख॒केंगे। साथ ही साथ 
हम अपना वह अधिकार भी नहीं. छोड़ेंगे जिससे दुष्टों और 
हत्यारोंको अपने अपराधका दण्ड दिया जाता है। 5१८५ कभी २ 
अपने वर्तमान दुःखसे छटपटाकर हम बिता विचारे समूखे- 
- ताले बिला उठते है कि हम बहुत बड़ा बलिदान कर रहे हूँ। 
. झिल्तु इसका कारण यद है कि जातिक्के शुरवीर भोर सबसे श्रेष्ठ 
रलोंको ही जीवतदान करना पड़ता है। इससे छोटा बलिदान 
इस ह/ उद्धर नहीं कर सकता | इस कारण ही हमारा 
संप्राम धमयुद्ध हैं। रले देशह्ध लिये मरे हुए इन वीरोंके रकने 
8 


( २६ ) 

पवित्र कर दिया है और यद्द शद्दोद हमारी विज़यकों पक्की कर 
गये हैं। जो काम उन्होंने अधूगा छोड़ा है घद्द हम उठा रहे 
हैं; निभाना भगवानके हांथ है। दम तो अपनी वारीमें अपना 
चलिदान चढ़ानेको आये हैं | हम निरफ्राधका रक्त बहाने. नहीं 
भाये; हम तो अपना खन वहायंगे और यद्द सब अपने देशके 
उद्धारके लिये। शत्रुसे हम साफ साफ कहेंगे हमको दया नहीं 
चाहिये और न हम आपसे कोई समभ्द्ौता करेंगे| किन्तु दयामय 
भगवानसे हम हाथ जोड़ प्रार्थना करे'गे 'हे भगवन! हमें शक्ति 
दीजिये जिससे धैर्यके साथ काम कर सकें, याहे कितने द्वी कश 
क्यों न पाय॑ देशकों विजयी बना दें, ।९ पाठक इससे मालूम 
कर गे कि किस भयानक समयमें मैक्स्विनीने छाडे मैयरका 

संकटपूणे पद स्वीकार किया था। 
मैक्स्वनीने जीजानसे प्रयत्व क्रिया कि कार्क नगरमें 
उप्रवन्ध रहे | खुबद्द दस बजे वद्द आफिस जाता था .और रात 
दुख वजे वापिस आता था। उसे दिखाना था कि प्रज्ञातत्त- 
वादों आयलें एडमें स्वराज्य द्वी नहीं ब्न्तु सुराज्य भी रख 
सकते हैं। इस पदके साथ साथ मेक्स्विनी उन दिनों. कारक 
प्रिगेडका कम्तांडिंग अफसर भी था। जहां कीं अजातन्त्रवा- 
दियोंने ग्युनिसिपलिटियों तथा अन्य बोडों'की अपने द्वाथमें लिया 
चहों इमानदारी, कमखचों औौर अपने अच्छे. इन्तजामसे 
जनताको अपने वशमें कए लिया। यह- देखकर .. ब्रिटिश 
'गवनप्रेएटघयरायी | उसमे उनकी भदालतें बन्द कर:दों, ्युति- 
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लिपलिदीके बड़े बड़े पदाधिकारियोंकों गिरफ्तार कर लिया : 
और पज्ञातन्त्रवादियोंकी दवानेकी प्रवझः चेष्ठा की। 

१२ थीं अगस्तकों रातके ८.बजे काफके सिटी हालको भी 
सेनाने घेर लिया । मैक्स्विनो और उसके दूस साथी गिरफ्तार 
कर लिये गये । इनपर न कोई अभिषोग लगाया गया नः 
तलाशीपें कोई संदेदज्ञनक वस्तु वहाँ मिली । रातको १२ बे : 
पिटी हालपर फिर दूसरा धावा हुआ ओर मैेक्स्विनीको 

चिट्टियोंका निज्ञ दराज खोला गया जिसमें कुछ कागज्ञपत्र 

मिल्ठे | इन कागगज़ोंके आधारपर ७ अभियोग लगाये गये। कोटे 
मार्श लगें इनका मामछा किया गया । इस मामलेकी रिपोर्ट 

'काके इग्जमिनर' नामक स्थानिक पत्रके १५ वों अगस्तके अडडमें 

इस प्रकार छपी थी:-- 

“छा मेयर राइट ओनरेवल टेरेन्स मेक्सिविनीने गिरफ्तांरीके 
बाद भोजन नहों किया था। उनमें दुर्देलताके चिह प्रकट हो रहे 
घे। एक जाराम कुर्सीपर वह विठलाये गये। दोनों तरफ 
बन्दुकधारी दो खिपाहों खड़े थे। इनके कई मित्र और साथी 
वहां उपस्थित थे। जो भादमी अदालतमें जाता था उसका 
नाप्त घाम पूछरूर रज़िस्टरमें लिखा जाता था और उसकी 
तलाघी ली. जाती थी । जब छाडे मेयरसे पूछा गया “क्‍या 
ग्दारा कोइ वकील नी है १" तो उन्होंने उत्तर दिया “में [तुम्हारी 
बतर वाहक दारेमें शक बात कहना चाहता हैं। तुम्हारा और 


मेरा सम्बन्ध पद हू कि में कार्कका लार्ड मेषपर हूं, रस 
हि है 


( १८ ) 

नगरका सबसे बड़ा मजिष्ट्रट है और में घोषणा करता हूं. कि 
तुम्दारी अदालत गैरकानूनी दे । जायरिश प्रज्ञातन्त्रके कानूनेकि 
अनुसार इसमें साग लेनेवाछे गिरफ्तार किये जा सकते हैं ।” 

इसके बाद सरकारी वकीछका बयान छुआ और कई 
लोगोंकी गवाहियां हुई' । अन्‍्तर्मे मजिष्द् दने मेक्स्विनीसे पूछा 
कि “आपको कुछ कहना है ?” मैक्स्विनी कुर्सीलि उठने लगा 
किन्तु मजिष्ट्र टने कहा--“नहीं, आप कमजोर है, बेठे णहिये। 
लाई मेयरने उत्तर दिया--“आपकी कार वाई समाप्त दोनेतक में 
खड़ा रह सकता हँ। उसके वाद में ज्ञीऊ' या मर एक बात 
है। में कह चुका हू कि आपकी कार वाई गेरकानूनो है। मं 
जो कुछ कहना चादवता हूँ वद्द अपने बचावक़े लिये नहीं । आप 
लोग समझेंगे और वहुत शीघ्र समझेंगे कि आयरिशि भ्रजातरे 
चास्तवमें विद्यमान है। में आपको स्मरण दिलाना चादता हैँ कि 
जो अपराध किसी राष्ट्के प्रधानके प्रति किया जाता है वद 
सबसे बड़ा है और उसकी अवैधता और भी बढ़ जाती हे जब 
कि ऐसे पुरुषको गिरफ्तार करनेके साथ साथ उसका मंकीत 
और कमरा जबरदस्ती खोला जाता है और वहांसे उसके कागज 
पत्र डठा लिये ज्ञाते हैं। मद्ाशयों ! मैं थोड़ी देरके लिये सिंति 
उलट कर आपको कटपघरेमें रखना चाहता हूं। मेरी तलाशी 
एक कागज ऐसा मिला है. जिसमें जूरीने मेरे भूतपूर्व पद्माधि- 
कारोकी हत्याके विषय ब्रिटिश गवर्नमेए्ट और उसकी पुलिस- 
को एकम्रत होकर खुनका अपराधी बताया था। अब आप 


बी 
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रुपष्ट रूपले समझ सकते हैं कि आज एस गैरकानूनी अदालतमें- 
भी पहले इल वातका फैसला द्वोता; किन्तु वद कागज छिपा. . 
दिया गया है | ऐसा करता उन खूनियोंका अपराध सिद्ध करना: 
है। इससे आप समर सकते हैं कि मेरी स्थिति संकटपूण है' 
क्योंकि में किसी समय मारा ज़ा सकता हूं । आप शायद पहले 
कागजको छिपाकर किसी दूसरे आदमप्तीपर अभियोग खड़ा. 
करना चाहते हैं; किन्तु में कहेगा कि इन सबका जिसेवार में 
हैँ | आप छोगोंने एक मजेकी बात और को है | मेंने एक चिट्टी, 
पोप हों लिपी थी | वह ओलिवर प्लेफ्रेटको दीक्षा देनेके समय 
लिएी गयी थी। वद्द पोपके पास पहुंच चुकी होगी। जब वह 
यह सुनेंगे कि यह पत्र भी मेरे पास रहनेले राजविद्रोही गरिना 
गया है तो क्‍या ही हंसेगे।” 
इसपर सरकारी चवकफीलने कहा--“इसल पत्रक्े कारण आपपर 
कोई अपियोग नहीं ऊगाया गया है । यह पत्र आपको लौटा दिया 
ज्ञायया । “यह खुनकर लाड मेयर बोले”--अब इतने दिनों वाद 
एस भृलछुघारसे कोई लाभ नहों | हां, मेरी एक और चिट्टो 
पुलिस छे गयी है । पैरिसक्ली म्युनिसिपछ काउन्लिल्के अध्य- 
जने पह पत्र मेरे पःसख नेजा था जिसमें राकरे दंदरगादके विष- 
यमें कई बात पूछी गयी थीं। मेंने इसका उत्तर दिया और 
जदाबको एक तकल जपने पाल रख छठी । अब फ्श्व सरकार 
पह सुनकर खूब हंसयी कि ऐरिसकी स्युनिलिपलिरीद्धे अध्यक्ष- 
ब. लिये दद अपराध है कि दह मुन्दले पत्रच्यवहार करे झौर पेसे 
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ज्ञवर्म रहनेसे यह पत्र राजविद्रोदी दी गया है । और लोजिये; 
कई विदेशीपत्र -संपादकोंके विजिटिंग कार्ड्सू तलाशोर्मे मिले ओर 
थे भी राजविद्रोही गिने गये । मुझे इन वातोंकी कुछ परवा नहीं 
है। किन्तु यद्द अनुचित है कि दुलरोंको फंसानेके लिये एक स्था- 
नपर मिले हुए कागज दूसरे स्थानपर मिले हुए बतलाये जाय॑ । 
इस विधयमें सैनिकों और अफलरोंने विश्वालघात किया दे । में 
साफ साफ कहू'गा कि मुर्छे यह देखकर बड़ा उःज हुआ क्योंकि 
में आयरिश प्रज्ञातन्त्रका सै निक हू' और प्रत्येक सैनिकका आदर 
करना चाहता हूं । में फिर उन राजविद्रोद्दी शब्दोंकी याद 
दिलाता हूं जो मैंने अपने निर्वाचनके समय कहे थे । मेंते कहा 
था “मैं किसीसे दयाकी भिक्षा नहीं मांगता हे और न समभोता 
ही करना चाहता हु" । में यददी सिद्धान्त मानता हैँ; में कोई दया 
नहीं चाहता ४" 
लार्ड मैयरको कैद्की सजा दी गयी | उन्होंने कहा --में यह 
कह देना चाहता हु' कि आप मनचाद्दी सजा दीजिये किस्‍्तु मैं 
शीघ्र ही इसका अन्त कर दू"गा । मेंने बृहरसुपतिवारसे कुछ नहीं 
खाया है इसलिये में महीने मरमें दी छुक्त हो जाऊंगा ।” इसपर 
मजकिष्यूट बोला--/क्या कैदुकी सजा मिलनेपर आप भोजन 
करना छोड़ देंगे १” लाडे मैयरने उत्तर दिया--'मैं सलिफे इतना 
ही कहना चाहता हु' कि मेंने अपनी पराधीनताका समय निश्चित 
कर लिया है। अब आपकी सरकार चाहे जो करे। जिन्दा रहूं 


विशाल -आ 


या मर जाऊ' किस्तु महीने भर # भीतर स्वाघधीत दो जाऊ गा... जाऊगा।_ 
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उनको दो सालकी सज़ा हुई | दूसरे रोज्ञ खुबद तीन और 
चार बजेके बीच जहाजपर सवार कराकर वे वेदसके पेम्प्रोक 


डकपर पहु'चाये गये और लणएडन भेज दिये गये । १८ अगस्तकी 
खुबहको ४ बजे वे प्रिक्‍्लटन जेलके गवनेरकोी सॉप दिये गये। 


अब उस यन्त्रणाका आरम्म हुआ जो खंसारमें उथल पुथल 
मचा गयी । 


६“ महात्माका अनशन त्रत . 


ब्रिक्सटन जेलमें जो चीरता मैक्स्विनीने दिखलायी वह उसे 
दी नहीं सारे आयलंडको अमर|कर गयी है । में क्खिनीने प्रण किया 
था कि मददीने भरमें स्वाधीन हो जाऊंगा । पतितोंक्े उद्धारक 
भगवानने कहा--“'तुम सदा स्वाधीन हो, किन्तु उन गिरे हुए 
लोगोंकी अपने अपू्वे त्याग भौर सहिष्णताके उदाहरणसे डठा 
जञाओ जो गुलामीको गलेका द्वार समन कर उससे चिपरे हुए 
हैं।” इसलिये महात्मा मैविस्वनीने तिल तिल करके अपना मांस 
और अपनी हड्टी उन देवताओंको छिला दी जो बिता इतने बढ़े 
ऋूर बलिदानके पराधीन देशको जगानेको तेयार नहीं रहते । 

इस विषयपर लाडे मेयरक पादरी फादर डोमिनिकने अपनी 
भांछों देखी जो बातें छिल्वी है हम यहां उनमें ले कुछ देंगे । पाठक 
ध्यातसे पढ़ें और मनन करें कि देशका काय्ये उन लोगोंसे नहीं 
होता जो जेजमें जाकर बोरीसे भी पूरी रूचोड़ी खाते हैं, माल- 
पुरे उड्डाते हैं बौर शतना साहस नहीं करते कि कमसे कम 
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सिम्नेट, तमाखू आदि डुगुण तो छोड़ दें जिनका व्यवद्दार करनेसे 
साधारणले साधारण नौकरशादहीके कर्मंचारी--ज़ेल दारोगाके 
सामने उनकी त्यागी महानु !आत्मा ऋुक जातो है। छुनिये, 
फादर डोमिनिक क्या कहते हैं--“में बीसबीं तारीज़कों लेडी 
मेयरके साथ लण्डनके लिये रवाना हुआ | दूसरी सुबद वहां 
पहुंचा । लाडे मेयरकों देखते ही मालूध हुआ कि इनकी हालत 
बहुत खराब है | चेहरा पीछा पड़ गया था, मुंद सूछ गया था 
और कमज्ञोरी अपना राज्य जमा चुक्री थी। . डिल्तु बुद्धि वि- 
दकुल सुपष्य थी और वह दृढ़प्रतिकज्ष थे कि भले दही उनकी जात 
चली ज्ञाय किन्तु वे जेलके बाहर निकल कर रहेंगे | बह अघ्प- 
तालके उस कमरेमें थे जा आयलैण्डका सिंह रोज़र केसमेण्ट 
बन्दी था। कई अंगरेज्ञी पत्रोंने छाया था कि छार्ड मेयरने भोजन 
शुरू कर दिया है या उठनेके योग्य हो गये हैं, आदि | यद्ध सब 
चातें खरासर झूड थों। छार्ड मेयरने गिरफ्तारीके बाद भोजन 
किया ही नहों। छाडे मेयर मैक्स्चनी ब्रिक्लटन जेलमें 
सदा शान्त होकर पलंगवर लेटे रहते थें। कारण यहथा कि 
चह अपनी जोवनी शक्तिको सुरक्षित रखना चाहते थे। देशके 
लिये मरनेको तैयार रहते हुए बद यदद देखनेको बड़े इच्छुक थे 
कि आयरिश भंडेको संसारकी जातियां सलामी दें।” 

_ कलम दम नहीं रखती कि उनकी दारुण यन्त्रणाओंका वर्णन 
फरे। सोचिये और अनुभव करनेकी चेष्टा कोजिये कि तुम्हारे 


कन्चे विद ० व् 
घेमें, पीठमें, घ्‌ उनोंमें तथा बदनके प्रत्येक जोड़में कितना दर्द 
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होगा यदि एक दिन भी लेटे रहना पड़े । ऐसी छ्ितिमें घुटनों-. 
को दिलाने डुलानेसे कितना आराम माल्यूम पड़ता है किन्तु.इस 
वीर सैनिककों यह आराम भी न मिला । उसके घुटनोंका मांस: 
सूख गया था और उसमें इतनी ताकत भी न थी कि चह अपने 
बदनके कपड़ोंका भार ही उठा सके | एक दिन नहीं सत्तर दिन. 
तक लगातार इस वीरने यह यावना सही । इस कष्ट और यन्त्र- 
णाके साथ खाथ अनशन त्रतकी तकलीफ थी। मुकूलसे कहा 
गया था कि छुछ दिन भूखे रहनेफे बाद फिर खानैकी इच्छा ही 
नहीं रहती । मेंने छाडे मेयरसे इस विषयपर प्रश्न किया । उन्हे' 
बेहोश होनेक्के दिनतक भोजन करनेकी इच्छा थी | एक बार ती 
उन्होंने कहा कि में एक्क प्याला चायके लिये इस भूखकी हालत-. 
में एक हजार पाउणएड भी दे देता । ज्यों ज्यों भोजन न मिलनेसे 
खून कम्त होता गया उचको स्ताय्विक दुर्बलताने घेर लिया। 
डनको दृदुरोग हो गया, सिरमें सुई चुमनेके समान दर्द द्वीने 
छगा, थांखें अन्धी होने लगीं और कान वहरे होने लगे। उस 
सप्तयको प्रानलिक व्यथाका विचार कीजिये ज़ब वह अपनी 
पतली, बहन और ताइयोंको देखते थे | इनके उपध्ित रहनेसे उन्हें 
झाराम भी था, किन्तु इनसे अलग होनेका दुःख और यह विचार 
कि भेरा दुःख देखकर इत छोगोंके हृदयमें कया भाव उठते होंगे 
उन्हें घोर कए दे रहा था | इसपर भी वह न कभी गिड़गिड़ाये 
जोर न तवासमारकी डगमगाये। उन्होंने ईश्वरकों धन्यवाद दि 
कि डसने डब्द् वह मोत दो है जो संसारमें रूम लोगोंके भाग्य- 
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में होती है। डाक्टरों भौर दाइयोने अच्छी सेवा की किन्तु अत- 
शन बतके कारण यह लोग भी उनसे नाराज़ थे। थे इसे बेव- 
कृफी समभते थे | छार्ड मेयरफो समझाने बुम्यामेक्की चेशा करके, 
उनके परिवारकी याद दिलाकर और यह कह #र कि यदि आप 
जीते रहते तो आयले ण्डके छिये कितना काम कर सकते ये 
उन्होंने इनको बड़ा दुःख दिया । अपनी यन्त्रणा भूलकर 
लाडे मेयरको उन साधियों के याद्‌ आती थी ज्ञो काककी 
जेंलमें केद थे। वे नितप्रति उनका समाचार पूछठे थे 
और उनके हिये प्रार्थना करते थे । उन वीरॉफ़े विषयमें 
वह कहते थे कि जबतक हमारे पास ऐसे नवयुवक और 
ऐसे पुरुष हैं आयरिश प्रजातन्त्रको कोई भय नहीं | इनकी तुलता 
अंगरेजोंसे कीजिये, शिक्षित अंगरेजोसे की जिये, इन डाक्टरोंले 
फोजिये जो हमारे पास हैं तो आपको मालुम हो जायगा कि 
वे कितने श्रेष्ठ हैं। थे नितप्रति ईश्वरकी बन्दुना करते थे 
ओर कहते थे कि मुझे इससे शक्ति मिल रही है। धन्य है 
टेरेन्स मैक्स्विनी ! घन्य है आयरिश प्रज्ञातन्त्रकी लेताका 
का ब्रिगेडका कमरांडिंग अफसर ! धन्य है क्वाकेका ला 

मेजर !॥” 

अनशन मतके चौदत्तरवें दिन छार्ड मेयर सैक्स्विनी परलोक 
सिधारे। उनके मिन्न ओ हेगादों कहते हैं कि यद्‌ डाक्टर उन्हें 
बेदी शोको हालतमें कुछ दिन पहले भोजन न कराते तो वह 
दिन और ज़ीचित रहते । इस वोरने अपना वचन 


( २५ ) 


रख ओर जेलक्ला दृर्वाजा तोड़ डाला। छण्डनके टाइस्सने 

के ही कहा था “इस वीग्ने मौोतको वरण करके अपना 
सखाहल ओर दूृढ निश्चय संसारक्कों दिखला दिया ।” ब्रिटिश 
गवनेमेण्टने उनके मसमेके कुछ दिन पहले उनकी दो बहनोंकों 
बलात्कार जेलसे बाहर कर दिया । ज्ब वे मर गये वो उनकी 
छाश उनकी ख्ोको देनेमें आवाक!नी की | जब लाश मिली भी 
तो रास्तेमें रोक छी गयी। कारकमें जब यह लाश पहुंची तो. 
अजीव हालत थी | सिटी हालूमें जहां यह रखी गयी थी दर्शोकॉ- 
का मेल्ला लय गया। ३१वीं अक्तूबर सन्‌ १६२० ई० को अपने 
४१ ३ व्षमें मेक्स्विवी लपम्ताथिस्थ हुए | इनकी छत्रपर आयलें- 
एके राष्टपतिने कहा था कि “जोन आफ आके सवर्गगं अपने 
«प सहयोद्धाका ध्यागत कर रही होगी !” इनसे उपयुक्त शब्द 
यार कहां मिलेंगे । 


स्वाधीनताके सिद्धान्त 





| 4 आप 
प्रथम परिच्छेद 
थ्थ्व्क्स्स््क्ड्ल्ल्मकण 
स्वाधीनताका मूल 
आवक, 
हमें खाधीनताऊे लिये संग्राम क्‍यों करना चाहिये ? क्योंकि 
खाधोनताओे इस संग्रामक्ा वास्तविक्र अर्थ और इसकी ओर 
भवृत्त करनेवाली असली शक्तिकों बहुत कम छोग समभते हैं 
ओर इस कम सममनेका विचित्र फल देखमेमें आ रहा है। 
एक ही पक्षके छोग अपने आदर्श और कार्यक्रमके विषयमें महान 
प गस्भोर भेदोंके कारण बिछुड़ गये हैं । ० 

६ ०) “ 
में भपती मातृभूमिमें देख रहा हूं कि कार्यक्रे परिणामसे' 
उसके साधनों को[प॒ला या चुरा वतानेका सिद्धान्त सर्वत्र काममें 
लाया जा रहा है। निनद्नीय कूटनोतिको काममें|छानेके लिये एक 
पश्ठ दूसरेकों दोप देता है किन्तु ऐसे उपायोंकों काममें छानेले 
दरिडसे गहित विज्ञय प्राप्त दो तो उसे कुछ/मी संकोच नहीं होता 
शरडिये आवश्यक है कि साफ बात कही जाय | बद युद्ध जिसमें 


हि 


2 स्वाचीनताफे सिद्धान्त 


5253 मत देव 3 लीक मत नलस तक त न्‍ तक ल ट ट 
_शुद्ध साधनोंसे काम नहीं लिया जाता विजय एज ी- साधनोंसे काम नहीं लिया जाता विज़्यकोी पराजपसे भी 


अधिक कलेकित कर देता है। में यद बात स्पष्ठखासे कह रहा 


हैं, प्मोंकि हम ब्रिटिश राज्यसे अलग होनेके पक्षमें हैं और में यह 
दलील भी खुन रहा हूँ यदि दो सके तो अंग्रेजञॉकी शक्तिको 
चकनाचूर कर देनेके लिये ह॒में किसी विदेशी राष्ट्रसे स न्धिकर 
लेनी चाहिये । भछे दी वह रा किसी दूसरे देशकी खवाधीनता- 
को नए भ्रष्ट करनेमें लगा हुआ दो । यदि देश श्त्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रुपसे दूसरी ज्ञातिक्री स्थाधीनताका हरण करके हवतंत्र 
बने, तो उसके सिरपर वही श्राप पडेंगे जो वह युगोि स्वयं 
अत्याचारके ऊपर बरसाता आ रहा है | 

मैं समझने छग। हूँ कि हमारे लिये यद सम्मच है कि नीच 
जउपायोंसे स्वाधीनता पा लें । इसलिये यह और भी आवश्यक है. 
कि हम अपनी नीतिकी घोषणा करें और समझे कि हम कद 
छड़े हैं। में तो इस सिद्धान्तकों पकड़कर खड़ा हूँ कि आट्मः आत्मिक 


_पराजयका सूब्य वडीसे वडी सांसारिक विजय भो नहीं डुका नहीं चुका 


सकती । ज्ञो पक्ष इसके विरुद्ध है वह पक्ष मेरा नहीं दो सकता | 


( हे ) । 

हमारी स्वाधीनताका दावा किस बुनियाद्पर है? बालकोंके 
स्वाभाविक उत्साह और बुद्धींके अजुभवपर |: प्रथम जब कि 
लड़के स्कूलॉसे ताजे बाहर निकलते हैं, उनकी आयु वौसके नीचें 


हा द्वोठो है,ले प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक वस्तुके विरुद्ध आक्रमण 
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स्वाघधीनताका मूल डर 





करनेको तैयार रहते हैं, तोखो बातें कहनेमें आनन्द्‌ लेते और 
स्वाधीनताके दिपयमें छाती खोलकर खूब वातें करते हैं किन्तु 
इतनैहीमें संतुष्ट हो जाते है (# हम बड़ी निर्मीक्ता पूर्वक बातें छांट 
रहे हैं । इसके बाद बचपन चला जाता है, स्थितिकी मलीभांति 
परीक्षा करनेके लिये हम मेदानमें आते हैं और संसारमें अपना 
निश्चित कार्य अ्द्ण करते हैं| कई वर्षतक संसारका अनुभव प्राप्त 
करते हैं, जीवनके कठोर संग्राम पड़ते है! और घोर खसंहूटोंके 
बाद हममें जिरता आ जाती है। दम्मारा हृदय गदरी यातोमें 
पेंठनेके लिये उत्छुक द्वोता हैं । तय इतना दी पयेषट नदी समझा 
ज्ञाता कि हम पराक्रमकी बातें फरें। हमारी बातांल सायकी 
ध्वनि मिकलनो चाहिये। ये दो कारण न होते ता शायद 
कोई मनुष्य प्यारी मातृभूमिपर बलि ज्ञानेके लिय तत्पर दोता। 


का, 


ह स्वाधीनताके सिद्धान्त 


परिध्यिति मिल जाती है। पराधोन राष्टरमें ठोक उसका उलरा 
होता है। ज़ब एक देश दुसरे देशकों अपने अथधोन रखता हे तो 
दास देशका साम्पत्तिक और नेतिक नाश होता है ओर छूट खसो - 
टका शिक्कार वननेके कारण उसकी सम्पत्ति घटती है| विजयी जाति 
अपनो प्रभुता जमानेके लिये ज्ञिन दृषित आचरणॉोंका व्यवहार 
करती है उनसे विज्ञित ज्ञानिका नेतिक पतन दोता है। इस 
नेतिक नाशसे राष्ट्रको बचानेके लिये गुलामीसे लड़ना पड़ता है । 
दास देशमें दोप फलते और फ्लते है! । जो आदमी यह बात 
_भलीभाति हृदयद्भूम कर लेता है उसके लिये इसके विल्द्ध 
लड़नेके [सिवा ओर चारा ही नहा रहता । दासताऊके साथ हम 
सन्धि नहीं कर सकते । राज्यमे शासनकर्त्ताओंका कत्तव्य 





होता है कि वह प्रज्ञाके उत्तमसे उत्तम गुर्णोका उत्कर्ष करें| 
विदेशी शालन घुणितसे घुणित दाषोंको बढ़ानेमें सहायता करता 
है । हमारे इतिहासमें इसके कई उदाहरण मिलते हैं । ज़ब राज- 
घरोनेके लोग यहां पधारते है' तब अपने शासनको जड़ मजबूत 
करनेवालॉपर रिभायतों और उपाधियोंकी बौछार करते हैं। 
रूपा उनपर की जाती है ज्ो राष्ट्रीय हितका घात करते हैं| ज़रा 
सोचिये तो सही | ज्ञिन मनष्योंका सम्मान किया जाना चाहिये 
था वे ऐसे लोगोंकी तुलनामें कुछ नहीं समझे जाते जो निन्‍दाके 
पात्र है! | दुराचारी राजनीतिज्ञक्के भीतर भी कुछ खदुगुण छिपे 
रहते हैं। स्वतंत्र राष्ट इन्हें ज़्गाकर इनका उटकर्ष करता है-पर 
' विदेशी सरकार नोच वृत्तियां काममें लानेके लिये उसे उपाधि 


> खअ्ख्ीालंंलडिऑल जी वि किनीली फेल अल ली जला नता चाल 
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डे के | फिलाणा 


3; स्थाधीनताओे सिफ्ठान्त 
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परिषप्विति मिल जाती है। पराधीन राष्टमें ठोक उसका उन्टा 
होता है। ज़ब एक देश दुसरे देशकों अपने अधोन रखता है तो 
दास देशका साम्पक्तिझ् और नेतिक नाश ऐता है और छूट खसो- 
टका शिक्षार बननेक्े फारण उसकी सम्पत्ति घटती है। विजयी ज्ञाति 
अपनो प्रभुता जपानेफे लिये जिन दूषित आचरणोंका व्यवहार 
करती है उनसे विज्ञित जानिका नेतिक पतन होता है। इस 
नैतिक नाशसे राष्ट्रको बचानेफे लिये गुलामीसे लड़ना पड़ता है । 
<दास देशमें दोप फलते और फूलते है'। जो आदमी यह बात 
_भलीभाति दृदयड्भूम कर लेता है उसके लिये इसके विल्दध 
लड़नेके सिवा और चारा ही नहीं रहता | दासताके लाथ हम 
सन्धि नहीं कर सकते । राज्यमें शासनकर्त्ताओंका कत्तव्य 
होता है कि चह प्रज्ञाके उत्तमसे उत्तम गुणोंका -उत्कर्ष करें। 
विदेशी शासन घुणितसे घृणित दोपोंको बढ़ानेमें सहायता करता 
है। हमारे इतिहासमें इसके कई उदाहरण मिलते हैं । जब राज- 
घरोनेके लोग यहाँ-पधारते है" तब अपने शासनको जड़ मजबूत 
करनेचालॉपर रिआयतों और उपाधियोंकी चौछार करते हैं। | 
कृपा उनपर की जाती है जो राष्ट्रीय हितका घात करते है । जरा 
सोचिये तो सही | ज्ञिन मनृष्योंका सम्मान किया जाना चाहिये 
था थे ऐसे लोगों की तुलनामें कुछ नहीं समम्दे जाते जो निन्‍्दाके 
पात्र है'। दुराचारी राजनीतिज्ञक्के भीतर भी कुछ सदुगुण छिपे 
रहते हैं। स्वतंत्र राष्टु इन्हें ज़्गाकर इनका उत्कर्ष करता है-पर 
विदेशों सरकार नोच तृत्तियां काममें छानेके लिये डसे उपाधि 


: स्वाधीनताका मूल ० 


हे 
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प्रलोभवसे अवश्य ही इनोति चद्ती है। मसनष्यं 


न्ज 


हा ः 
ठ 

00 
की 
2५ 


देवता नहीं है भीर उत्तमसे उत्तम परिस्थितिमें भी उसे उचित 
कार्य करना कठिन मात्टूप पड़ता है। जब चुरा काम करनेके लिये 
चारों तरफसे प्रतोभन मिलता है तो उसमें स्वतः सीच साथ 


प्रकट होने छगते 8। देशके सौमाग्यसे हममेंसे सधिकाश इस 
दुरे प्रभावके बश नहीं होते | छिस्तु हमारा विश्वास धपने ऊंसे 


इशत हट जाता हू । एम आादशकी सबदेलना ऋरने लगते हि ) 
एसारं सीतर सदपृत्तियां रएती ६ किग्तू एम उन विफसित नद्यो 


5 


उत्छुश रहना चाहिये किस्त ज्ञी समि चर लभ्ड़ी छू कार 
बरदाद्‌ हो गयी है. दद्ां इस दातरछी घाशा करना विराशाई 
ढँचे गिरता है | स्वतंबतादे दादेशा गृह ऋूथ यह है कि बद- 








यागखस हम्ारो आत्मादा हनन कार नहां कर सदकता। 








६ स्वाघीनताके सिद्धान्त 


सफल हो जाय॑ंगे तो हमारे बाद सबसे अधिक छाय इडुलेंडका 


रो 


ही होगा। यह ही होगा। यह बात०दुत सी : सी जान पड़तो है कितु सत्य 
ही हागा। यह वात०छुत सा जान पड़ती हैं कतु सत्य 


यही है। इसकी सत्यतामें इसलिये बाधा नहीं पड़ती कि अंग्रेज 
लोग इस समय शायद्‌ ही इसे सममते अथवा हसका' सूहय 
जानते हैं। हमारे मुट्ककी सैनिक शक्ति इस समय हास्यप्रद है। 
स्वाधीन आयलेंड इसे ठीक करेगा--शत्रुक्रे आक्रमणोके विरुद्ध 
अपना सन्यवल्ू चढ़ायेगा | इससे इड्डलेंड आयलेडकी भोरसे 
दोनेवाले शत्रुके आक्रमणले बच जायगा | मेरी समभर्मे इतना 
बड़ा मूर्खे कोई न होगा जो यह चिचार करे कि स्वतंत्र आय- 
लेंड बिना किसी मतलब दूसरोले कगड़ा करेगा । हम निष्पक्ष 
रहे गे । हमारी सहज्ञ वृद्धि हमें निष्पक्ष बनाये रखेगी और हमारा 
सत्यप्रेम भी हमें ऋगडेसे अलग रखेंगा। 

स्वाधीन राएके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि बह दूसरे 
राष्ट्रकी स्वाधीनताका शत्रु न बना रहे। सर्वज्ञातीय स्वाधी- 


(्‌ 
+- विभोमिक रक्षाका पथ साफ फरती है। यद्यवि यह 


सत्य है कि जबतक संसारमें ज्ञालिम सरकारें हैं एक राष्ट्र 
चाहे चह कितना ही भला क्‍यों न हो संसारकी दशा नहीं खुधार 
सकता तौ भी उसका कहतैंब्य है कि अपना राज़्काज इस ढंगसे 
चलाघे कि चह साधेंभौमिक स्वतंत्रता और श्वातृत्वके अनुकूल 
हो। आश्चर्यजनक होनेपर भी ठीक बात यह है कि इडलेंड्से 
जम्बन्ध टूट जानेपर ही हमारी उससे टिकाऊ मिच्रता हों 
जप है क्‍योंकि आयलैंडका कोई भी निवासी इतना सूर्ल 
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नहों है जो चिरकालके लिय्रे इगलेंडले छड़ते रहना चाहे । 
यह बात बुद्धिकरे बाहर है। हमारी स्वाघीनताके संग्रामके 
स्वच्छ अभिप्रायक्ता प्रमाण यह है कि हमारी स्वतंत्रता 
शत्र को हानि पहुँचानेक्रे बदछे उसका उपकार फरनेत्े लिये 
होगी। यदि एम श्र को क्षति पहु'चाना चाहते हैं तो हमें साज 
पालकी ही हालतमें अर्थात्‌ उसके लिये सयफक्ता सदा सनकर 
रहना घाहिये | ऐसे अवसर मिलने रएऐनसे शिस्‌ मे ।म शायद ही 
छुदी बनावं। यधाधमें विय्ार किया जाय तो पा देशेकोा 





स्वतंत्र घर देसेसे गी स्थायीसमताबा याश पृरा नहों होता । | 
रुवाधीनताओ हारा नाता जाहियोंगे सरापद्टम्प और संसारमें 
लच्य दंधत्व स्थापित होना चाहिये 
(६) 
मैंते घहुत सोच घिदार कर लिएा है छिससे कोई इस 
प्रधंधवा घर सम्नेमें भूल व करे! मेरा प्रयोटन रूपए है । 
हमारी झंठदरात्मा हमें 


हा 


ट स्वथाधीनताऊके सिद्धान्त 
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नन- ० तले मान 





संख्यामें कम होनेपर भी युद्धक्षेत्रमें डये रहना चाहिये। चह 
मनृष्यत्वके जन्मसिद्ध अधिकारके लिये लड़ रहे हैं। बहुसंप्यक्र 
लोगोंकी न तो इस स्वत्यकों मेटनेका कोई अधिफार मै और न 
इसे नाश करनेकी हो ताकत है। अत्याचारी लोग सत्यफै इन 


सेनिकोंको तंग कर सकते हैं, देश-निकाला दे सकते हैं, फाँसी 
िजएउरक सा अब सर मी ऑधि आम टी 3 053, अं 3 03:44: और (तक 4-3 द को 3:2 3.क्‍06 / 42% मत 


पर लटका सकते हैं पर स्वतंत्रताका नाश नहीं कर सकते | 
-----+. सकते हैं पर स्वतंत्रताका नाश नहीं कर सकते । 


-ाउश्एकता नहीं है कि पलटनें स्वाधीनताकी रक्षा करें और 
--..ऊँता नहीं है कि पलटनें स्वाधीनताको रक्षा करें और 


महात्मा इसकी घोषणा कर । हां कवियोंने सदा इसकी महिमा 


गायी है और असंख्य जनता -----+तह आर अखंख्य जनता अन्तमें इसे स्वीकार करेगी। 
* 


केवल एक व्यक्ति स्चतंत्रताकी रक्षा करके सिद्ध कर सकता है 
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-अप्पले इसे कोई जुदा नहीं कर सकता । ओर चूंकि ऐसे 


अकेले आदमी की हार कभी नहीं होती हृसालये स्वाधीनता तथा 
सत्य सदव अमर रहे हैं। 


आयलूेडकी ऐसी दशा कभी नहीं हुई कि सारे देशमें 
फेचल एक ही आदमी स्वतंत्रताका भक्त रहा हो | उसकी ऐसी 
दशा कभी हो भी नहीं सकती | हम सदियॉले इसलिए जीवित 
नहीं है कि हमपर किसी दूसरेका आधिपत्प हो। प्रस्तुत 
संग्रामका वास्तविक अर्थ, इसकी आध्यात्मिकता तथा यह 
शान कि उचित साधनोंसे स्वतंत्रता प्राप्त करना. मनुष्य जातिमें 
भ्रातृभाव फेलानेके लिये उद्योग करना है . प्रत्येक देशवासीका 
यह फत्तेव्य चना देता है कि बह अधिकांश छोगोंकी उपेक्षा करके 
सत्यका अंवलंबन करे। जिसपर वहुमतके विरोध करनेका 


अीशनीयन रीयल न्‍नम 


>२४७७४७७६५- ६६ श 
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कठिन अवसर आता है उसे बहुत बड़ा भार बहन करना पड़ता 


हैं दिन्तु चह यह जानते हुए डदा रहता है कि उसकी चिजय 


कण 
6 


अधिकांश छोगोंको उस पविय भादशंक्ती ओर ले ज्ञायगी जिसका 
उन्हें पता भी न था। यह अपने आदर्शके लिए गुपरुपसे सिर- 
स्कृत होकर, प्रकटमें प्रमपूर्ण सिद्धांत फीलानेक्ा दोपो समभ्या 
ज्ञाबर, आपचद्ालमें अटझ रहकर और छमी न हारकर, कभी 


बैक 


हताश न दोकर तथा अपने घोट़ेसे सहमोदासोकोा सानेयाडे 
श्र दिनके लिये उत्साहित झारते हुए शरणों सगाई चगीशक 
लसिझ बने हुए, छोड़ता रपह्रया 4 यदि ये भाए्टरो 
स्वृतन्प्तावो सेनिए खेत रह ज्ञायं तो प्राण देते समय अपने 


थादर्शदी ड्यूचादों संसारहे सामने उफ्क्बंद सपते राय 
हु 
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ज्ञात है । उनके पलिदावसे देश इरदेः 


जाता है और जिलने देशको जगाया तपा दा रशकी रा की उसकी 


कक | कु उपर ल25<8 ०] ग्र 
सत्यता घिद हो ज्ञातो है। खत्यता सिझ्ट होती हू इसी सारा 
हि औजिक 
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ज्ञायिशी ध्शवाज्रे विखद 
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च्ज़ पे ल्ट्च्श ड््ज 9००० आश्रक अत हु 
खा हुआ घा। जिस समय दह शेदानम अपद प्राप्श 
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ठितीय परिच्छेंद 


अन्‍्रयशिन्प- मे आन: :3औे रब 


सम्बन्ध-विच्छेद 
( १ ) 


जब हम ब्रिटिश साप्राज्यले अलग होनेफे लिये यह दलील 
पेश करते हैं कि सम्बन्ध टूटनेपर ही हमारा देश पूरी उन्नति 
कर सकेगा ओर इसीके द्वारा इ'गलेएडके साथ हमारी पक्की 
सन्धि हो सकेगी तो हमारे शत्रुओंमें नाना प्रकारके भाव देख- 
नेमें आते हैं । कुछ लोग इसपर सरखरी तीौरपर और जोशमें 
आकर चिचार करते हैं और अपने दुरूका ध्यान रखते हुए सम- 
भते हैं कि यह नरम अथवा निष्पक्ष दरूपर आक्षिप किया गया 
है। दूसरे लोग इसपर मोटा विचार करते हैं, किन्तु अपने दिलमें 
सोचते हैं कि हम वैज्ञानिक रूपले इसकी आलोचना कर रहे 
हैं और सुरुकुराकर इस प्रश्नकों बेहूदा समझ अपने दिलसे 
चाहर कर देते हैं। अपने ही देशके नरप तथा निष्पक्ष दलसे 
चतेमान समयमें इस विपयपपर लड़ना ठीक नहीं है । किन्तु 
इन लछोगोंके कारण हम लोगोंका दिल नदों ट्टना चाहिये क्‍यों 
कि यह छोग भी जनताके साथ खिंये हुए चले आवेंगे। एक 
शुभ दिन भायगा जब एक महत॒काये या एक चीरोचित वलि 
दानसे देशकी चेतनतामें बिज्ञलीसी दौड़ जायगी और जनता 


सम्बन्ध विच्छेद श्र 


अपनी कु'मक्रणीं सिद्ठा भर दुरागप्रहले एकाएक सम्बन्ध तोड़ 
देगी और सत्य, चीर तथा साधु रुपसे खतन्वताकी ज्ञय मनाते 
हुए आगे बढ़ेयो | में उस शुभ मुद्तेके ल्यि काम्त ऋरना भीर 





तेयार रहना चाहिये। 


जज 


ब्रिटिश साप्राज्यसे याहर हो जानेफ्े प्रश्तपर घारीकझू श्ालो- 


( २ ) 


घना ररनेवाले सज्ञनके भाोंक लिए फुछ मंशर्में हम भी दोपो 
हैं। परयोकि एममें दासी यए समपागेशी घेष्ठा गहीं को कि 
सम्बन्ध-विच्छेदरी मीति डसम सौर घुद्धिमानीकी है। हमने 
छबतदः विच्छेद्की घीतिशोे घावा धिदर पमस्यकर छातीरे 
लगा रणा है। एसके लिये ठट्टाई दी है, धात्मत्याग जिया: 
थौर प्रतिष्ठा की ऐै 





डितीय परिच्छेंद 
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सम्बन्ध-विच्छेंद 
( १ ) 


जब हम ब्रिटिश साप्राज्यले अछग होनेके लिय्रे यह दलील 
पेश करते हैं! कि सम्बन्ध टूटनेपर ही हमारा देश पूरी उन्नति 
कर सक्रेगा ओर इसीकेे द्वारा इ'गलेए्डक्रे साथ हमारो पक्ती 
सन्धि हो सकेगो तो हमारे शत्रुओऑर्मे नाना प्रकारके भाव देख- 
नेमें आते हैं। कुछ लोग इसपर सरखरी तीरपर और जोशमें 
आकर चिचार करते हैं और अपने दूलका ध्यान रखते हुए सम- 
भते हैं कि यह नरम अथवा निष्पक्ष दूपर आक्षेप किया गया 
हे। दूसरे लोग इसपर मोटा धिचार करते हैं, किन्तु अपने दिलमें 
सोचते हैं क्षि हम वैज्ञानिक रूपले इसकी आलोचना कर रहे 
हैं और मुस्कुराकर इस प्रश्नको बेहूदा समझ अपने दिलसे 
चाहर कर देते हैं । अपने ही देशक्रे नरप तथा निष्पक्ष दलसे 
चर्तेमान समयमें इस विपयपर लड़ना ठीक नहीं है। किन्‍्त॒ 
इन लोगोंके कारण हम छोगोंका दिल नहीं टटना चाहिये क्‍यों 
कि यद छोग भी जनताके साथ खिंचे हुए चले आवधेंगे। एक 
शुभ दिन आयगा जब एक महत॒काये या एक वीरोचित वलि 
दानसे देशको चेतनतामें बिजलीसी दौड़ जायगी और जनता 


सम्बन्ध चिच्छेद श्र 





अपनी कु'सकणों सिद्रा और दुराग्रहसे एकाएक सम्बन्ध तोड़ 
देगी और सत्य, चीर तथा साधु रुपले खतनन्‍्त्रतांकी जय मनाते 
हुए आगे बढ़ेगो । हमें उस शुभ मुहतेके लिये काम करना और 
तेयार रहना चाहिये । 
(६ अछ ६) 

ब्रिटिश साम्राज्यले वाहर हो जानेके प्रश्नपर बारीक आलो- 
चना करनेदाले सज्ञनके भावोंके लिये कुछ अंशमें हम भी दोषी 
हैं। क्योंकि हमने कमी यह समझानेकी चेंष्टा नहीं की कि 
सस्वन्ध-विच्छेदकी नीति उत्तम और बुद्धिमानीकी है। हमने 
अवतक विच्छेदक्की नीतिको अपना अधिक्वार समककर छातीसे 
लगा रखा है। इसके लिये छड़ाई की है, आत्मत्याग किया है 
ओर प्रतिज्ञा की है कि प्राण जानेपर भी इसे प्राप्त करेंगे, किन्तु 
हमने जीवनविज्ञानमें इसका निर्दिष्ट स्थान नहीं समभ्य है। 
चाहे दाशनिक विचारकने इसपर अधिक विचार न किया हो 
तोमो उसने एक चुटि खुक्कायी है। हमें इस प्रश्नपर तात्विक 
रुपसे भी अवश्य विचार करना चाहिये--प्रश्नके भीतर घुसकर 
न कि सरसरी तौरपर । दर्शन और विज्ञान इस सत्यकी 
घोषणा करते हें कि सारा संसार अखणएड और अभविरोधी है 
और ज्ञानकी बृद्धिके साथ साथ ऐसे नियम आविष्कृत हो सकते 
हैं जिनसे विभ्वकी व्यवस्था और एकताका और भी निरूपण 
हो जायेगा । इसलिये यदि हम विच्छेदवादियोंका पक्ष उचित 
सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें दिखलाना चाहिये कि यह विच्छेद 
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हमारे शाप्टीय जीवचनमें सामझर्प, एकता तथा उन्नतिका प्रचार 
करेगा । यह संसारके अन्य राष्ट्रोंमें हमें उचित रथान दिला- 
यगा और हमें अपने उस राष्ट्रीय उद्देश्यक्ो पूरा करनेमें सहा- 
यता देगा जिसे हम स्वाधोनताके संग्राममें सदा यह सोचते हुए 


सामने रखते आये हैं कि यह महान आदशे हमारे उद्योगकी 
प्रतीक्षा कर रहा है। 








( ४ ) 

वह श्रेष्ठ सड्डुढप जा हमारे जोचनका स्व॑स्व हैं, जो 
हमारे सामने कठोर कृत व्य निर्धारित करता है, जिसका अथ 
आत्मवलिदान, परमप्रयास, वर्षोतक धेय्य और संभवतः उद्दश्य 
सिद्धिसे पहिछेही झुत्युका आलिडुन करना है, इतना शक्तिशाली 
होना चाहिये कि इसकी सत्यता उन सिद्धान्तोंकों सुपष्ट करनेसे 
प्रमाणित हो ज्ञाय जो उसके मूलमें हैं, तथा उसका ओचित्य 
दिखाते हैं अन्यथा हम उसके लिये आत्मसमर्पण नहीं कर सकती 
थच हम स्पष्ट करके बतलायंगे जिससे मालूम हों कि यह नीति 
देशवासियोंमें नयी जान डालनेवाली तथा उन्हें उच्चेजना देने- 
चाली है। -फिन्तु इसपर विचार करनेके पहिले हमें कई ऐसे 
दुराग्रहोंकों छोड़नेके लिये तैयार रहना पड़ेगा जिन्होंने विर- 
कालसे हमारे दिलपर जड़ कर रखी है। यदि हम ऐसा करना 
नहीं चाहते तो सत्यक्नो अलाश्न॒लि देनी होगी । ह 

इस कारय्यमें जागे चढ़ते हुए हमारा उत्साह भी बढ़ता 
जायेगा और जब हम यह बात सदा ध्यानमें रखेंगे. कि स्व्रतः 
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न्तताका ध्येय. सब जातियोंके लिये खुख तथा मोक्ष प्राप्त करना 
है ओर देशको, न कि स्वार्थमें डूबे हुए इसके किसी छोटे टुक- . 
ड्रेको मनु्यके लिये अधिक मनोरम निवासस्थान बनाना है 
तो हम अन्तपें अचश्य विजयी होंगे । ह 

इस विचारसे यह विषय सब विचारशील पुरुषोंके लिये 
महस्त्रपूर्ण तथा चित्ताकर्षक बन जाता है । हमारा जो आलोचक 
सुस्कुराकर इसे टाल देता वह अब उत्सुकतालसे इसपर विचार 
करेगा तो भी उखका विश्वास इसपर जम नहीं खकता | वह 
उज्ाड़ की हुई जन्मभूपिकी ओर अंगुली उठांकर शत्रुके बलके 
साथ इसकी दुर्घलताकी तुलना करके यह प्रतिपादित कर 
सकता है कि तुम्हारे विचार अच्छे हैं, किन्तु वे स्वप्रमात्र हैं। 
इसके मानो हैं कि उप्तक्ले दिलमें हमारो बात कुछ न कुछ जमी 
है। यह भी एक लाभ है। 


ह “85 *.) 


हमारा वैज्ञानिक समालोचक देशकी उज़ड़ी हालत दिखाकर 
'एक साधारण. भूल करता है। वह बिना हेतु मान लेता है कि 
देशभक्त मातृभूमिक्े मलेके लिये जो काम करता है उसका फल 
डसे अपने ही जीवनकालमें मिल जाना चाहिये | यह निस्सनदे 
झूठ बात है क्योंकि मजुप्यज्ीवन वर्षोसे गिना जाता है और 
जातिका जीवन सदियोंसे। और च॑,क्ि राष्ट्रका कार्य भविष्यमें 
डसे पूर्णावस्थाकों पहुंचानेके लिये हाथमें लिया जाता है देश- 
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भक्तको ऐसे ध्येयके लिये परिश्रम फरने'क पार रहन 
चाहिये ज्ञिसको प्राप्ति दूसरी पीढ़ोमें हो । 

देविये, व्यक्ति अपने जीवनका कार्यक्रम किस प्रकार निर्धो- 
रित करता है । बचपन तथा किशोर अवस्थामें चह तैयारी 
करता है ज्ञिससे उसका यौवन ओर प्रीढ़ावस्या जीवनका स्चे- 
श्रेष्ठ युग हो सके | शरीर ह॒ए पुए्ठह्दों, मन सबल हो जिससे वुद्धि 
निर्मल बने ; उद्दे श्य मद्दान्‌ रहे और उद्याकांक्षा हृदयमें चास करे 
तथा इन ग़ुणोंकी खिद्धि एक निश्चित मदह्दान्‌ कार्यकी सफलता- 
द्वारा प्राप्त की जा सके | उसी मनुप्यकी प्रौढ़ाचस्था उत्तम होती है 
जिसने जीवनका पहिला भाग ली प्रकार विताया हो और शक्ति 
संचय की हो । प्रारस्मिक अवस्थामें खेत तेयार किया जाता हैं 
और बीज बोया जाता है जो विभवके समय पूर्णावस्थामें पहु- 
चता है । यही वात जातिफे लिये भी लाग है। हमें पूर्ण उन्नतिके 
लिये खेत तेयार करना और वीज् बोना चाहिये | हमें यह रत 
ध्यानमें रलकर देशऊे कार्यमें उच्यत होना चाहिये कि जातिको 
अभिलापा एक पीढ़ीपें नहों वहिक कई पीढ़ियोंमें पूरी होगी। 
इसका आनन्द आनेवाली पीढ़ियां भोगंगो । इसका यह अर्थ नहों 
हे कि हम ध्येयको अपनी दृण्टिसे परे समझा कर निरुत्साह तथा 
निरानन्द्से काम करें । हम अपनेही जीवनमें इस आशास्थलपर 
पहुंच सकते हैं यद्यपि हम इसके सव महान्‌ चमतकारोंका इस क्षुद्र , 
जीवनमें पता नहीं लगा सकते | यह आनन्‍दके दिन कई यगॉमें 
भायेंगे। कई छोग हमारी उस महान्‌ विजयका उत्लव मनानेके 
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लिये जो हमारी पूर्ण खतंत्रताकों स्थापित करेगी जीवित नहीं 
रहेंगे तौसी वे बिना पुरस्कार पाये न रहेंगे क्योंकि उन्हें साची 
विज्ञयकी सूतिके दशेन प्राप्त होंगे। जब ज्ञान बूककर ऐसे भवि- 
प्यके लिये परिश्रम किया जाता है तब आत्मा ऊ'ची डठती है। 
जब हम सममभते हैं कि हमारे उद्दश्यकों जनताने भलीभांति 
समझकर ग्रहण कर लिया है तो अत्याचार इस उद्दं श्यका नाश 
नहीं कर सकता'| हमारे देशका भाग्य बन गया और उसकी 
खाधीनता अटल रहेगी यह जानकर क्या आत्मा कम आनन्दित 
होती है ? ऐसे एक नेताके विरुद्ध मनमाने आशक्षिप करते ज्ञाइये 
किन्तु उसका हृदय आनन्द्‌में मन्न रहता है और यह उसे अदम्य 
उत्साह देता है और अन्तमें सिद्ध हो जाता है कि वही बद्धिमान 
रहा। उसके विचार भूतकालक्ने विषयश्नें स्पष्ट होते हैं। अपने 
समयके छिपे हुए सत्यका वह पता चला लेता है और जीवनके 
श्रेष्ठ अनुभवसे इस सत्यकी तुलना करके काममें जुटता है। इससे 
डसकी सत्यता प्रमाणित हो ज्ञाती है, क्योंकि भअन्तमें उसका _ 
ऋार्य्य प्रकट होता है, परिपक्त होता है और सौगुना फलता है। 
यह थोड़े समयमें फल न दे किन्तु जब वह अपने प्राणोंकी आहुति 
देता है तुरन्त उसकी महिमा फैल जाती है। उसका जीवन 
आदर्श रहता है क्योंकि उसक्नि प्राण धर्मयुद्धमें गये हैं । वह थोड़े 
ही समयका चलिदान करके अनंत कालकी सेवा कर चुका है; चह 
महांत्माओंकी सड़ाति करने सुवग चला गया है और उनके साथ 
उसका नाम सदा स्मरणीय बना रहेया। 


श्द् स्वाघोनताफे सिद्धान्त 


हर) 
यह सब पढ़ चुकनेपर भी छोग आजकत्की मीपण दशाफों 
देखेंगे और इसी बुरी घ्वितिसे होश हवास जोकर कहे गे"ब्रिटिश 
साप्राज्यकी ताकत देखिये और साथद्वी अपनी बर्बाद द्वालतकी 
आर निगाह कीजिये । तुम्हारी सब आशा निरथंक हैं ?” उनसे 
मैं कहंगा,"इल शुद्ध सत्यकां ध्यानमें रखो, ज्ञातियां जोधि 
रहती हैं और साप्राज्य नष्य होते चले जाते हैं। प्राचीन कालकफे 
साप्राज्य आज कहां हैं ?! आजकलके साप्राज्योंके भीतरभी उनके 
नाशका चीज़ छिपा हुआ है | जिन जातियोंने प्राचीन साम्राज्योंको 
उठते हुए तथा राज्य करते हुए देखा है आज्ञ उनके वंशधर 
उनके प्रतिनिधि बनकर विद्यप्रान है| पर इन ज्ञातियोंका ज्ञित 
अत्याचारी शासकोंसे पाला पड़ा था वे मरगये हैं और दफ़नाये 
ज्ञाचके हैं। ज्ञातियां जीविन रह गयों और साम्राज्य उज्जड गये। 
संसाग्की चर्तम्ात ज्ञातियोंकि चंशघर उस समय भी जिन्दा रहे गे 
_जब कि थे साप्राज्य जा इस समय प्रभुताके लिये ऊड़रहे हैँ सब_ है सब 
मिट्टीमें मिल जायेंगे। हमारा अस्तित्व बना रहेगा और हमारे 
कार्यकी सफलताका परिमाण तथा हमारे भावी पदका गौरव 
' चतावेगा कि हममें मातृभूमिक्रे प्रति कितनी भक्ति थी।” 


( ६-०) 


फ्या सब दलोंके विचारशील पुरुषोंकी यह अमिल्ाषा नहीं 
है कि हमारी इस लग्वी लड़ाईका अन्त हो ज्ञाय और प्रतिप्ठा- 


रे 
3 
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पू्वेक स्थायी सन्धि होजाय ? इस सन्धिकी शान्तिमें देशका प्राण 
दम लेसकता है, उसमें तपी जान आ सकती है और बह अपनेको 
व्यक्त कर सकता है | इस शान्तिसें ही संगीत, कला और काव्य 
स्रतंत्रताे आहृलादको अनवरत आनन्दक्े साथ प्रवाहित कर 
खकते देँ। हमारे आज्ञकलके दम्रनका स्वाक्षीस्घरूप यह भगाघ 
साहित्य ज्योति पाकर जगमगा सकता है| हम सब यही स्वप्न 
देख रहे हैं, क्योंकि जबतक हमारा ब्रिटिश छातम्राज्यसे किसी 
प्रकारका सम्बन्ध रहेगा तवतक हम कुछ न कुछ पराधीव दने 
रह गे । इसका प्रतिवाद कोई नहीं कर सकता। ऐसा सूख कौन 
है ज्ञी आशा करे कि जबतक ब्रिटिश लाप्राज्यकी अधीनता 
जतछानेदाला सम्बन्ध हे तबतक प्रिटिश पारलमेन्टके साथ 
हमारी टक्कर न होगी । यदि कोई ऐसा है तो वह संसारके अनु- 
भव तथा इतिहासके विरुद्ध जाता है। इस सम्बन्धी भीतर दी 
स्वार्थ छिपे रहेंगे । अड्गरेज अपना स्वार्थ चाहेंगे और दम भपना, 
ओर ये दोनों एऋ दूसरेके विरुद्ध द्वोंगे । 

सोचिये, यूरोपके प्रत्येक राष्ट्रक्े भीतर संकीण और उदार 
दलोंमें कैसा दणेड़ा होता है । एक दलकी जांषोंमें दूसरे दल्के 


बज 


घिदार सदाही छछ कपरयसे भरे हुए, शंद्धाजनक तथा उलदे 
जंचते हैं और ये दूठ किसी तरह सहमत नहीं होते। कमी २ 
तो ये एक दुसरेके ऊपर विश्वासघातक्ा दोप मढ़ते हैं। इनमें 
सुलह कभी नहीं होती । दुरूपन्दीफा यही नियम है। ऐसी 
स्थितिमें जबकि इस भगड़ेमेंदों जातियोंका प्रश्ष भापड़ता है, 


ञु 


श्८ स्याधीनताफे सिद्धान्त 
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जबकि जनता दलोंमें घिभक्त नद्दींबहिकि जातियोंमें बंटी हुई होतो 
है तव सन्धिकी आशा कहां ? यह निश्चयही निष्फल आशा है। 
यह घात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हमारी जाति इसलिये भिन्न 
नहीं है कवि हम 'गेलिक' व॑शके हैं किन्तु दम इसलिये भलग हैं 
कि हमारे देश अलग अलग हैं और दम मानवजातिफे भिन्न मिन्न 
परिवारोंसे बने हुए हैं। यदि हम सब अड्गरेजेकि ही बंशज 
होते तो भी हममें भेद रहता। इसका ऐतिहासिक उदाहरण 
अपेरीकाका संयक्त राज्य है। इससे मेरी बात सहजर्मे समभमें 
आसकती है। 


जब किसी आदमीके लड़के बड़े हो जाते हैं वे भपता भलगर 
फुठुस्च कर लेते हैं और खच्छन्द होफर रहते हैं। उनका अपने 
पू्े जोंफे प्रति सदा प्रेम रहता है। किन्तु यदि पिता अपने लड़केकी 
गृहस्थीमें हस्तक्षेप करना चाहे और उसके कार्यक्लो अपनी मर्जीपर 
चलाना चाद्दे तो उसी वक्त टण्टा खड़ा हो जाता है| इस विपय- 
पर अधिक विचार फरना आवश्यक्त प्रतीत नहीं होता | यदि आय- 
छैडके सब छोग अंग्रेजोंके वंशज होते और इस रिश्तेले इजुलेंड 
दावा फरताकि उससे आयलछेडका सम्बन्ध दना रहे भौर उसका 
उसपर आधिपत्य रहे,तो फौरन झगड़ा शुरू हो जाता और इसका 
एकही परिणाम होता अर्थात्‌ हमारा खंवन्ध विच्छेद हो ज्ञाता । 

दम चाहे किसी जातिके होते, इ'गर्लेंडके साथ स्वभावतः 
पड़ोसी बनकर रद्दते। किन्तु अंग्रेजोंने हमें घोषा देना और तह 
करना पसन्द किया। औौर अब यह दशा हो गयी है कि कई 
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बी ली जी 





पीढ़ियों तक झआापसमें सद्भाव रहनेपर इन यातोंकी स्म्ति 
घुलेगी । में फिर फिरयद्दी बात कहता हं जिससे टिकाऊ सन्धिके 
विपयमें हमारे विचारोंमें अस्पष्टता न रहे। जबतक पराधी- 
नताका दिखलावसटी संबन्ध भी रहेगा, शान्ति नहीं रह सकती | 
इस सम्पन्धके प्रति रोष प्रकट करने तथा इसे छूलकारनेके लिये 
हमारे मनुष्यत्वक्ता तेज प्रदी्त हों उठेगा। इगलेंडसे खंबन्ध- 
विच्छेदद ठथा समानता द्वी उससे मित्रताक्ा खंबन्ध फिर स्थापित 
पफरूर सकती है ओर कोई बात शान्ति स्थापित नहीं कर सकती | 
परयोक्खि मानच चरित्रका इतिहास यही शिक्षा देवा है कि 
ध्यक्तिगत उन्नतिसे ही सर्वलाधारणमें सद्भाव फेलता है | 

हम भले पड़ोसी हो सहझते हैं किन्तु साथद्दी साथ भयंफर 
शत्रु सी हो सकते हैं। हमारा परस्पराक्ा शत्रु अब और अधिक 
हमें अपनी वगलमें रखकर चेनसे नहीं रह सकता। च॒तेमान समय 
हमारे लिये आशाप्रद है। हमारा भविष्य प्रगतिकी ओर जा रहा 
है। हम अमीष्टको प्राप्त करेंगे। हमें चेष्णा करनी चाहिये 


कि हम योग्य निकले । 


(७) 


हमें यह वात सारण रखनी चाहिये कि हम अयोग्य न पांये 
जावें। सच वात यह है कि हमें इसी वातका बड़ा अन्देशा है। 
यदि अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनेमें, देशको सम्रद्ध करनेमें, 
भविष्यको उन्नत फरनेमें हम अन्य राष्ट्रोंकी भूलोंले सबक न 


२० स्वाधीनताके सिद्धान्त 


सीखें भौर महाशक्तियॉंकी अपेक्षा अपना जीवन अच्छा न 
यनावें तो हम एक उत्तम अवसरको द्ाथसे गाया देंगेतथा 
_ इतिहासके पृष्ठोमे हम असफल गिने जायंगे । आज तक 
बाह्मयविचारकी हृष्टिलि हम असफल गिने गये हैं, यद्यपि 
सदियों तक स्वतन्त्रताफे संग्रामशों जारी रणनाही हमारी 
ज्ञाज्वद्यमान विजय है। मैदान माग्ने पर भी यदि हम 
जीतका दुरुपयोग करेंगे तो हमारी असछ हार हो जायगी | 
एक समय हम यूरोपके अम्नणी थे। स्वाधीनताकी भली 
भांति उपलब्ध करके हम फिर पएक्त वार इसे रास्ता दिवलाप गे । 
हमें उस श्रमसे सत्ो रहना चाहिये जो स्वेत्र फेछा हुआ है। 
याने याज फल जेसे इ'गरलेंड, फ्रांस तथा जरमंगीपर किसीझ़ा 
द्धाव नहीं है उसी प्रकार हम भी द्वावसे छूटना चाहते हैं. और 
कुछ महीं चाहते । हमें इस भ्रमसे सी वचा रहना चाहिये कि 
यदि हम छिली प्रकार स्वाधीनता तक पहुंच जाय॑ तथ एम 
मनुष्पोचित जीवन व्यतीत करना आरम्म कर सफते हैं। किन्तु 
इस बीच हम अपनी जीवनचर्य्याक्के विषयमें दिशेष सावधात 
नहीं रह सकते। यह श्रमकी विकट छाया दमारे पथष्हो 
अन्धकारमय फर देती है और छझुन्द्‌र मन्ुष्य-जीवन तथा हमारे 
चीयमें पर्दा डाल देती है। यह श्रम दी हमें उस भीषण 
जीवनकी ओर घसीट सकता है जिसने संसारमें आजदिन 
-तथाही मचा रखी है। हमें सावधान रहना चाहिये। में यह 
'नहीं कहता कि हमें घनी, निर्धेन, मालिक, मजदूर, आविके झगड़े 
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आजही हय कर देने चाहिये, कि'तु भेरे मतमें प्रत्येक पष्यक्तिको 
समच्छ लेना चाहिये कि उसका फत्तेब्य उद्यपिवारयुक्त तथा 
उदारचरित बनना है। हमें यह सोचना चाहिये कि हमारा 
साथी हमसे उगे जानेके लिये नहीं, बिक भाईको तरद द॒मारी 
सद्दाउुभूति प्राप्त करनेझ्ले छिये तथा गिरी हुई दशासे उठाये जाने 

के लिये पेदा हुआ है। 

न तो स्व॒राज्य, व लाधारणतंत्र और न अभराज्षकत॑त्र ही 
हमारा उद्धार छर सकते हैं। हमारी स्वतन्त्रता हमें शुद्ध हृदय 
ओर मद्दान्‌ भादशेन्ने ही द्वारा प्राप्त छो सफेगी। यही तत्त्वज्ञान 
है ्लिलफा प्रचार फरना अत्यन्त आवश्यक है। 

. दें इस समय इसकी अवहंडना नहा करनी छाहिये फर्योक्ति 
हमारा आाजफा काम हमारे भविष्य ज्ोबनक्ा निर्णय छरेगा। 
यदि स्वाधीनताफ़े इस संप्रापर्भ हम सतके न रहेंगे तो 
भविष्यमें निर्मेठ न रद सकेंगे। में ऐसे कई छोगोंको जाबता 
हूं जो उदार चरित्रफ् प्रति उदासीन नहीं हैं किन्त इस भाशंका- 
से क्लि शुद्ध जीवन हमारे दार्यमें अड़झन डालेया और सफलता- 
को असस्तव चना देया, निष्टुर नेतिक जीघपनसे डरते हैं। हमें 
यह विद्यारकर अपनी गलती झुघार छेनी चाहिये कि 
समय दमारे अहुझछूल हो रहा है। हमारे देशकी ताफ़त बढ़ रही 
है मोर शब्रुकी मुद्दी ढीली पड़ रद्दी है। 

जनता फिश्ठोंसे धधिकार लेनेमें सनन्‍्तुए नहीं है। उसकी शक्ति 
अपने खत्पवोंकोी प्रद् फरनेफे लिये अधिकाधिक यद रही है और 


२२, स्वाधीनताफ सिद्धान्त 
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बह इन्हें लेनेके लिये उपयुक्त हथियारॉसे छुसजित है । अपने ही 
समयमें हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। एक घटना इसे रुपष्ट कर 
देती है। चीससे भी फम साल हुए कि देशी भाषा तिरस्कारकी 
दृष्टिसे देखी जादी थी। भाज इसके उद्धार फरनेका आन्दोलन 
इतना प्रयल हो गया है कि राष्ट्रीय विष्वचिद्याल्यमें इसे भावश्यक 
पाठ्य विपयोमें रखना पड़ा है। इस शुभ चिह॒कों देक्तकर क्‍या 
किसीको अब भी सन्देह हो सकता है कि समय स्वाधीनताका 
मार्ग नहीं बना रहा है और हम विजयकी ओर कुच नहीं कर 
रहे हें? 

इसमें मुभ्धे नाममात्र भी सन्देद्द नहीं है कि हम स्वाधोनता 
लेंगे फिग्तु इसका सुभे पूरा भरोसा नहीं है कि हम उसका 
सदुपयोग कर सकेंगे। क्योंकि जगतमें सर्वत्र वेखा जाता है 
कि इसका कितना शोचनीय दुरुपयोग किया जा रहा है। 
यह हमारा खुनिश्चित विचार होना चाहिये ओर हर्में इसका 
बीड़ा उठा लेना चाहिये कि हमारा भावी इतिहास किसी भी: 
तरकालीन राष्ट्से कम गौरवपूर्ण न द्वो। निस्सन्देह हम 


पे ७6३ पे 
समृद्धि घढ़ानेफी चेए्ा करंगे पर हमारी उत्कट इच्छा आदेश 
बलननेकी रहेगी। 


हम अपनी शाक्ति वढ़ायंगे--दूसरे देशोंकों गुलाम बनानेके 
लिये नहीं बढिक उनसे ध्रातृधावको बढ़ाने तथा संसारकी निर्बेल- 
जातियोंकी रक्षा करनेके लिये । हम अपनी संध्याओंका गौरव 
बढायंगे इस लिये नहीं कि उनसे राष्ट्रकी स्विस्ताका निश्चय ही 
बल्कि नागरिकोंका सुण बद़ानेके लिये। तसी हम प्राचोनकालके 
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समान यूरोपके पथप्रदर्शरू बच सकेंगे। हम खारी दुनियांकों 
भर्धलोछुपता, निष्ठुर शाखन तथा ईरष्यापूर्ण भौर क्ूर राज़नीतिके 
दुःस्वप्तसे जगा देंगे। संसार हमारी फिरसे जगी हुई आत्मा 
तथा एक नवीन और छुन्द्र भाद््शकों देखकर आश्चर्य में मम्त 
हो जायगा और हम अपने राष्ट्रकी नींव वास्तविक स्वाधीमतापर 
रखेंगे जो सदा पती रहेगी । 








तृतीय परिच्छेद 





नेतिक बल 
(१) 

किसी महत्तयपूर्ण प्रश्नपर विचार करनेमें सप्से बढ़ी कठि- 
माई यह पड़ती है कि शब्दोंको तोड़ मरोड्फार उगका मौलिक 
तथा घाज्तविक अर्थ पिगाड़ दिया जाता है। इसछिये यदि दम 
सफल घियार करना घाएते हैं. तो एमें पद्चिक्षे गपने शब्रीकफा 
अर्थ निश्चित फर छेघा चाहिये | दमारी दुर्घलतासे उत्पन्न प्रत्येक 
भूलको क्षमा फरनेके लिये वेशमक्तिफा नाम पदनाम किया जाता 
ऐ, फिस्तु देशभतिक्के यदि कुछ माने हैं तो षह यद्द हैं फि यद 
मनुष्यों पूणे आत्मयछ्याला सधा संफकटके समय दृवढ़प्रतिन 
घनाघे। जहां पामिक स्पराष्यशी जरा भी पृद्धि हुई लोग 
आयरिश जाधिकी विल्लंवधोषणा दरने लगते हैं और द्वोमझूलफो 
पूर्ण स्वाधीमता समझकर उसफी मदहिसाफे गीत गाते हैं। लेकिन 
जयतक हमारे ऊपर पड़ोसी राज्यफा कुछ भी दबाव है और दम 
उसे अपनेसे बड्ठा मानते हैं. तयतक हम कुछ दृदतक गुलाम ही 
हैं। इसलिये ज्ञो स्वाधीनताफे लिये संग्राम कर रहे हैं थे 
इस सिद्धान्तकों मानते हैं और पूरी भाज़ादीके लिये डरे 


रहते हैं। भांशिक “ये स्वाधीनता कोई घस्तु नहीं । फोई पस्तु नहीं दे। जब 


नैतिक यबल श्ण 





हम स्थाधीनताको मसुदोदिल आदमियोंके हाथमें छोड देते 
हैं तो हम अपने कार्यकों दूषित कर देते हैं तथा परिणाममें 
बाधा डाल देते हैं । 

दूसरी ओर अटल सिद्धान्तवाला मनुष्य है। स्वंलाधारण 
उसे क्विल द्ृप्टिसे देखते हैं! जब उसके हाथमें स्वतंत्रताका 
काम जआाज़ाता है तब वह सदा द्वी समरौतेसे दूर रहनेबाला 
जंगली दथा उजञडु आदमी समझा जाता है। हम वहुधा उसका 
नाम छुपकर द्वी वाक भा लिछ्तोड़ते हैं और डंसकी चीरताकी 
प्रशंसा धारनेफे बदले यही समभते रहते हैं कवि क्‍या कभी 
युक्तिपृ्षं घातें करतंपर उसकी समभरमें हमारा सिद्धान्त 
आ सक्कता है। यह नहीं जानते कि सच्चा अनमेल्ली भादमी सत्य- 
का निपक्रपट उपालक है। 

पराधीनताफे विरुद्ध लड़नेवालोंमें कई लोग रुचतंत्रताफ़े पश्चमें 
इस लिये कार्य छरते हैं कि इड्जलंएड, फान्स और जमेनी इसके 
द्वारा ऐेश्व्यशाली वन गये | किन्तु जब हम उन खसाधर्नोपर 
विदार करते हैं ज्ञिनके द्वारा इन देशोंने शक्ति प्राप्त की हे तो 
मालुम द्वोता है छि हमारे यद्द मित्र सच्ची स्वाधीवता तथा स्वे- 
च्छाचारी जीवनमें फर्क नहीं समझते । मेरी समझमें तो किसी 
विषयपर घिद्यार करनेके पहिले हमें विशेष अर्धयुक्त शब्दोंकी 
परिभापा ठीक कर लेनी चाहिये। एक ऐसे ही शब्दकी परि- 
भाषा में यहां भ्वीमांति पता देना चाहता हूं। भाजकल 
यादविवादमें जितने चिकने चुपड़े शब्द फाममें लाये जाते हैं 
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उनमें:सबसे अधिक गड़बड़ी “नैतिक घल” फे अर्थके विपयर्मे 
फेली हुई है। 


(२) 
छता छिपानेके लिये जो मातृभुमिकी पूरी स्थाघीनताके 
लिये लड़नेकों अनिच्छुक अथत्रा भयभीत रहता है. 'नैतिक बल! 
शब्दका निरम्तर दुरुपयोग किया जाता रहा है। चत्तेमान समयर्मे 
ऐसे आदमी देखनेमें आते हैं जिनमें नेतिक साहसका अमाव 
दोनेपर भी वे नेतिक बलके नामपर फाम कर रहे हैं। दूसरी 
ओर ऐसे आदमी हैं जिनकी नस नसमें नेतिक घल भरा हुआ है 
पर वे पशुबलूफे उपासक बतछाये जाकर हंसीमें उड़ा दिये जाते 
है। इस गड़बड़ीको साफ करनेके लिये हमें नैतिक बल और 
नेतिक दुर्बेलताफा भेद समरू लेना चाहिये। 
यह भेद महरावका है। चाहे हम नैतिक साहस फहें, चरिश्र- 
यू फह् या नतिक शक्ति कहें सबका अर्थे एक ही है | यह मन 
ओर हृदयका वह श्रेष्ठ गुण है जो ऑर हृदयका चह श्रंष्ठ गुण है जो मनुष्यको पशुवलफी प्रत्येक 
शक्तिके सामने अज्ेय खड़ा रखता शक सामने अज्ेय खड़ा रखता है। में इसका नाम नैतिक 
घल रखता हैं और इसकी परिताषा यों करना चाहता हूं कि 
नेतिक-बली वह है ज्ञो किसो कामको डचित, जावश्यक तथा 
भ्रद्धाफे योग्य समझ फलफी परवा न कर सत्यके समान 
& इसको रक्षा करनेको डटा रहता है। चह चल सिड़ी नहीं है 


- मैतिक बल हु 





जिसे भपने पागलपनफे परिणामकी नाममातन्न भी परवा न हो, 
जो एक वबावलेपनकी भाशा कर रहा हो और इससे जो तबाही 
फेलेगी डसके प्रति उदासीन हो । कदापि नहीं; उसका झुख्य 
छिद्धान्त यद्द है कि सष्यी वात दी अच्छी बात है और उचित 
रुएसे पालन की हुई इस सली बातका बुरा परिणाम नहीं हो 
सकता | ऐसा घीर अपने कार्यकी भी या घुरी गतिको शास्त- 
चितसे देखता है। किसी कड़ी परीक्षाके समय अपने साहसपर 
पूरा भरोखा न होनेके कारण चाहे घद् घवड़ावे फिरतु अपने 
पक्षकी श्रेष्ठा और अपने कार्यफे परिणामकफी महत्तापर 
वह सदा शान्तिलले विश्वास रप्तता है । ऐसे बली पुरुपकी 
अपने साहसके प्रति घबड़ाइट शीघ्र दूर हो जाती है 
क्योंद्धि महान फाय महान शात्मा्ोकों पैदा फरता है । ऐसे 
कई लोग जो डर छरकर फाम हाथमें लेते है वीर गतिसे 
मरते हैं। यह बात महान भादशो'की रक्षाके लिये 
लड़नेवाले मनुप्योंकी आाश्चर्यज्षनक तथा थपू्व प्रसश्नचित्तताका 
रहस्प बतलाती है। दुर्धेलप्रकतिके लोग इस रहरसपको कम 
समभते हैं। स्वाधीनताफा सेनिक समभता है कि सत्यके 
संप्राममें वह आगे यहा हुआ है। वह जानता हूँ कि उसको 
विजय खंसारकों खसन्दर दनायगो। यह भी उसे मालूम है छि 
यदि उसे दुसरोंको कप्ट देना पड़े या स्थयं कष्ट भोगना पड़े 
तो वह पीडितोक्ति उद्धारके लिये, पराधोनताकी जंजीरसे जकड़े 
इसके बन्धनोंकों तोडनेके लिये, जो देशके लिये जान दे रहे हैं 
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तथा मिखिन्त पनानेफे लिये होगा। इस संग्रामम्ने प्रत्येक पहटूमें 





जो शक्ति उसे सम्द्राले हुए रक्षंगी उलके लिये सबसे पहले 
दृढ़ तथा धीरचितकझ्ी भावश्पकता है। साग यद्द है कि उसमें 
नेतिक चल अवश्य हो। उस पुरुषको जो सेनाफे साथ भाक्रमण 
करनेमें ही घीए रह सफता है जब कक्केला णड़ा रहना पड़ेगा तब 
उसकी घीरता फाफूर हो ज्ञायगी | सब देशबन्धुओंको यह बात 
भली भांति लमग्ध लेनी चाएये दि जवतक मातमृत्रि अपनी 
निञ्ञरी पछटनें नहीं जड़ी कर सकती ऐसे आदमियों सी बराबर 
आवश्यफता पड़ेगी ज्ञो अकेले पड़े होकर जड़नेको परीक्षामें 
उत्तीर्ण हो सफ़े। यह सबसे विकट, सबसे श्रेष्ठ और 
चह परीक्षा है जो निश्चित तथा मदहान्‌ विजय दिलाती है फ्रयोंकि 
एफ सशस्त्र पुरुष भ्संष्य जनताक्षा सामना नहीं कर सकता 
ओर न एफ सेना अगणित बलोंपर विज्ञय प्राप्त कर सकती 
ह। लेकिन संखारके सब साप्राज्योंकी सारी सेनाए एक सच्चे 
आदमीकी भात्माको नहीं जीत सकतो, यद्द भरक्रेला मादमी 
बाजी भार ले ज्ञाता ऐ | 


है 


(३) 


परस्येक् दास भाषक्ता विरोध करनेक्ती जिसे नौतिक बलके 
नाम्से भांध्रप मिलता है हमने इतनी बड़ो श्रावश्यकता समभ्दी 
कि हममेंसे ये छोग जो मपनी मनुष्यताका प्रमाण देना चाहते 


नैतिक बल .. श्ह६ 


थे गला फाडु फाइकर चिल्लाने लगे हि साथ साथ शारीरिफ 
बलफो भी परण दोधी चाहिये। विपरीत समय की चीचताले हम 
ज्िदवा भधिक जलद छगे उतना ही अधिक तथा बार घार हम 
शारीरिक वलफी परणखके लिये पुकार मचाने लगे कि"फिर बया 
जीवत दान करनेचालढा समय भा पहुँचा है और दूषित दायु 
शुद्ध फी जानी चाहिये |? दमन अज्ञेप थात्माचाले पुरुष 
सबसे कड़ी परीक्षाक्वी पक्को हंच बह रज़ली है ज्ञो अत्या- 
यारीक्ली एक मात्र शक्ति है भर्थात्‌ पशबरछक्ा अवलस्पम । एमने 
तत्रोकी साश्कावके झूठ गीत गाये हैं। हमने शघ्र के 
रक्तलागरको तैरनेसी प्रशंशा की है मामों रक्तमय युद्धक्षेत्र 
अद्दोव छुन्दधर है। हमने शान्तिके प्रति बड़ी घृणा दिप्यछायी 
है मानो प्रत्येक रण पुलक्षित करनेधाला है। किन्तु युद्ध- 
छल्त्रमें एक प्रसिद्ध सेनापतिने फह्ठा था क्षि समर रौरव है। पद 
भले ही भत्युक्ति दो किन्तु इस जेतावनीर्मे घद सीषण सत्य है 
ज्ञो सद्दा ध्यानमें रहना चाहिये। यदि एममैंसे फोई भव भी 
पेंसी बावद्ों छोडनैके लिये मिधेदुन छिये ज्ञानिपर नाक भा 
सिकोडता है जिले बह प्रतिष्तिंसाफे छिये परम शांघप्रयक 
समम्णया है तो उसे घथपने हृदुपके भीतर टउटोलना 
चादिये और विदार फरता चाहिये कि कफिस्ती घदनाम 
विश्वासघाती क्षयवा दोपीदशी झृत्यूसें उसके हृदयपर केसे 
भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे अवसरपर हुदयमें शान्ति प्राप्त नहीं 
होतो, किन्तु भयरका भाव प्रधान होता है। झृत्यु हम सबको 
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विचारशील बना देतो है। किन्तु मीतले दूर रदनेपर वहुधा यह 
बात विश्वासयोग्य नहीं जंचती भोर मनुष्य स्वतस्त्रतारूपी 
जहाजकी शत्रुके रक्तकों चीरते हुये पार फरनेक्री स्तुति गला 
फाइकर करता रहता है। में उल्लले कहता हूं “ब्त रझ् जा” | 
तू अपनी भूछफों साधारण दुर्घटनाको भय॑करता तथा पुर्गें मेढ़ों 
भादिफी छड़ाईपर विचार करके सुधार सकता है । 
( ४) 
हां, युद्धक्षा खामता करता पड़ता है भौर छून बहाना पहता 
है। भानंदसे नहीं-किन्तु दारुण आवश्यकताक्रे कारण-फयोंकि 
जातिमें ऐसी घोर नैतिक चीमत्सता चतंमान है जो दारुण शारीरिक 
घीसत्लताले बहुत गिरी हुई है । तिर्भोक आत्मराके लिये स्वाधी- 
नता अपरित्याज्य है और इसलिये घोरसे घोर यंत्रणा सहऋर भी 
स्वतंत्रता प्राप्त करनो चाहिये। आत्या शरोरसे बड़ा है। भर 
युद्धको न्याय्ताका यही प्रमाण है। यदि लड़ाई करनेमें आगा- 
पीछा सोचनेछे प्रस्तुत स्वाधोनताक्रा दृरण होता है या हम 
विद्यमान गुरामीमें ही अकर्मण्य होकर पड़े सड़ते हैं तो प्रत्येक 
मनुष्यक्ना धम ऐ कि यदि चह खड़ा है तो लड़ पढ़े, यदि गिराकर 
दुवाया छुआ है तो वागी चन खड़ा हो | जवत हू स्वाघीनता पक्की 
न द्वो जाय उसे शान्तिसे क्षणभर न रहता चादिये फ्योंकि जिस 
जातिकी आज्ञादी छिन गयी है उलफो ज्ो नैतिक महामारी 
अपना ग्रास चना छेतो है चह मनुष्योके शरीरके एक मंगको दूसरे 
अंगसे फाट देनेसे जो अनर्थ पेदा होता है उससे अधिक अवर्थ- 
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कारो है | देह नश्वर है; आत्मा भमर है। शीघनमें इससे यड़ा 
अनिष्ट कोई नहीं दो सकता कि इस अधिनाशी अंशका पतन 
हो जाय | जरा उन सब घुणित बातों तथा नीचताकी भोर छे 
जानेवाली दृत्तिघोंका विचार तो कीजिये ज्ो गुलामीकी हालतमें 
पड़े हुए छोंगोंका छूत चूल लेती हैं। अधिकारी लोग झपनी 
प्रभशुता स्थिर रणनेके लिये घूस देते हैं| समय देख अपना स्वार्थ 
सिद्ध छरनेषाले लोग प्रत्येक खिद्धान्वका मोल उठदराते हें। 
सावजनिक जीवन कलुपित हो ज्ञाना है। प्यक्तिगत जीवनमें 
मुर्दादिली छा जाती है| उच्च आदर्शवालोंके लिये कठिन अवसर 
आ पड़ता है। उन्हें जघन्य भाचरणले घुठभेड्ड करनी पड़ती है | 
डनका धेये टूट ज्ञाता है और भन्‍्तमें उन्हें स्वाधीनताका वद्द 
झऋरडा जो कभी बष्डी चीरताफ़े साथ ऊ'चा फहराया गया था, 
छपचाव छोड़ देना पड़ता है। फल यह होता है कि निरत्सा- 
हियोंकी संख्या बढ़ जाती है और सर्वंसाधारणमें अन्धेर, 
निरानन्द और निराशा फेल जात्ती है। मातृभूमि सर्वत्र उजड्नी 
हुई दिखकायी देती है। जिस देशऋओ॥ स्वतंत्रता हरण हो गयी है 


ठ 





चहां दुराचार, नीचता, कायरता, अखहिष्णुता, तथा प्रत्येक 





पामर व॒रत्ति अम्धेरेगें खडझी तरह सेरालर फडरी 'फूटती है सौर 





व! 


शऊकी ऋझूलख देती हे । पराधीन देशका द्वपण्य और पराघीन 





लोगोंफी घात्मा घृणासपद बन जाता हैं| उन्हें देख तबियत फिर 





जाती हें भौर वे भयानक मात्दम पड़ने हँ-भयानक इसलिये कि 





डनके द्वारा उद्य सिद्धान्त गिराये गये €--ओऔर गाौरथपूर्ण 
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गुलामीकी नेनिक महामारोसे झपनी रक्षा राग्मेफे ल्यि मनुष्य 
अचानक हथियार पकने हैं इससी पर्चा गायीं करते कि 
संखसारमें इसका परिणाम छेपा होगा | 

जो छोग पार्थिव फछपर मधिफ शोर देते हें वह भी इससे 
अपनी रक्षा नहीं कर सकते दर्मोक्ति नेतिझ अध्यछतासे ही 
शारीरिफ ध्यंस शुरू ऐोता है| इसमें कुछ घिल्म्प भछे शी होज्ञाप 
किन्तु फछ अनिवाये है। इस प्रफार शागीरिफ शक्ति उचित व 
न्यापसंगत सिद्ध होती है | स्वयं नहीं; किंतु नेतिर छबलको प्रकट 
करनेके कारण। जहां शारीरिक शफ्ति उच्च सिद्धांवोंष्शी वींच- 
पर छाड़ी गहीं रहती वहां दुप्टवाक्की मृति घन जाती है 

सच्चा चिरोध नेतिफ भौर शारीरिस्य बलफे पीच नहीं ऐ फिल्‍्तु 
चरित्रवछ और चरित्रकी दुर्धेलताक्षे बीच है। यदी प्रधान भेद 
सघ सरफसे भूला जा रहा है । जब घबसर भा पड़ता है भौर 
समय एसमें घाध्य फरता है तो हथियार उठाना णत्यन्त भावश्यक 
दोजाता है। किंतु इस घोश संकटमें हपे अपना संयम नहीं 
जोना चाहिए। यदि हम शत्रुक्ा खून चहानेकों उछलवे ऐैं, पशु- 
चलफी क्ीति गाते हैं तो हम स्वयं गत्याचारी यनपार एलकी 
.भताका फदराते हैं. और अपने घसिपर पफलफका टौफा 
गाते हैं। दूसरो ओर यदि हम ऐसे शवसरपर हस्त निठुर 
काप को करनेमें हिचकते है तो हम जात्मिक बछका अभाव 
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दिंखलाते हैं तथा लड़ाईके सियारोंको दुर्बाछता तथा ज॑गली- 
पनकी चरम सीमा तक पहु'चने देते हैं और वह चरित्रहीनता 
तथा विधीषिका पैदा करने देते हैं जो अन्तमें हमारा नाश कर 
देगी । आजादीका पक्का सिपाही पूरे ज्ञोरसे चोट मारने और 





अच्छी तरह शत्र को पटकनेमें आनाकानी नहों करेगा। बह - 





जानता है कि उसकी द्वढ प्रतिन्ञापर हो स्पाधीनताकऋा उद्धार 





तथा उसकी रक्षा निभर है। किनत चह सदा याद रखेगा कि अप- 





नेको कादूमें रखना ही वह उत्तम गुण है ज्ञो मजुष्यको जानबरोंसे 
थलग करता है। प्रतिहिंसावृत्ति धत्याचारी और गुलामोंका 
कायरतापूर्ण आश्रय है और उदारचरित्रता मनुष्यताका 
स्वच्छ अलंकार है। तथा वह सदा यह ध्यानमें रखेगा कि चह 
शत्रुक्री जान लेनेके लिये हथियार नहीं उठा रहा है किंतु उसके 
दुष्कर्मो'का नाश करनेके लिये, तथा इन दुष्कर्मो'का नाश 
फरनेसे चह फेवलछ अपनेहीको स्वाधीन नहों करता, किन्तु 
अपने शत्रर्ा भी उद्धार ररता है। हममेंसे अधिकांश छोगोंके 
लिये सम्भवत: यह स्वप्न चहुत ही वड़ा हो किन्तु उसको 
जो हमारे देशक्ती समस्याके ममंको पहचानता हैं ओर अपने 
चरित्रकों सम्मार्गपर रखता चाहता हैं यह उचित जंचेंगा। 
चह घोरमे घोर संग्राममें यह #दापि नहों भूलेगा कि आज्ञ नथा 
कलका शत्रु बादकों हमारा सच्चा सहयाद्धा बन सकता हे | 
(9५) 
यदि यह परम जञावश्यक है कि हमको विना तेयारी किये 
5 
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लड़ाईमें कूदनेसे पहिले अपना प्रम्ुष सिद्धान्त निश्चित रुपसे स्थिर 
फरलेना चाहिये, तो यह भौर भी परम आवश्यक है कि हमें 
इल सप्रय अपना चित्त शुद्ध करके सत्यक्ती ओर लगाना चाहिये, 
क्योंकि हमें यह हानिकर अभ्यास पहगया है क्रि. समयकों 
अनुण्युक्त बताकर मनत्गपूर्ण प्रए्नोक्ों दुसरे समयके ब्थि 
स्थगित कर देते हैं | साफ बात यह हैं कि हममें चरित्रवलका 
अभात्र है और वह गुण ज्ञों समरकाल्में हमारी रक्षा करेगा 
शुरूमीके समय हमारा उद्धार करनेके लिये उत्तम नीतिका ह 
काम देगा | 

इसपर अधिक लिखना फिज्जूल है कि दासताकी दशामें नीच 
वृत्तियां चढ़ती हैं | अप्र हम यह स्त्रीकार कर लेते हैं. तो यह 
स्पष्ट हा जाता है कि ऐसी दशामें हम अपनेको बाध्य समझकर 
प्रत्येक अवगुणको सच्चेष्ट होकर भगावें। स्वाधीनताकी 
सामान्य अवस्थामें कई क्षणिक दुर्गण उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन 
वे अन्थेकारी नहीं होते। जन्ताकी स्वथाधीनताकी उज्ज्यल 
ज्योतिमें थे उसी प्रकार भस्म द्ोजाते है जिस प्रकार सूर्यके 
आलीकमें रोगके कीट!णु | जहां स्वाधीनताका गला घोंटा जाता - 
है और लोगोंका चरित्न भ्रष्ट दो जाता है वहां छोटीसे छोटी 
चुराईकों भी बढ़नेके लिये अच्छी भूमि मिल जातो है । चह पन- 
पती और फेलने लगती है | इस प्रकार वराइयों की संख्या बढ़ती ' 
है और मुल्क चौपट हो जाता है। यही कारण है कि- उदार- 
चरित नेताओंको जो पतित ज्ञातिके उद्धारकी चेष्टा करते हैं 
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: प्रत्येक ऐसी छोटी त्रुटि और दुर्बलताका ध्यान रखना चाहिये 
जो स्वाधीनताके समय हमारी आत्माक्ो अशान्त न कर 
सके। प्रत्येछ कठिनाईका आंजोंके सामने आनेका समय ही 
उसके निर्णयके लिये उपयुक्त हे | इस कार्यमें टालमटोल करना 
विपत्तिक्तों निम्रन्त्रण देना है। हमारी अनेक कठिनाइ्योंसे हमें 
दृढ़ निश्चय ही पार उतारेगा । किन्तु किसी विशेष तथा आवब- 
श्यक समस्यासे साफ निकल जानेके लिये नीतिका बहाना ढूंढ़ा 
जाता है । 

कुछ लोग कहते हैं हि सद छोग इस प्रश्नपर सहमत नहीं 
होंगे । दूसरो भोरसे आवाज़ आती है कि सूर्ण लोग बहक 
जाय'गे। ऐसे टालवाजोंके कोई न कोई वहाना मिल ही जाता 
है | कांठनाई यह है कि प्रत्येक पक्ष सत्यके एक अंशको पसन्द 





करता है। कोई पक्ष सोन्‍्टहों आने सत्य नरीं चाहता। लेकिन 





हमें विशुद्ध सत्य अक्षर अक्षर ग्रहण करना चाहिये । हम बह 





अर्थ नहों मानना चादतेन्‍त्िसे अज्ष जनता भल्ण समकं। और न 
दाशनिर्कोक्की काट छांट हो हमें पसन्द है | हम सत्य--विशुद्ध 
सत्यके सिवा कुछ नहीं चाहते । प्रत्वेक ऐसे कछायके लिये जो 
जनताके प्रति हमारा धर्म है और जिसपर विचार करनेका सर्वे 
साधारणकों अधिकार है, हमें यही नियम पालन करना 





चाहिये। 
०८ में _ज् श्‌ ७ कफ कप ः 
चूंकि हमें ज्वलन्त प्रश्नोंका निर्णय करनेमें घोर कटिनताका 
खामना करना पड़ता है और इस काममें दम संच्टवे भी पड़ 
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सकते हैं इसल्ये ऐसे प्रश्नोपर धूल डालनेकी बुरी प्रवृत्ति हम छोगों 
में जड़ पकड़ रही है । परन्तु परिणाम चादे कुछ दो, हमें इसका 
सामना करना ही चाहिये। वहुमत देखकर लोगोंका मेल कराना 
भले ही अच्छा हो, पर ऐसा मेल बिना परस्पर विश्वासफे नहीं 
दोता। खतस्त्रताके संप्राममें यद्द छिपा हुआ अधिएचास भूतके 
समान चिपटकर हमारा नाश करनेफे लिये प्रबल आए ँंकार्मे 
परिणत हो जायगा । हमें यह तुरंत दूर कर देना चाहिये । हमें 
जनताको सिखाना चाहिये कि मतभेदकी ज-- ० जाना चाहिये कि मतमभेदकी बातोंबर आदर, सदन- आदर, सदन- 
* शीलता तथा तेजके साथ चिचार करना ठीक “ता तथा तैजके लाथ विचार करना ठीक है । और जीवनका 
ऐसा स्वेसस्मत मार्ग दूँह निकालना चाहिये जो सबके हृदयमें 
प्रस्पर विश्वास उत्पन्न कर दे | यह सत्य बात छिपाना हमारे 
लिये अत्यन्त हानिकारक होगा कि हम चतंमान समयमें अपने 
प्रति विश्वास पैदा करनेमें असमर्थ हैं | स्थितिको खुलभानेके लिये 
सत्यक्रा अवलम्पन ही एक आवश्यक कार्य है। हम तुरंत सफल 
होनेक्नो आशा नहीं कर. सकते, तो मी यह परम ध्येय सदा 
हटके सामने रखना चादिये। इसके विरुद्ध चारों ओरसे झापत्ति 
को जायगी। अनुभवी सांसारिक मनुष्य जो अपने दी खुखकोी 
चिन्ता करता है, आपत्ति करेगा। वह नोच व्यापारी जो अपने 


दी मुनाफेकी परचा करता है एतराज़ करेगा । चद्द नीति 


पुरुष जो सदा बीचविच्ाचका राष्ता 
उम्र करेया। 


प्रत्येक प्रध्ताव 


दूं निकालना चाहता हैं 
एक विशेष प्रकारका धार्मिक निराशावादी जो 
में संकटकी ही #घ पाता है; तथा कई और 
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भी आपत्ति करेंगे। हमें खार्थीके सुख और व्यापारीके छामका 
विचार करनेकी आवश्यकता नहों है, किन्तु नीतिज्ञ तथा धार्मिक 
निराशाबादीके विषयमें कुछ कहना चाहिये । 

नीतिक्ष पुरुष सत्यपर खचछ विचार करनेके बदले कामके 
भले बुरे परिणामको देखता है । वह कहता है, “साई ! तुम और 
हम कुछ विपयोपर निजञ्ञ तौरपर बादविवाद कर सकते हैं। हम 
शिक्षित हैं और बात समभूते हैं। मूर्ण लोग कुछ नहीं सममते 
और उन्हें समझदार मानकर तुम घुराई पेदा करते हो । यह 
चुद्धिमानी नहीं है ।? उसके प्रति मेरा यह उत्तर है “तुम सम्पूर्ण 
सत्यको प्रकट करनेमें डर रहे हो । में सत्यकों छिपानेमें डरता 
हूं। तुम्दें वालमझ लोगोंके सामने बात पोलनेमें हानिकी आशडुग 
है । मुर्े तुमसे हानिकी आशड् है कि तुम वातको दवा रहे हो । 
में यह नहीं कहता कि तुम इन सूर्खो को सद्ची सद्ची वात कह- 
नेले ज्ञानी वना सकते हो, पर मेरा कहना है कि अपनी ही 
आत्मिक उलन्नतिक्के लिये तुम्हें अलएड सत्य प्रकट करना 


चाहिये ।” 
नीतिश पित्रक्ती युक्तियो्में छिद्र यह है कि वह जीवनको 


संकुचित बनाकर देखता हे और अपने साथ सदा रहनेवाले 
पदार्थक्रे अपरिमित महत्वको नहीं देखता है। मन्नुष्य यदि सच 
बोलनेकी अपेक्षा अपनी अत्पबुद्धिका परिचय देनेकी आवश्यकता 
अधिक समझता है, तो वह पागलूपना करता है। में ऐसी नीति- 
का तिरस्कार करता है | 
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३८ स्वाघोनताके सिद्धान्त 


कर हल: जज 


अब में दो वात अपने घामिक निराशाबादोले कऋरूगा। मे 
धर्मका गहरा थर्थ लगाता हूं | जीवन प्रश्नोंसों योंही छोड देना 
नहीं वह्कि उनको हल करना में घर्म समझता हु | मैं नतीज्की 
लापरवाहीके सबब नहीं किन्तु अपने दृढ़ विश्वासके खामने 
सिर नवाकर उससे निडर होनेक्ों फहतां हैं। भय भीौर घर्म 
परस्पर विरोधी हैं । 


(६) 


सारे परि उ्छेदका सार यह है. क्रि आजकल तथा आनेवाले 
या ७2३७ इा५ का ५५ नाक ५५ उ ७५94५ भकाक+०+ ३3३ ०की/भक भा कमा फममककभाममपाला काम. 
संग्रामके प्रत्येक सूवरूपमें सशक्त शरोग्से सबल भात्मारी अधिक 
परमार» 5५७५ ना धारक ५७५ 33५३५५०३ ५३७५५» (५३३५५ भक-३५३७५०७५३७+३७+५०५३॥३०००००७५५+ ५२७३७) भश ३३2७8 ००४ 


आवश्यकता है। हममें जोश होना चाहिये, किन्तु यद्द चित्तके 
छारा संयत और नियंत्रित होना चाहिये | वर्समान समयमें 

हमारा मुख्य काम चोरता तथा तेज वढ़ानेका है। यह गुण 
प्रत्येक मनुष्यकी आत्माकों अजय दुर्ग चना देंगे। सेनाए' हार 

सकती है, किन्त्‌ घीर और तेज्नस्वी आत्मा सदा अथक रहती 

'है। जिस चोलेमे यह आत्मा वास करती है बढ चूर चूर किया 
डाल देती है जिससे उनके हृदयोंमें काय करनेके लिये आग 

सी भडक उठती है। बस हस संग्रामक्ा परिणाम पूरी विजय 

है. शब्द नाल इस बैदानसे नहीं भा सकता, किसी प्रकारकी 
- अपना उन पाशावक प्रतिहिलाकों आर नहीं झुका सकती 
“ही वह अपना जन्मखिद अधिकार छोड़ेगा और न अपनी 
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प्रकनिकों विगाहेगा। प्रत्येक संकटमें चह. अधिवन्टिन रहता 
है ओर प्रत्येक कार्य उसकी शुद्धताका परिचय देता है। 

चोर सहयोद्धांओ | आनन्द मनाओ कि हमारी आत्माओं- 
पर अमी हमारा ही अधिकार है। इस निर्जीच तथा आनन्द- 
शून्य समयमें सो हमारे पुराने तेजक्नी एक ऋलक फिरसे दिखायी 
देने लगी है। वह खरगर्म पुराना जोश हमें .फिरसे जगा गहा 
है | हम मातृभूमिक्ते अधिक्तारोंकी रक्षा करने, उसकी स्वतन्वताके 
लिये जूफने और वर्चाप्रान पीढ़ी क्नों गौरवका पद्‌ दिलानेको आगे 
चढ़ रहे हैं। हमारी जोत होगी | शत्रु अपने लड़ाईके जद्दाज तथा 
अखंख्य सेनिक्तोंका गव॑ करता रहे | रोम और कार्थेजकी फौज 
आज झहां हैं? पर स्वतन्त्रताकी वह लहर जिसको उन्होंने 
छलकारा था आज्ञ भी मोजें ले ग्हो हे और तरुण ज्ञातिमें 
“जीवन डाल रही हैं। आओ, हम सब अपना खिर ऊंचा करें। 
हम खंप्राममें अपने ऋंडेंकी वहादुरोके साथ पकड़े रहेंगे। हम 
अपनी आत्माकों पृथक, घिद्धान्तानुक्ुछ, निष्कप्ट और निर्मीक 
बनायें और इसे महान्‌ कार्योके लिये उपयुक्त चनाकर अदृम्य 
'बनावें। अदृम्य उत्लाहके द्वारा ही हमारी पूरी विज्ञय निश्चित 
होगी | 

प्र 


>> 








(१) 

शत्रु हमारे थे थाई हें जिनसे हम न्यारे हों गये हैं। हस 
मौलिक सत्यक्रे आधारपर ही दम स्वदेशके सब दलोंमें यथार्थ 
देशभक्ति तथा अपने पुराने शत्र इड्ुलेंडके साथ ष्यायी संधि 
स्ापित करनेक्ी आशाः कर रहे हैं। दुराप्रदक्के भावोक्रे कारण 
अपने ही लोगोंके भिन्न पिन्न दलॉमें बिलकुल विरोधी विभाग 
दो गये हैं और भायलैंएड और इड्ुलेंडके बीच घृणाकी ऐसी 
दीवार षड़ी हो गयी है जिले पार करना प्रायः असम्भव है। 
यदि मातृभुमिक्कों पुनर्जोत्ित ऋरना है, तो देशमें एकता होनी 
चाहिये। यांद संसारको पुऔनर्जेवित करना है, तो हमें सारे सं- 
सारमें एक्रता स्थापित करनी चाहिये । यह एकता एक शासकू- 
के अधोन रहनेसे नहीं, किन्तु सब ज्ञातियोंमिं भाईवारा फेलानेसे 
ही सकती है। इस उच्च लक्ष्पकों प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति व 
राए्का कर्तव्य है। इस नध्यको हम न भूलें, इस हेतु हमें बार बार 
अपने विचारोंका संशोश्रन फरनेके लिये इस सिद्धांतकों मनन 
करना चाहिये कि मनुष्य ज़ातिकी उत्पसि एक आदि पुरुषसे हुई 
है। हमें संसारकी उस सुन्दरतापर थौर करना चाहिये जो सबकी 
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पेतृक सम्पत्ति है। हमें उन आशाओं और आाशंकाओंपर भी 
ध्यान देना चाहिये जो मनुष्यज्ञातिमें समान हैं और सबसे अ- 
घिक्र इस वातक्ा ख्याल करना चाहिये कि जगतकी सच ज्ञाति- 
योंका स्वार्थ आपसमें उलभा हुआ है । 

वक्त बातोंकोी दिलले निकाल कर यदि कोई जाति अपने 
अधीन भूमागको जनीतिपूर्ण शासन तथा पामरताके कार्योंसे 
कलड्ित करती है, तो वह संसारकी शांतिको सड्डटमें डालती है । 
उक्त सिद्धांतकों न ज्ञानते हुए भी जब एक पराक्रमी ज्ञाति अपने 
ऐसे पड़ोखीसे मिड़ ज्ञाती है जो इस सम्रय उसका घेरी बना 
हुआ है ओर वह अपने सद्दज चरित्रकी आशाके अनुसार वीरता 
तथा डदारतासे लड़ती है तो चह जाति अपने शघुके ध्यानको 
पवित्र जीवनकी भोर लगा देती है। यह भी सम्भव है कि वह 
अपने शत्रुका जीवन खुखप्रप वना दे; उस सुखस्वप्नकी ओर 
उसका मुह फेर दे जिस ओर उसकी पापमें डूबी हुई मलछीन 
आत्मा कदापि न जा सकती थी । 

2) 

स्वतंत्रता देवीके मंदिरकी जोर जानेवाले यात्रियोंके मेलकी 
कठिन परोक्षा होगी । देशवासियोंकी मित्रता भी एक दिनमें 
नहीं स्थापित हों सकती. विदेशियोंसे तो वहुन दिनोंमें मेन्ड हो 


सकता है| 
हमें पथसे हटानेके लिये तथा जो थोड़ेसे सेनिक हृढ़ 
पे 2. पक न ५-4 के. ७ 
विश्वासके साथ भंडेको पकड़े खड़े हैं उन्हें तितर बितर करनेके 


छ२ स्वाघीनताफे सिद्धान्त 
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लिये किनने ही प्रदोमन दिये ज्ञायंगे। इसछिये हमें तरह 
सम्बन्ध भली भांति समर लेना चाहिये जो हम लोगोंको थनेकऋ 
धिप्त बाधाओंका घोर सामना करते हुए भी स्व॑ंतन्त्रताकी ओर 
आगे बढ़नेमें एक किये हुए है। सच्चा भाईचारेका सम्बन्ध ही 
ऐसी एकता स्थापित कर सकता है। किन्तु हम इस सत्यक्रो 
चहुत ही कम हृद्यड्भम करते है । जब प्रगाढ़ भौर प्रचएड 
'देशभक्ति भिन्न भिन्न मतोंके लोगोंमें सहयोद्धाओंका भाव भरके 
उन्हें स्वच्छन्द्तापूर्वंक्क एक उद्देश्यके लिये मिल्ठा देती है तथा 
जब सब सच्चे मतोंपें यह मेल देखनेमें आता है तब दूसरे 
मुर्दांदिल और कम मुस्तेद लोग इस ऐक्यको सन्देदकी द्वण्टिल 
देखते हैं, और यदि थे हममें शामिल मो होते है. तो अनिच्छा- 
पूर्वक । और छोग तो पास ही नहीं फटकते और सममकते हैं 
कि खतन्‍्त्रताके भक्त श्रममें भूठे हुए हैं। वे यह सोचते हैं कि 
इस समय मिले हुए इन भिन्न भिन्न मतोंक्के लोगोंमें फूट पेदा कर 
देनेके लिये मौका पड़नेपर किसो पुरानी बातको उखेड़ देना ही 
फाफी होगा और वे इतने हीले पुराने द्वेपमें नया जुहर मिलाकर 
एक दूसरेपर टूट पड़ेगे। हन विचारोंका हमें अपने कार्योति 
खसणएडन करना चाहिये। | ह 

हमारे अपने देशका ही उदाहरण लोजिये | यहां त्तीन मतोंफे 
लोग हैं। कुछ कैथोलिक है, कुछ प्रोटेस्टेण्ट हैं और कुछ नाध्तिक 
हें । एक मतके सम्पूर्ण आचार विचार दूसरे मतवालोंकों पूर्णतया 
. भीन्‍्य न हों, किन्तु इन आचार विचारोंका एक- अंश ऐसा है जो 
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संबक्ती तंग दहासदीवारी से बाहर फ़ेला हुआ है और जिसके भीतर 
हम एक आशा,एक उच्च मनोरथ तथा एक सुन्द्र आदशतसे प्रेरित 
होकर आपसमें समरौता कर, सहयोद्धा बन परस्पर मिले 
हुए हैं । हो लकता हैं कि पृथक्‌ पृथक मतबालोंके ब्टयि 








देशकार्यका महत्व कम या बेशा हो; हो सकता है कि आदर्शकी 





उत्पत्ति और उसका अन्तिम ध्वेय दोनों लिये एक हो न हो; 





किन्‍्त वह सुन्दर और अश्चान्त पदार्थ ज्ञिसके लिये वे लड़ रहें 





- हैं, विशुद्ध, सावेजनिक ओर व्यक्तिगत जीवन, परस्पर अधिक 





:शिष्ट व्यवहार, समाज ओर जातिके लिये उच्च अदर्गो'की स्थापना 





उत्कए्ट सलहनशक्ति, साहइल तथा स्वतंत्रनाके. विपयमे सबका . 





एक मत है | उक्त बातोंपर चाट पडनेपर सबमें नेसगिक चेतना 





जागृत होजाती है । इसलिये जो सहानुभूति भिन्न २ मतवालोंको 
प्रिला रखती है चह प्रचएड, प्रगाढ़ तथा पक्की होती है । इनलो गों- 
की मेल मुंछाकात ध्यानसे देणिये, यद किस प्रेमसे आपसमें प्रिल्ते 
हैं। ज़रा गौरसे देखिये, एक बड़ा काम करने वाला है जिसके 
मुहमें ऋू रियां पढ़ी हुई हैं। उसका कंसा हादि क अभिवादन 
करते हैं। दूसरेकी आंखें काम्रमें व्यस्त भाईके लिये आातुर हैं; 
तीसरेकी आंखें विजय-आदर्शले चमक रहो हैं। आप देखेंगे कि 
इन सबमें परस्पर आन्तरिक श्रद्धा है, ये एक दूसरेको उत्सा- 
हित करते हैं तथा स्वयं कट उठते हैं। निरत्साहका चिन्द 
.ईनमें कभी नहीं पाया जाता, क्न्ति सदा मद्दान्‌ विज्ञयकी शुत्र 
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आशा और महासमरका परम आनन्द ही देखा जाता है। 
मिन्‍न भिन्‍न मतचालोंका यह सहयोग दिखाऊ मिन्नताका नहीं 
है, तो भी भौर लोग यद्द मेल देखफर आश्चर्य भौर संशयसे 
सहम जाते हैं । 

भिन्न भिन्न मतोंके यद् खतन्त्रताके पुजारी अपने अपने मज़ह- 
बोके पूरे पावन्द हैं, फिर भी इनमें आपसमें इल्नी अधिक घनि- 
घ्ठता है कवि मानो वे सब एकही देवताके सामने सर झुकाते 
हैं। संको्ण शिचार्यालोंकी दृष्टिमं भिन्न मिन्न मज़हबबालोंमें 
मारकाट होनी >> वानी चाहिये, पर खतन्ब्रताके इस संग्राममें बे सब साथ पर खतन्त्रताके दस संग्राममें थे सब साथ 
साथ आगे वढ़ रहे हैं। यद्द सब क्‍यों है? सम्भवतः इस 
प्रश्का सबसे अच्छा उत्तर वही दे सकेगा जिसका धर्म सबसे 
कट्टर है। वह कहेगा कि जिस क्षेत्रमें हम सब मिलकर काम 
कर रहे हैं चद्ां जिस सत्यने हम सबको मिला रखा है उसका 
अतुसरण करनेका एक ही सनन्‍्मार्ग है और सहज्ञ बुद्धिसे इस 
सन्मार्गमें आकर हम मिल गये है । 


(३) 
किन्तु भिन्न भिन्न मतोंके वे लोग जो मजबूती और ईमान- 
दारीसे मेलकों पक्का रखते है कम हैं। %»%)% ४ १» % 
उनके धेर्यंको कठिन परीक्षा होगी और मनुष्योक्रे लिये यह 
जांचको कसौटी है। »८ ५ ५ » धर्म अलग अलग होंनेके कारण 
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ओर दुष्ट्रता घटनेके बदछ्के और भी बढ़ेगी । इतिहासका कोई 
उदाहरण उठा लीजिये, प्रतिहिंसाकी निरुसारता तथा मूर्खता 
साफ प्रकट हो जाती है | १८१८४ निरी हि'सा प्रत्येक उदारचरित्र 
पुरुषक्े हृदयमें घृणा पेदा कर देती है। खुनियें, मेजिनी क्या कहता 
हे--“हमें हि'साके द्वारा देशमें नयी व्यवस्था स्थापित नहीं करनी 
है। इस प्रकार स्थापित की हुई व्यवस्था पुराने ढंगकी व्यवस्थासे 
भलेद्दी सुन्द्र हो, किन्तु उसकी नींव जुब्मपर रहती है।”?  » » 
हमें जब तंग किया जायगा क्लि हम अपने सिद्धान्त छोड़ दें 
और पुराने झगड़े फिर खड़े करें, किन्‍त्‌ उस समय हमें डटे 
रहना होगा। उस समय हमें उस देवी आत्म संयमसे रहना 
होगा जिसके भीतद हमारी शक्तिक्चा रहस्य छिपा हुआ है । 
(४) 
भले ही खतनन्‍्त्रताफ्े ध्वजा फहरानेवालोंकी संख्या कम हो, 
तो भी हम जोरसे फू सकते हैं कि हमें अन्त्में सफठतानी आशा 
है। जनता बिना परिणामकी आशासे न लड़ेगी | वह पूछेगी कि 
देशक्नी उन्नतिके क्या लक्षण दिणाई दे रहे हैं ओर विज्ञयकी 
ज्योतिकी झलक करठां है। हमारे सोमाग्यसे यदि हम सृध्ष्म 
इश्सि देखेंगे तो हम उन्नतिके कुछ चिह् अवश्य दूढ़ निकालेंगे। 
निरूसन्देह हम पुरानी अदावतक्ले दुरे लक्षण देग्देंगे। हो सकता 
है कुछ लोग क्रोघमें आहूर दंगा भी कर दें, किन्तु भब उपदयी 
लोग कम रह पये है और क्रोघमें वह तीच्रता सी नहीं रह 
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गयी है । जी छाग पहले दूंगा करते थे अग्म सी करने हैं, किन्तु 





उनमें अब वह उन्मत्तता नह रह गयी है ओर आजकलमके नवयुत्॒क 
भलेही हमारे आदर्शसे चिप्तुण्व हों, किन्तु भें चिपक्षियॉद्की यातों- 
की ओर भी उदासीन हैं । वे इन बातोंसे अलग हैं और उनपर 
किसी पक्षका प्रधाव नहीं पड़ा है। इन यातोंकों ध्यानमें रखकर 
हमें निराश न होना चाहिये | जरा ब्रिचार कीजिये कि जो इस 

सम्रय देशका काम कर रहे है उन्होंने घीरे घीर टहोलते हुए 

वत्तमान नौति निश्चित को है। हमसे पहले राजनीनिफक जीवन 

अपने समयके छो ममतका अनुसप्ण करता था, किन्तु आज- 

कलंकी ज्योतिपें वह दबात॑ मनन्‍्द्‌ पड़ गयी हैं; हमने उन नियमोंकों 

कृत्रिय सपझा भर उन्हें छाइ दिया। यह हमारे पूर्यन्नोंपर 

आक्षग नहों है । ११८५ जो कलाम थे क्षर नहों है। ५५५ जो काम वे अघूरा छोड गय है “में उसे 

हाथमे ले रूर पूरा करना चाहिये | हर पीढ़ीका यह कर्ष्धव्य द्ोता 

है कि वह अपने पूर्वपुरुषोंके अधूरे छोड़े हुए कामको उठाये और 

उसे पूरा करके यह पैतृक सम्पत्ति अपने बंशजोंके सुपुर्द कर दे। - 
नवयुवक्र खयं यह कत्तव्य पद्चचान लेते हैं और हरेक पीढ़ी 

अपने संकीर्ण विचारोंको छोड़कर सत्यक्रा विकास करतो हुई 

अपने बाप दादोंसे ५क कदम आगे ही बढ़ती है| इस बातकों . 
प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवसे हो समझ सकता है कि इस 

समय जो गई मुर्दे डल्लाड़ रहे हैं वे शीघ्र नए हो जायंगे और 

उनका स्थान लेने कोई नहीं आयगा। 


शन्नु और मित्र छह: 





(५) 


सौभाग्यले देशवासियोंमें झ्ाईचारा स्थापित करनेकी 
दुलीलें देनेकी अब आवश्यकता नहीं रही; किन्तु साथ साथ 
हमारे दुर्भाग्य से जनता न यह बात स्वीकार करती है ओर न 
इसे समझती है कि जिद कारणोंसे हमें अपने देशवालियोंके 
दीच् मित्रताका सम्बन्ध स्थापित च्रना चाहिये पन्‍्दोीं ऊाग्णोसे 
इडुलेंड या किसो दूसरी जातिसे--जिससे हम लड़ १हे हें या 
आगे लड़ेंगे--भ! मित्रता ऋरनी चाहिये। पड़ासियोंमें स्नेह ह/ना 
स्वाभाविक है। एक ही गली या एक ही मुहब्लेमें रहनेवाले दो 
पड़ोसियोमें व्यक्तिगत प्रीतिका कसा मनोहर द्वश्य देखनेमें आता 
है। वे एक दूसरेके सुखमें खुबी होते है, आपत्कालमें एक दूस- 
रेकी सहायता करते हैं और अपने प्रतिदिनके काम बन्धुभावसे 
मिलकर करते है । थे हरचक्त एक दूसरेके द्वितमें मेलकी साश- 
कता देखते हैं। मान लीजिये, किसी दुराईके कारण यह मित्र 
बिछुड़ गये। ऐसे समय पुरानी मेंत्री हूं पं परिणत हो ज्ञायी है। 
जो पड़ोस हमददीके वक्त उन्हें प्रफुल्लित कर देता था आज 
उनकी शत्रुताकों उतना ही अधिक बढ़ाता हैं। जब ज्ञव 
उनकी मेंट होती है उनकी बातें एक दूसरेके दिलमें चुमनेचाली 
होती हैं; उनके भाव परसूपर तंग फरनेके हांते है। जोवनके 
आनन्दको श्रष्ठ कबरनेवाला यह तीता रस उनके सात्विक 
स्वभाचको विद्रोही जंचता है। उनके हृदयमे घुणाकों बाहर 
निकाल डालमेक्की तथा पुरानी खोहादंताकों फिरसे स्थापित 


रा 9०4 
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करनेकी प्रवलक लालसा होती है। हृदयके भीतर मेल करनेकी 
इच्छा रहनेपर भी यह बिछुड़े हुए मित्र एक दूसरेफे खनके प्यासे 
बने हुए हैं। कभी कभी षरात्री इस सीमातक पहुंच जाती है 
और द्रोह इतना चढ़ जाता है कि पुराना मित्रराव फिरसे 
स्थापित न होता हुआ प्रतीत होता है। किन्तु जबतक कुछ भी 
आशाकी झलक वाकी रहती है सच्ची आत्मा इस बातपर ध्यान 
लगाये रखती है; क्‍योंकि यदि ज्ञीवनके पूर्ण सौन्दर्य फो फिरसे 
प्राप्त करना है ओर उसे सदाके लिये सुरक्षित रखना है, तो 
पुराना मित्रभाव पुनः स्थापित करनेके लिये सदेव सचेष्ट रहना 
चाहिये। व्यक्तियोंके समान जातियोंके लिये भी यद्दी बात कहो 
जा सकतो है। यह बात जानकर हमें भविष्यमें नयी भूले 
बचा रहना चाहिये। यह भूल अर्थात्‌ साधनको परिणाम सम 
लेना पुरानी है किन्तु खदा नये रूपमें दिखायी देती है। 

व्यापकसन्धिका लक्ष्य प्रत्येक जातिकों विशुद्ध स्वाघीनता 
देना, आत्मिज्न सिद्धि, मनुष्यके भीतर छिपे हुए गुणों और 
जीवनके आनन्द और उसकी पूर्णताक प्राप्त करदा है। इसका 
मतलूव यह नहीं है कि चाहे जेसे भो हो कुछ छिद्धान्ताका 
हनन करके वह निकृए सन्धि की ज्ञाय ज्ञो गुलामीके ही समान 
है। इसका संदेशा उस जातिको होशमें लाना है जिसमे अपने 
उत्पातोंसे दूसरी जातिकों दुदेशाक्ी ओर घक्तेल दिया है | यह 
स्थायो और सम्मानयुक्त सन्धिके लिये खुला मार्ग छोड़ देती 
दे। इसके माने हैं आत्माके देचतुल्य संपमकी रक्षा करना । 





शत्रु और मित्र ४६ 





उक्ताचीती करतेवाले यह भी कहँँगे कि हमलोग महान युद्धमें 
फंसे हुए हैं। इसलिये देशवा सियोमें उदात्तवृत्तियां जागृत करने- 
की चेप्टा फरनेसे उतमें दुबंछता आ ज्ञायगी, क्योंकि जिस जोश 
नेचाली हिंसावृत्तिले रणमें प्रचए्ड प्रोत्ताहन मिलता है चह न 
रहेगी; किन्तु जो बृत्ति न रहेगी वह हमें प्रोत्लाहित करनेचाली 
नहीं है । जब भाई भाइयोंके हो बीच युद्ध छिड़ जाता है; घरेत्टू 
संग्राम ठन जादा है; एकद्दी करतेव्यक्के कई प्रक्रारके तात्पयं आप- 
सके लो गोंकों न्‍्यारा न्यारा कर देते हैं; पुत्र पिताके विरुद्ध, भाई 
भाईफे विरद्ध उठ जड़ा होता है; तव भी उनका झगड़ा एक घंशके 
दोनेके कारण अथवा इस कारण छि हवोप और घृुणाकी छोड़कर 
डनके दहृदयके भीतर निकट खम्बन्धका पूरा ज्ञान है ढीला 
नहीं पड़ता | इसलिये जब तुम मनुप्यकों यह शिक्षा देते हो कि 
डसका शत्रु गहरा विचार करनेपर उसका भाई निकल जाता 
है तो ठुम डसे खंप्रामले नहीं हटाते दरन्‌ तुम उसके सामने 
डसके ध्येयदा वया अर्थ रफते हो और उसे एक श्रेष्ठ आदश 
दिखछाऊर उत्तेज्नित करते हो कि चह अपनी धनमें रूगा रहे 
भौर लक्ष्यको प्राप्त करे | 


( 


यदि व्यक्तिगत भझोर राष्ट्री 


न 


) 


य खतंद्रता प्राप्त कमनेके बाद 


५ 


ध फेर ०० कि रण लि छः 8-२ हर 
संसारतमें धातमाव फ्ेलानेदे आदशके लिये उद्योग करना बाकी 
रट जाता है तो हमें रस ध्येणको संखारिक जीवोंकी पहुचके 
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बाहर न समभना चाहिये। य्रह्द आदर्श घ्ुब्-तारेफ़े समान 
हमारा सार्गनिर्देशक होना चाहिये जो ऐमें भरसक सत्पथपर 
चलाचे | हम ह्ाथमें लिये हुए कार्यकों तमी निभा सकते हैं जब 
हम इस कार्यकों उस उद्देश्यके अनुकूल बनाथरे' जो हमें 
उत्साहित करता रहे । इस उचद्य उद्देश्यस्से धिचलित करनैको 
हमें कई प्रकारसे फूसलाया ज्ञायगा परन्तु ज्ञो आत्मिक दल 
हमारे पक्षकों निमेल और दृढ़ बनाये रखता है प्रत्येक नष्ट 
करनेवाली शक्तिका प्रतिरोध करेगा | ल्‍८ ५६ 

जब एक मजहवबवाला दूसरे मज़हबचालेको अपना भाई सम- 
भने लगे तव यह आदशे हमें उभाड़ेगा और स्वतंत्रताकी पताका 
हमें अपनी गोदमें उठा छेगी। बस समभ लीजिये क्लि संग्राम- 
का पहला खेत हमने सार लिया। जब देशके भीतर पूरी एकता 
स्थापित करनेमें हम कनकार्य हो जायेंगे तो स्वतन्त्रता हमारी 
पहुचके भीतर आ जायगोी। इसपर समालोचक प्रएन उठा 
सकता है कि “भाई, तुम इंड्रलेण्डके साथ मित्रता करनेपर क्यों 
जोर डाल रहें हो ? बह तो अपना आधिपत्य जमाये रखनेकी 
शर्तपर हो खुलद्द करेगा।” इसका समाधान इस प्रकार क्षिया ज्ञा 
सकता है। यदि ताली बजानेके लिये दो हाथोंकी जरूरत पड़ती है 
तो क्‍या इसमें सन्देह है कि मित्रता करतेके लिये भी दो हाथ 
मिलामेकी आवश्यकता होती है | हां, यह दूसरी बात है कि कोई 
सुलाम बनकर अपने हाथोंसे फर्रशी सलाम करनेका काम 
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ले। किन्तु इस बातपे हम वेफिक हैं । हम दूसरोंको बाध्य करके 
स्वाधीनता ले सकते हैं ओर हमें अपनी विज्ञपपर पूरा 
विभ्वास है। दोघ्तीका रास्ता अब भी खुला है। इस अस- 
मंजलसे कई छोगोंकी घुद्धि चक्क में पड़ जायगी कि एक ओर 
हमें अपने उदार स्वनावकों जीवित रखना पड़ेगा और दूसरी 
ओर हमें संप्राममें कट्टर और दृढ़प्रतिश् रहना पड़ेगा; हमें एक 
ओर शांतिकी फामना फ़रनी पड़ेगी भोर दूसरी ओर पूरी लाई 


लड़नी होगी; एक ओर हम हृदयमें वन्धुताकी लाछसा रखेंगे 





और दूसरी भर हानिकर मित्रताको नए श्रण्टठ कर द्वेंगे। इड्ालेणडके 
साथ साहित्यिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा सामाज्ञिक मेल- 
जोल विहूकुछ तोड़ देना होगा, यदि यह मिलाप स्वाध्रोनता, 
समानता और सर्वेन्नातीय स्वतन्त्रताकी नींबपर षड़ा न किया 
ज्ञाय। जिस समय हम इस फायमें ज्ञोरसे छगे रहेंगे सम्भव 
है कि छोग इसमें स्थायी मिन्रताका आभास न ॒पार्वे, 
किन्तु हमें इस चेष्टामें सदा गा रहना चाहिये। सबसे पहले 
स्व॒तन्त्रताकी निदान्त आवश्यकता है । हम जब अपने ही पश्चके 
सनिकोंमे अपने ध्येयर्े इस अर्थका निरन्तर प्रचार करते रहेंगे ठो 
शत्र॒ुक्के हृदयमें भी यह वात जम जायगी। प्रारस्ममें हमारे शत्रु इसे 
श्रम वा राजनीतिक जाल समझेंगे, किन्तु एक ऐसा भावपृ्ण समय 
आयणा जब उनके हृदयोंमिं हमारा सिद्धान्त प्रकाश फेलायेगा 
झौर एच नये युगका आाविभाव होगा | ऐसे शुम क्वसरपर दुष- 
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ताका लोप ह्वो जाता है, घृणा भस्म हो जाती है और मित्नता 
नया जन्म लेतो है। कुछ लोगोंके दिल्लीमिं यह डर है कि उनकी 
आत्मरक्षार्मे चाघा पड़ जायगो | यह डर तब दूर हो सकता है 
जब यह विश्वास हो जाय कि हमक्रो जबरन गुलाम बनाये 
रफनेकी अपेक्षा हमारी आज्ञादीसे शत्र की ओर अधिक रक्षा 
होगी। इन सन्देहके बादलोंकों फाइकर ज्योतिकी क्िरणें 
प्रकाश फैलावेंगी और तेज्ममय सूर्य संसारको पुलक्तित करेगा। 
मानपूत्र के सन्धि करनेके लिये हमारे गनपुपक सच करनेके लिये हमारे शत्र॒ुक्ा आदर्श भी 
उतना ही ऊंचा होना चाहिये जितना हमारा । इसके बाद यदि 
चह किली प्रक्तारका विरोध भी करेगा तो न्यायका पक्ष लेकर | 
किन्तु शत्र्‌ की घोर स्वार्थपरता और साप्राज्यलोलुपता जो कि 
आजऊकछ उसपर भूत सी सवार है यह आशा नहीं दिलाती कि 
शीघ्र ही वह परमार्थबादी, साधुचरित ओर डदार वन जायगा | 
चाहे कुछ हो, हमें अपने आदर्श हो नहीं "०7 दम अपने आदर्श हो नहीं त्यागना चाहिये | वर्तमान 
इजुलेए्ड भले ही अयनो पापरता और “3 तो अयनों पाधरता और अत्थाचारोंके कारण 
हमारी युक्तियोंकी उपेक्षा करे ओर 3-3 उपल्ी करे और हमारी दछीलॉपर पानी फेर 
दे फिस्तु हमारी आत्मा हमारे कार्यो मे नए एमार कार्यों में गृह सन्‍्तोष प्राप्त करती 
है। इतना ही नहीं, हमारे शत्रु भोंके वीचप्रेंसे ही प्रतिभाशाली 
आत्माए' चिल्ला उठती है' और साक्षी देती हैं कि मनुष्यमात्र एक 
हैं। वे सिद्ध करते हैं कि बत्घुवाका भाव उनके सीतर भी सजग 
हे। यह आदश हमें आगे बढ़ानेमें उज़ले झा काम देता है | इस 
पंथपर हमें सत्यका अवलमस्बन करके चलवा चाहिये। शन्रुक्लै चाहे 
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कंसे ही विचार हों हमें परथा न करनी चाहिये। इस कार्यमें 
कठिनता अधिकाधिक क्‍यों त बढ़ती जाय किन्तु यद्दध कार्य सफल 
हो सकता है। राष्रपेयताकी न्याय्यता तथा इसका गौरचपूर्ण अर्थ 
इस श्रातृत्वक्के सिद्धान्तमें छिपा हुआ है। सारे जगतको अपना 
घर सममनेवाले छोगोंके पक्षकों यह छाजञवाब दलील है। 
जीवनक्ली जो श्र प्ठता भौर सुन्दरता सब जातियोंका लक्ष्य होना 
चाहिये उसे जगत भरमें एक जातिके अतिरिक्त और सब जाति- 
यां अखोकार कर, तोमी चह एक जाति अपने देशके भीतर 
तद्तक डख उद्द श्यको छातीसे लगाये रहेगी जवतक उसका 
जादू तमाम दुनियांपर न चल जायगा। यदि यह चरम लक्ष्य 
अभी हमसे बहुत दूर हो, फिर भी इसका अन्नुसरण करेनेमें 
हमको एकफ्मे वाद एक पराक्रमक्के काय करने पड़ेंगे और चिक्र 
मप्ण कार्यों की सिद्धिमें ही सदा सौन्दर्य और आनन्द मिलता, 
रहेगा । बोर लडाकेकों सचंदा उब्ित पुरस्कार मिलता है। उसकी 
वृद्धि शुद्ध रहती है. खूनमें जोश रहता है ओर फव्पनाशक्ति तत्पर 
रहती है । वह जीवनका अथे समझता है, उसे काम करनेमें 
आनन्द मिलता है और परिणामर्में चह सुख्यातिक्के शिघरपर धपना 
अधिकार जमा लेता है। इस उच्च चोटीसे कट्टरसे कट्टर संशया- 
त्माके क्ातोंमें यह सवश्रेष्ठ सन्देशा गृज़ता हुआ आयगा 
कि “जब हम भाकाश छूनेरा प्रयत्त करंगे तद हम परवेत-शिखर- 
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शक्तिका रहस्य 
(१) 


खतंत्रता प्राप्त करनेके लिये हमें समर्थ बनना चाहिये। फिन्‍्तु 
इस सामथ्यंका भेद क्या है ? इसे भली भांति समझना भीर 
समम्कर व्यक्तिगत ज़ीवनके आधारपर राष्ट्रीय जीवनकी नींव 
धरना सारे प्रश्षकी कु'जी है। अपने विरोधी अद्पसंण्यक लोगों - 
को शारीरिक शक्तिसे दवा देना अवाधित शक्तिक्ता ऐसा पक्का 
लक्षण माना गया है कि इस विपयपर सत्य घातफो रूपए करनेमें 
धेयं,घृछ्ष्मद्वष्टि और कुछ मानसिक जनुशीलनकी आवश्यकता है। 
लेकिन यह फाम बड़ा भारी है | हमें अत्यन्त महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र- 
की सूच्म परीक्षा करनी है, शत्रुकी प्रक्तिका पता चलाना है, 
अपने साधमोंकी शक्तिका जन्दाज्ञा करता है भौर तिछू तिल फरके 


तथतक शक्ति संग्रह करते रहना है जबतक हम अजेयताका 
अभेय्य कवच न धारण कर ल | 


(१६) 
सद्चे चलके भेदकों जानना अत्यन्त आवश्यक है | दो निम्न 
भकारफी लछड़नेचाली सेनाग्रोंकी तुलना करनेसे यह बात साफ 


शक्तिका रहस्प एज 
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माल्ूप हो सकती है। एक, छुस॑गठित सेना ज्ञिसका परिचालन 
चड़ी योग्यताले हो रह्दा है और जो आशा जोर उम्मेदसे उछलती 
हुई आगेझो बढ़ रद्दी है और दूसरे, न? भ्रष्ट दोनेफे बाद किसी 
सेनाके थोड़ेले बचे खुचे लेनिक जो कि भग्गी पड़नेपर अपने 
सहयोद्धाओंके समान भगाये नहीं जा सके किन्तु जिनकी आत्मा 
एक ऐसो भाशाके साथ जूधत रही है ज्ञिसे सबने निराश होकर 
छोड़ दिया है । अब हम इन दोनोंपर थिचार करेंगे क्योंकि इन 
दोनोंके मिलानसे हम रहस्यफ्रों समर सकेंगे। छुसंगठित सेना- 
पा साहस उस उच्य फोटिका नहीं हे जिसने थोड़ेसे घचे खु्चे 
लसेनिकोंको आएिरी दम तक लड़नेके लिये हिम्मत दे रण्वी है। 
पहले खुलंगठित सेवाफो दी लीजिये | उसफा वल इसलिये 
है कि उसने युद्धशिक्षा पायी है,इ समें घने मेढका भाष है, उसके 
सैनिक अपने अफसरोंकी आाज्ञाका पूर्णतया पालन करते हैं 
ज्ञिजसे सारी पलटनमें एकता हो ज्ञाती है | इन बातोंके भतिरिक्त 
अधिक संख्यामें होनिके कारण अपने सुरक्षित द्वोनिका विश्वास 
रहता है, दल बनाकर धादा फरनेमें उमड़ा रहती हैं सौर अपने 
सेतानायकोकफी योग्यतापर विश्वास रहता है। इन सय वातोंसे 
सेनाएें साहस कोर शक्ति रहती है। खंगठनसे सेनामें सात्म- 
*छिभ्वास बढ़ता हैं, इसोलिये पलटनोंमें फडेसे कड़ा दएड देकर 
भी पछ्ायदोंकी पादइन्दी फरायी ज्ञाती है | 
सेनाकी शक्ति उसको संखण्याधिकता, एकता, परस्पर तथा 
सर्दारोपर निर्भरतामें हो है। जब इस सेनापर अचानक धाफत टूट 
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पड़ती है--कोई बड़ा अफसर मर जाता है, कोई तदद्ीर ठीक नहीं 
उत्तरती है, शत्र्‌ अकस्मात्‌ टूट पड़ता है या कोई और दुर्घटना 
हो जाती है--तो इसकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, सेनाकी 
व्यचध्या बिगड़ ज्ञाती है, सुरक्षित द्ोनेका विश्वास जाता रहता 
है और फौरन तबियत भागनेकी करती है। कुछ देश्तक कवा- 
यधदकी आदत सेनाफों सुत्यचस्थित रणती है, किन्तु भय जोर 
पकड़ता आरम्प करता है, सब सतर्कता ओर आत्मघ॑यम 
ताकपर रख दिया ज्ञाता है,पोठ फरने ही व्यूह भंग हो जाता है, 
सेनामें कुदराम मत्र जाता है और परिणाम पूर्ण पराजय प्राप्त 
होती है । बाहरी क्वायदने सेनिकोंको बाहरी ताकत देकर 
उसकी व्यक्तिगत भात्मनिर्भरता जा दी है। भाभ्यन्तरिक संधमप्त- 
पा ध्यान नहों रखा गधा । फलत: जब उनकी सम्मिलित शक्ति 
नए हो गयी तो उनमें 5पक्तिगत विघशता और त्रास फैल गया ! 

अच आप उन बचे खुरचे सेनिक्लोंक्रो लोजिये जिनमें उच्च श्रेणी- 
का साहस है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्ृढ़प्रतिश्ञ है, विरोध करनेपर 
तुला हुआ है और अपने कार्यके प्रत्येक सम्भव परिणामोंको 
फौरन साफ देख लेता है, तोम्ी आत्माक्ी उन्नत अवस्थाके 
फारण बिना किसी हचकियाहटके उन्हें शिरोधार्य फरता है। 
घह सब मानघी आशाओंको पराजयमेंसे विजय निकारू लानेचाली" 
महान्‌ आशापर स्योछाथर कर देता है या यदि वह द्वारे हुए मेदा- 
नको फिरसे न भी ले सका, तोसी आगे बढ़ते हुए शत्रुको रोक 
, लेता है, बिणरे हुए सैनिकोंको फिरसे वटोरता है और युद्धका 
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कलडुः घोता है। यद्द वीरोचिन ग्रुण है। जिसमें यद्द गुण बास 
फरता है वद् संकटके समय आज्ञाभोकी अपेक्षा नहीं करता और 
न परिणामपर द्वी विचार करता है। उसके विचार फोरन 
निर्णय कर देते हैं और चह निश्चित बातें सामने धरी हुई पाता 
है। तीन तेरह होते हुए खेनिक, गिरे हुए झण्डे और विजयी 
सेना तथा जेत छोड़ना या मृत्युका आलिज्जन खब ही देणते हें, 
किन्तु बहादुर खिपाहियोंको भागने और मरनेमें भी आशा 
भर विजयकी रेखा दिखायी देती है और इस नए आशाके 
लिये भागना एक क्ितारे कर दिया ज्ञाता है और हार होनेपर 
मौतका आलिड्रन क्विया जाता है | यह गुण है जो हमारा कलडूः 
धो देता है । चूंकि हमारे इतिद्ासमें यह गुण बहुधघा देखनेमें 
आता है दसलिये हमारी विज्ञय अवश्य होगी । 





हम इसलिये विज्ञय प्राप्त नहीं करेंगे कि हमने बरावरीके 





मेदानमें जवामर्दी दिवायी है, हम इसलिये विज्ञय प्राप्त नहीं 





करेंगे कि हमारे देशवासियोंने देशदेशान्तररोंमें जाऋूर शात्र ओके 





दांत खट्टे दिये हैं ; परन्तु हम विजय प्राप्त करेंगे वीरपसचिर्ती 





जन्मप्रमिके उन पवित्र स्थानोंकी याद ऋरफे जो हमारे रन स्ग्रा- 


मोंके लिये च्िरस्मर्णीय रहेंगे, जिन्होंने इस लन्मभृमिका नाम 





[3 


संसारकी अजेय जातियोंकी सूचीमें अद्धित छर दिया है । 
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से मद्दान विजयसे भी अधिक नयी जान फ्यों द्वाल देता हैं । 
संसार न जाने, पर यह बात सत्य है फ्योंकि ऐसे सत्यके 
सेनिकोका ध्यान करनेलसे ही हमारी आत्मा जगमगा उठती, 
हमारा उत्साह फिरसे जाग उठता हैं और हम आनेचाले 
संग्रामके लिये कमर कलकर तेयार होते हैं । 
(३) 

हमें व्यक्तिगत घेयं, साहस भीर दूढ़ता प्राप्त करनी चाहिये । 
यह वात ध्यानमें भाते ही हमारा काम आरम्पद्दो जाता है। कुछ 
लोगोंमें यह आशंकाजनक विचार फैला हुआ है कि भविष्यमें फमी 
न कभी हमें खतंत्रताके युद्धमें कूदूना ही पड़ेगा किन्तु इस बीच 
हमें उस समयकी बाट जोहते हुए द्ाथपर हाथ घरकर बेठा 
रहना है | यह सर्चनाशी भूल है। इस अर्समें दमें अपनी शक्ति 
बढ़ानी चाहिये | हम एक गलती और भी करते हैं । हम राष्ट्रीय 
कायकों और कार्यो'सि अलग सममते हैं, हम यह समभते हैं 
कि सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक तथा अन्य विपयोंका इससे 
कोई सम्बन्ध नहीं है। फल यह होता है कि हम अवकाशका कुछ 
समय राष्ट्रीय फामके लिये रख छोड़ते हैं और सारा दिन इस 
प्रकार विताते हैं मानो हमारा कोई राष्ट ही नहीं दे। 
किन्तु प्रत्येक कालका सम्बन्ध भूत तथा भविष्यसे द्ोता है, इस 
लिये चाद्दे मनुष्य कोई फाम क्‍यों न करता हो धद फाम दुसरे 
फा्मोके अनुकूल होना चाहिये, उनसे विचिछत्न नहीं । उत्तम 


शा 
देशभक्त और +---> ६ सेनिक पही बन सकता है जो उत्तम मित्र तथा धही वन सकता है जो उत्तम मित्र तथ 
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उत्तम नागरिक हो । यह नहीं हो सकता कि कोई आादमों एक 
दायरेमें ईमातदार रहे ओर दूसरेमें बेईमांन बन जाय । चकि एक 
सागरिकको अपने देशके प्रति कत्तेव्य पान करनेके लिये सञ्यरिच्र 
मर पूर्ण उत्सादी होता चाहिये इसलिये उसे अपने भीतर सोये 
हुए सुणोंका अपने नित्यके जोचनम्रें उत्कष फरना चाहिये | उसे 
अपता चरित्र सज़बूत बनाना चाहिये और ऐसा करनेके लिये उसे 
कई ऐसी पातोले सम्श्ध रखना पढ़ेगा जो राष्ट्रीय द्ृष्टिसे अना- 
वश्पक और महत्वद्दीन सी प्रतीत द्ोती हैं। अपनी दिनचर्यामें 
मनुप्यफे सामने न्‍्यूनाधिक महत्वके जो काम आ पड़ते हैं 
उनके प्रति उसका फोई न फोई भाव अचश्य होता है। जान 
या अनजातमें यद भाव जिस प्रकार सर्घेंगे उससे पता चलेगा 
फि आंपोंसे ओकल दूसरे छेत्रोंमें बह किस ढंगसे कार्य करेगा । 
व्यापारी व सामाजिक जीवनमें पड़े हुए किसी मनुष्यका उदा- 
हरण लीजिये | डसे अपने कार्यक्रममें दूसरॉसे मिलकर काम 
करना पड़ता है और भवकाशक्के समय भामोद प्रमोद भी दूसरोंके 
साथ मिलकर करना पड़ता है। सब लोग यह ज्ञानते है कि 
किन छोगोंके साथ चह अपना काम करता हैं और किस दंगके 
चार्तालापमें उखका स्रामोदका समय कटता हैं। मनुष्यकों हर 
रोज़ दूसरोंसे मिलकर काये करना पड़ता है इसलिये आवश्यक 
हैँ कि उनमें फ्लरोहसाव (मनमिलाव) हो , तो मी नगएय छोटी 
छोटी दातोंपर बाई रोज्ञ तक डरतीपेजार, लड़ाई झगड़ा, रागट्वेष 
दुश्तेमें भाता है। हम देखने है कि दो सादमी कुत्ते-बिलियोंकी 
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तरह तुच्छले तुच्छ वातोंपर लड़ते रगड़ते हैं भौर फिर कई 
दिन तक नादान वच्योंकी तरद्द बोलना तक इन्‍द फर देते हैं। 
सामाजिक जीवनमें मी नर नारियॉमें यह दुर्ग ण देखे जाते हैं- 
नीच डाह, व्यक्तिगत आश्षेप, निन्‍्दा करना और ऐसी कमोनी 
कहानियां गढ़ना जो स्वय' कुछ मूढप नहीं रणतीं किन्तु 
उल्टा यह दिखलाती हैं कि गढ़नेवाला मनुप्य और उलको 
कही हुई बातें केसी हीन और घुणित हैं। निर्मल चुद्धिवाला 
मनुष्य विशुद्ध मनुष्यताका, सब मनुष्योंमें भमलमनसाहतके 
भावका, भगड़ेको मुस्कुराकर उड़ा देनेवाली उदार द्वष्टिका 
और उस ज्ञानका अभाव देखकर निराश होता है जिसके 
होनेसे सिद्धान्तके लिये लड़े जानेबाले महायुद्धमें द्वढ़तावते 
आवश्यकता समझकर थोड़ी देर तक रहनेवाली छोटी मोटी 
चातें हारदिक घुणासे देखी जाती हैं। क्‍योंकि इन नोचतापूर्ण 
और छोटे छोटे झगड़ोंमें कोई सिद्धान्त नहीं चढिक दृम्भकी गन्ध 
छिपी हुई है, इसलिये स्वतंत्रताके सैनिकको इन वातोंका विचार 
रखकर अपनी फार्यशेली निश्चित करनी पड़ती है। बाहरसे यह 
प्रतीत होता है कि ठोक काम करना हमारे लिये खामाविक और 
सरल है किन्तु व्यवह्यारमें ऐसी बात दे खनेमें नहीं आती । मनुष्य 
जप देखता है कि उसके साथ भशिष्ठता तथा उद्दएडताका व्यवहार 
किया जा रहा है तो फौरन उसकी क्रोधाप्नि प्रज्ज्वलिति हो उठती 
हे, बलेड़ा खड़ा हो जाता है और अन्तर मालूम होता है 
कि न तो उसका काम ही वन्ता और न बिना झगड़ा डसके 
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किसी सिद्धान्तका हनन हों रहा था। वह व्यर्थ हो आपेसे 
बाहर हुआ | कई छोग जोशमें आकर कह बेठते हैं कि हम इस 
पवैषयपर वहख त करेंगे किन्तु यदि उन्हें अदनासे अदना आदमी 
भी बीचबाज़ारमें छेड़ दे तो वे झगड़ा करनेको तेयार हो 
जाते हैं। %& » » ४ 
हमलोगोंमें छोटी बड़ी वातोका मूल्य जांचनेकी शक्ति होनी 
चाहिये जिससे कि हम निल्ज्ञताके छोटे छोटे भपराधोंकोी इतना 
वड़ा न बतावें छि उन्हें जीवन मरणका प्रश्न समरूकर लड़ मरें | 
छोटे छोटे अपराध या तो दिल्लगीमें उड़ा दिये जाने चाहियेंया 
डनदे ऊपर ध्यान हो न दिया ज्ञाना चाहिये, फिन्तु साथ दी उन 
संकी्णहद्य मनुप्योते जिनके विचार इन छोटी छोटी 
चाठोंके आगे नहीं पहुंचते हमारो सहानुभूति रदनी चाहिये। 
हां, ऐसा कर दिखलाना सहज नहों है। क्रोधी खभावधाले 
पुरुपक्ो चुड्धिसे राम लेनेके पहले ही गुएसा भाज्ञाता है।अपनेको 
खुधारना डसकों कठिन माढूम होगा । बुद्धि होनेपर भी चित्तद्ू- 
तसियां पहले ही विद्रोह मचा देती हैं, तोभी धीरे घीरे यह चृत्तियां 
चशमें की जा सकतो हैं ओर अन्तर्में ज़्नदी गुस्सा हो ज्ञानंकी 
गंदी आदत चदुल सकती है सौर समय पाकर ऐसा हो जाता 
है द्ि जो बाद पहिले मनुष्यकी क्रोधाग्मिकों भड़कानेवादी थी 
आज़ वह प्रमोदका विषय दन जाती हँ। इससे कोई यह 
आशंका न करे झहि महान जीवन-संग्रामही नस ही मारो ज्ञा 
रही है बल्कि इससे हममें मजबूती था जाती है और हमर पढे 
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बनते हैं। हमारे आत्मसंयमका प्रत्येक कार्य शानके उस शुष्त 

भंडारको भर रहा है जदांले हमारी श्रेष्ठ शक्तियोंका प्रादुर्भाव 

होता है। इस प्रकार छोटी बातें बड़ी बानों तक पहुचाती हैं 

और पदके तथा सामाजिक भूगढ़े ब्ेडेके त्रिपयर्मे वृद्धि, उत्साह 

तथा घैर्थको इतना बढ़ाना चाहिये कि वह रणक्षेत्र था राज- 
५ श्‌ ः नो «७५ ह 

काजमें संकटपूण समयके लिये सब साधने तेयार रहे। 


(5 ु.) 

हमने मनुष्यके व्याचहारिफ तथा सामाजिक जीवनपर विचार 
कर लिया है। अब हम इसी प्रकार उसके राजनीतिक जीवनपर 
विद्वार करेंगे | यहां भी चद्दी द्वालत है। यहां भी मनुष्य बहुचा 
तुच्छले तुच्छ विपयोंपर बुरी तरहसे लड़ते हैं। जिनकी बुद्धि 
खच्छ है वे स्थितिको देखकर प्रतिशा करेंगे कि वो इस 
बखेड़ेमें नहीं पड़ेगे, सछे ही उनके शम और दमकों लोग सला 
बुरा कहे | राजनीतिक सभामें सबसे पहले प्रायः कौनसी घात 
आती है ? हम भारस्ममें ही यह वात मान लेते हैं कि यह 
यथार्थमें कार्य करनेवालोंका संघ है। हमारा यह मत 
सेव किसी ऐसे उत्तम सिद्धान्तकों टाल देनेके दोपको 
छिपानेके 'काममें आता है जिसक्ती हमें गले लगाकर रक्षा 
करनी चाहिये | किन्तु हम फरते क्‍या हैं ? पदले तो हमलछोंगोंकों 
पसनन्‍्य्‌ आनिवाले कई भठे किन्तु सत्यसे भासमान होनेवाले 
कारण दिखाकर सिद्धान्तको एक किनारे कर देते हैं | चस किर 
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ऐसो बातोंके लिये एक दूसरेको काट जानेको दौड़ते हैं ज्ञिनका 
सिद्धान्तस कुछ सम्बन्ध नहीं है। इसका विशेष उदाहरण देता 
व्यर्ध है। इस दशाका पता चलानेके लिये किसी समाफो आप 
देख लोजिये | समापति स्वयं डावांडोल रहता है, दूसरोंकों 
कायदा बतलाता है और अपनेपमें इतना चरित्रवरू नहीं है 
छि स्वयं उन नियप्रोंका पान कर सझे, समय अध्यक्षक्ती परवा 
नहों करते ओर आपसमें गप शप लड़ाने रूगते हैं। कुछ लोग 
शांति शांति, चिल्लाते हैं, असामयिफ वातें बकते हैं वा बेतुकी 
दांकने लगते हैं। फोई समय समयपर यद्द पूछ उठता दें कि 
सभामें पिसे विपयपर बाद्विवाद्‌ द्ो रहा है या सभमाफा क्‍या 
डदं श्य है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि अयतक खारा काम 
निरर्थक हुआ | इस द्ृश्पले सभी परिचित हैं | मराएचर्यकी बात 
यह है कि हम खमभतते हैं कि किसी विशेष स्थान या समयक्रे 
लोगोंकी यह विशेष चप्लता है, किन्तु यात यद नहीं हैं। 
घिद्दान्दोंकों ताकपर रणनेका यह स्वाभाविक और न्याय- 
संगद परिणाम है। फिर भी हम प्रतिदित ऐसा ही कर रहे 
है। एसका अर्थ यह है कि हममें मिलकर किसी यादपर 
डसके सहज्ञ परिणाम तक लगे रहनेका साहस महीं हैं और 
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सच्चे परिणाप्त तह पहंचनेपर उसझे लिये लडमेका हिम्पत नहों 
रह्ता। 


कि 


यदि हम अपनी इस घुटिको दृुए करना चाहते हैं लो यह 
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ही सकता है। जो महान कार्य हमने ले रखा है हमें उसकी 
व्यापक्षता और महिप्रा ठोक ठी कु समकनी चाहिये ओर अपनेफो 
उसकी सेचाके योग्य बनानेके लिये हमें अपना चरित्न ऐला 
वनाना चाहिये कि कोई उसमें धब्या न छगा सफे, छोटी छोटी 
बातों और कपदी व्यवहारका अन्त कर देना चादिये और 
हमें चीरहृदय, द्ृढ़्प्रतिज़ और उद्यराशय दोना चाहिये । हइममेंसे 
प्रत्येककों यह बात भलो भांति सम्रक छेनी भीर इस प्रकार 
काय फरना चाहिये कि परीक्षाफे समय ध्रत्येफ द्रढ़ सिद्ध हो। 
सार वात यह है कि यदि घरेत्यू जीवनमें उन ग़ुणोंका विकास 
करनेकी आवश्यक्रता है ज्ञो सार्वजनिक जीवनमें काम जाते 
हैं, तो सार्वजनिक जीवनमें और भी अधिक आवश्यक है कि 
सेनिक तथा राजनीतिज्ञोंके उपयुक्त उत्पाद, धैर्य भौर बुद्धिमत्ता 
चढ़ायी जाय | 
आर 

तात्विक तक वितर्ककी अपेक्षा एक्क साधारण उदाहरण 
इस विपयको स्पष्टतया हमारे द्लोंपर जमा देगा। हमारे प्राचीत 
और नवीन इतविद्दासमें हमारे नेताओंके अपने ऐसे सिद्धाग्त 
त्यागनेके कई उदाहरण मिलते हैं जिनकी रक्षा करनेफ़े लिये वे 
राजनीतिक अछाड़ेमें कूरे थे। ऐसे अवसरोंपर हमलोग 
नित्य एक दी बात करते हैं अर्थात्‌ हम ऐसे अपराधीकों निरा 
विश्वासघाती मानते हैं, उसपर निनन्‍्दाकी बौछार फरते हैं, 
जोचनभर उसे घृणाकी इृष्टिसे देखते हैं और उसके भाधे- 


>रननरनननकन>न्‍नीजिलनमरी १०. 
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पर सदाके लिये कलंकुका टीका लगा देते हैं। हम कभी यह 
नहीं ताड़ते कि यह दोष डसके स्वभावक्ता नहीं है किन्तु यह चह 
दुर्बलता है जिसे पिदानेके लिये उसे शिक्षा नहीं मिली और न 

स्म-संयमका हो असख्यास कराया गया ओर जिसके कारण 
पहले ही संकटमें चह अपनेकोी असद्दाय पाता है। हालहीमें 
इड्लेए्डके राज्याधिपेकोत्लवके समय अपने कुछ मेयरों तथा 
डाडे मेयरोंद्वी करतूनले भायलूड क्रोचले पायछ हो उठा था | 
हमारी राज्धादीमें इस क्ोघने भीपण हप धारण कर लिया 
था। एई बातें मोदी नज्रसे मी देखो ज्ञा सकती हैं , किन्तु 
छिदमे आदमी यह जातनेक्ती चेष्टा करते हैं कि भीतरी रहस्य 
बपा है। अद में एक घटनाकों लेकर चतलाऊ'गा कि माज़रा 
दया है ? घटवा जितनी अधिक चुमती हुई होंगी उतनी ही 
सरखस मसालूप पड़ेयी । मान लीजिये कि एक पुराना फौनियन 
(विप्लववादी) मेयर चुना गया है। अब भाप देखते चल्यि 
उसके लिये छिस कौशलसे ज्ञाल फेलाया ज्ञाता हैं और भत्ते 
छितनी मजबूतीसे बह फांजाया ज्ञाता है। मेयर मजिष्ट ८ होता 
है, उसे वियमानुसार राजभक्तिक्ती शपथ लेनी पड़ती हैं, किन्तु 
दल पुराने फीनियदने स्वतंत्र भायले एडकी भक्तिवी शपथ जायी 


है। छिद्धान्तके जएडनइा यहांसे ध्रीगणेश हुया। भब भीर 
रे 


3०३४ 


दातें छुहिये । छोई नेता हुए छिखी डच्च पदपर पहुंचता 


ब्न्न्न्यी 


के 
है] 


स्वाधों लोयोंदा एक समूह, उसहे तंग हाटतमें पड़े हुए मित्र, 


् व का ।्स ल्‍ शि री 
धरापिकार यदांयें झाननद लेनिदाडे गतनीडिन्ठ शौर उसप्रे 


हा 


७ 


है 
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हिमायती उसे चारों ओरसे घेर लेते है। मेयरका अदालतमें 
प्रभाव होता है ज्ञिसका थे छोग समय समयपर लाभ उठाना 
चाहते हैं और इसलिये थे उसे मेयरके पद्पर रणना चाहते हें | 
वे ऐसे सिद्धान्तकों भला नहीं समझते जो उनके द्वितमें वाघक होता 
है। वे सब मिलकर उसके पिद्ठ बनते हैं और इस वातकों लेकर 
कि उन्होंने उसे सावेजनिक जीवनमें पद दिलाया है ऐसा आाच- 
रण करते हैं कि मानों उन्होंने उसकी आत्माक्ों माल ले लिया 
है | मेयरको वहुधा वह्दी करना होता है जिसे थे लोग उपयोगी 
समभते हैं, न कि जिसे मेयर उचित सममूता है। बस, जिस 
रोज्ञ मेयर चने उसी रोजसे सिद्धान्तकी लड़ाई आरम्म द्वो जाती 
है। जो हो, इस बुद्ध फीनियनमें पूर्वंकालका यथेप्ट तेज शेप है 
कि चह्‌ इस पहली लड़ाईमें बचकर निकछ थाया । तुर्त दूखरी 
परणख सामने आ बड़ी होती है। इस चीच डबलिन कसलके 
अधिकारियोंकी तीघ्र द्वष्टि उसपर गड़ी रहती है। मेयर 

चीफ मजिष्ट्रेटर्की हेसियतसे कई विशेष अधिकार मिले रहते 
है। फेसलसे इनके छीने जानेकी घुड़की मिलती है। अधिकारी 
लोग निजञ्ञी तोरपर घुमा फिराकर शिकायत करते हैं कि "मेयर 
गेरकानूनी फाम कर रहा है; उसे अम्लुक अछुक काम न करने. 
चाहिये; भज्जिष्ट्रंटका कर्तव्य अपुक्त है; उसने राजभक्तिक्ी 
शपथ नहीं ली है” ध्त्याद्‌ । फिर चही पुरानी लड़ाई शुरू हो 
जाती है. क्‍्योंदि डब्छिन केघ॒लके अधिकारी चाहते हैं कि 
अदालतमें मेयर उनका होकर रहे और अपने पुराने दलसे 
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बिछुड़ जाथ। मेयरके विशेष अधिकारोंको रद्द करके उसपर 
दबाव डाला जाता है। इससे उसका प्रभाव घट जाता है और 


उसके सहायक हताश हो जाते हैं। यह सब बातें चुपकेले की 
जाती है। मेयर फ़िर भी सिद्धान्तोंगयर डटा रहता है, किन्तु 
उसने इतना अधिक अन्देशा नहीं किया था इसलिये वह चक्वरमें 
पड़ने लगता है और हेरान होज्ञाता है। भ्रव उसपर कई 
भोरले आकस्मिक आक्रमण द्ोने आरम्भ होते है। सप्राटने 
भोज दिया है, मेयरके पास निमंत्रण पहुंचता है; आयलेडमें ही 
आपमोद्‌ प्रमोद्‌ व उत्सव होते हैँ, निमन्त्रण भा पहुंचता है; फेल 
कूद नाव तमाशॉमें साग लेनेके लिये इड्जडलेग्ड ज्ञानेका राहणर्च 
मिल ज्ञाता है; मेषर सब जगह बेरोक टोक ज्ञा सकता है ; उसे 
पथ भी दिखला दिया जाता है और मेयर तथा उसकी ध्रमपत्नोसे 
डपस्धित होनेके लिये नप्त निवेदन छिया ज्ञाता हैँ । अपने ही 
बामकाजईएँ अवकाश न मिलनेक्ते छारण लाज्ञ रह जाती है और 
निमंत्रण टाल दिये जाते हैं, पर हमारे नागरिक-शिरोप्रणिको 
बुद्धि ठिकाने बहों रहती । चारों तरफ्स इत साम्राज्ञिक 
निमनन्‍्त्रणरूपी दाणोंकी वर्षा हो रही है । यह निमन्द्रण नम्र व 
मधर सापामें छिणे रहते है, इनमें रशिप्टवा व उद्धतताका 
माम नहीं रहता। ऐले निमन्द्रणोंकी भला कौन धस्वीक्षार कर 
खकता है ? घट हेराद होती ज्ञानी है, लेकिन मेयर भभीतक 
फन्‍्देमें (गहों फंखता। रया दाद किया ज्ञाता हैं। स्वारथ- 


पक घिदेशद होता है, स्दाध्यपर सरसन्थर्ं तो 
राघ्णों सताबा ऋाधदरशाद हातठा हू, स्दास्थयर खसम्दन्धम ता 
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परमात्माके प्यारे अंगरेज् ओर जंगडी आयरिश; फ्लीनियन 
और उच्च राजकमेचारी; मजदर ओर माहछिक फिसीमें 
मतभेद नहीं है। हम सब निश्चय हो रोगाणुओंक्े शत्रु हैं। 
बड़ा भारी जलसा होता है, गवर्नर सपलीफ पधारते हैं. और 
मेयरकी समापतिक्रा आसन दिया जाता है। आएिएकार 
रोगाणओंके मायाजालमें वह फंसा लिया जाता है। जिस 
सभाको लछाट साहब और लेडो साहबा पारकर शोभा बढ़ाती हे 
वह वास्तवमें बड़ा भारी मोका है। छाट साहब मेयरके साथ 
बड़ी मीठी मीठी चातें करते हैं और लेडी साहबाके साथ मेयर 
की घर्पलीकी खूब घुटती है । इनमें ऐसा गाढ़ परिचय मात्टूम 
होता है मानों इन्होंने एक ही क्सबेके एकही सकूलमें साथ साथ 
पढ़ा हो। हर चातमें प्रशंशाक्री कड़ी लग ज्ञाती हे और जय 
जयकारके साथ सभा समाप्त होती है | गवनेर और लेडी साहवा 
सभासे जाती हैं। इस राजनीतिक युद्धकी बलिहारी है। कसी 
शान्तिके साथ घाघ राजवीतिज्ञोंकी तोपोंके मुंहपर कील ठोक दी 
जाती है और थे राजनीतिसे पृथक्‌ कर दिये ज्ञाते हैं! शिष्टा- 

चार यह सब करचाता है। गवनेर सपल्लीक चले गये किन्तु वह 
चात भूले नहीं । घर ज्ञाकर इस आवभगतके लिये घन्यवादका 
पत्र भेजा जाता है। मेयरके सुख दुखके समय उसकी याद की 
जाती है और शलमपपर हादि क वधाई या गाढ़ समवेदनाके पत्र 

बड़ी बड़ी सरकारी मुहरोंके भीतर बन्द करके भेजे जाते है' ! 

ऐसा कौन असभ्य होगा जो समवेदनापर रोष प्रकट करे १ 


शक्तिका रहस्य: ६8 
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इस प्रकार कट्टर लड़ाकेफकी शक्ति जड़से उखाड़ दी जाती 

है। ज्ञाल बड़ी छुन्द्रतासे विछाया गया और राजकर्मचारियोंने 
इसके फन्दोंमें अपना आदमी जकड़ लिया। जिसने डबलिनमें 
मेयरकी इन करतूतोंको ध्यानसे देखा है उसे यह बात खटकी 
होगी इसलिये नहीं कि किसी मनुप्पफे आत्मसमर्पणकी हंसी 
उड़ाई जाय, बढिक इसलिये कि उसने इसका वास्तविक अर्थ, 
भीदरी रहस्य भौ८ इससे उत्पप्त दोनेचाली हानिको देखलिया है। 
जो कोई कर्तेब्यसे च्युत होता है उससे कैफियत तलब की जानी 
चाहिये | जद कोई मनुप्प किसी विश्वास, प्रभाव तथा सम्मा- 
नके पदकों श्रददण करता है, चाहे कुछ हो यदि बंद अपने उस 
दिद्धान्तसे विप्ुष होता है जिसकी उसे घर्मके समान रक्षा 
करनी चाहिये थी तो इसके लिये वह उत्तरदायी हूँ। युद्ध 
कसौटी है एसलिये हमें शत्रु शोर मित्र दोनोंके साथ समान 
दृढ़ताले व्यवहार करता चाहिये। लेकित एक पदार्थ मनुष्यकी 
दुर्देलतासे भी भधिक दुष्ट हैदुस फन्देका स्मरण रहना चादिये | 

(६ 

इस मोटे उदाहरणने हमारे पा सिद्धान्तकों भी 
भांति समझा दिया । छिस सेयरका हमने सरासर अवधःपतन 
देखा है वद्द भटऊल रहता यदि उसके लिये इस प्रकार जाल न 


पा फ 


फेलाया जाता। उसे करनी यह ध्यान सी न थाया होगा कि उसे 
इस एडयंत्रका सामता करना पड़ेया। कभी खतम न होनेवाली 
ये सीधी और टेढ़ी घुड़कियां, ये फुसलानेकी बातें, यह 





(० स्वाधीनताफे सिद्धान्त 


भलावा, यह कृपाद्षष्टि, यह उपकार, यद् चापलूसी, यह दिलाऊ 
उदारता, यह कुथिल और फपटी आक्रमण, न मालम कहांसे 
निकलते हैं। जो इन वातोंके घिरुद्ध हढ़ रहना चाहता है और 
घुड़की या चापल्ूसीसे ऊपर उठना चाहता है उसे उस आत्म- 
संयममें अभ्यस्त हो ज्ञाना चाहिये जो उसे प्रत्येक संक्टसे पार 
होना सिखलाता है | सौका पड़नेपर हमकपड़ों की तरद उचित चरित्र 
अ्रहण नहीं कर सकते | चरित्र घरेलू या सार्वजनिक प्रत्येक ऐसे 
कार्मोसे पुष्ठ होता है ज्ञिनसे मनुष्यके भाव गठित होते हैं, उसके 
हृदयमें विश्वास अ'कित होते हैं भौर चित्तका निर्माण होता है। 
दृढ़चरित्र उसरोज भी स्वयं अपना पारितोपिक प्राप्त कर लेता है 
जिस दिन हमारी किसी प्रकारकी वाज़ी नहीं लगी हुई है किन्तु 
मनुष्य जीवनकी तुच्छ तुचछ बातोंपर गुरसेसे पागल हो कर लड़ते 

झगड़ते है'; क्योंकि जो जीवनकी इन तुच्छ बातोंका ठीक मोल 
जानता है चह कभी नहीं घबराता। चारों ओर क्रोध रहनेपर 
उसका यह संयम अनमोल है। जिस चित्तने उसे आपेमें रस 
रपा था चह तुच्छ बातोंकी अपने ध्यानसे बाहर निकालनेके 
कारण ही जीवनकी उत्तम चातें स्पष्टतया सम लेता है । 
उसकी आत्मा उससे कह देती है कि इन वातोंसे व्यक्ति और 
राष्टुके अस्तित्वकों दारुण धक्का पहुंचेगा। साधारण आंधघें 
यह संकट नहों ताड़ सकतीं। ऐसे अवसरपर शत्रु चक्करमें पड़ 


जाता है और चरित्रवान पुष्षष निष्कपट, महाशक्तिशाली और 
भणषर चुद्धिवाला सिद्ध हो जाता है| 


शक्तिका रहस्य ७१ 





इस महान उद्द श्यक्ते लिये हमें शक्तिका रहस्य भली भांति 
समभ लेता चाहिये कि फौजके साथ घोरतासे संग्राममें जानेके 
लिये फमर कसे हुए रहना इसका भेद नहीं है इसके लिये 
ही जिस नियंत्रणदकी आवश्यकता है वह उत्तम भीर बहुमूल्य 
है। इसका भी अभ्पाख और पालन किया जाना चाहिये। 
लेकिन इसले जनसमूहका साधारण साहस सोखा जाता है। 
इसपर उसी युद्धक्षेत्रमं निभर रहा जा सकता है जो बरावरीका 
हो तथा जिसमें हार जीतकी दोनों ओर सप्रान सम्मायना हो । 
परन्तु जब स्वाधीनताको फिरसे प्पापित फरनेके लिये उद्योग 
क्षिया ज्ञाता है, जब युद्धके ढंगसे ही दोनों पश्चोमिं जीत हारकी 
सम्भावना बराबर नहीं है भीर स्वतंप्रताक्े सेनिकॉको प्रत्येक 
प्रकारकी अछुधिधा है, तव हमें इस कमीको पूरा करनेंके टिये 
घथधिर विशुद्ध साहस और घथिक टिकाऊ शक्तिका संग्रद फरना 
याहिये। भर्संख्य जनताक्ों जपने साथ लेनेले काम न बनेंगा । 
डस सेनापतिको, जो साधारण सेनिक्रोंकी रन खन्दर कतारोंकी 
जांचबार रहा है ओर डख शक्तिका अनुमान करना चाहता ह जिसे 
वट परिचालित करेगा, ध्यानपू्दे झ इन सेनिकोंकी परीक्षा करनी 
चाहिये जिससे पता चल ज्ञाय दि रस बहादुर पश्टनसे एक 


कम्पनो बनानेके लिये कितने ऐसे बादमी मिल सकते हैं. जो 


जीतकी थाशा चिछर जानेपर सी यदलेत्र्मे ड॒टे रहेंगे। यदि 
घावश्पकतादीे समय प्रयोग करनेके लिये यह शाक्दि संखित रघ्वी 





७२ स्वाघीनताकओ सिद्धान्त 


दोनों दर्लोंका वछ समान है तो उसकी अद्ठुत विजप हो सकती 
हैं और यदि लड़ाईके किसी दाव-पेंचसे उसकी सेनाकी रचना 
बिगड़ जाय और सर्वनाश सामने हो, तोभी उसे बिघरे हुए 
सेनिकोंको एकत्रित करके फिर व्यूह रचने और युद्धमें फिरसे 
विजय प्राप्त करनेकी कुछ आशा बनी रहती है। उसे आशा 
रहती है. कि जिस भंडेने इतने उछट पुलट देखे हें बह अन्तमें 
स्वतन्त्रताके प्रकाशर्मे ऊ'चा किया जायगा। 





पृष्ठ पारचछद 


८ *>» 


आचार व्यवहारसें सिद्धान्त । 
(१) 


स्वतन्त्रतापर हमारे यह सब चिचार वेंकराम हैं यदि हम जीवन- 





में इनका उपयोग नहीं करहे । हम बहुत महीन घद्धिसे नये 





नये सिद्धान्त बर्यो न निकालते जायें, किन्त पदि हम अपनी 





दिननर्यामें उनका उपयोग करके इनकी जांच पडतान न करें 





नो हम दर्शानशशासत्रके इतिहासमें दघर उधर बदिखरे हुए निकयस्मे 





सिद्धान्तों की संख्यामात्र बढाते हें। इस ग्रन्थमें जो सिद्धान्त 





डर रखे हैं वें तर्क वितकके लिये नहीं, पुस्तर लिखनेके लिये 
नहीं अधदा सभाए' करनेके लिये नहीं, छिन्तु मुख्यतः हमारे 
लिये जोवतके नियम निर्धारित करनेके लिये है'.। इस यबातकोा 
भूल जाना अपने समय भौर शक्तिक्ों दरदाद करना है। इन 
नियमों का पालन और झन्ठललरण करना इनको अपने ज़ीवतका 
अंग बना लेना है। इन नियर्मक्ति झमुसार चलना हमारे सम्मुख 
भानेदाली समस्याथोकद्ा उच्चित समाधान ऋरना है; इनको 
माननेसे दो विरोधी विधानोंरें हम अपने पसन्दका नियम 
छांट सकते है और चारों घोरसे विरोध होनेपर भी भर सम्रय 





७४७ स्वाधघीनताके सिद्धान्त । 


नील जी अजडऑंलजी 


समयपर होनेवाली निराशाको हटाते हुए सत्यके प्रति विश्वास 
अटल रख सकते हैं। हम इसकी सत्यतासे लोगोंकी अचरजमें 
डाल देंगे। ओर लोग इसके भक्त या विरोधी चाहे कुछ बनें 
किन्तु हमारी पीढ़ीके हृदयमें यह घाक जम जायगी कि हमने 
गुरु भार उठा रखा है। 





(२) 


अपने सिद्धान्तोंकी काममें छानेके पहले हम अपनी स्थिति 
फिरसे देखेंगे | प्रत्येक देशमें कुछ समय चिशेप जाग्रतिके होते हैं। 
हमारे आयलेडक्े इतिहासमें भी कुछ वर्ष ऐसे हैं ज्ञो बतलाते 
है' कि खतन्त्रताके सेनिकोंने महान्‌ सिद्धान्त श्रहण जिया था ; 
थे सब प्रकारके चलिदानक्े लिये तैयार हो गये थे; उन्हें 
सत्य, पराक्रम, खतन्त्रता ओर अवश्य विज्ञयी होने वाली पताका- 
पर अचल विश्वात्त था। इन वर्षो में जनताके आगे एक आदर्श 
था, षून जोर मार रहा था, देशवासियोंके हृदयमें तेज आग 
रूग रहो थी जिसमें पाखंड, छल तथा नीचता भालख गयी थी 
और उद्च आफाक्षासे और महान्‌ कार्य फरनेक्ते लिये घोर हृदय 
परदी्त हो उठे थे ; फ्योक्ति सर खुजलाते हुए फीफने व घिधियाने 
चालोंके रहते हुए भी शन्रुकों ललकारना व उसकी शक्तिक़ों 
डिया देना पराक्रम है, चाहे उसे देशसे निकालनेमें अभी बिल- 
रब ही फ्यों न हो । इन तेज्ञखी चर्षों के याद्‌ फिर एक बार 
निराशाका अन्धकार छा गया । इस समय भी वीर हृदय इधर 
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है 
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उधर बिणरे हुए चर्तम्रात थें। उनमें विश्वास बना हुआ था 
परन्तु उनमें संगठन नहों था और वे गड़बड़में पड़े हुए थे। नेता 

पछाड़ दिये गये थे ओर उत्तक्की जगहपर जीवनकी सुन्दरता, 

भूत कालकझी महिमा ओर भावी आशाकों ध्रुंघका करने वाले, 

मौका मिलनेपर अपना मतलब गांठने घाले, खुशामदोी, पाखएडी 

तथा साधेद्लनिक शीलता भौर सम्मानको बेचऋर खानेयाले मातृ- 

भूमिपर अपना कलंक्तित अधिकार जमाने लगे | इतिहास निरीक्ष- 
णसे यह चढ़ाव उतार देखनेमें माता है। एक पीढ़ी तेजसे चम 

कठी है भौर दूसरी पीढ़ी निराशामें डूब जाती है | यह निर्णय 

करना एमारे हाथमें है पर्षोक्धि ट€म ही इसका फंसला कर सकते 

है कि हम अपने समयको व्यर्थ घोयंगे अधया अपनी जातिके 

उज्ज्वल एतिहासमें एच ज्योतिमय अध्याय आर जोड़ ज्ञायंगे 


(३) 


एनसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिये हमें रन दो युगोंकी विदेष- 





ताओंकोीो समझता चाहिये । पहले उस झादर्शपूर्ण समयको 
लीजिये जब देशमें सरतनन्‍्दताका भांडा फिरसे फहरानैका उद्योग 
होता है । हब पहले पहल 


छाहस मत्त सनक सपने हृदय 
जलती हुई झागकों, फइब्यती हुई 


ड 
ती हुई आशाकों कोर हदयपर धंकित 


् कर 0 श्‌ 
हो जञागेबाले भादशेशों सूद फोटाता है, तो इसके साथ साथ 
जनिक धरम, लप्ता चरित्र त्धिकः 


घच्छा बनाने: लिये व्यक्तियत उ्तरदायित्व, फार्यमे मधिक 


देशयमें ध्येयकी छेट्टठता, सा 





न स्थाधीनताके सिद्धान्त 


थिरता और हृदयक्री एत्रचछताझे प्लानकी जागृति होती है। 
इससे क्रमशः हीनता, छल प्रपश्च भौर चिश्वासघात जाति तथा 
राष्ट्रके हुदयसे उड़ जाते हें। राष्ट्रकी स्वरतंत्रताका उद्धार 
करनेका ट्वश्य हमारी आंपोंके सामने नाचने लगता टैभीर इस 
प्रबल आकांक्षा ओर उत्ताहके साथ साथ दृढ़ प्रतिशा ओर दृढ़ 
बलका मेल रहता दै। उत्तम भाव हमें महान्‌ युद्धके लिये प्रेरित 
करते है। यह युद्ध क्रिया जाता है और हमारा दुर्भाग्य द्वोनेपर 
भी यह युद्ध महान्‌ ही बताया जायवा। हमारे इस स्वप्तको 
चाहे जो घटना-समूह मलियामेट करदे और हमारी विजयमें 
कुछ कालके लिये बाधा डाल दे, तोमी यह उज्ज्चल कार्य हमारे 
आदशेकी साक्षी देने,सेनिफोंकी न्‍्याय्यता सिद्ध करने और अन्तिम 
सफलताकी आशा द्लानेके लिये मसालका काम दे रहे हैं | 


(४) 


अब हम स्वृतन्तताके युद्धफे बीच वीचमें मुदंनी फैलाने- 
वाले ज्ञो साल आते हैं. उनपर विचार करेंगे। ऐसा समय हम 
लोगोंमें अधिकांश लोगोंने स्वयं देख रखा है | इस विषयपर 
हम कुछ लिख भी चुके हैं भौर उन आचार भ्रष्ट करनेवाली 
वातोंका विस्तृत विचरण नहीं देना चाहते हैं जो हमें कलुषित 
ओर निराश करती है । हमें इस स्थानपर उन मनुष्योंके उद्योग 
या कहिये निरुद्योगका विचार करना है ज्ञिनका स्वतन्त्रतापर 
पक्का विश्वास है और ज्ो समय- समयपर इधर या उधर 


आचार व्यवहारमें सिद्धान्त हर 
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क्राम करनेके लिये अपनेको बाध्यसा पाते हैं। उन्होंने युद्धकी 
हार देखी है और उस हारके परिणामस्वरूप थे सुन्नसे हो 
जाते हैं। ऐसे मनुष्य तत्कालीन अधिकारियोंकी आत्म- 
समर्पण करना अस्वीकार करते हैं किन्तु उनमें उस समयका 
हुढ़ विश्यास और उत्साह नहों है जब कि प्रत्येक धातपर 
ये अधिकारी रूलकारे गये थे और उनका वनना व बविगड़ना 
इसीपर निशेर था। यह आदमी बहुत समयतक उद्ासीन 
चने रहते हैं किन्तु जब विशेष नीचता या विश्वासघातक़ा 
काम देणते हैं तो एकाएक उन्हें गुस्सा चढ़ आता है भीर 
सहसा बह काम करनेको दौड़ पशने है। फल कुछ नहीं होता 
ओर बे फिर अपनी निससहाय शवप्थामें पड़ जाते हैं। उनमें 
जोर शोरके आन्दोलतवे समयवपे थे उच्च भाव नहीं हैं जो प्रह्नि- 
क्षण उत्तेज्ञित करते रहते हैं, निश्चित पथ बताते हैं और छड़ाईके 
लिये निरन्तर जोश उभाड़्ते रहते है। ऐरे मुददं दिल चुपचाप 








स्घीकारः छर लेते हैं कि यह युग किसी क्ामफा नहीं हैं, शत्र॒ुपती 
चूती बोल रही है, बह अपने सलासनदसे उतारा नहीं ज्ञा सकता 
घोर यदि थे काम करते भी हैं नो अपना मत प्रकट करनेके 
लिये। थे दुश्मनक्के दिलमें यह दात जप्राना नद्ों चाहते कि 
लछड्टाई झिर छिड गएी है, हम स्व॒तंत्रताकी ओर बढ़ रहे है भौर 
ऐेतिहासिरुको इस यद्धका दर्णन लिखना नशा इस सप्रयकती 


ज.32₹ 


महिमा बीतन फरती पद्टेशी। उनके काट 


न. 


यह गारवपृण 


अत्त्व नह हाता। ज़र शासकाद: हामदक 
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7 इन्हें इुभती 
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स्िस्ता और हृदयक्ञी धच्रच्छतामे ज्ञानकी जागृति होती है। 
इससे क्रमशः हीवता, छल प्रपश्च भौर विश्वासघात जाति तथा 
राष्ट्रके हृदयसे उखड़ जाते हैं। राष्ट्रकी स््रतंत्रताका उद्धार 
करनेका द्वश्य हमारी आंपोंके सामने नाचने लगता है और इस 
प्रबल भाकांक्षा और उत्लाहके साथ साथ द्ढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ 
बलका मेल रहता है। उत्तम भाव हमें महान्‌ युद्धके लिये प्रेरित 
करते हैं। यह युद्ध किया जाता है और हमारा ढुर्भाग्य होनेपर 
भी यह युद्ध महान्‌ ही बताया ज्ञायगा। हमारे इस स्वप्तको 
चाहे जो घटना-सपूह मलियामेट करदे और हमारी चिजयमें 
कुछ कालके लिये बाधा डाल दे, तोभी यह्‌ उज्ज्चल कार्य हमारे 
आदर्शकी साक्षी देने,सैनिकोंकी न्‍्याय्यता सिद्ध करने और अन्तिम 
सफलताकी आशा द्लानेके लिये मसालका काम दे रहे हैं। 


(४) 


अब हम स्वतन्वताके युद्धके बीच बीचमपरें मु्दंनी फैलाने- 
वाले ज्ञो सार भाते हैं उनपर विचार करंगे। ऐसा समय ह॒म 
लोगोंमें अधिकांश छोगोंने स्वयं देख रखा है| इस विषयपर 
हम कुछ लिण भी चुके हैं और उन आचार श्रष्ट करनेवाली 
वातोंका विस्तृत विधरण नहीं देना चाहते हैं जो हमें कलुषित 
और निराश करती हैं। हमें इस स्थानपर उन मनुष्योंके उद्योग 
या कहिये निरुद्योगका विचार करना है ज्ञिनका स्वतन्त्रतापर 
पक्रा विश्वास है और जो सप्रय समयपर इधर या उधर 
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क्राम करनेके लिये अपनेको बाध्यसा पाते हैं। उन्होंने युद्धकी 

हार देखो है ओर उस हारके परिणामस्वरूप थे सुन्नसे हो 
जाते हैं। ऐसे मनुष्य तत्कालीन अधिकारियोंकोी आत्म- 
समर्पण करना अष्वीकार करते हैं किन्तु उनमें उस समयका 
इुढ़ विश्वास और उत्साह नहों है जब कि प्रत्येक बातपर 
ये अधिकारी रूलछकारे गये थे और उनका वनना व बविगड़ना 
इसीपर निर्भर था। यह आदमी बहुत समयतक उदासीन 
चने रहते हें किन्तु जब विशेष नीचता यथा विश्वासघातका 
काम देखते हैं तों एकाएक उन्हें गुस्सा चढ़ आता है और 
सहसा वह काम करनेको दौड़ पड़ते हैं। फल कुछ नहीं होता 
और वे फिर अपनी निसएलहाय अवस्थामें पड़ जाते हैं । उनमें 
जोर शोरके आन्दोलतके समयके वे उच्च भाव नहीं हैं जो प्रत्ञि- 
क्षण उत्तेज्ञित करते रहते हैं, निश्चित पथ बताते हैं और लड़ाईके 
लिये निरन्तर जोश डसाड़ते रहते हैं। ऐसे मुर्दादिक चुपचाप 
स्वीकार कर लेते हैं कि यह युग किसी कामफा नहों है, शत्रुक्की 
तूती बोछ रही है, बंद अपने आसनसे उतारा नहीं ज्ञा सकता 
ओर यदि थे काम करते भी हैं तो अपना मत प्रकट करनेके 
लिये । वे दुश्मनके दिलमें यह बात जप्राना नहीं चाहते कि 
लड़ाई फ़िर छिड गयी है, हम स्वतंत्रताकी ओर बढ़ रहे हैं और 
ऐतिहासिककों इस युद्धका चर्णन लिखना तथा इस समयकी 
महिमा कीतेन करनी पड़ेगी। उनके - कार्यमें यह गौरवपूर्ण 
महत्व नहीं होता । जब शासकोंके द्वाप्ियोंकी डींग इन्हें चुभती 





8८ . खाधीनताफे सिद्धान्त 


ु 


है तब वे सह) क्रोघले पागल हो उठते हैं। उनकी क्षणिक 
उम्मत्त चेंष्रा अपने हृद्यकों शान्त करनेके लिये ही होती है, 
चर्त्तमान अत्याघारका नाश करनेके लिये नहों । हमको यह 
वात भलो भांति समर लेनी चाहिये और प्रत्यक काम-चलाऊ 
उपाय तथा शरत्रकोी तंग करने व फरदेमें डालनेकी भ्रसारता 
देखकर यह निरर्थाक चातें त्याग देनी चाहियें ओर अपने 
समयका महत्व बढ़ानेके लिये महान्‌ काय करना चाहिये | 


(६ ४ ) 


हमें कई चुटियां दूर करनी हैं । पहली त्रुटि हमारी यह घारणा 
हे कि हमें खतंत्रताके सिद्धान्त विशेष विशेष स्थानोंमें अंगीकार 


करने चाहियें और छुछ सभाओं और विशेष अंबलरोंपर 
अर्थात्‌ जीवनमें चहुत थोड़े कालके लिये हमें इन सिद्धान्तोंका 
पतन्द्‌ रहना चाहिये। इन स्थानोंके अतिरिक्त जहां प्रकट या 
अप््कट रुपसे दूसरे विचारोंका प्राधान्य होता है हप अपने सि- 
द्वांतोंकी भक्ति छोड़ देते हैं। हमारे सिद्धान्तोंका मुख्य तत्व यह 
है कि हमें खतंत्रताकी पताका अपने साथ सर्वत्र लेज्ञानी चाहिये 
ओर इस नियमका उल्ल'घन कदापि न किया जाना चाहिये। 
जीवन खययं॑ एक विस्तृत युद्धक्षेत्र है। किसी भी समय मनुष्यके 
खतंत्रताके सिद्धान्त लछकारे जा सकते है'। उसे इनकी रक्षा 
तथा उपयोगिता सिद्ध करनेके लिये कटिवद्ध रहना चाहिये । 
जिन बिचारोंकों मनुष्य सत्य समझकर ग्रहण करता है वे केघल 
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वक्त ता और सभाझोमें गला फाडुकर चित्लानैफे लिये ही नहीं 
है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें प्रेरित करेगी कि विपरीत स्थानोमें 
तम अपने सिद्धान्तोंक्रे प्रचारक ऋषि बनो । यह सत्य सिद्धान्त 
तुम्हारी आत्माकों निरन्तर अपनी याद्‌ दिलाता रद्देगा । या तो 
त॒ग्दें इसका यश गाना होगा या इसे अस्वीकार करना होगा | 
और कोई चारा नहीं है ; 'नान्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय! | मनुष्य- 
जीवन किसी उद्दं श्यकी ओर जाय, दुराहा अवश्य मिलेगा और 
उसे इन सत्य और अखत्यके दो रास्तोमेंसे एक अवश्य चुनना 
पड़ेगा । 

मनुपष्यको सावधान रहना चाहिये कि कहीं सत्यका रास्ता 
छूट न जाय । तुम बिना किसी पक्षक्रों श्रहदण किये रह नहीं 
सकते। घटना-समूह तुम्हें अवश्य एक न एक ओर कर 
देगा। तट्स्य रहना भी तो एक पक्ष प्रहण करना है। पुरोहित, 
कवि, अध्यापक, सार्वजनिक नेता, व्यवसायी, क्ामकाजी, 
व्यापारी सबको जवाबदेही करनी पडेगी। जीचनके प्रत्येक 
मार्गममें सत्य विचारका अखत्य चिचारके साथ अवश्य संघर्ष: 
होगा। बस, संघपे हुआ कि लड़ाई छड़नी हो पड़ेगी । इस 
युद्धमें हम तब हारते हैं जब जाली समयमें अपने दिलिको 
समभानेक्ते लिये बड़े बड़े ग्रन्थोंसे अपने पक्षके प्रमाण दूंढ 
निकालना ही यथेप्ट समभते हैं। यद्द शाख्रार्थो'के युगकीसी 
वात द्वो गयी । आदशंकी पुकार असर नहीं करती क्‍योंकि 
तब सिद्धान्त शास्रार्थदा विपय समझा जाता है। जो अपने 
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सिद्धान्तपर विश्वास करके उन मनुप्योंका साथ देते हैं जो 
इसके लिये लड़ते हैं वे सिद्धान्तक्रे मीतर जान डाल देते हैं ओर 
उन छोगींपर अपना सिक्का जमा देते हैं जिनके कट्टर दिलॉँमें 
और किसी प्रकार असर नहीं हो सक्रता था। सिद्धान्तके लिये 
युद्ध करनेसे सबका ध्यान उसकी ओर खिंच जाता है, सत्र 
दिलचस्पी लेने लगते हैं और जनदा शीघ्र गतिसे भागे बढ़ती 
है। जहां कहीं स्वतंत्रताकी पुकार हमें अपनी ओर बुलाती है 
शत्रुका फनन्‍्दा भी हमारे लिये छगा हुआ रहता है। » » » » 
हम जानते हैं कि जो पादरी राष्ट्रीय भावों का प्रचार रोंकने- 
की चेष्टा करते हैं उन्हें औरोंसे अधिक पुररुक्ार मिलता है। 
यदि अध्यापक राष्ट्रीय बिचारोंकों कोलते हैं तो उनका चेतन 
बढ़ाया जाता है ओर उन्हें उपाधियां मिलती हैं । ज्ञो सावंजनिक 


नेता राष्ट्रीयताका भण्डा फोडते हैं उन्हें उच्च पद और उपाधियां 














दी जाती हैं | पेशेदार आदमीको बढ़ती की, व्यापारीको अधिऋ 
च्यापारकी और व्यवसायीकों व्यवलायकी आशा दिलायी जाती 
है बशरतें कि वह स्वततन्च्रका भांडा हाथसे गिरा देखा । सर्वत्र ही 
सुयोग्य नवयुवकोंके सामने मायावी प्रलोभन आचेंगे। यह प्रलो- 
भन उनके कानमें कहे'गे “तुममें योग्यता है; सिद्धान्तकों छोड़ो 
और प्रकाशमें आओ ; सिद्धान्तके कारण तुम अख्धेरेमें पड़े हो । 
इस समय यह सिद्धान्त किस काम आ रहा है ? आओ, काम- 








चाज्ञी चनो।”इस छालचमें पढ़कर नवगुवक दुर्चेल पड़ जायगा, 
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 डसके वश हो जायगा और डुनियांकी तारीफ छूटनेके लिये 


प्रकाशमें आजायगा ; किन्तु पुराना सिद्धान्त उसके मर्ममें घाच 
छर देगा और अन्तपमें उस सिद्धान्तका छोप हो ज्ञायगा | वह 


_भछे ही ऐश्वर्यकी अवस्वामें रहे किन्तु उसकी डुदंशापूर्ण, आशा- 


तीत और पक्की हार हो गयी | जब वह अपने सिद्धात्तकों पकड़- 
कर खड़ा है, अधिकारियोंके दाथ सिद्धान्त बेचना अस्वीकार 
करता है और भंडा उठाये हुए हैं तो और लोग अपने पागलपनेमें 
उसे वेबक्लफ और निकम्पा बतलाते हैं; क्रिन्त॒ जो यह बकते हैं 
वे नहीं समझते कि इस नवयुवकने संखारके साप्नाज्योंकी सब 
विज्ञयोंले वड़ी विजय प्राप्त की है । उसकी आत्पमामें सच्ची ज्योति 
ओर चिरखुन्दरता विराजमान रहेगी। इस उत्साही नवयुवकके 
हृदय खतनन्‍्तब्रताके संगीतका खुरीछा खर खदा खुनायी देगा। 
उसके सामने खतत्तताकी झ्ॉँकी बनी रहेगी, इस भांकीने 
संसारकी सदियोके संग्रामकों स्थिर रण्वा है, व्यक्तिकों उन्नत 
किया है, राष्ट्रको शक्तिशाली दनाया है ओर ख़ानावदोश क़ौप्- 
को मदभूमिसे अपनी आशाके शुभ तीर्थपर पहु चाया है। 


(६) 


यदि घतंमान समयमें हम अपनेको चरितार्थ करना चाहते हैं, 

तो अपना सिद्धान्त छोड़नेका नाम न लेना चाहिये | इस विपय- 

पर कई सद्यरित्र पुरुष भी भूल करते हैं और जो भाव हमारी 

असफलताकी जड़ हैं उन्हें वे उचित समझते हैं। हमारी भूल जताना 
दर 
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अली 


तथा इसे समभाना इतना आसान है कि यह देखकर आश्चर्य 
होता है कि इतने दिनोंतक हमसलव ठोगने इसे क्यों न सभझा।| ज्ञो 
मनुष्य एक स्थानपर अपने सिद्धान्तकों सखवोक्रार करता है और 
ज्ञहां उसप' लल्ठक्वार पड़ती है उसे त्याग देता है बह सिद्धान्त 
घाती है। वह हृदयमें उसपर विश्वास करता हो, सम्बादपत्रोर्मि 
उसके पक्षम गुमनाम लेख भी छपाता हो तथा फिर कहींपर 
इस सिद्धान्तके सामने सर भाक्कावे, किन्तु वह हर समय हर 
युद्धमें सिद्धान्तरर डटा नहीं रहेगा। ऐसा संकट आपडनेपर 
ज्ञिसमें सब देशमक्त और कामकाजी आदमियोंके काम करने की 
जरुरत पड़े और जिसमें यह साफ फैघला करना पड़ता हो 
कि बह राष्ट्रके पक्षम है या विरुद्ध, वह अपनी मान-मर्यादा 
देखकर झुखिया बनना खीकार न करेगा और खसभा- 
समितियोंसे बिना कुछ कहे झखुने अनुपस्थित रहेगा। वह 
चन्दा देकर मेम्बर तो वना रहेगा परन्त सभामें योग देनेमें 
वहाने करेगा। वह आपसमें सिद्धान्तरर विश्चास जताकर 
तथा रिक्त स्थानकी पूर्ति करनेवालोंकों गुप्त रीतिसे उत्साह 
देकर संतोष कर लेता है। उसकी यह वांतें भी इतनी दूरसे 
होती हैं. कवि दुनिया खुन तहीं सकती । उसका सबसे बड़ा दोष 
यह है कि वह सोचता है कि अधिक खाहसी काम करनेसे 
उसका जीवन संशयम्ें पड़ जायगा इसलिये उसका मेदानसे दूर॑ 
रहना न्‍्यायसंगत है। इस विपयपर यही कहा जा सकता है 
कि उसका दुर रहना न्‍्यायसंगत नहीं है। ऐसे अवसरपर जिसने 
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रुचयं अपनी जान फतरेमें डाल रखी है डसे दूखरोंकों निर्दोष 
बतलानेका भार अपने ऊपर नहीं छेता चाहिये। यह तो कदापि 
न होना चाहिय्रे कि डरपोक लोगोंकों हृदयमें माने हुए 
सिद्धान्तकी ओर बढ़ानेके लिये खुले आम नरम सिद्धान्तका 
प्रचार किया जाय। वे जहां तक सिद्धान्तको मानते हैं उन्हें 
उसपर अमल करनेके लिये उत्तेज्ञित कीजिये । अपने सिद्धान्त- 
में कमी न करनो चाहिये क्योंकि ऐसा आदमी वादकों 
समभता है कि वह ऐसी बातें वबक गया जिनको वह विह्कुछ 
नहीं मान खकता; और यदि तुप्र किखी मनुष्यसे वह करनेको 
कहोगे जिसे तुम स्वीकार नहों कर सकते और ऐसी बातें 
दूसरोंसे कहते ही जाओगे तो यह तुम्हारे हृद्यका बल क्षीण कर 
देगा और जिस वातकों तुम पहले घोर घुणाकी दृष्टिसे देखते 
थे उश्के प्रति धीरे धीरे उदासीन बन जाओगे। तुमको 
मात्दूम नहीं होगा किन्तु तुम बदल ज्ञाओगे। पुराने मित्र 
त॒मपर रोप प्रकट करेंगे। यह देखकर तुम भी उनपर झुफ- 
छाओींगे, यह नहीं जानोंगे कि तुम केसे बद्छ गये हों। 
विश्वासी पुरुष जिन सिद्धान्तोंपर विश्वास करता है उन्हें 
कुछ समयके लिये छोड़ नहों देता या अपने सिद्धान्तके 
विरुद्ध बात नहीं करता | यदि वह ऐसा करे तो कुछ दिनों 

दू वह अपने सिद्धान्तक्ो प्रकट करनेमें घबड़ायगा। 
दो प्रतिकुल चातोंका सामञज्जस्य करना प्रायः असम्भव है। 
हमें आधे दिलले काम करनेकी नोति छोड़ें देनी चाहिये। 


मी 


| 
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हमारी नीति पूर्ण, स्वच्छ, अविरोधी तथा भशान्त और ज़िल्नासु 
हृदयोंकोी सन्तुष्ट करनेवाली होनी चाहिये। जब हम इन 
अशान्त जिज्ञासुओंकी अपनी भोर कर लेंगे तो अकर्मण्य छोग 
स्वयं उनके पीछे चले आवेगे। यह बात भली भांति समभ 

' छेनी चाहिये कि कोई भी मनुष्य अपनेको या अपने साथीकों 
गुरु कतंव्यले बरी नहीं कर सकता । इसपर भी हमने कतंव्य- 
भ्रएताकों घुरा नहीं समझा है। इससे हम गड़वड़में पड़े हैं ओर 
हमने हानि उठायी है ।इस मतिसे कि हम भविष्यमें बीर अग्रणी 
चनेंगे हम वर्तमान समयमें मनुष्य बननेसे भी वश्चित रह जाते हैं। 
हम उस धुघल्े भविष्यका दृश्य देखते हैं जब हम महान कार्य्य 
करनेको प्रेरित किये जायंगे । हम यह नहों देखते कि प्रेरणा इस 
समय भी चतेमान है, युद्ध छिड़ गया है, हमें ग॒प्त स्वानसे पताका 
उठा लेनो चाहिये और वीरताके साथ इसे फहराना चाहिय्रे। 
संग्रामकी इतनी समीपतासे हृदय दहूछ सकता है; छिन्तु युद्ध 
छेड़नेके इस भयका अर्थ पराजयके सब बुरे परिणामोंकों बिना 
विरोध किये सहन कंरना है। यह पराजय ऐसी है जो विजवमें 
परिणत हो सकती थी । यदि हम बचीरतापूर्ण भविष्यके लिये 
अपनेको योग्य बनाना चाहते हैं तो हमें वततेमान समयमें ही उठ 
खड़ा होना और मन्नुप्प बनना चाहिये। 


हज 


कमी कमी हमारा वास्ता निष्पक्ष छोगोंसे पड़ जाता है । 
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युद्धमें पेली आवश्यकता आ पड़ती है। हमारे दुर्भाग्य अपने 
घीच ऐसे भी लोग हैंजो आयले एडकी पुरानी स्वाधीनताकों 
फिरसे स्थापित करनेपर विश्वास नहों करते। क्रिसी समय हम 
डिग न जाय॑ इसलिये यह अच्छा है कि हम ऐसे आदप्रियोके 
निकट भी रहें, क्योंकि हनका स्पष्ट सत्यप्रेम हमको ठीक रास्ते- 
पर लानेके फाम आ सकता है। हमें इन निष्पक्षवादियोंकों 
अपनेमें मिलानेकी चेट्रा करनी चाहिये। जबतक यह नहीं 
होता इन लोगोंसे हमें निष्पक्ष स्थानपर आपसमें समान. 
प्रयोज्नके लिये मिलना चाहिये। किस्तु खाधीनताका भंडा 
हमारे खाथ साथ चलेगा। और यह बात खबसे पझ्ुख्य है। 
जब निरपेक्ष लोगोंसे मिलनेमें हम अपना ऋंडा साथ लिये 
चलते हैं तो क्या ज्ञिस स्थानमें विरोधी मतके छोग मिलते 
है वहां हमें अपनी ध्वज्ञा गिरा देनी चाहिये? अपने संत्य 
साथ सिद्धान्तकृूपी झंडा ले चलनेका अपिप्राय यह नहीं हे 
कि हम दूखरोंमें वलात्कारसे अपना मत ठू'खना चाहते हैं, 
बहिकर यह है कि हम अपने चित्तमें सदा इन खिद्धान्तोंकों स्पष्ट- 
तया रखता चाहते हैं जिससे प्रतिकूल मत हमपर ज़बरदस्ती न 
लादा जा सके । इस बातका हमें ध्यान रखना चाहिये कि निष्प- 
क्षतामें कोई फक न आने पाये । हमें इस गढ़ेमें गिरनेसे भी 
सावधान रहना चाहिये कि ऐसे अवसरपर चह बात जिसे हम 
अपने सिद्धान्तके अनुसार नहीं मानते हमारे द्वारा खीकृत:ःसमभ्री 
जाती है क्योंकि उसका खणडन करनेसे निष्पक्षता नहीं रह 


० 
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जाती निष्पक्षताका आशय यह नहीं है क्रि हम जिस बातका 
विरोध नहीं करते उसे मान लेते हैं। निष्पक्षता दो बिरोधी 
पक्षोंमें समभाचसे रहनेकछा नाम है। और चू'कि गम्भीर विपयोपर 
हम विश्क्त हो रहे हैं इसलिये झह हानिकर विचार हमें दिन्पसे 
निकाल डालना चाहिये कि इस मेलके स्थानपर एकत्र होनेसे 
हम निष्पक्षताके पिरोधी सिद्धान्तोंकों बुरा बतलाते हैं । दोनों 
पक्षके छोगोंके लिये जो अपने सिद्धान्तोंकी जीवनका अंग बनाये 
हुए हैं यह प्रशंसाकी बात नहीं है क्रि वह अनायास ही, सिद्धान्तों को 
चगलमें दवा ले! । नहीं, निष्पक्ष छोग अपने सिद्धान्त भूल जाने- 
को नहीं कहते किन्तु एक दूसरेके सिद्धान्तोंका सम्मान करते है । 
निष्पक्षताका यह सिद्धान्त वहुत ऊ'चा और गोरवशाली है। 
निष्पक्षपातियोंक्नी सभामें धनुष्यसे अपना सिद्धान्त छोड़नेको नहों 
कहा जांता, बढिक्क पक्षपातहीन मनुष्य और उसके सिद्धान्त 
पवित्र समझे जाते है'। 


(८) | 
जब हम सम लेते हैं कि राप्रीय- भाव ज्ीवनके प्रत्येक 
कार्य्येसे सम्बन्ध रखते हैं, तों हम मालूम करने लगते हैं. कि 
इन भावोंकी रक्षा करनेके लिये चार चार हमपर अचानक 
भार आ पड़ता है। ज्ञों छोग राष्ट्रीय विचारोंका प्रसडूः छेड़ते हैं 
वे ज्ञानवुऋकर इनका तिरस्कार करने के लिये ऐसा नहीं करते ; 
उनमें संस्कार ही ऐसा पड़ जाता है. कि थे अनजानमें यह बात 
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ठीक सम लेते हैं कि बतंमान या भविष्य कालमें हमारे प्रधान 
सिद्धान्तके लिये कहीं ठौर नहीं है और थे यह आशा करते हैं 
कि सब छोग उनसे सहमत हों । उनसे पहछा और भीषण संघ 
उनकी इस धारणापर ही हो जायगा कि वर्तमान दशा बदल नहीं 
सकती। हमें इससे उठी घारणा लेकर लड़नेके लिये शान्तिसे 
कटिवद्ध रहना चाहिये और अपने पुराने सिद्धान्तोपर अटल 
रहकर उनकी न्याय्यता प्रमाणित करनी चाहिये) हमें इस बातका 
भी पक्‍का अनुभव कर लेना चाहिये कि हमारे विरुद्ध जिन 
लोगोंके विचार निश्चित, हृढ़ तथा सथे हुए हैं उनको संख्या 
हमारी तुलनामें बहुत कम है। यह थोड़ी खंख्या शक्तिशाली 
अड्गरेज सरकारको छातीले लगाती है, बिना हेतुके इसकी 
बज्ञायें शिरोधार्य करती है और जनलाधारणपर अपना प्रम्नाव 
डालनेकी कोशिश करतो है । (ज्ञनसाधारणके विचार अनिश्चित 
होते हैं , जिस समय जो शासन करता है उसीके साथ बहते 
रहते हैं।) हमें इस जनताके भीतर ही सत्य-सिद्धान्तोंको फेलाना 
है जिससे उनमें अधिक्र स्थिरता, अधिक उत्साह, अधिक जात्य- 
मिमानका सद्भथार हों और वे अपनेकोी जातीयताके योग्य सिद्ध 
कर सकें। उनको स्वातन्त्रयवादमें तभी पूर्ण विश्वास हो सकता 
है ज़ब वे देखने लगेंगे कि हमारे पक्षकी रक्षा पग पगपर की ज्ञा 
रही है। हमारा एक मात्र कतंव्य अपने सिद्धान्तकी रक्षा करना 
हो होना चाहिये। यह कतंव्य हमें खोज्नना नहीं पड़ेगा ; यह 
स्वयं उपस्थित होगा ओर इसके साथ हमारी परीक्षा हो ज्ञायगी । 
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इसका एक उदाहरण लीज्िये। जब नाना मतके मनुष्य किसी 
कामके लिये एकत्र होते हैं और महत्वपुर्ण चिपयोकी चर्चा नहीं 
द्ोती, अक्षस्मात्‌ अनज्ञानमें या आजमाइशी तीौरपर एक आदमी 
ऐसा सवार उठा देता है जिलसे समभामें मतभेद हो जाय । 
मान लीजिये वह आयलेैंडमें अंगरेजोंकी प्रसुता स्त्रीकार 
करता है और भाधिक छाभकी मूर्खतापूर्ण आशाले हमारा रुचा- 
धीनताका दादा छोड़ देता है। चस, इस विपयपर एकत्रित 
सभ्य बेहदा बातें वक जाते हैं और कुदराम सा मच जाता है । 
ऐसी स्थितिमें बहुत सम्भव है कि अयले एडकी पू्ण स्वाघी- 
नतापर विश्वास करनेवाला मनुष्य अपने साथ ऐसे मनुष्योंको 
देखेगा जिन्हें उसका साथ देना चाहिये था किन्तु मातृभूमिके 
अधिकारोंके विपयमें उनके दिचार अस्वष्ट रह गये हैं। 
ऐसा मनुष्य देखेगा कि दूसरे पक्षके विपयमें भी उनके विचार 
उतने ही अस्पए हैं। वे किंकतंव्य विमूढ़ हैं ओर जो जिघर घलीटता 
है उधर ही चले ज्ञाते हैं। इसलिये ज्बव लड़ानेवाला_ मत 
पेश किया ज्ञाता है उस समय यदि चह चतुर और रूवच्छ बुद्धि- 
वाला हो तो उस राजनो तिक दावपेंचकी कलई खोल 
सकता है और उन्हें हीन, निकम्मा और अपमानकारी सिद्ध 
कर सकता, इन चातोंसे है चह सभामें और स्बोका मन अपने 
ढांचेंमें ढाल सकता है। सबसे बड़ो बात यह है कि उसे इसके 
लिये तेयार रहना चाहिये | यह बात हमें मली सांती समम्छ लेनी 
चाश्यि कि चार्तालापमें वहुधा एक मार्केका शब्द किस प्रकार : 
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ढ'ग पलट देता है और जिस मनुष्यके विचार जोशीडे और 
साफ होते हैं उसका केला रोव जम जाता है। उधर दूसरे छोग 
उदासीन थव॒ अनिश्चित रहते हैं | सिद्धान्वका कट्टर मनुष्य एक 
भी अच्छा है| कोई नहीं कह सकता जीवनकी घटनाये उसे 
कहां डाल देंगी | उसके सिद्धान्त उसके मुहपर ललकारे ज्ञा 
सकते हैं। उसे अपने मतका स्पष्टीकरण करना होगा। ऐसे अव- 
सरपर लोग किसी प्रकार अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं। किन्तु 
हमें अपनी ओरसे आक्रमण न कर अपने सिद्धान्तोंपर डरे 
रहना चाहिये पर जब दूसरा पक्ष भाक्रमण करता है तो उसके 
लिये तेयार रहना चाहिये। इससे सी कमजोर लोगोंके हृदयमें 
घिद्धान्तके प्रति विश्वास उत्पन्न होता है । 

हमें दोपारोपण करनेकी आदतसे संक्रामक रोगकी तरह बचना 
चाहिये,किन्तु हम अपने पक्ष क्ती वाते साफ साफ कहेंगे ओर शन्र 
मित्रक्ते साथ लड़नेके लिये तेयार रहेंगे | किसी समय ऐसा होता 
है कि ठीक उस जगह जहां इस वातकी सबसे कम आशा होती है 
इधर उधरसे भटकता हुआ एक मिथ्या सिद्धान्त चटकीले भड़की ले 
शब्दोंके भीतर छिपकर हमारी बातकां खण्डन करनेके लिये आ 
पहुचता है। तत्काल चायुमंडलकों साफ करनेके लिये एक दो 
डज्ज्चल शब्द कह दिये जायं। इससे हमारे मित्रोंकों ढाठस मिल 
आता है और वे संभल जाते हैं। जब हम विरोधियोंके बीच गफैले 
रहते हैं और विरुद्ध सिद्धान्तवाले यह समझते हैं कि ह॒म उनके 
साथ हैं और हमारे सहयोगकी आशा रखते हैं, तो हम उन्हें एक 
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जल ले 


शब्द कहकर रास्तेपर छा सकते हैं; यह शब्इ उन्हें रोक देगा। 
ये समर जञाय'गे कि हमारे क्या सिद्धान्त हैं जिनके लिये हम 
लड़नेकी कटिवद्ध हैं। फल यह होगा कि सब हमारा सम्मान 
करने लगेंगे। चाहे लड़ाई लड़नी पड़े हम उक्त ढगसे काम 
करनेपर अपनी स्थिति रुपष्ट कर देते हैं| इसे हम सरल शब्दीं- 
में कह सकते हैं कि हम अपता भंडा फहरा रहे हैं । 


(६) 





जो मनुष्प अपने जीवनको बीरतापू्ण भावोंसे भर देना 
च हता है उसंका किस प्रक्तार विरोध किया ज्ञाता है यहांपर 
हम उसका थोड़ा उदछेख करेंगे । डससे लोग कहेंगे कि तुम 
किस मायाज्ञालमें पड़े हो; सपनेकी सी बातें कर रहे हो; या तो 
चुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं तो तुम मूर्ण हो । ऐसे मौकैपर हमें 
यह देखना चाहिये कि हमारे समालोचक सरूवयं मायाजालोें 
पड़कर अन्धे तो नहों बन गये हैं और हमें अपनो मूर्षताका 
उनको चुद्धिमत्ताके साथ मिलान करना चाहिये ! 

9५ ५५ हर 9५ ह 

उस सम्पन्न पुरुषको लीजिये जो छुजप्राप्तिकी खोजमें इधर 
उधर भटकता फिरता है ओर दूसरे छोगोंसि कहता है-“मूखे मत 
वबनो, मेरा डदाहरण अ्रहण करों ।” थोड़ी देस्के लिये उसे 
अपना पथ-प्रद्शोक मान लीजिये। कुछ समय तक उसके साथ 
रहनेसे आपको मालूम हो जञायगा कि उसका अवकाश हुलडवा- 
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जीमें ही कटता है, आनन्द्से नहों ।॥ उसकी उस समयकी दशा 
दइेखनेसे जब कि वह वेखबर रहता है पता चल जायगा कि उसका 
जीवन ग्लानि और सुस्तीमें वीदता है। यह भोग-विलासका 
पुजारी जीवनफे हीन या श्रेष्ठ जिस मार्गपर चले उसे बह भार 
प्रतीत होगा। श्रेष्ठ जीवन बितानेक्रे लिये वह एक या दो बढ़िया 
क्लबोंका मेम्बर बनेगा, और भी अधिक विषयासक्त होगा, 
अधिक अवकाश और अधिक आनन्द दू'ढेगा; किन्तु इसे 
प्रकारके पुरुषक्ा ढंग आप सर्वत्र एकसा ही पार्वेगे। जीवन 
उसके लिये भारी बोर सा बन जाता है, उसके हृदयमें किसी 
भ्रकारका आनन्द नहीं रहता, कोई उत्तेजना नहीं गहती, शक्ति 
नहीं रहती और न उमंग हो रहती है। .इस दशामें रहनेकी 
इच्छा कोन करेगा ? 

एक और मित्र आपकी पीठ ठोककर कहता है “ऐसे भोग 
बिलासी मत वनी किन्तु कामकाजी बनो, भश्रममें मत पड़ो, अन- 
होनी वातोंमं मत फैसो--भविष्यकी वात कौन:जानता है ? हमें 
तो वर्तमान समयसे काम निकालना है। हमारे इस विश्वासी 
प्रित्र्मं विचार-शक्तिक्ता अभाव है। वह दूसरेकीं भविष्यसे संम्ब- 
न्घ तोड़नेशी शिक्षा देता है और स्वयं ऐसा प्रस्ताव कर रहा है 
जिसका परिणाम हम भविष्यमें हो जान सकेंगे । हमसे तो चह 
कहता है कि कौन जानता है कि भविष्यमें स्थिति हमारे अनु- 
कूल होगी ओर,अपने विषयमें भविष्यकों अपने अनुकूल माने 
चेटा है। लेकिन हमारा तो यह दावा है कि भूत कालके समांन 
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भविष्में भी हमारे सिद्धान्तोंकी प्रभुता रहेगी । भविष्यफी घट- 
नाभोंक्रे लियि कोई कुछ नहीं कह खसक्कता। जो पुरुष हमारे 
सिद्धान्तोंके लिये हमें स्वप्त देखनेचाला कहता है चह चतंमान 
या भूत कालका ऐसा एक भो उदाहरण नहीं दे सक्रता जिससे 
सिद्ध हो कि उसके ढंगके छोगोंने कुछ कर दिखाया हो ।॥ 
संसारमें समी रूत्रप्न देखते हैं। हां, कुछ लोग दु/स्चप्त 
देखते हैं ओर कुछ लोग स्वच्छ नक्षत्र पच्ित आकाशके नीचे 
संगीतमय सुन्दर संसारका द्वएय देखते हैं | 


( १० ) 

नवीन उत्साहीकों जिसने हालहीमें सिद्धान्तको ग्रहण किया 
हे जानना चाहिये कि डसे ऐसे निराश करनेवाले अवसरोंका 
सामना करता पड़ेगा ज्ञिकका मुकाबला सबसे उत्साही, सबसे 
साहसी और खबसे हृदचित मनुष्योंको सी करना पड़ा है। 
हमारा कार्य मनुष्षोंका कार्य है और इसमें ऐसे परिवर्तन हुआ 
ही करेगे जेसे मनुप्यके कार्यों में सदा हुआ करते हैं । इसलिये 
प्रत्येक ऐसे कार्यमें भाग लेनेवाले सैनिकको चाहिये कि चह 
लदा दारुण दुःख सहने और ऐसे समयका सामना करनेकों 
तेयार रहे जिसमें उसे अपने चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 
दीख पड़े। ऐसे समय निराशा भयानक अंधेरे कुहरेकी तरह 
प्रत्येक खुन्द्र चस्तुकोी और प्रत्येक आशाकी किरणको 
दक देती है। इस निराशाके कई कारण हो सकते है। दु्बंल 
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मजुप्पके अधिक परिश्रम फरने अथवा कई वर्षोंले ऐसा 
प्रयल करनेले जो निरर्थक सा दीखता हो या जिसे छोग 
भूलले गये हों यह खिन्नता पैदा हो खकती है। यह स्लानता 
अपनी ओर ऐसे मनुष्योंकीं देखऋर भी पैदाही सकती है जिनका 
इस काय्यमें साग लेना ही एक पहेली है, ज्ञिकका न तो चरित्र 
ही ठोक है, न वे सिद्धान्तका महत्व ही समभते हैं भोर जिनकी 
जघन्प, कुत्लित तथा कुद्धिछ नीति तुम्हें निर्जोब बना देती है 
चयोंकि तुम समझते हो कि जिस मनुष्यके हाथमें हमारी जेली 
निष्कललछु पएताक्ा हो डसे स्वभावतः घीर, चीर और गम्भीर 
होना चाहिये। यह चुर्देवी तुममें शत्रुऊ़े दिब्लाअ अतुल बल भौर 
उन हजारों मनुष्योंक्री छापरवाहीके कारण फेल जाती है जो 
गदुगदु होकर स्वतन्त्रताके गले तो चिपट जायंगे पर इस समय 
हताश होकर हाथपर हाथ रखे बेठे हैं। इनके अलावा अपनी 
चातोंमें मन्न रहनेवाले उस कामकाजी मनुष्यका विरोध भी हमें 
'दिल्न कर देता है जो खदा प्रत्येक उच्च विचार और अदल 


'सिद्धान्तोंकी आलोचना किया करता है। 


यह सब कठिनाइयां स्वतन्त्रताके सेनिकको झैलनी होंगी। 
जो संग्रामले थक गये हैं उन्हें समझ लेना चाहिये कि ज्ञिस 
समय सड्डुदक्ती घड़ी आती है उस समय भन्धकारपूर्ण आका- 
शर्में एक चमकता हुआ तारा भी दिखलायी देता है। जहां एक 
या दो सेनिक हैं चहां चह व्यर्थ मात्यूम हो पर यदि वे दृढ़ र्हे' 
सो उनकी संख्यामें तृद्धि होगी । सत्यका प्रेम संसर्गले फैलता 
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है। जिस समय उन्नतिके मार्गेम॑ बाघा उपग्धित होती है. उस 
समय इस बातपर विचार मत करो कि हमारी इस वक्त क्‍या 
स्थिति है, पर इस बातको सोचो कि हमने एक समय केले डच्चता 
प्राप्त कर ली थी | इस समय हमारे लिये क्या बचा है ओर हम 
आगेको कितना प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुछ छोग शिधिल् 
पड़ गये हों और समयके अनुकूल अपने सिद्धान्तोंकी बदलने 
लगे हों तो अधिक द्वह होकर उनसे सहानुभूति दिफलाओ । 
मुत्युक्ी आालिड्रनन करनेकी अपेक्षा सिद्धान्वोंकों पूर्णतया पालन 
करते हुए ज्ञीवत रहना कठिन है। कई उदारचरित्र पुरुष 
कठिन अवसर आ पड़नेपर पूर्ण साहसके खाथ उद्द श्यक्री 
सिद्धिफे लिये अपने प्राणोंक्नी आहुति दे देते हैं। पर जीवित 
मनुष्यको सिद्धान्तके लिये समय समयपर बिता चेतावनी 
पिल्ले ही अभ्नि-परीक्षाका भार वहन करना पड़ता है, और च'कि 
सिद्धान्तके पालन करनेमें जीचनकी सारी शक्ति होम देनी पड़ती 
हैँ खिद्धान्वकी मांगे! इतनो जबदेसस्‍त होती हैं कि कई मनुष्य 
हिम्मत हार देते हैं । 
हमें ज़नसाधारणके दिलमें यह जप्ता देना है कि जीवित रहना 
उतना ही साहसका काम है ज्ञितना कि जानपर फेंलना | किन्तु 
वर्तमान समयमे हमें प्रममें डालनेके लिये यह सिकनी चपड़ी 
वात कही जाती है क्रि “तुमसे मातृम्ममिके लिये प्राणोत्सर्ग करने- 
को कोन कहता है तुमसे तो प्रार्थना की ज्ञाती है कि उसके लिये 
ज्ञीवित रहो |” इसके साथ इस बातपर ज्ञोर नहीं दिया जाता 


आचार व्यवहारमें सिद्धान्त ६५ 
कि जीवनका उद्द श्य तेजस्वी तथा सत्य आदर्शके लिये प्राण 
घारण करना है। निरी क्षप्ता-प्राथनामें दी अस्तित्व. गंवा देता 

जीवन नहीं है। यदि जीवनके विषयमें जनतामें ऐसे तुच्छ विचार 
फेल जाय तो हमें मांतभूमिमें मनुष्योंके स्थानपर ऐले जीव दिफ- 
लायी देंगे जिन्हें भयले कम्प छूट रही हो । ऐसे प्राणियोंमें न तो 
जीविद रह सकने की शक्ति रहेगी और न जान देनेकां साहस 
ही रहेगा | वास्तत्र्में महान संकट आ उपस्थित होगा | इन सब 
वातोले देशमें निराशा छा जायगी। इस उदासीनता और 
विश्वासघातकों, साहसहीन मित्र और लछंड़ाके शत्रुओंकों तथा 
अपने जीर्ण शरीर और चक्करमें पड़ी हुई बुद्धिको देखकर 
हममेंसे जो पुराने सिद्ध न्तोंक्ा प्रचार कर रहा है वह अपनी 
आवाजकों अधचश्य हो अरण्यरोदन समर सकता है। जवतक 
खूनमें किर गर्मी नहीं भाजाती और विचारॉमें फिरसे तेजस्विता 
नहीं समा जाती तब्रतक इस अरण्यरोदनसे हो काम होता 
है। हज़ारों चर्ष पहिले जो बातें नक्कारणानेमें तूतीकी आवाज 
समझो ज्ञाती थीं उनमें इस समय वछ ओर उत्तेजना दिखायी 
देती है किन्तु कामकाजी आदमीकोी आवाज न पहले उत्तं जित 
ध्दर सकती थी, न अब कर सकती है। 


( ११ ) 


अब अचन्तमें हम विचार करेंगे क्रि हमारा निश्चित मत क्‍या 
होना चाहिये । अपने विचारोंकों आचारमें- परिणत करना ही 
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हमारा मत है | जब हमर ऐसा करते हैं हमारा स्वाधीनताका 
संग्राप गूह तथा सार्थक रुपमें आरम्प हो जाता है। हमें भविष्य - 
में अधिक छुममता देखकर अपना कतेव्य स्थगित न करना 
चाहिये। स्वाधीनता प्राप्त करनेके विषयकी वातचीत छेड़नेक्री 
बाध्य होना उतना ही सम्भव है जितना कि साधारणतया सेनिऋ 
संगठन कर युद्ध छेड़नेकी मजबूर होना। हम जब लड़ाई छेड़ने- 
को मजबूर होनेका उल्लेख कर रहे हैं, कोई यह न समझे कि हम 
सन्धिक्ती वातचीतकों भुला देनेकी भयानक भूलके अपराधी हैं । 
हर्ष ५ 3 है ८ 
हम नहीं कह सकते कि भविष्यमें हमारे ऊपर अचानक 
कौनसी घटना टूट पड़े किन्तु जब हम सथेदा यह ध्यानमें रखेंगे 
कि ध्तमान समय ही मार्मिक समय है तो हम हर घड़ी तत्पर 
रहंगे। हमको वीरताके साथ अपना सिद्धान्त ठीक कर छेना 
चाहिये ओर अपने जीवनको उसके अनुसार चलाना चाहिये। 
प्रत्येक मनुष्यकी अपनी सेनाके साथ बना रहना चाहिये और 
अपना झण्डा किसीके सामने न गिराना चाहिये। ऐसा करनेसे 
हो हम अपने चारों ओर अपनी जड़ फैला सकते हैं और इति- 
हासलेखक हमारे विपयमें लिखेंगा कि हमारा काल तेजहीन 
नहीं बलिक तेजपूर्ण था। में फिर कहंगा कि युद्धके चढ़ाव उता- 
रके चकरमें पडुकर हमें समय देख अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाले 
पुरुषको द्वीनता ओर शत्रुके चिश्वासघातसे व्याकुल न होना 
चाहिये। हमें शान्त तथा संयत रहना चादिये और बहुतसे 
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लोग जो साफ नीयतसे या आनेवाले भाकस्मिक सयके कारण 
हमारे दलमें नहीं हैं उन्‍हें अपने जीवनके ढंगसे अपने सिद्धान्तकी 
सुन्दरता, सत्यता तथा तित्य-व्यावहारिकता दिखा देनी चाहिये। 
इससे थे लोग हमारे पक्षमें आजायंगे जिनके दिलूपर हमारी 
घातका असर हो सकता है और हमारा मतभेद यथासम्भव घट 
जायगा। इससे दे छोग भली भांति समफ लेंगे कि जो अधिचलित 
हों महान. सिद्धान्तकी रक्षा करता है चह अवसरको तदाकते रह- 
नेवालेले अधिक अच्छा क्राम कर सकता है। तत्र वे समभेंगे 
कि स्वप्नपें भी इन्होंने जिस बातकों सोचनेका खाहख नहीं . 
छिया था उसले कितना अधिक काम होना सम्पच है | वे ध्येय- 
को आँखोंके खामने देखेंगे ओर इस दर्शनसे उनमें. रुथायी उत्साह, 
स्वच्छ वुद्धि और आत्माकी हृढ़ता उत्पन्न होगी । जब इंतना हो 
चुका तो देंशका उद्धार दूरका रूवप्त नहीं रह जायगा, किन्तु 
यथार्थ रुपमें आरम्भ हो जायगा, सब हृदयोंपें फिरसे जीवन 
शक्तिका सश्चार हो उठेगा भर आयलैंण्ड स्वतंत्रताके अन्तिम 
संग्राप्रमें प्रवेश फरके सफरूतापूर्चक चाहर निकल भायगा तथा. 
_खंखारके राष्ट्रोंमें अपना उचित स्थान फिरसे अहण करेगा। 





सप्तम परिच्छेद 


सलमान नव करने हट अत बज 


दृढ़्भक्ति 
( १) 


मनुष्यकी प्रशंसामें सबसे बडी बात यह कही जा सकती है 
कि वह अपने सिद्धान्तका पक्का है। चंकछि हमारे सारे इतिहास- 
में मातृभूमिकी हृ़भक्ति ही देशवासियोंका प्रधान ग्रुण रहा है 
इसलिये इस बातको निर्णय करतेका डपयुक्त समप जा गया 
है कि कौन मातृद्रोही हैं ओर कोन इृढ़ देशभक्त । जब मन्दमति 
सरकारने भली भांति जान लिया कि हम पूरे राजमक्त हैं तो 
लसने हमारे वीर नेताशोंको राज़द्वोही बतलाकर न्यायसे 
चश्चित करनेकी चेष्टा की | » )८ »< 
जब मनुष्य ऐसो चुराईफे विरुद्ध उठ खड़ा होता है जिसने 
देशमें घर कर लिया हो तो हम इस मछुष्यकी पद्दुलित सत्यके 
प्रति जो द्ृददमक्ति है उसकी प्रशंसा करते हैं। दम ऐसे 
चागीकी सराहना नहीं करते जो सिर्फ वर्मावतक्के लिये ही राज 
उल्यना चाहता हूँ| हमें यह विषय भरती भांति समझ छेना 
चाहिये, नहीं तो जब हम सदियोंक्षी चेष्राके बाद स्वतन्त्रता 
किरसे स्थापित करेगे तो प्रत्ये्त दुब्मन और विश्वासघातीकों 
दमारो सव॒तन्त्रतापर दोप लगामेका अवखर मिलेगा और वह 
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शत्रुकों फिरसे हमारे देश घुसानेका पड़यन्त्र रचेगा। 
सिद्धान्तके प्रति हृढ़भक्ति स्माधुस्व॒माव पुठुषका सदुगुंण है। 
आयलेएडमें दृड़भक्ति (,079॥|9)शब्द्का डरुपयोग था है और 
इसको व्यर्थ ही बदनाम किया गया है । यह स्मरण करके कि 
हमारे सब कालके चीर पुरुषोंमें यह गुण वत्तेमान रहा है हमें 
फिर इसे उचित सम्मानका पद देना चाहिये। इस दश्सि 
विचार करनेपर हमें कई ऐेखी मार्मिक स्थितियोंका उल्लेख 
करना पड़ेगा जिनके कारण हमें हैरान और परेशान होना पड़ा 
है। हमें सरकारके उपकरणोंका उपयोग करते हुए अपने उन 
रुवत्वॉका प्रतिपादून करना पड़ेगा जिन्हे' बह इन्कार करती है। 
एक चातपर छथिर रहनेका जो सबसे बड़ा प्रश्ष आजकल 
उपस्थित है उसपर भी ध्यान देना होगा | एक ओर राजनीतिमैं 
भाग्यपर खेलनेवांलोंके प्रति ओर दुसरी ओर निरुत्साहसे 
काम करनेवाले सत्य-हृदय मनृष्यक्के प्रति अपने भावोंका 
विचार करना होगा। द्वढ्लमक्तिक्रे अन्दर यह सब वातें समा 
जाती हैं और इससे यह भी मात्दूम होता हे-क्ति जो- आदमी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके - लिये वावत - कश्ता है ठोक बैसा ही 
हैं जुसा स्वतन्द्रताकी.. रक्षा करनेके . लिये प्राण देनेचाला | ऐसा 
"आदमी बदलते हुए सम्रयकते साथ साथ अपने रंग 'छ गज नहीं 
इलता |. -चह सदा सिद्धान्तका कद्टर भक्त रहदा- है: क्योंकि 
थोर : धन्धकारके :समय जब शासक उसे जड्डली, हुए और 
गह्ठी बताकर कलंकित करते है तव भी चह पहिलेके समान 


९१ कै 
रे | श+ फ्री 
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अपने पक्षका हृढ़भक्त चना रहता है और अन्ततक चेला ही 
बना रहेगा। हां, देशके लिये सत्युकी आलिंगन करनेवाला चीर 
चास्तवमें ष्ट्रका दृढ़भक्त है और शत्रुका प्रत्येक सहायक 
और प्रोत्साहक आयलैएडका और आयरिशब्जातिका द्वोहो है| 


(२) 

जब आप स्वार्थलाघक विसरोध्रीसे अनुरोध करते हैं कि 
सूछ तत्वोंके आधारपर इस विपयकी आलोचना करे तो वह 
फौरन अपनी दुलीलोंकी कप्रजोरी मालूम कर लेता है और 
प्रसड़; बदुलकर आपके आचार ओर विचारोंकी स्थिरतापर 
चोट करता है। इसलिये हमें पहले हो समर लेना चाहिये 
कि किसी विषयक्नी व्याख्या करनेमें ज्ञो युक्तियां दी जांती 
हैं उनका सापेक्ष गौरव और महत्व छितना है। सिद्धा- 
न्तोंका सबसे अधिक महत्व इसलिये नहीं है कि उनके 
द्वारा किल्ली विपथमें प्रयोणतासे युक्तियां दी जा सकें किन्तु 
उनका महत्व इसलिये है कि उनके भीतर एऋ महान्‌ तत्व 
छिपा रहता है जो सारे ज्ीवनकों उज्ज्वल बनाये रखता है भोर 
प्रत्येक छोटे बड़े कार्यकों नियममें रखना है। सिद्धान्त व्यक्तिके 
मनपर प्रकाश डालता है। वह हृदयकों उत्लाहित करता है, 
निर्मेल बनाता है और बल देता है। वह चित्तकों एकाग्न करता 
-3.और जीवनकी सब घटनाओंकों एक सीधमें लाकर आंखोंके 
सामने स्पष्ट कर देता है ज्ञिससे प्रत्येक मनुष्यकों हर. बातका 
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उच्चित स्थान और परस्पर सम्बन्ध माल्प हो जाता है। 
सिद्धान्त मनुष्पको उस दर्जेपर पहु'चा देता है जहाँ वह 
शास्थार्थ नहीं करता किन्तु विश्वास करने लगता है। अबतक 
वह इच्छा और उद्दे श्यहीन होकर इधर उधर भेटक रहा: था, 
सव शास्रोंका रसास्वाद के चुका हो पर फिर भी घोर निराशा- 
में डूचा हुआ रहता था। चह नहीं . समझता था कि डसकी; 
आत्मामें किस चस्तुक्ला अभाव है। - बह -इस अभावरूपी 
व्याधिको दूर करनेके लिये संजीवनी बूटीकी इधर- उधर खोज; 
छूर रहा था कि इतनेमें महान्‌ ज्योतिका उसपर प्रकाश  पड़ता- 
है भोर वाहरसे वल प्राप्त करनेके चदछले वह॑ अपनी .आत्माको, 
पहचान लेता है। बस, अन्धेकों दो आंखें मिल गयी'। हमारी. 
तत्ववोधकी शक्ति अवतक श्रमक्रे चाद्ोंसे छिपी हुई .थी। 
सत्य सिद्धान्तने इन वादलोंकोी छिन्न मिन्‍त कर दिया और इस. 
द्वृष्टिको स्वच्छ, खुन्दर और नवज्ञीचन दृतन करनेवाली बना. 
दिया। जिसने यह द्वष्टि पा ली तकंका उसपर असर नहीं. 
होता। इसका अर्थ यह नहों है कि चह दछीलोंकों मानता ही 
नहीं, वहिक इसके विपरीत वह प्रमाणोंका पूरा पूरा उपयोग 
फेरता है। हां, उसकी आत्माम ऐसा बोध हो ज्ञाता है. जिसे 
निरा नैयांयिक प्राप्त नहीं करा सकता ओर यह दुर्जेय पदार्थ ही 
उसके नवीन जीवनका रहस्य खोलता है। वह आजतक 
नास्तिक था, निबछ था और उसका जीवन निष्फल था। अब 
वह आस्तिक, सिद्धान्तके लिये लड़नेधाला और विज्ञयी बन गया 
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म््न्जजजजन 


है। जो उले फेचनल भावुक्त समझता है उसने उसका पूरा महत्व 
नहीं समझा | भाधुक ऐसे विचारका प्रचार करता है जिसके 
भमुसार चह संलाएकोी पलटना चाहता है, किन्तु सिद्धान्तका . 
अनुयायी जीवनके एफ ऐसे नियमको मानता है जिसके अन्॒- 
सार उसे काम करना पडता है। उसकी आत्मा इतनी तेजी ले 
आगे बढ़ती है कि कोंई भावुकता डसे रोक नहीं सकती । 
इसके अतिरिक्त उसके पास अपने सिद्धान्तके अनुक्ूछ मौलिऋ 
भौर दिलमें जम जानेवाली दलीलें होती हैं और डसके खनमें 
नवीन और चमत्कृत करदेनेवाली ज्ीवन-शक्ति होती है | घिद्धा- 
न्तशून्य व्यक्ति अपनी निकस्म्ी युक्तियोंमें फंसा हुआ तबतक चाद- 
विधादमें पड़ारहता है जबतक कि उसकी बुद्धि चकरा नहों जाती। 
उसको सममर्में नहीं आता कि प्रत्युत्पनमतिवाला मनुष्य 
किसी भी साध्यक्नों योग्यताक़े साथ सिद्ध कर सकता है और 
फौरन अपनी वात लौराकर उतनी हो योग्यताके साथ दूसरा 
पक्ष भी सिद्ध कर देता हो। हम रातदिन देखते हैं कि 
सभाओंमें विषय निर्धारित कर दिया जाता है और दोनों 
पक्षोके समर्थकोंको नियुक्त करके वादवियाद हुआ करता है। 
यह वाकुंचातुर्य है, चुद्धिका कौशल हौ, . किन्तु -तत्वशान 
आत्माको उत्त जना देनेवाछा हो | इसलिये सिद्धान्तकी सत्यता 
सिद्ध करनेके लिये चाक्‌ आतुर्णकी आवश्यकता नहीं है । यह 
सत्यता सिद्धान्तके उस गुणमें वर्तमान रहती हो जिससे 
उसपर विश्वास करनेवालेके लिये सारे जीवनका रहस्य 
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खुल जाता है, जिससे उसका हृदय फड़क उठता है और बह 
भफुलिन, सुन्दर, बुद्धिमान और साहसी चन जाता हे । 
(३) 

अब हम सिद्धान्तक्री छिथरताका जो प्रश्न उठाया ज्ञाता हो 
उसपर चिचार करेंगे। हमारे विरोधो कहते हैं. “अच्छा 
महाशय ! जब भाप अंगरेजी राज्यकों नहीं मानते तो उनके 
सिक्कों ओर स्टाम्पोंकों व्यचहारमें क्‍यों छाते हैं ?. आप पारला- 
मेंटक्ों नहीं मानते तो फिर पारलामेंटके कानूनद्वारा स्यापित 
की हुई काउन्टी कोंसिलों ले क्यों काम लेते हैं ? स्थानिक शासनसे 
क्यों छाम उठाते है ?” इत्यादि । यह तक सुपरिचित हैं और 
इनका उत्तर भी कुछ कठिव नहीं ही। यद्यपि इस समय तोपे 
नहीं गरज रही हैं तो भी आयलण्ड यथार्थमें युद्धकी दशामें 
है। हम स्वराधीनताकों फिरसे प्राप्त करनेके लिये लड़ रहे हैं । 
संप्राममें संकटके समय शत्रुकी ढोछा पड़ना पड़ा हँ -भौर 
स्थानिक शासन और अन्य कार्यों के मोर्चे छाचार होकर हमें 
लॉप देने पड़े हैं। हम इनको लड़ाईमें जीते हुए स्थानोंकी 
भांति समभते हैं और इनके द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने, अपने 
देशको जागृत करने व उठाने और शत्र्‌ -सेनाक्री अन्तिम चौकी 
छोन लेनेकी तेयारी करेंगे। यह सर्थथा उपयुक्त है। रणक्षेत्रमें 
उस सेनापतिज्ती खदा प्रशंसा की जाती है जो शत्र के अइड पर 
कब्जा जमाकर उसका अन्तिम विजयके लिये प्रयोग करता है। 
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इससे विजयके शुभ चिन्ह मालूम होते हैं । दूरसे युद्धकी गति- 
का अन्दाजा लगानेवालेको इससे पता चलता हे कि युद्ध 
केला हो रहा है और विजय किसकी होगी। यदि युद्धक्षेत्रसे 
यह खबर आ जाय कि हमारे सिपाही शत्रुतते मिल गये हैं और 
उन्होंने उसकी प्रश्चुता स्त्रीकार कर की है तथा थे उसके भंडेके 
नीचे आ गये हैं तो और छोगोंमें आतडुः छा जायगा। यही 
भश्न विचारणीय है। यदि शत्रू, रियायती तौरपर हंमें कोई 
स्थान देता हैं तो उसपर अधिकार जमानेका हमें कोई अधि- 
कार नहीं हे। इन रियायतोंसे स्वार्थ-साधन करनेवाला 
ओर अपने सिद्धास्तोंको शत्रु के हाथ बेच देनेवाला अपनेही 
कर्मो'से कलड्डित हो जाता हैं। 
२५ >५ २५ २५ 

जो हो, स्थानिक स्व॒राज्यकी मशीनके करूपुर्ज जनताके 
हाथमें हैं। यद्यपि तत्काल छाभ्न उठानेके लिये यह मशीन चलायी 
जा रही ह तो भी इससे हम परम ध्येयकी ओर बढ़ रहे हैं। 
लोग यह वात भले ही नजानें, तो भो वे देशकी सर्वाजरसम्पन्न 
उन्नति करने और प्राचीन गौरव और प्रभाव फिरसे स्थापित 
करनेके लिये काम कर रहे है | जो इस बातका मर्म समझसे हैं 
वे इस उन्नतिकी चालकों तेज करनेफे लिये प्रत्येक पदूपर अपना 
अधिकार जमाते हैं और उन रियायतोंको काप्रमे लाकर ध्येय- 
को हमारे सामने और भी स्पष्टरूपसे रख देते हैं। विदेशी 
सरकार जब भपने विरुद्ध किये जानेचाले आन्दोलनकों कमजोर 
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करनेझे लिये रियायतें वण्शती हैं. और देशभक्त उसकी इंच्छाके , 
विपरीत उन हो अपने अधिकार और भी बढ़ानेके काममें लाते 
हैं, तो चह सरकार छोकसम्मत शासनको पुराने ढरेके कुशासन- 
की ओर छानेकी चेष्टा करती हू । इस समय हमारे देशमें 
इसी प्रकारका झगड़ा चल रहा है । बीच बीचर्मे शत्र हमारे 
आन्दोलनको रोकनेका प्रयल्ल करते हैं। फल यह होता है कि 
विशेष अधिक्वारोंकों प्राप्त करनेके लिये आन्दोलन तीव्र रूप 
धारण करता है। हमारे समयमें आयले एडमें कृपकोंकी दशा 
सुधारनेके लिये घोर आन्दोलन हुआ, होमरूछको लड़ाई छिड़ी, 
विश्वविद्यालयोंको ज़्नताके अधिकारमें लोनेका उद्योग हुआ, 
आयरिश भाषाको राष्ट्रभापा वनानेका प्रथल्ल हुआ। परिणाम 
यह हुआ कि लैएड एकु, छोकल गवर्नमेंट एक, युनिवर्सिटी 
एकु पास किये गये और चिश्वविद्यालयॉमें आयरिश भापाकों 
गौरवका स्थान मिला। इनमैंले प्रत्येक अं पर अधिका< जमानेसे 


हम एक एक कदम आगे बढ़ते गये । हम इसको इसी द्वष्टिसे. 
देखते हैं. और इसीलिये इनका उपयोग करना उचित समभते 


हैं। जो पुरुष आयलैंए्डकी स्वाधीनताको फिरसे स्थापित 





ऋरनेके पूरे पूरे ओर गृढ़ अर्थकों समझता है उससे यदि कहा 





जाय कि भाई | हमें स्थानिक शालन और व्यवसायका अधिकार 





. छोड़ देना चाहिये क्योंकि यह सरकारी पक्षके है और शत्रु सेनासे 





' सम्बद्ध हैं, तो ऐसी बातकों वह ध्यान देने योग्य नहीं समझ्ेगा | 





जो लोग हमपर जाक्षप करते हैं कि हम कहते कुछ हे और 
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फरते कुछ हैं, हमें उनकी यह महतोड़ जवाब देना चाहिये 
कि हम शज्रुके मो्चों' पर इःठजा कर रहे हैं। 


(४) 

सिद्धान्तक्की स्थिप्ताकी प्रिथ्यां धारणाका खण्डन कर 
चुक्रनेपर भी हमें एक ऐसी दूलरी घारणाका विरूपण करना है 
जिले अभीतक खर्वलाधारणने नहीं समझा है। यदि हम 
स्व॒तन्त्रताकी सशक्त सेना तेयार करना चाहते हैं तो हमें ऐसे हो 
सेनिक भर्ती करने चाहियें जो उद्दे श्यको भली भांति समझे हुए 
हों, जो लक्ष्यके लिये पूरे दिलसे सर्वे्व न्योछावर करनेको तेयार 
रहते हों और जो सदा यह प्रण किये रहते हों कि हम अपने 
झंडेकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिये युद्धसे कभी मुंह न मोड़े गे ! 
इस चातकी महत्ता तभी मालूम हो सकती है जब हम संसारफकी 
ऐसी घटनाओंपर विचार करते हैं। जबवतक मनुष्यका स्वभाव 
नहीं बदलता प्रत्येक आन्दोलनको ऐसे राजनीतिक बहुरूविये 
घेरे रहेंगे जो समयको देखकर अपना काम निकालंनेके लिये 
एक दूर छोड़कर दूसरेप्रें जा मिलते हैं। ऐसे छोगोंका एक ही 
सिद्धान्त होता है--जिस दलकी प्रभुता हो उसीका पक्ष सम- 
थेन करना-और इस उ्द श्यकीं सिद्ध -करनेके लिये वे .किसी 
भी दलपें मिलने और किसी सी दलको घोणा देनेमें देर नहीं 
छगाते। ऐसे भादमीकों सब छोग भली भांति ज्ञान जाते हैं। ऐसे 
निष्कपट पुरुषको जो आजतक उद्टे रास्तेपर चल रहा था भौर 


छ्ड 
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अब सच्चे दिलसे सत्यकी पोज करनेके बाद हमारे झ'डेके . नीचे 
आजाता है, हम फौरन पहचान जाते हैं। किन्तु जिस डद्योग्मे 
राजनीतिक वहुरूपिया अपने दलमें भर्ती कर लिया जाता. है 
और उसको प्रध्नता दो जाती है वह उद्योग अवश्य विफल होगा । 
'यद्द बात कुछ विचिन्न सखी मालम होगी कि ऐसे लोग. भी बड़े 
बड़े आन्दोलनोंमें भत्ती किये जाते है। इसका यही कारण है 
कि नेता तत्काल लोगों को अपने दलमें मिला लेना चाहते हैं और 
जो अभीतक अपने दल्में नहीं आये हें उन्हें. भपनी चढ़ती 
हुई संख्याले विश्वास दिलाकर उनके दिलोंमें धाक जमाना 
चाहते हैं। हम अपने बढ़ते हुए बलकी भावी हानिका ख्याल 
'नहीं करते क्‍योंकि जब राजनीतिक चालबाज़ सिद्धान्तकी दुह्ाई 
देता हुआ हमारे दल्में घुसता है तो -चह वड़ा खुशीछ . और 
'सच्चा माल्यूम पड़ता है और हम उसे अनुभवी पुरुष समभकर 
डसका स्वागत करते हैं। अपने बलको घढ़ानेकी चिन्तामें हम 
उसे विना भेद भावक़े मिला लेते हैं। किन्तु हमें अपने आदमी- 
पर पूरा विश्वास होता चाहिये। हमें स्मरण रखना चाहिये 
“कि इस चालवाजसे शत्रुताकी अपेक्षा मित्रता अधिक द्ानिकर 
है। हमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि ज़नता--जिसका 
श्रम दूर करके हम अपने सिद्धान्त की ओर लाना चाहते हैं--चुप 
चाप हमारी कार चाई देख रही है। सम्भव है हमारे सिद्धान्तोंसे 
जनता हमारी ओर खिंच रही है और हमारी जांच पड़ताल करने - 
'के लिये हमारे पास भा रही है । जनता कुछ न जाने, पर घह 
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सिद्धान्तश्रष्ट पुरुपकों अचश्य पहचानती है। जब हमारे दुछ और 

सभाओंमें वह ऐसे पुरुषको पाती है तो बह हमारी दलीलें सुनने 
या हमसे प्रश्न करनेके लिये न ठहग्ेगी । वह हट जायगी भीर 
हमसे दूर रहेगी । किसी आदमीकी पहचान उसकी संगतिले 
होती है । इस पुरानी फहाचतकी व्यापकता ज्ञितनी हम समभते 
हैं उससे बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त उस राजनीतिक 


चालबाजऊो भर्तों करनेसे हमारे विचार व्यवहारके बीच कुछ 
अन्तर आ ज्ञाता है | 


हम स्वतन्त्रताके लिये लड रहे हैं, न कि सांसारिक लाभ या 
खुघकी आशासे | हम इसलिये लड़ रहे हैं कि मनुष्यकी उदार 
चृत्तियां चाध्य करती हैं कि मनुष्य अपना खतन्‍त्रताका स्वत्व 
ध्राप््‌ करे जिससे उसका जीवन सुन्दर ओर पराक्रमी बने । 
वास्तवमें इखसे बढ़कर आश्चय क्वी बात व्हाई नहीं हो सकती कि 
ऐसे धमंयुद्धमें पामर, कपरी और कोरे स्वाधों मित्र हमारे इसे धमयुद्धमें पामर, कपटी और कोरे स्वरार्थों मित्र हमारे दुलूमें 


हों। हमें सोलहों आने अपने सिद्धान्तका भक्त होना चाहिये 
और इस बातकी आशंप्या नहीं करनी चाहिये कि आरसस्ममें 
हमारी खंख्या चहुत कम है। उस जनसमूहकी अपेक्षा जिसकी 
इंढ्तापर हम निर्भेर नहीं रह सकते सच्चे आद्तियोंका छोटासा 
दुल अधिक्र काम करनेवाला होता है | इस दुलकी संख्या और 


शक्ति, बढ़ती ज्ञायगी | अन्तमें इसके चारों ओर वह सेना एकत्रित 
ही ज्ञायगी जिसे कोई न हरा सकेगा। 
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(9५) 

विचार और व्यवहारकी एफताके यथार्थ ज्ञान कारण हम 
राजनीतिक चालबाजसे जिस प्रकार बचे रहते हैं- उसी प्रकार 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि निरुत्साही किन्तु शुद्ध- 
हृदय मजुष्यसे केला व्यवहार होना चाहिये | निरुत्साही पुरुष 
८घहता है कि इड़लेण्डले अलग हो जाना इस समय सम्भव नहीं 
है ओर दोमरछ या आयलूण्डके लिये सरुवतन्त्र पारलामेंट रुथा- 
पिठ करनेका प्रस्ताइ करता है। साधारण दृष्टिसे यह बात 
लखित जंँचती है ओर हमारी इच्छा इस आधारपर अपने देशके 
दूसरे दुरूवालोंसे सन्धि करनेकी होती है और सन्धि कर भी 
ली जाती है। फल यह होता है कि ऐसे छोंग एक स्थानपर 
आकर जमा हो जाते हैं. जिनमेंसे कुछ तो पूर्ण स्वतन्त्रतापर 
विश्वास करते हैं; कुछ आंशिक स्वतन्त्रताकों पूर्ण स्वतन्त्रताकी 
पहली क्िश्त मान लेते हैं और फुछ केवछ आंशिक स्वतन्त्रता 
को ही अपना ध्येय मान कर उससे सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। 


थोड़े दिनोंमें ही यह सन्धि टूट जाती है और सब लोग मतभेदके 
कारण फामसे अपना हाथ जांच लेते हैं। दीर्थे द्वृष्टिचाला पुरुष 
जानता है कि प्रत्येक प्रस्तुत कार्य अन्तिम ध्येय और सिद्धान्तके 
अनुकूल होना चाहिये, इसीसे हमारे उद्दं श्यकी सिद्धि हो सकती 
है। उसे यह भी मालम रहता है कि इस समय हम जो काम 
कर रहे है उसके भीतर हमारा सिद्धान्त छिपा रहता है। ऐसे 
समय उसे अपने पक्षका कटद्दर अनुयायी बना रहना चाहिये और 





११० स्वाधोनताके सिद्धान्त 


वह सिद्धान्त भी मानना चाहिये जिसे ओर लोग भले ही न मानें 
किन्तु चह अपने ज्ीवनका ब्रत समभता है। किन्तु उसके नये 
मित्र ऐसे सिद्धान्तसे बंधना अस्वीकार करते हैं जो उसके लिये 
काननझ्े बराबर है पर भीरोके लिये ज्ञिलका कुछ मृल्य नहीं है । 
खारे भगड़ेकी जड़ यही है । जो मित्र किसी समाच उद्देश्यको 





बज 


लेकर प्रिलकर काम करनेका विचार करते हे वे देखते हैं कि 
उनके वीच ऐसे विषय छिड ज्ञात है ज्ञो विवादास्पद हैं। बाद- 
विवाद आरमस्प हो जाता है शोर बहल गरम हो उठती है, 
आपसमें गाली गलोज होने लगती है, मनोमालिन्य ऐदा दो जादा 
है और सभा भड़ हो जाती है । 

अपना मन मारकर ज्ो मित्रता की ज्ञाती है उलसे मनोरथ 
तो सिद्ध नहीं होता बढिक इसके द्वारा जो शुद्धहद्‌प सनुप्य एकत्र 
किये गये थे उनके बीच अविश्वाल उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रस्तावकों कार्यमें परिणत करनेसे कुछ लाभ नहीं हुआ । इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन लोगोंकों अपनी पूर्ण मांगोंकी 
खच्छ चारणा है उन्हें सावधानी तथा इ्ृढ़तासे अपवा प्रोग्राम 
तेयार कर लेना चाहिये और अपने ही वलपर आगे बढ़ना 
चाहिये। इसपर कई लोग दुह्दाई देने छपते हैं-देखिये ! फिर 
आपसमें फूट पड़ गयी, फिर वही बात आगयी, यह लोग 
आपसमें मिल ही नहीं सकते, इत्यादि। हम इन छोगोंकी: 
वात सुनकर मुंह नहों मोड़े गे | किन्तु ध्यान रहे दि काम पड़ने- 
प्रर एसारा पूरा पूरा साथ ने दे सकनेवाले .शुद्धहद्य समुष्धोंसे 





: दृढ़भक्ति * १११ 





बिना सिद्धान्तोंकी हत्या किये भी मेल हो सकता है। ऐखा 
स्वतन्त्र मेल हमारा वह मनोरथ सिद्ध कर सकता है जिसे पूरा 
करनेके लिये हमनें सब द्लोंको मिलाया था और अम्तमें किससे 
हमारा सारा काम चौपट हो गया था। 
इस विषय पर सबसे सुख्य बात यह है कि उस रूच्चे 
आदमीकी नीयत चुरी न बतानी चाहिये जो हमसे भिन्न मार्गपर 
ज्ञाना ठीक समझता है । जिस आदमीसे हमारा सतभेद होता है 
डसकी नीयदपर आश्षेप करना छिली प्रद्धार धर्ता नहीं कहा जा 
सकता | बहुधा यह देखनेमें आता है कि वह उतना ही सच्चा है 
जितने हम। उसने हमले अधिक समयतक और हमसे अच्छी सेव 
की हैं और दूसरोसे मेल मिलाप रखनेकी फिक्कर्में उसने मित्रता- 
का ढड् स्वीकार किया है । हम डलके ढगको परून्द्‌ नहीं कर 
लकते किल्तु उसपर चुरी नोयतका दोप छूगाना सरासर 
अन्यध्य है और इसका परिणाम सदा हो भरयंद्धर होता है। 
कर्मशृन्यताको दूर करनेके लिये कई चार हम आपसमें ही लड़ 
_बंठते हैं। हमें ऐला व करना चाहिये ओर सबके समान-शनुसे 
ही मतलव रखना चाहिये । हमें ध्यान रफदा चाहिये कि यह बड़े 
पराक्रमका काम है, इसमें स्थिति खय॑ घीरे घीरे अधिकाधिक 
निश्चित होती ज्ञाती है और ऐला माल्प होता है कि हमें अपनी 
सारी शक्ति इसके पीछे छूगा देनी होगी । मान लीजिये कि एक 
इस्चिनियर एक चड़ी इमारत तेयार कर रहा है । चह किसी जगड़ 
कुछ अलावधान रद्दा या किसी कठिनतासे नजर दा गया, 
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उसकी इस भूछले सारी इमारत मद्दी हो जञायगो और हो सकता 
है कि सारी इमारत गिर जाय । इसलिये हमें निधड़क हो 
सिद्धान्तपर ड॒टे रहना चाहिये। जब उक्त सब दातें मिलकर 
एक अविरोधी पूर्ण घिद्धान्तमें परिणत हो जावी हैं तो देश भरमें 
ज्योति फेल जाती है और पुराना तेज़ फिर स्पष्ट हो जाता है, नीच 
मनुष्योकी नीचता घुल जाती है, डरपोक लोगंमिं उछ्ब कोटि- 
की चीरता आ जाती है और निडर छोगोंकां पक्ष सिद्ध हो जाता 
है। मातृभूमि जाग उठतो है, डसमें खिद्धान्तके लिये लड़नेका 


के 


शआ जाता है भौए वह चिज्ञयच्दधी आर प्रयाण करती है। 


(६) 


सिद्धान्तभक्तिका विरुलन्देह यहो सुन्दर अर्थ है | हमें यह अपनी 
पत्ताकाओंमें लिख लेना चाहिये और सारे संसारमें इसकी घोषणा 
कर देनी स्ाहिये । यह अथ दुविधाहीन, गौरवपूर्ण, भयशून्य 
ओर अपरिवत्तेतीय है। इस परिच्छेद्में उत्लाह, यथार्थता 
ओर सावधानीके साथ जो कुछ लिखा गया है उसके संशोधन 
और परिवर्धनक्नी कम्ती आवश्यकता न पड़ेगी, भछे ही कुछ 
कालके छिये भाग्यक्रे पलग्नेसे हम अपराधी समझे जाय' | यदि 
स्वतन्त्रताके संत्राममें शुद्ध दो जानेके बाद हम अन्तिप्त युद्धसे 
संसारकों चोंधिया देनेवाली विज्ञयको प्राप्त करके बाहर निकर्लेंगे 
तो हमारी यह इढ़मभक्ति फिर भी वनी रहेगी । यह मध्याहके 
सूर्थके समान चमकती है। इसमें चद्दी पम्यता और स्थिरता 
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रद्दती है जिसले हमारे संप्रामके पद्‌ पद्पर श्रकाश पड़ता गया था। 
पूर्ण विज्ञय प्राप्त होनेके बाद भी सम्भव है कि यह द्वढ भक्ति 
राष्ट्रके विधिनियम बनानेके समय और राजाओं, राष्ट्रपतियों 
तथा राजनीतिज्ञोंके चक्करमें पड़े हुए इस संखारमें राष्ट्रोंका नया 
संगठन पछरनेमें हमें पथ दिखायगी। इसपर एक चलचित्त 
मनुष्य जिसके हृदयमें छुछ तो नयी ज्योति पड़ी हुई है भौर कुछ 
पुराता डर बना हुआ है कहता है “आप बड़ी सारी आशा किये 
हुए हैं। हम मनुष्य हैं देवता नहों ।? यह विदकुछ ठीक है 
कि हम देवता नहीं हैं । चूंकि हममें मनुष्यस्वसाव-खुलभ चुटियां 
हैं, हमारा मन प्रान्त है, हमारा बित्तका वेग सहसा उबर पड़ता 
है; इसलिये हममेंले सबसे अधिक भात्मविश्वासी पुरुष भी 
अपनेको किसी समय दुबंछतासे सना हुआ पाता है। जब चह 
आचार तथा विचारमें डाचांडोल र्पवायी पड़ता है तो उसे कौन 
डोक रण सकता है | वह असहाय, अपमानित तथा श्रण्ट दो ज्ञाता 
है। ऐसे पुरुषक्ी समझ लेना चाहिये कि हम इस घमंडले एक 
उत्तम सिद्धान्त अपने सामने नहीं रख रहे हैं कि हम खुगमता- 
से उसका पालन कर सकतगे, किन्तु भली भांति यह समककर 
कि हमारे लिये इस सिद्धान्तसे दूर रहना सम्भव नहीं । अदल 
सत्य यही है। जब संखारमें द्ढ़विश्वासी पुरुष पदा होता है तो 
जन्मसे ही उसे हृदयबलका इतना खह्दारा है कि यह बल उसे 
कमी घोखा नहों देता | उसका घिद्धान्त उसे पथ दिखलाता है 
और नये युद्धमें कृदनेफे लिये तथा नयी दुनिया्भोकों जीतनेके 
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लिये उसकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ा देता है कि जगहिजयी 
खिकन्द्रकी बुद्धिमं भी इस शक्तिका ध्यान न जाया होगा | 
किसी मनृष्यकों उसके दृदयका विश्वास जीर उसका सिद्धान्त 
योग्य बनाते हैं। यदि नीचसे नीच पुरुष भी सच्चा है ओर 
अच्छी सेचा कर रहा है तो वह बड़ेसे बड़े पुरुषके समान है। 
हमें निकम्मी बातें और क्षुद्र-हृदय मनुष्योंकी कुटिल नीति 
छोड़ देनी चाहिये और अपनेको मुक्त करनेकी भाशासे दिव्य 
पताका तथा मनुष्य व देवताभोंकी द्वदद सत्यक्क्तिका अभवलग्बन 
करना चाहिये । 





अष्टम परिच्छेद 
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(१) 

भविष्यमें जो महान्‌ युद्ध होगा उलका पहला मोरचा आज़ 
मार लेना है। यह बात स्लियोंको भी समभू लेनी चाहिये। - 
संखारमें इतनी नीचता है कि कभी कभी मनुष्यकों ऐसा सिद्धान्त 
पकड़ना पड़ता है जो ऊ'चा नहीं है और कभी अपनी मन्नुष्यताका 
परिचय देनेके लिये लड़ना पड़ता है। ऐसे अवसरोपर स््रीको 
उसका खाथ देना चाहिये, नहीं तो वहद्द उसे गिरा देगी । स््रीके 
यह वात समझनेपर उसका कत्तेव्य महत्वपूर्ण वन जाता है और 
उसके सामने आ पड़ा होता है। मनुष्य बहुधा सन्मार्गके 
संकीर्ण किनारेपर आकर विचलित हो जाता है, उल समय स्त्री 
ही डसे निम्धयपर छाती है। यदि वह पतिसे शुद्धचरित्र है तो 
बह उसे अपने गुणोंसि अलंकृत करेगी और यदि वह उससे नीच 
होगी तो पतिक्रो और नीचे गिरा दैगी । जब दोनोंकी आत्माए 
एक सी होंती हैं और दोनों उद्च प्रकृतिके होते हैं तो 
संसार उनका ऐसा तेज छा जाता है कि हमें परमात्माके 
अध्तित्वपर पूरा विश्वास द्वो जञाता है। इससे हमें यह भी--यदि 
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आजतक न हुआ हो तो--चिश्चास हो ज्ञाता है क्षि उनका 
आश्चर्य जीवन अनादि कालसे अनन्त कालतक मंगलूमय और 
सुन्दर है; इससे हमें पता छगता है कि पति और पत्नीके 
आश्चर्यपूर्ण सम्बन्धकी उत्पत्ति और भविष्य क्‍या है। एकका 
रहना दूसरेके लिये अत्यन्त आवश्यक्ञ है। यदि एफ इसरेसे अछग 
रहता है, यदि वे मेलके साथ नहीं रहते तो एक भी जीवनकी 
रमणीकता और उसकी ज्योतिको पूर्णताका अनुभत्र नहीं कर 
सक्ता। धत्परेक पुरुष और त्यीकों यह बात मठो भांति देख 
लेतो चाहिये, उन्हें यह भो जान लेता चादिये किन मालूम 
क्रिस सम्रय, सत्यताके बलपर नहीं जिन्‍तु अपने क्षमेचारियोंके 
चछपर शासन ररनेवाला कोई छाटा मोटा अधिकारो उनमेंले 
किल्लोको भी ललकार दे। हमारे ऊपर ऐसे हो 2सकोंका 
राज्य है| हमारे कई भाई भोग विल्हासमें गया एज 73 विल्ासमें दिन व्यतीत करते हैं व्यतीत करते हैं 
भोर शासकोंकी हां में हा मिछात ह्दे गण या -त मिखाते हैं । देस आदमो मनुष्य बन पेख आदमा मनुष्य बन 
कर तंग हालतमें नहीं रह व याशछ 57-75 वे ता बेकार रहकर मजा डड़ा- वे ता बेकार रहकर मजा डड़ा- 
ना चाहते है। ऐसे मनुष्योके लिये परनचाडशा।ने क्‍या दा ठीक कहा 
दे कि“उनकी आत्मा गुलाम है यदि हमें चीरतापूर्ण' सविष्यके 
टिये तेयारी करनी है तो इस चुराईसे लड़ना पड़ेगा | यदि हम 


3 
श्र 


राष्टूकी दासताकों भगाना शामली सेस 77. 7. -5-तों पहिले धत्येक व्यक्तिक हैं तो पहिले प्रत्येक ध्यक्तिकी 
जुशामरणोरीकी आदत बहा हमाय को उन दीगी। भावों युद्धके लिये होगी। भावों युद्धफे लिये 
यहा हमारा शिक्षाक्षेत्र है द्द्यम रथ इसो _ 77 7-7 छलनाओंको सी यह बात हमारी छललनाओंको भी यह बात 
देदयमें रख ले गे फीऑ---22 7 दिलाओँको तो अवश्य यह बात 

मे रख लेनी चाहिये। उन महिलाओंको तो अवश्य यह वात 
मा आकलन किक कह एज... यह चात 


ना 
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हृद्यगम कर छेनी चाहिये जो आनन्दपूण घृणित जीवनकी 





अपेक्षा थभात्म-सम्मानके साथ भूण्ों मरना पसंद करती हैं | इस- 





लिये हम सब कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय भावोसे पूर्ण समरफंर 
निवेदन करेंगे कि यदि तुम्हारे हाथमें स्त्रीशिक्षाका कार्य है तो. 
उन्हें बताओ कि दासमावसे भरी हुई आत्मावाले मनुष्यका 
तिरएझ्ार करें और डस ऐश्वय से हार्दिक घृणा फरें जो ऐसी 








आत्माका सूल्य हैं । 
(२) 

मैं अपनी चीर त्लियोंके विपयमें कुछ लिपना चाहता हूं | जब 
हम किसी महान्‌ कार्यके लिये अपनेको या दूसरोंकों उत्साहित 
करना चाहते हैं तो उन चीर स्त्रियों भौर पुरुषोंका उदाहरण 
देते हैं जिन्होंने इसी तरहकी कठिनाइयां झैली हैं, जो शरताके 
खाथ युद्धमें कूरे हैं और छाती दिखाते हुए लड़ाईके मैद्ानसे 
बाहर हो गये हैं। इन सूरमाओंने ही हमारे लिये जीवन धन्य 
करनेवाली बपोती छोड़ी हे। यह हमारे लिये कम लज्जञाका विषय 
नहीं हैं कि हम अपने घीर पुरुषोंका इतिहास कम जानते हैं इससे 
भी अधिक लज्जञाछा विषय यह है कि हम अपनी चीर स्लियोक्रे 
विषयमें कुछ भी नहों ज़ानने। मौर जब कभी हम किसीकी महि- 
मा कीत्त न करते हैं तो हमारा चुनाव ठीक नहीं होता | ३६१८१ 
हमारे ज़ीवनपर कविताने प्रभाव डाल रप्ता है। देशभक्तिक्क 
द्वितमें यह प्रभाव ठोक नहीं है। हम किसी प्रेयसीकी सर्व नाश की 
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कथा सुनकर द्यासे पिघल जाते हैं। हमें मपने छिपे और 
सबके लिये सद्दानुभूति उमड़ पड़ती है। भावकी लहरोंमें 
यहकर हम अपनी नसे' ढीली कर देते हैं। यह करुणा हमें 
इर्घल कर देनेघाली हैं। इससे माल्म होता है कि खनके अन्दुर 
खौलती हुई गरमाहट नहीं हैं, जीवनपर हमारा पूर्ण अधिकार 
नहीं है और हममें द्ृद्द निश्चय नहीं है कि भरणर्ड को पकड़कर 
एक स्थानपर डटे रहे' ओर युद्धकों समाप्त करें। अब समय 
या गया है कि जिख पीढ़ीने सारा क्यूरानकों कौति के गौत 
सचच्र छुने हैं चह भव उससे भी अधिक वीर तथा छुन्दर 
आादशेचाली टोनकी धर्मपल्लीका गुणगान करे । 


(३) 

जब हम ह्ियोंके विशेषता-प्रदशोक शुर्णोपर विचार 
करते हैं तो सौजन्य, फोमलता, सदायुभूति तथा करुणाके भाव 
घ्यानमें भाते हैं। और जब किसी स्वीमें यह ग्रुण अपना 
गाढ़ा रड़ः जमाते हैं और उनके साथ संहनशोलूता, साहस एवं 
चीरताके मनुष्योचित शुण रहते हैं, तो ऐसी झ्लो चीर समभ्री 
जाती है । आयरिश नेता टोनकी पत्ञो ऐसी ही थी | हम उसकी 
प्रशंसा निभेय होकर कर सकते हैं | उलकी हर तरहसे परण हो 
चुकी और वह हर तरहसे बिहकुल सत्य उत्री। अपने पतिकी 
भक्ति कर ओर उसे देशके कार्यमें उत्घाह प्रदानकर उसने जो 
काम किया उसको महांन्‌ प्रशंसा की ज्ञानी चाहिये। यद्यपि 
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उसका पति मारा गया और वह पतिके प्रेम और उसके उत्साह- 
पूर्ण जीचनसे चंचित रखी गयी, तिसपर भी उसकी संत्यताने 
लोगोंको ग्राश्चयंमें डाठ दिया | 

प्रश्न उठ सकता है कि टोनकी जीवित अचण्थामें उसकी 
स्त्रीका पतिके प्रति प्रगाढ़ प्रेम था इसीलिये चह पतिब्रता रही | 
फिन्तु नहीं, उसके इस प्रायम्सिक जीवनमें दयाभाव प्रधान था, 
लेकिन वबादको जब उसके ऊपर दुःख पड़ा उसने ऐसे धेर्यका 
. परिचय दिया कि उसकी वास्तविक महत्ता चमकने रूगी। 
जिस प्रेममें वे दोनों बंधे हुए थे वह साधारण नहीं था । इन 
दोनोंकी जीवनी पढ़नेसे स्पष्ट और झुन्दर मालूम पड़ती है। 
टोन घीर, संगठनकर्ता, जबरदस्त लड़ाका, द्रदर्शों, सोचनेवा ला, 
अदम्प उत्लाही और जन्‍्मसेह्दी नेता था। प्रेममें मग्न बच्चेकी 
तरद चह प्रेममरी सादगीसे अपनी स्लीको छिखता है “मुरे सदा 
तुम्दार भौर बच्चोंकाही ध्यान रहता है ।”इस पत्रका अन्त यों है 
“मेरे ओरसे बच्चोंका मुंह वार बार चूम लेना । ऐ जीवनधन और 
प्राणप्रिये ) भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे।” यह जाश्थरयंकी चातत 
नहीं है। जब अपने कार्यक्ते आरस्भमें टोन अमेरिकाले प्रचार- 
कार्यके लिये फ्रांस जानेकी देयारी कर रहा था,तो उस समय भी 
उसे अपने असहाय बाल वच्चोंकी याद भानेसे कष्ट हो रहा था । 
उसे ख्याल आता था कि इस संकटमें मेरी स्वी कया करेगी | क्या 
चद मेंद दोनेपर मुझे छातोसें लगाकर रोबेगी और रोते हुए 
चाल बच्चोंकी हालत खुनायगी भर मेरी प्रतिश्षाकी बात छेढेगी 
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तथा मुरू प्रेमकी याद दिल्ाकर गिड़गिड़ायगी कि अब देशका 
काम भूछ जाओ ? खुनिये, इस संकटके समयमें अपनी स्रीकी 
भीरताके विपयमें टोन क्‍या लिणते हों--"मेरी प्रतिष्ठा और 
हितके लिये प्रेरी स्थीका साइसल और उत्साह नाममात्रकों भी 
नहीं घटा था । उसने मुझसे निवेदन क्रिया 'आप अपनी प्रतिज्ञा- 
पर डट्टे रहिये और देशके प्रति अपने घर्मको निमाइये । आपकी 


अनुपस्थितिमें घरका काम काज में संभाल'गी | देशके कामके समय 





बाल बच्चोंकी तथा मेरी तनिक सो बिस्ता न कीजिये । वह 
परमात्मा जिसने समय असमय आश्यय जनक रोनिसे हमारी 
रक्षा की है इस दुःखमें हमें न छोड़ेगा।' सच्ची स्थीकी यह 
अचूक चाणी है। जिस समय वह टोनको बिदा करती है उसका 
शरोर कांपता है किन्तु आंखोंले चह ज्योति निकलती है. कि 
जिसके सामने मनुष्य भी लज्ञित हो ज्ञाय ।. वह ज्योति उसके 
अद्वितीय पति टोनमें ही देखी गयी, किन्तु और कोई मनुष्य उसे 
पा नहों सका । इस स्लीकी अटल घीरताकी अप्निपरीक्षा 
भीपण सविष्यमें ली गयो जब देशका काम नष्ट भृष्दट हो गया 
और टोनको अपने प्राण अर्पण करके प्रायश्वित्त करना - पड़ा | 
जब उसका अन्तिम समय आया ओर उसके भाग्यद्धा निर्णय 
ह्दो चुका था उसने अपनी स्थ्रीको पत्र लिखा | उसकी वीरताका 
इससे ओजसुबी प्रमाणपत्र भौर कोई नहीं हो सकता। टोनने 
लिणा “ऐ प्राण प्यारी ! अब विदा दो। मेरे लिये यह पत्र 
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समाप्त करना अपसम्तव हो गया है। मेरी [ ४५ ] को मेरा 
ब्रेम जताना और सबसे अधिक यह बात र्प्रण रखना कि वाल 
बच्चोंकी मां-बाप अब तुम्हीं हो । मेरे प्रति अपने प्रेमका पक्का 
प्रमाण तुम इन बाल वच्चोंकी शिक्षाके लिये अपनी रक्षा करके 
ही दे सकती हो । शक्तिमान ईश्वर तुम सबका भला करे ।” फ्या 
ही सुन्दर पत्र है! जो बात लिफी हुई है उससे अधिक जोर 
उस बातपर है ज्ञो नहों कही गयी है। खस्रीफे लि 
रोना नहीं; अपना नाममात्र टुःख नहीं । इस पत्रमें एक 
प्पलपर लिखा है--“तुम्हारे और बच्चोंके लिये हृदयमें जो 
भाव उठ रहे हैं शब्द उन्हें प्रकट नहीं कर सकते । इसलिये 
यह चेप्टा त करू'गा । किसी प्रकारके हुखड़ेका रोना तुम्हारी 
और मेरणी चीरतामें बच्चा लगाता है ।” इसीलिये तो टोनकी स्त्रीने 
अपने कप्ठमय जीवनमें हस दारुण परीक्षाकां शान्त चित्तसे 
सामना किया | टोनका अपनी ख््रीके प्रति पूर्ण विश्वास बत- 
लाता है कि यह बोर स्त्री पतिकी आज्ञाओंका किस प्रकार पूरा 
पूरा पालन करती थी। श्रीमती टोनका बादका जीवन पण पगपर 
साक्षी देता है कि उसने पतिकी अमानतमें खबयानत नहीं की। 

टोनके लड़केने जो पिताके मरते समय निरा बच्चा था अपनी 
जवानीमें डसने अपनी सुछ्ृतियां लिणीं | एक ग्यानपर वह अपनी 
मात्ताकी सीधी खादी प्रशंसा करता है | देखिये,इस सादगीमें केसा 
ओज भरा हुआ है “मेरी बची हुई मांने मेरा पालन पोषण पिताके 
सब भावों और घिद्धान्तोंके अनुसार किया।” मांकी प्रशंसा 
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यह शब्द यथेष्ठ हैं। भागे सुनिये। उसने सन्‍्तानकी सेवामें 
अपनेको मिटा दिया भौर गवफे साथ अपनी तथा अपनी 
सनन्‍्ततिकी स्व॒तन्त्रताका पूरा ध्यान रखा । वह फरांसके एक 
सेतापतिकी ह्ली थी। उसने सहायता स्व्रीकार नहीं की । 
फांसके सपूर्तोने उसका सम्पान किया | 

टोनकी सझुत्युक्रे सालमर बाद लश्यां बोनापारतेने फ्रांलक्री 
राष्ट्रीय समामें उसकी प्रशंसा करते हुए ओजरूबी सापण दिया 
था कि “यदि टोनक्री सेवा आपके भाोकोी उत्तेज्ञित करनेके 
लिये यथेष्ट नहीं है, तो में उस उच्च विचारचाली ल्योके स्चतन्तत 
विचार तथा द्ृढ़ताका उल्लेख करूगा जो अपने पति तथा अपने 
भाईकी कत्रपर आयलेएडकी मुक्तिकी लालसा अपने आंछुभोके 
साथ यहा रही है । में चाहता हूं कि उसके चेहरेपर दुःखके 
भाषोंके साथ २ भायरिश तेज किस प्रद्चार सना हुआ है यह में 
आपको बतलछा सकता । वह स्पार्टा ( प्राचीन यूनानका एक 
प्रान्त ) की उन रमणियोंक्री याद दिलाती है जो अपने देश-भाई- 
योंके युद्धक्षेत्रले लोटनेपर उत्छुकताभरी द्वष्टिसे सेनाको देजने- 
के लिये दौड़ पड़ती थीं और जब देखतो थीं कि उनके पति, पुत्र 
और भाई लापता हैं तो आनन्द ते कहनी थीं “उसने अपने देशऊे 
लिये प्राण दिये हैं; वह प्रज्ञातन्तऊै लिये मरा है! | “जब फ्रांसमें 
भज्ञातन्तका पतन हुआ, नेपोलियन सम्राट बना और इस हलचल- 
में उसके स्वत्वोंपर ध्यान न दिया गया, तो चह रूचय॑ अपने पुत्र- 
को लेकर नेपोलियनके पास गयी और टोनकी सेवाभोका स्मरण 
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दिलाते हुए उससे प्रार्थना की कि यह उसे पलटनमें भर्तों कर ले । 
सब्रको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेपोलछियनने उसकी बात 
यड़े आदरसे सुनी और तत्काल उसे सरुत्रीकार कर लिया। 
उसने यह प्राथ ना अपने एकमान्न बचे हुए पुत्रके लिये की थी । 
उसके दो बच्चे पहले ही मर चुके थे। लड़कीकी झ्॒त्युका 
दृश्य बड़ा दृद्यविद्वारक था। अब वह एक लड़केक्नो लेकर 
खड़ी थी। किसी वच्चेका संरक्षण इतने अधिक अनुरागसे न 
किया गया होगा और न झिसीको गर्वके साथ जीवन आरस्म 
करनेका ऐसा पथ सुझाया गयां होगा। इस त्तत्वकों भली 
भांति समभनेके लिये इस बालकके झस्छ्॒तिपत्र पढ़ने चाहियें 
भौर प्यान खानमें इस वातपर विचार करना चाहिये कि इस 
रमणीने अपने पतिफो केसी वीरताके साथ वंचन दिया था कि 
चह अपने पच्चांका उत्तरदायित्व ग्रहण करती है और अपने 
घोर कपष्टके दिनोंमें उसे अपने वचनोंका किस प्रकार अक्षरशः 
पालन करना पड़ा | चह सत्यपर दृढ़ रही। उसकी 
शक्ति और भक्तिक्को उपम्रा नहीं प्रिलती। उसके दो बच्चे 
रोगसे कालके ग्रास वन गये थे और बचे हुए लड़केकों 
उसने किस प्रकार रात दिनकी हिफानतसे यमक्े घरसे छीटाय। 
था। दस लड़फेक्ों उसने किस प्रकार शिक्षा दिलायो और 
किस प्रेमपूर्ण गवेंके साथ उसे सेनिक कार्यमें नियोज्ञित किया | 
एक वार किसी नीचहदय पुरुषने इशारेसे कहा कि तुम्र रुपया 
मांगनेकों हमारे पास आयी हो। उस समय उसके हृदयसे वीरो- 
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'बित अभिमानके यह शब्द निकले कि मेंने इतने संकट फेले 
किन्तु दूसरेके आगे हाथ फैलाना कभी नहों सीखा। अपने सब 
कष्टॉमें चह्‌ तेजरुची, साहसी, शिष्टाचारी और अपने कतेव्यके 
प्रति सदा सज्ञग रहती थी । समय पड़ेपर वह्द कभी अपने 
कर्तव्यसे च्युत न हुई। उसने अपना घर्म पूरा पूरा नियाहा। 
वो बाद फिर जब चह अपने लड़कैकों सेनामें भर्ती करनेको 
भेज्ञती है, तो उसी प्रकार कांप कांपकर उसे बिदा करती है 
ज्ञिस प्रकार कुछ साल पहिले उसमे अपने पतिको आश्यासन 
देकर देश प्रति धर्म निबाहने भेज्ञा था । आज़ वह अपने इक- 
लोते बेगेसे अछम हो रहो है | उतरा हृदय उसके शबरोंमें दी 
देख लीजिये-५आजतक मैंने अपनेक्नों यह सोचनेका अवखर भी 
नहों दिया था कि मेरा विलियम मेरा है, मेशा इकलोता बेंटा 
है। में यही सोचती रहो क्लि टोनका लड़का मु्दे सौंपा गया है, 
किन्तु विदाईके समय प्रकृतिने अशता ज्ञोर दिखाया। में एक 
खेतमें बेठ गयी। मेरे सामने सफेद और लूस्बी सड़क थी। 
में सड़क भर चेटे हो वेटेको देखती थी | मेरी विचारशक्ति लुप्त 
हो गयो । डस समय ऐस। मालूम पड़ता था कि जीवन भरकी 
सत्र यन्त्रणाएं एक साथ मेरे ऊपर आ टूटी हैं और मुरे घेरे 
खड़ी हैं। मुझे उच चक्त एक जबरदस्त चाह हुई और वह चाह 
सदाके लिये आंखें वन्‍द कर देनेकी थी। में उसो हांलतमें रही न 
मुझे यह नहीं सूझ रहा था कि घरको भी लौटना है। इतनेमें 
एक छोटी ला मेरे पासक्री ऋाड़ीसे उड़ी और मेरे सरके ऊपर 
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चक्र कायने छगी | ओह] वह हवामें केसा खुन्द्र और प्रफु- 
लित करनेदाला गान गा रही थी । उसकी ध्वनिने मुझे शान्ति दी 
और चेहोशीसे जगाया। मेरे हृदयने आवाज दी, यह टोनने तेरे 
वास भेजी है। में अपने निजेन घरको वापस चली आयी।” 
यह द्वए्य है जो हमारे दिलकों मोम्त बना देता है। केसी पति- 
बता खली थी | धूपमें विदकुल अकेली सर कुकाये घासपर बेठी 
हुई है; छवाका गान खुनकर समभती है कि पतिने मीठा 
आशएवासन देनेके लिये इसे मेजा है । ऐली स्रीकों देखकर हममें 
कमजोरी पेदा करनेवाले भाव उत्पन्न नहीं होते। हमें मातृ- 
भूमि और उसके निवाश्षियोंपर गये होता है; हमारे विचार दृढ़ 
और निश्चित वन जाते है; हमारा हृदय कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण 
होनेक्की पुकार मचाता है; हम रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं. किन्तु 
देशका हित फरनेके लिये हमारा खून खौलने लगता है । 


(४) 


नारी-धर्मका यह वीरतापूर्ण उदाहरण हमारी ब्लियोंहीके 
नहीं किन्तु हमारे पुरुषोंके सामने भी रखा जाना चाहिये। 
पाठक्रोंकों इससे मालम होगा कि देशभक्ति हृदयके कोमल 
सादोंका नाश नहीं करती चहिक्रि उल्टा उन्हें जगाती है और 
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विस्तृत दरतो है। हमको ऐसा विचारनेका अभ्यास पड़ गया 
है कि लिपाहीएे प्रेम और करुणाका भाव नहीं रहता। हम 
समम्ते हैं कि यह गुण उसकी टृढ़ता नष्ट कर देंगे और उस- 
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फा फाम चौपट कर देंगे। किन्तु हमें ध्यान रहना चाहिये कि 
मनुष्योचित गुणोंका अभाव दमारे सब कार्य निरध क कर देता 
है। जबतक हम खयाने नहीं होते ओर हमारो नर्सोर्में कविता- 
का रख नहीं बहता तबतक तो हम किसी भी सिद्धान्तके 
अनुखार काम करनेको तेयार रहते हैं; किन्तु जब प्रकृति हमारे 
ऊपर अपना राज्य जमाती है तो कट्टर सिद्धान्तवादी किसीको 
अपने वशमें रख नहीं सकता । हमें यह बात याद रखनी चाहिये 
और मनुष्य बनना चाहिये । हम शब्दोंमें नहों तो कार्यतः कह 
रहे हैं--“भायलेडके लिये कृपया घर ग्रहस्थीके जञ्ञालमें मत 
फंसिये ।” इस द्वरप्टिसि तो हम यह मी कह सकते हैं-''आयलेड- 
के लिये कृपया अपनी रगोंमें रक्तक्ा प्रवाह रोक लोजिये ॥” 
ऐसा होना असम्भव है। यदि सम्पव भी होता तो यद घूणित 
बात होती । त्लो और पुरुषक्नों कन्वेंसे कन्चरा मिलाकर अपने 





जीवनमें महत्वपूर्ण और रुचच्छ घम्मेका पालन करना हाता है। 
हस धमेके स्थानपर ऐसा प्रकृतिविरुद्ध ज्ञावन व्यतीत करना 
जिसमें न तो तपोवनके एक्रान्त वासका ही आनन्द मिले और 
न खसंखारमें ही हम कुछ कर सके विकट और दुरा है | 

हपारा सौभाग्य है कि टोवकी ख्रो आयलैंडवें पैदा हुई। 
इस उदाहरणसे कोई भी स्त्री सीख सकती है कि बहादुरसे 
यहादुर आदमीकी टक्करका केसे चना जाता है। मनुष्यकों इस 
द्ृष्टान्तले सबक लेना चाहिये कि री और पुत्र भछ्े हो कष्ट 
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ऐसे निष्कपट-हृदय मनुष्य भी वत्तेमान हैं जो स्वयं अपनी देहमें 
सब कष्ट सहनेको तेयार हैं, किन्तु थे अपने कुटुम्वियोंका कष्ट 
नहीं देख सकते । इनको परिवारका स्नेह जकड़ लेता है और 
पतनकी ओर घसीद ले जाता है । ऐसा कभी न होना चाहिये । 
यदि कतव्यको पालनेसे पुत्र और कलत्रपर आपत्ति आनेका 
अन्द्‌शा हो और इस्लीलिये उसे ताकपर रख्र देना पड़े तो स्त्री, 
घर्मपलो नहों, भार बन जाती है और सनन्‍तान पतित जीव बन 
जाती है जो त्रिशंकुकी तरह भधर लटका हुआ है, जो सर ऊ'चां 
नहीं उठा सकता और भगवान तथा मनुष्यके प्रति भयना कर्तब्य 
निवाहनेके भयोग्य है। 

मनुपष्यकों घबराना न चाहिये कि उसके प्रेमियोंकी अश्लनि- 
परीक्षा हो रही है। डसे शक्तिभर ऐसा बननेकी चेण्ता करनी 
चाहिये किवे जांचरमें पक्के उतर आयें। इसके बाद सत्यकी महिमा 
और सखत्याग्रही स्वभावकी सत्यताके भरोखेपर अपने प्रेमि- 
योंकी विज्ञय छोड़ देनी चाहिये। परिणामर्मे ऐले पुरुष तथा 
ऐसे प्रेमियों को वह पुरस्कार मिलता है जिसका उन्हें स्वप्नमें 
भी ध्यान न था | 

सुनिये, जिस युद्धमें इतनी परीक्षा ली ज्ञा रही ही वह उनके 
जीवनमें उन नये और रुवच्छ भावोंको छायगा ज्ञिनका समाजफे 
समायमर्मे उसे आजतक पता न चला था। इससे उन्हें अधिक 
सहानुभूति, परदुःखानुभव, विनय ओर शक्ति प्राप्त होगी। 
दस परीक्षासे जीवनके नये पर्दे खुलेंगे और सम्राजज्षे प्रति हृद्य- 
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में उदार विचार पैदा होंगे । सारांश यह हो कि इस- यन्त्रणामय 
परीक्षा द्वारा द्वी ज्ञीवनमें ज्ञान, करुणा और चीरताके अपूर्य 
सम्मिश्रणकका भानन्द्‌ मिलता हे भर ऐसा जीवन, चाहों इसमें 
कितने हो दोप, लड़ाइयां, मूगड़े और यातनाए' क्‍यों न हों, सदा 
श्रेष्ठ और मनोहर ही । 





नपस परिच्छेद 


साम्राज्यवाद 
(१) 


आयलेंण्डको होमरूल देनेका चचन पिलते ही तुरन्त साम्राज्य- 
के कई नये पक्षपाती दिखायी देने छगे है! । सम्भव है इससे 
भी भराई निकल पड़े । इससे हमको खाघ्राज्यके पक्षपातियोंक्े 
लाथ पहिलेकी अपेक्षा अधिक निकट जाकर टक्कर लेनेका मौका 
मिल जायगा । आज्ञवकह्त हमारा युद्ध भस्पष्ट लिद्धान्तोंके ऊपर 
रहा है | होमरूलके लिये लड़नेवाले साप्राज्यवादियोंने शब्द्ज्ञाल- 
के भीतर यह दात छिपायी कि वह लाघ्राज्यके लिये लड़॒रहे 
हैं। अब होमरूल प्राप्त होने हीक्नों है। इससे हमें कमले कम एक 
छाम होगा | गन्दी हवा लाफ हो जायगी | यह वात निश्चित रूुप- 
से तय हो ज्ञायगी कि हम राष्ट्रके लिये लड़े' या साम्राज्यके 
लिये। राए्ट के पक्षमें हमें ज्ञो कुछ कहना है भागे कहेंगे, किन्तु 
इस सप्तय हम साप्राज्यवादपर लिखेंगे, धर्योझि हम सामप्राज्य- 
चाद्योंकी तरफसे भ्टूठी ओर पाषएडपूर्ण बातें खुन रहे हैं । हम 
साध्राज्यवादकी जांच करेंगे और इसका अत्याचार, निटुरता और 
यायणएड दिखायंगे। साथ लाथ यह भी दिखायंगे कि साप्ाज््य- 
चादियोंकी अपने ऊपर आक्रमण करनेका छोटेसे छोटा मौका 
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में उद्धार विचार पेदा होंगे । 


परीक्षा द्वारा दी जीवनमें 





नवम परिच्छेद . 


साम्राज्यवाद 
(१) 


आयलेंएडको होसझूल देनेका चचन पिलते ही तुरन्त साम्राज्ष्य- 
के कई नये पक्षपाती दिजाएी देने छगे है! | सम्मव है इससे 
सी भराई निकल पड़े। इससे दमकों खाघ्राज्यके पक्षपातियोंक्रे 
साथ पहिलेकी अपेक्षा अभ्रिक्त निकट जाऋर टक्कर लेनेका मौका 
मिल जायगा । आज्ञवक्क हमारा युद्ध भस्पष्ट सिद्धान्तोंके ऊपर 
रहा है | होमझरूलके लिये लड़नेवाले साप्राज्यवादियोंने शब्द्ज्ञाल- 
को भीतर यह दात छिपायी कि वह सात्राज्यके लिये छड़॒रहोे 
हैं। अब होमरझूल प्राप्त होने हीकी है । इससे हमें कमले कम एक 
छाभ होगा | गन्दी हवा साफ हो जायगी। यह बात निश्चित रूप- 
से तय हो ज्ञाययगी कि हम राष्ट्रके लिये लड़े' या साम्राज्यके 
डिये। रा के पक्षमें हमें ज्ञो कुछ कहना है आगे कहेंगे, किन्तु 
इस समय हम साप्राज्यवादपर लिछेंगे, क्योंहझि हम साप्राज्य- 
बादियोंकी तरफसे न्हूठी और पाणष्वएडपूर्ण बातें खुन रहे हैं | हम 
साप्राज्यवादकी जांच करेंगे भोर इसका अत्याचार, निटुरता और 
यपाखएड दिखायंगे | साथ साथ यह भी दिखायंगे कि साम्राज्य- 
चादियोंकी भपने ऊपर थआक्रमण करनेका छोटेसे छोटा मारा 

ह 
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देना कितना भयंकर है । साप्राज्यकों हम जितना जानते हैं और 
उसके साथ सम्बन्ध रखनेसे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे 
हम कह सकते हैं कि साम्राज्य बुरी चीज हे और हमें स्तरयं हो 
इससे मुक्त होना ओर आगेको इसके जालमें फंसनेसे बचना 
नहीं चाहिये, बल्कि संसारके हर किसी ऐसे राष्टूका उत्साह 
और आशा बढ़ानी चाहिये जो साम्राज्यके विरुद्ध लड़ रहा हो | 


(२) 


माकियाधेली एक स्पष्ट छेखक हुआ है। उसने साम्राज्य- 
चादपर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तककी पड़ताल करनेसे 
साप्राज्यवादक्ी माया कट जायगी । हां, आंखें होते हुए जो न 
देखना चाह उसे कोई नहीं दिखला सकता | साप्राज्यके कई 
पक्षपाती माकियावेलीकी दुष्टतापूर्ण बातोंकी पढ़कर एकदम 
घवरासे जाते हैं । इस घबराहटसे हमें श्रममें न पड़ना चाहिये। 
जिन लोगोंने माक्रियावेलीको “राजकुमार” नामक पुस्तक नहीं 
पढ़ी है वे निम्नलिखित अवतरणोंको ध्यानलसे पढ़ें और देखें कि. 
ये बातें आयलेंडमें अ'ग्रेज्ोंझे शासनपर किस प्रकार घट जाती 
हैं । इन वातोंकी पढ़कर सम्र्भे कि साप्राज्य स्वयं ही व॒रा है, 
हर तरहसे दुष्टतापूर्ण है, इसका पग २ पर विरोध किया जाना 
चाहिये, इससे निरन्तर युद्ध जारी रहना चाहिये और उत्साहके 
साथ तथा बिना हीले हवालेके उसका त्गग करना चादिये।' 
हमसे शेतान, उसकी शात और उसके काम्मोंसे दूर रहने हे लिये 
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बचपनले हो कद्दा जाता हैे। चहो बात इसके लिये भी लागू 
है। पहले विदेशों, शासकके आक्रमणक्ी बात सोचिये। 
माकियावेली कहता हे--"भाक्रमणक्नी साधारण रीति 
यह है। ज्योंही विदेशों राजा किसी प्रदेशपर आक्रमण करता 
है तो वहांके दुर्बह और कृतप्न निवासी उसझे साथ मिल 
जाते हैं। कारण यद्द है कि उनमें अपने वर्तमान प्रभुओंके प्रति 
ईप्या और द्वपका भाव रहता है । ऐसे छोटे छोटे रजवाड़ोंको 
अपनी ओर करनेके लिये कोई कएट उठा न रखना चाहिये | वशमें 
आते ही ये लोग तुरत मिलकर आक्रमणकारीफे साथ एक हो 
ज्ञाते हैं। विजयी राजाको विशेष ध्यान इस बातका रखना 
चाहिये कि यह कप्नमी शक्तिशाली न वन जाय॑ं । इनके हाथमें 
विशेष सचा सी न दी जानी चाहिये। ऐसा करनेसे विज्ञयी 
राजा बड़ी आसानीके साथ अपने सेन्यवछ ओर अपनी ओोर किये 
हुए इन राजाओं ओर रजवाड़ोंकी सदायतासे अपने पड़ोसियों - 
पी शक्ति कम कर सक्कता हैं भार बिज्ञय किये हुए प्रदेशमें 
एकछत्र राज्य चछा सकता है ।” यह देशकों फोड़ुकूर उसपर 
शासन करनेप्की पुरांनी नीति है| 

किसी देशमें अपना प्रवेश करनेके छिये कोई बहाना चाहिये | 


न, 
माव्यावेलीने एक राज्ञाकी प्रशंसा की हे ज्ञो सदा धर्मका 


बहाना निकाछा करता था। छिसी देशपर अधिझऋार हो चकमेपर 
हि 
डग्न नीतिसे काम लिया जाना चाहिये। माकछ्षियायेटी कहतां 


है--"ज्ञों पशुश्लक्ा प्रयोग करके किसी राष्ट्रका शासन अपने 
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हाथमें छे लेता है उसे वे सब निष्ठुरतायें काममें लानी चाहियें 
जो तुरत फलदायी हों ।” यह लेखक आगे चलकर लिखता है-- 
“यदि राज़ा ऋूरताकी सहायतासे प्रज्ञाको चशमें रखता है तो डरे 
चदनाप्रीकी परचा न करनी चाहिये, क्योंकि जो राजा एक 
स्वाधीन देशको . जीचता है ओर उसे नष्ट श्रष्ट नहीं करता वह 
बड़ी भारी भूछ करता है और डसे अपने नाशकी प्रतीक्षा करनी 
चाहिये। कारण यह है कि जब वहांके निवासी बगावत करनेको 
तेयार होते हैं तो वे खदा स्वाधीचता और अपने पूर्वपुरुषोंद्ारा 
चनाये हुए कानूनोंका नाम लेते हैं। इस विछुवकों अधिक समय- 
का शासन वा सद॒य व्यवहार शान्त नहीं कर सकता ।” यदि 
राजा देशकों भछी भांति न उज्जाड़ सके तो, उसे राय दी गयी है 
कि, वह चापलूसी और रियायतोंसे काम ले । “या तो प्रज्ञाक्ी 
चापलसी की जाय, उसपर रियायतोंकी बौछार की जाय, नहों तो 
चह भी भांति तबाह कर दी जाय ।? इस वाक्यपर हमें घूस 
और उपाधियों ( दाइटलों )का स्मरण हो आता है। और 
सुनिये, “जो प्रदेश प्राचीन कालसे स्वाधीन रहा हो उसे अधीन 
रखनेका सबसे सहज तरोका यह है कि वहींके नागरिक नौकर 
रखे जाये ।” यह वाक्य देखकर हमें बड्ढे बड़े मोहदोंपर मरनेवालों, 
द्रवारों ओर राजभक्तोंके अपिनन्दनपत्नोंको याद जाती है। 
चिज्ञयकों खायी बनानेके लिये लेखक बतलाता है--“जब एक 
राज़ा नयी रियासत जीतता है मौर उसे अपने राज्यमें मिला 
लेता है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि प्रज्ञाको निरस्र कर 
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दे। केवल उन्हें हथियार रफने दे जो विजयके समय उसको 
तरफ आगये थे। किन्तु धीरे धीरे उन्हें भी निकम्मा चना देना 
चाहिये और उनको आलस्य तथा कछीवताकी उस हालतमें डाल 
देना चाहिये कि कुछ समय बाद उसकी सारी शक्ति अपनी फौञ्ञ- 
के भरोसे ही खड़ी रह सके ।” यह वात हमें आर्मंस एक (हथियार न 
रखनेके कानून ) और अपने निहत्थे लोगोंका स्मरण कराती 
है। किन्तु यह सम्मति देनेपर भी कि आधी प्रज्ञां निरस्र कर 
दी जाय और आधी उपाधि, नौकरी आदिसे अपने वशमें कर ली 
जाय माकियावेली कहता है कि विजयी राजाको इन दोनोंमेंसे 
एकको सी अपना विश्वासपात्र नहीं बनाना चाहिये। उसके 
शब्द पढ़िये--“बुद्धिमान और नीतिज्ञ राज्ञाकों चाहिय्रे कि वह. 
अपना बचन पूरा करनेकी खिन्ता न करे जवकि ऐसा करनेले 
डसका अहित होता हो और जिस कारणसे वचन दिया गया था 
वह दूर हो गया हो ।” इस विपयमें कोई गलती न हो इसलिये 
डक्त लेखक अधिक रुपष्ट भाषामें लिफता है---““अपने भावोंको 
छिपाना और सफलतापूर्वेक्ष मनमें कुछ तथा बाहर कुछ 
दिणाना बड़े मदत्वकी यात है।” इन वाक्योंसे तोड़ी हुई सन्धियां 
और अखंख्य बिश्वासधात आंपोंकि सामने भा जाते हैं । 
दुनियांकी नजरमें प्रतिष्टित बना रहना अच्छा हैं किन्तु माकिया- 
चेली इस विपयपर भी राजाकों सतर्क करता है--“सज्ञन, 
दूयालु, शिएलचारो,धार्मिक तथा निष्कपट्सा बना रहना सम्मान 
प्रात करना है, किन्तु तुम्हारा मनइतना टीक और अभ्यस्त रहना 
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चाहिये कि अवसर पड़नेपर उसके सोलहों आने विरुद्ध का 
कर सको |” जो भद्गपुरुष इन बातोंकी पढ़कर हुविधामें पड़ 
गया है बह ध्यानसे खुने--“यदि इन दोपोंके कारण उसका नाम 
चदनाम होता है तो उसे तनिक बिन्‍्ता न करनी चाहिये क्योंकि 
ऐसा न करनेसे उसका राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता । 

यहां तक हमने प्रसिद्ध राजनीतिक लेखक माकियाचेलीके 
सिद्धान्त लिखे है। इन सिद्धान्तोंकी नीतिप्रष्टता देखकर हमारे ये 
साप्राज्यवादी दंग रह जाते हैं जिन्होंने जंगली और अद्ध लम्प ह 
जातियोंको सभ्य बनानेका बीड़ा उठाया है। हम तो अब अपनी 
अआंखें खोल रहे हैं और देख रहे है कि दोनों नीतिश्र्ट और दुरंगे 
हैं। हमें तो माकियावेलीकी पुस्तककी बातें ठीक ऐ;ली लगती 
हैं मानों किसी विवेचकने आयलैंडमें अंगरेज्ञोंका शासन देण- 
कर उसकी विशेषतवाओंका भली भांति निरीक्षण किया है और 
उनसे ये सिद्धान्त निकाले हैं। माकियावेलीने अपनी पुस्तकमें 
जो पोल खोली है उसके लिये हमें उसे घन्यवाद देना चाहिये । 
उसने राजाकों जो सम्मति दी है वह उसके युगके डाकुओभोंकी 
कलई जोल देती है और हमें अपने समयके सात्नाज्यकी चुराइयां 
दिफानेमें सहायता पहुंचाती है । 


(३) 
इस बातसे हमें शिक्षा लेनी चाहिये कि ४०० वर्ष पहले 
इटलीमें लिखा हुआ यह अन्ध भाज भी पूरी तरहसे छागू है । 


.  साघ्रोज्यवाद  - ५३५ 





साप्राज्यवादियोंका यह चास्तविक् चित्र है, इसलिये हमें सापम्रा- 
ज्यसे कोई चास्ता न रखना चाहिये। यदहद कहा जायगा कि अत्र 
धागे हमपर पुराने हथरकएर्ड काममें न लाये जायगे। खाम्राज्य- 
चादियोंको हम बता देना चादते हैं कि वे इस नयी मित्रतासे चल 
पाकर दुसरे देशों पर यह चालबाजियां चलेंगे । यद् भी हमारे ताम- 
पर कलूंक है। हम किसी देशक्रो अपने अधीन नहीं रखना 
चाहते । हदप्र उन्हें साप्राज्यका विरोध कफरनेके लिये उत्लाहित 
करेंगे। यदि उसके लिये हमें भविष्यमें लड़ना पड़ेगा तो यह 
खय॑ यथेएट प्रोत्साहन है। 

हमारा दमन नीचताक़े खाथ होनेसे दूना कड़वा बन गया 
है। जवरदस्तके अत्याचारसे हमारा रोप प्रचएड हो उठता है, 
किन्तु नीचक्का अत्वाचार असद्य हो जाता है। क्रोमचेलका अत्या- 
चार आसानीसे भूला जा सक्तता है किन्तु मेकालेकी पाषएड- 
पूण बातें नहीं । जब हम मेकालेकी कुछ पंक्तियां पढ़तें हैं तो 
बदनमें आयसी लय जाती है। और यह आग तभी बुझ्ेगी 
जब हम विरोधरो विदकुल मिद्ा देंगे। मिल्दनपर लेख डिखता 
हुआ मेकाले इड्रलेए्डकी राज्यक्रान्तिपर बड़ी २ बातें छांट गया है 
ओर उसकी विशेषता बतलाता है कि “खाप्राज्यका एक भाग 
ऐसी हुःखदायी स्थितिमें धा कि उस समय हमें सुखी वनानेके 
लिये उप्तक्ती महान यन्त्रणा सावश्यक थी और हमें अपनेझो 
स्वाघीन बनानेके लिये उसे शुल्याम चनाना आवश्यक था ।[” 
खंसारमें शायद ही किसीने ऐसी बेशम बात कही हो । 
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भूलियेगा मत कि यह सिद्धान्त साम्नाज्यके “बड़े खामरोदार”? का 
है। यदि मेकाले हमारा गला घोंटनेके लिये ईश्चरसे प्रार्थना 
करता और सगवानको धन्यवाद देते हुएण क्रोमबेलके समान 
हमारा गला घोंट देता तो बादकी पीढ़ियां आग बवूला हो उठतीं, 
किन्तु मेकालेके भाव जहरमें कडवापत है | छीजिये, और खुनिये ! 
मेकाठे माक्ियावेलीकी पुस्तक पढ़कर अवबाक्‌ रह गया था। 
माकियावेलीके विपयमें आप लिखते हैं "जिस पुरुषको इटलीके 
इमिहालस और खाहित्यले परिचय न हो उस्तके लिये यह अस- 
म्मव बात है कि उस पुस्तकको जिसने माकियाबवेलीके नामपर 
कल'कका टीका रूगाया है बिना घोर घृणा और आशख्ययंके पढ़ 
सके । दुएताका बिल्कुल नपझ्म लेकिन निलज्ञ चित्र है। ऐसी 
शांत, विचारपूर्ण गौर वेज्ञानिक निष्टुर छूरताका वर्णन नीच- 
से नीच प्रकृतिका पुरुष थी नहीं कर सकता। मालूम पड़ता है 
कि यह किसी नर-पिशाचने लिखा है ।” किन्तु यह प्रबन्ध 
साप्राज्यवादपर महत्वपूण उज्ज्वल प्रकाश डालता है। मेकाले 
माकियावेलीके विषयम लिखता है कि “डसका एकमात्र दोष यह 
था कि उसने उस समयके कुछ प्रचलित सिद्धान्तोंकी स्वीकार 
कर उन्हें ज्वल्ग्त ओर अन्य लेखकोंसे अधिक ओजरूबी भाषामें 
लिखा |?! | 





यहां सत्य बात स्त्रयं श्रकट होंगयी, यद्यपि मेकालेका यह- 
इरादा नहीं था। क्या मजेक्नी बात है! माकियातरैीका अप- 
राध यह है कि उसने ज्वरून्त भौर ओज्ञस्वी भाषामें उनका 
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तिरूपण किया है। यह कोई दोष नहीं हैं कि उसने इन बुरे 
विचारों को अपने हृदयमें स्थान दिया | बात यह है कि दिल्में 
चाहे कुछ सोखिये मगर ढोंग दूसरा रचिये। 
मेकालेकी घोर घृणा ओर आशचर्य देजिये और साथ साथ 
उसी प्रबन्धकी यह बात पढ़िये-“जिस पुरुपने संसारका अनुभव 
प्राप्त किया है वह ज्ञानता है कि साधारण सिद्धान्त बिदकुल 
निकम्मो चीजहै । यदि वह नीतिसूलक ओर विदकुछ सत्य 
है तो अनाथ बालकोंकों खिखलाने योग्य बात है, और कुछ 
हीं ।? पाठक समझे ? नीतिमूछक और सत्य बातक्रों अनाथा- 
लघमें शरण मिश्री | कई लोग कहेंगे, यह व्यंग है। हमें इसपर 
विश्दास नहीं | किन्तु यदि मानव भी लिया जाय तो ऐसे 
च्यंगमें हृदय उतना हो रुपष्ट प्रतीत होता है जितना गम्भीर 
प्रछापके कई फंडके अन्थको पढ़कर नहीं हो सक्कता । हमें तो 
यह वात अंगरेज्ञ शासनकी पहचान करानेचाली नीदिसी मालूम 
पड़ती है |अंगरेज जातिकों इस वातका अभ्यास पड़ गया है, चद्द 
यह नीति काममें छाती है और इसके साथ उसका सम्बन्ध जुड़ा 
हुआ है। किन्तु आयरिश जातिको इस नीतिसे पाला नहीं पड़ा 
है, न पड़ता है और न पड़ेगा । हम इससे कदापि सम्दन्ध नहीं 
जोड़ सकते | पुराने अत्याचार ज्यों ज्यों अधिकाधिक पुराने होते 
जाते हैं हमारा क्रोध शान्त होता ज्ञाता है; किन्तु पुरानी कपरी 
बातोंकी फिर २ दोहराना, इतना ही नहीं, किन्तु यह चेप्टा 
करना कि उनकी सत्यता हम खीकार करें, हमारी सारी देहमें 
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आग सड़का देता है। यह आग इतनी जबरदस्त होती ज्ञाती है 
कि अंगरेज जातिके साथ सम्बन्ध टूटनेपर ही यह भी वुक्केैगी | 


(४) 


मेक्राले तो आयलैडवालॉको धोखेमें नहीं डाल सकता, 
किन्तु हमें मय है मिछ और बर्नाडंशा जेले लेखकोंसे | बहुचा 
ऐसा होता है कि जब कभी हम किसी निष्कपटी आदमीकी 
चातोंसे घपलेमें पड़ जाते हैं ओर हमें उसकी प्ररृतिका परिचय 
नहीं मिलता तो हमारा विधेक हमें ढोंगले बचा देता है और 
हृद्यमें उसके प्रति घृणा पेदा हो ज्ञाती है। जब आक्रमणकारी 
देश आक्रमणका मौका खोज्ञतां है तो वह पहले कोई बहाना 
'दूंढता है। हमको खतरा इसमें है कि लोग आक्रमणकारी देशको 
वहानेका मौका दे देते हैं। मिलने जो यह चाक्य लिणा है वही 
काफी वहाना है। "स्वेच्छाचारी शासन असभ्ष समाहोंके लिये 
उचित और न्यायसंगत है । हां, उद्दे श्य यह होना चाहिये कि 
उनको उन्नत किया ज्ञांय ।? 

शासाहब अपनो एक पुश्तककी भुमिकार्मे लिणते हें--“में 
'तिव्पत निवासियोंकों मशीनके .भोतर दूवाकर पीस डाल 
यदि वे मुर्रे सर्वज्ातीय स्वत्य देनेसे इन्कार कर।” 
अपने राज्यके भीतर किसी स्वत्वको, बलपूर्वक प्रचलित 
'करना तो हमारे अधिकारमें हुआ, किन्तु “वर्धर” कहकर दूसरे 
लोगोंके ऊपर इसका प्रयोग करना सरासर दूसरी बात है । 
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चरनाडंशा पिश्रमें जो अत्याचार हुआ था उसकी पोल जीती 
जागती और उभनेवाली भाषामें भले ही खोले; किन्तु जिन्हें 
दूसरे देशोंपर हपछा करना है उनका 'ठिव्यतकों पीस डालने! 
चाले वाक्‍्यांशले काम सध्र जाता है । ऐसा स्वाछीनताका 
पक्षपाती और प्रसिद्ध लेखक जब्र लिषता हे--“में मोरक्ो, 
ट्रिपोली, साइबीरिया और अफिकाके लोगोंको “समभ्य”वबनानेक्के 
लिये फ्रां छ, इटली, रूस, जमनी और इ'गलेण्डके खाथ सहयोग 
करनेको तैयार हूं? तो मिश्रक्के अत्याचारके ऊपर उसने जो 
गाली बरलायी है वह व्यर्थ हो जाती है। अत्याचार हो चुकनेपर 
चह भले ही रो लें किन्तु दिना ऋरता किये वे लोग “सम्प” 
नहीं बन सकते । 

बरनाडंशाक्मे इन वाक््योंकी पढ़कर और साथ दी खाप्राज्यके 
विरुद्ध उसके जो सच्चे डदुगार हैं उन्हें देखकर साम्राज्यके हिमा- 
यती मन ही मन हंसते होंगे । खाप्राज्पका बरा बतलाते हुए शा 
लिपते हे-“यह नाम ऐला है कि जिस आदसमीके हृदयमें अपनी 
मातृभूमिके प्रति पवित्र भाव है और जो पुरुष दूसरोंके हृदयोंमें 
इन भावोंको पवित्र और अधिच्छेध समता है इस नामको 
खुनकर अत्यन्त घृुणाके साथ इसपर लानत सेजेगा ।” भपनी 
“प्रतिनिधि शासन” नामक पुस्तकमें जब पिल ल्िणता है. कि 
“अंगरेज्ञ एक ऐसी जाति है ज्ञों स्‍्वतंच्ताकी समम्ध्ती है । भले ही 
इसने भूतकालरम भूल की हों, किन्तु भव इस ज्ञातिने विदेशियोंके 
साध व्यवहार करनेमें अन्य ज्ञातियोंसे बहुत अधिक विवेक प्राप्त 
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कर लिया है और नेतिक उन्नति की है।” यह शब्द सुनकर अंगरेज 
भाई “बबेर” ज्ञातिकों सम्प बनानेके लिये भागे बढ़ते हैं , किन्तु 
उनके भाव मेकालेकेसे. रहते हैं। यह सब वातें पढ़ खुनकर 
हमें स्वमावतः क्रोध दोआता है; साथ ही आश्चये होता है और 
हंसी भी आती है । 
साप्राज्यके पक्षमें जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़कर क्रोध 
आता है, घृणा पेदा होती है; किन्तु स्वाधीनताके लेखक मिलकर 
ग्रन्थ रल्लॉमेंले यह वाक्य देखकर जी खोलकर ह'से बिना नहीं 
रहा जाता । मिल अपनी स्वाभाविक गम्भीरतासे कहते हैं--- 
५दूसरे देशों की हड़पना ऐसी अमिलापा है जो जातीय द्वण्सि 
देखनेपर अगरेजोॉके लिये अस्वाभाधिक है ।” जब निष्क्रपटहृद्य 
अगरेज ऐसी वात लिख सकता है तो हम सबको होश हवाश 
दुरुष्त रखना चाहिये; और ज्ञच आजऋलक्ी तरह साम्नाज्यके 
पक्षमें अहितकर, बेढगो बातें चारों ओरसे बकी जा रही हें हमें 
सोचता चाहिये, इन सब बातोंपर ध्यानसे विचार करना चाहिये 
ओर चौकल्ा रहना चाहिये । 


 ) 
अब इस परिच्छेदके अन्तमें हम होमरूल-दुलवालोंपर अपनी 
सम्मति लिखेंगे। यह भविष्यवाणी सुनकर हंसी आतो है 
कि होमरूछ मिलनेपर आयले एड खाम्राज्यका भक्त रहेगा। हमें 
आश्चर्य हे कि आयरिश लोग भी ऐसे देवक्रूफ होते हैं ; यद्यपि 
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इसमें कोई सनन्‍द ह नहीं है कि अगरेज़ लोग ऐसे सीधे सादे 
होते हैं कि वे ऐसी बातोंपर झद विश्वास कर लेते हैं | इतिहास 
और अज्चुभव इन बातोंके विरुद्ध जाते हैं। सम्भवतः होमरूल 
दुल्के नेता समभते हैं कि दूस वीस सालमें ही उनका काम पूरा 
होजायगा और इसी अवधिके भीतर होम्रूल प्राप्त होज्ञायगा। 
ये छोग शायद इसी कालके भीतरफो बात कहते हैं । 

किन्तु इस अवधिकेे बाद हमारी सनन्‍्तान शक्तिशाली और 
लड़ाकी दत जायगी और यदि हम उस समय तक न समहले 
तो वह हमारे कामके लिये तैयार होज्ञायगी । बतंमान समयके 
लिये मैं तो यद्दी कहूंगा कि बूढ़ी कार्यकर्ताओंकी सीमा हमारे 
लिये बस नहीं है। जो कोई भागे बढ़नेसे हिचकता है उसे हमारा 
अर्थाचीद ओर प्राचीन इतिहास देखना चाहिये। दवाने और 
उज्ञाइनेकी पुरानी चेण्टा विफल होनेपर हमें पुचकारनेका नया 
प्रयलल आरसम्प हुआ | एहले छोटी छोटी रियायतें बण्शी गयीं, 
फिर बड़ी। पहले यह समा गया था कि कठोर शासनसे होमरूल 
दूधोचा जायगा, फिर दयासे इसके प्राण लेनेकी ठहरी और 
हमें स्थानीय स्व॒राज्य दिया गया। स्थानीय स्वराज्यसे पूरा 
सर्वराज्य प्राप्त करना अनिवार्य होगया और अब जबकि हो पमरूछ 
चाय: पाप्त होगया है तो हम भागे बढ़ रह हैं। 


दशम परिच्छे 


सशस्त्र प्रतिरोध । 
( १९) 


स्वाधीनतापर विचार करनेसे अवश्य ही इसके लिये हथि-- 
यार उठानेका प्रश्न उठता है। यदि जातिके स्वत्वॉकी सत्यता 
और न्याय्यता प्रमाणित करना यथेष्ट होता तो संसारमें अत्या- 
चार बहुत कम रह जाता, छिन्‍्तु अत्याचारी सत्ता सत्यके प्रति 
अंधी हो जाती है, दुलीछोंले इसका दिल नहीं पसीजता, इसका 
सामना पशुबलसे करना पड़ता है। इसलिये हमें विद्रोहका 
नेतिक विचार करना आवश्यक है । 


(२.) 

चिड़चिढ़े, चुक्ताचीन और नीम हकीप खतरे ज्ञानका मस- 
ला चरिता्थ करनेवाले सज्ञन सर्वत्र मिलते हैं। ऐसे आदमी 
आपत्ति करें गे--“आयदेैंएडम हथियार लेकर रड़मैका सवाल 
क्लेले उठ सकता है ? यदि कोई इस प्रकार युद्ध करना चाहे तो 
उसे मालूम होगा कि यह वात असम्भव है; और न कोई लड़ना 
ही उछाहता है। यदि आपको आज़मायश करनी हो तो खुदः 
जाकर देख छोजिये ।? ऐसी रुणी समालोचता चिदकुल व्याव- 
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हारिक नहीं हैं। ऐसी चातोंकी तो परचा भी नकी जानी 
चाहिये, किन्तु इससे माल्यम होता है कि बहुतले लछोग णेसे हैं 
जो तुरत रड़कर हमारी लम्बी लड़ाईकी तय कर देना चाहते हैं, 
पर वे समभते हैं कि यह सम्भव नहों है। व्यावहारिक बातोंका 
विचार करनेके लिये हमें कुछ बातें ध्यानमें रखनी चाहियें। 
यदि आयलेंड हारनेपर भी कई वार लड़ा है और फिर लडने- 
को तेयार हो सकता है, किन्तु इस समय नीतिक्ा सहारा लेकर 
प्रएनन उठाया ज्ञाता है कि निरस्त्र आयलेएड दुज्ञय इडलेण्डका 
सामना किस प्रकार करेगा ? इड्भल एडके टिये तो यह सबसे 
आखान लड़ाई होगो । हम जिल् बातपर जोर देना चाहते हैं 
चह यह है--निष्क्रिय रहकर ओर वहावक्ी ओर बहते जानेसे 
हम उस स्थितिक्नो जा रहे हैं जहां इड्जलेंड लपेटर्मे आ ही ज्ञायगा। 
हमें या तो उसके लिये लड़ना पड़ेया या उससे साफ शल्ग 
हो जाना पड़ेगा । उसके साथ सम्बन्ध रहनेसे हम किसी प्रकार 
निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते। इसलिये सेनिक नीति विह्कुछ 
व्याबहारिक है। इसके अतिरिक्त हमारे लिये यह अत्यन्त आव- 
श्यक है। इड्डूलेए्डके संकटमें उसकी सहायता करना उतना 
ही हानिकर है ज्ञितना उससे सम्बन्ध तोडनेका दस्साहसपर्ण 


काय | बसे बड़ी बात तो यह हैं कि स्थिति शाश्चथय हनदक 
रूपसे घदल गयी है । इज भोतर आर दाहर दोरों तस्फस्े 
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संज्टमें है। वहां हर तरहके मजूरोंक्ते म्गड़े मे हुए हैं झिन का 


क्या पर्णिम होगा कुछ ठिक्लाना नहीं | एप दूसरा झगड़ा इड्ू 


१४७ स्वाधीनताके सिद्धान्त 


नी । 


लेण्डमें ऐसा मचा हुआ है जिसके कारण इंगलेएडके प्रधान मन्त्री 
रुसके जारके समान खुरक्षित होकर बाहर निकलते हैं। # इड्ले- 
गडमें हस समय जो अशान्ति फैली हुई है दससे चहांके अधिक्रारि- 
योंकी बुद्धि हरण होनेकी सम्मावना है। इस सुसीबतमें अकेछा 
इडले एड ही नहीं है, खब महाशक्तियोंकी यही हालत है। कमसे 
कम यह तो चहुत सम्भव है कि घरेछू छड़ाईले यह डसखी प्रकार 
अवाक हो सकते हैं जिस प्रकार बाहरी शक्तिसे छड़ाई करने की 
आवश्यकता पड़मेपर । इन बातोंका साफ शब्दोंमें निदोड़ यह 
हे---हम इस बेचेनीसे दूर जाकर शान्तिसे वेठे रह नहीं सखकते। 
हमें खड़ा होना पड़ेगा और अपने देशके लिये छड़ना पड़ेगा, 
नहीं तो दूसरोंकी सहायता करनी पड़ेगी। हमें तेयार हो 
जाना चाहिये ओर अधिकारोंके लिये डट ज्ञाना चाहिये। 
जो हो, यह बात कोई अख्ीक्वार नहीं कर सकता कि हवथारे 
वर्तमान आन्दोलनके सम्रय विद्रोहकी नेतिक स्थितिपर विद्यार 
फरना व्यावहारिक तो अवश्य है । 


(३) 


हमें उस अव्पमतपर विश्वास है जो हमारी इन बातोंमें 
चुद्धिमत्ता देखता है । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि इस 
तकसे जञनतापर कुछ प्रभाव पड़े । हमें घीर औौर द्ृढ़निश्चयो 
चनना चाहिये । हम शीघ्र धीरज खो देते हैं और जददबाजीमें 














# यह सख्ियोंके मत्ताधिकारके आन्दोलनके विषयमें है। आजकल यह आन्दोलन 
थौनमा पड़ गया है किन्तु इसका स्थान कम्युनिज॒मने ग्रहण कर लिया है--अनुवादक । 
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गाली गलौज करके उन छोगोंको अपने दुलसे अरूम कर देते हैं 
जो अभीतक कुछ निश्चय नहों कर सके हैं और हमारे पक्षमें 
आ सकते हैं। बहुत सस्पव है किसी जटके या किसी निर्बलता- 
के कारण यह भाई पिछड़ रहे हों और सत्यकी ₹फूर्तिदायक समीर 
और स्वाभाविक संयमले हमारे सच्चे, श्रष्ठ सेनिक बन जाय॑ । 
अमेरिकन गृहयुद्धके समय एमर्सनने युद्धमें हत सैनिकोंका स्मारक 
खोलते समय ऐसे चीरोंका हृदयग्राही उद्छेष किया था। उसने 
एक नवयुवकका जिक्र किया जिसे वह जानता था। इस नव- 
युवक्रको आशडुा थी कि में डरपोक हूं | इसलिये उसने खंकटमें 
रहनेका अभ्पास डाछा | वह जबरदस्ती संकट्के स्थानोंमें जाया 
करता था ओर उसका सामना करताथा | एमर्सनने कहा हे-- 
“यह बीर न्यूयार्कमें भर्तों हुआ, युद्धक्षेत्ररों गया ओर जाते ही 
खेत रह गया ।” उसने इस घटनापर जो टिप्पणी की हे वह 
हमारे लिये महत्वपूर्ण है। “इस भावपूर्ण हृदयले ही बड़े २ 
दीर बने हैं।” हम देशमाइयोंकों शरीरसे दृए पुष्ट बनानेके लिये 
जो कष्ट उठा रहे हैं घदी कष्ट हमें उनका चित्त दृढ़ वनानेके 
लिये भी उठाना चाहिये। हम शारीरिक शिक्षा, कवायद थादिका 
वड़ा ध्यान रफते हैं। यह डचित है, क्योंकि इससे हुल्लइशाही 
खुलंगटठित सेनाके रूपमें परिणत हो ज्ञाती हैं भौर स्वावलम्ब न- 
हीनता शक्तिमें बदल जाती है। हमें डन मनुष्योके हृदयोंसे 
बड़ी सावधानीके साथ काम लेना चाहिये डिनकी अप्री परीक्षा 
नहीं हुई है । यह दुर्देल हों, चिन्तित हों सौर विवेकके विषय 
१० 
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बारीक छानबीन करनेवाले हों, किन्तु एमर्सनके नवयुवकके 
समान वे छोग युद्धक्षेत्ररी सबसे आगे बढ़ी हुई पंक्तिमें पहुंच 
सकते हैं, किन्तु उनके साथ तके करनेमें हमें घधीरजसे काम लेना 
चाहिये । उन्हें भपनी बात समम्धनेमें हमें अपना दिमाग ठरणडा 
रखना चाहिये और पूरी सहानुभूतिके साथ छोटी छोटी वातोंपर 
भी विचार करना चाहिये | इस बातकी आवश्यकता निस्संदेह 
स्पष्ट है कि हम शारोरिक वबातोंपर जिस सावधानोसे विचार 
करते हैं मानसिक बातोंपर उससे अधिक सावधानी चाहिये। 


(४) 

सबसे पहले विद्रोह करनेका विरोध धार्मिक द्वप्टिले किया 
जायगा। इस तकमें सब शंक्राएं' और दुविधाए' आ जुटगी 
और यही टेढ़ी खीर भी है । प्रत्येक खतंत्र राष्ट्रकों अधिकार है 
कि वह किसी दूसरेसे लड़े; किन्तु न्यायसंगत कारण होनेपर 
भी विद्रोह करनेका अधिकार किसी पराधीन ज्ञातिको नहीं 
मिला है। हम आयलैंण्डवालॉोंकों भी यह अधिकार नहीं मिला 
है और सदा यह अखीकार क्रिया जाता है। इसलिये हमें 
अपने विरोंधियोंकोी शब्द प्रतिशव्द उत्तर देना है और क्रमशः 
उस स्थानपर पहुंचा देना है जहां वे हमारे सिद्धान्तोंकों मानने 
लग जायंगे।. किन्तु कोई यह न समझे कि स्वाधीनता शास्त्रार्थका 
विपय है। यह उससे अधिक है। युद्धके विपयमे हम बहुघा 
अपनी प्रतिज्ञाओंका उल्लेश्न नहीं करेंगे किन्तु अपने निश्चय बता- 
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यंगे। इंतता हम अवश्य करेंगे कि जहांतक हो सबेगा न्‍्याय- 
शासत्रक्े अनुसार अपनी दलीलोंके लिये पुष्ठ प्रमाण देंगे। तोमी 
सदा ध्यानमें रखियेगा कि खाधीनता प्राप्त करनेका हमारा 
कारण बाद्विवादले बहुत ऊपर उठा हुआ है। कोरा तकशास्त्र 
ज्योतिकी उस रहस्यमय चिनगारीको घारण नहीं करताजों 
हमारा जीवन है। इसलिये हम अपने शन्नुओंले बहस करते 
समय उतनी ही अच्छी, बल्कि उससे भी अच्छी, दलीलें देनेका 
वचन देते हें. जितनी अच्छी उनकी युक्तियां हैं। किन्तु हम 
अपने सिद्धान्तक्की वाज्ञी इन दुलीलॉसे अधिक महत्व रफने- 
चाढी वातोंपर लगाते हैं। इस आधारपर में युद्धकी न्‍्याय्यतापर 
सामान्य चबादविवाद नहीं फरूगा किन्तु किसी शासनके 
विरुद्ध विद्रोह फरनेपर विशेष जोर दूंगा। इस विपयपर एक 
बड़ा प्रंथ लिखा जा सकता है, किन्तु दिख्वाऊ दाशेनिक उलझनों- 
को छोड़कर हम उसी बातपर विचार करेंगे ज्ञिससे हमारा 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है । > »< > > 

यह चात साफ है छि हमारी स्थिति वड़ी नाज्ुक्त ओर टेढ़ी 
हैं । इस विपयपर इन प्रारस्सिऋ शब्दोंदों लिझते समय हमें एक 
वातपर विशेष जोर देना है। हमें किसी कठिनाईसे इसल्ये नहीं 
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भागना चाहिये कि वह नाजुदश ओर खतरनाक है ओर न हर्मे 





उसपत समम्योता हाँ करना चाहिये | रणभूमिपर शारीरिक 


संग्राममें कूटनीति ओर रणवीतिका प्रयोग धर्मेसंगत माना गया 
हैं, युद्धक्षेत्रमें भागे बढ़ना भा गीछे हटना ठोऋ समझा ज्ञाता 


का भ 
उलरण करना पड़ता है और यह 


सस्ता दूँढ़कर निकाला जाता 
तथा अंत तक अदछ एहकर निभाया ज्ञाता है । 


. एकादश परिच्छेद 


ण्श््स्ल्याप>-फर 


कानूनका सच्चा शअथ 
(१) 


जब दम अवेधलत्ताका विरोध करते हैं तो हम वेघसतसा- 
को फ्यों मानते हैं और उसका फ्या अर्थ समभते हैं यह बतला- 
कर हमें अपनी जड़ मजबूत कर लेनो चाहिये। इसलिये हमें 
कानून शब्दका अर्थ भलो भांति समझना चाहिये। कानूतकी 
परिभाषा यों की जा खकती है कि कानून शुद्ध चुद्धिकी बह आजा 
है ज्ञिसका उद्देश्य लोकदित है और जो शाखक-शक्तिह्वारा प्रचा-- 
रित की जाती है। इस सम्वन्धमे हम प्रामाणिक लेखकोंक्े कुछ 
वाक्य उद्ध त करेंगे। “आदु्ीज्षे बनाये हुए कानूनपर कानूनकी 
छाप तभीतक रहती है जवतक कि वह शुद्ध चुद्धिके अनुसार 
हो। इस हृण्टसि इसकी उत्पत्ति स्पष्टतया ईश्वरी नियमसे है ।” 
[एक्दीनास एथिक्स प्रथम खण्ड पृ० २७६] सेण्ट टामसने ऐसे 
कानूतनोंके विपयमें लिखते हुए जिनका उह्द श्य, ध्रचार-कर्ता अथवा 
ख्रूप अधार्िक है लिखा है--“ऐसी कारवाइयां कानून नहीं 
ऋही जा सकतीं, यह तो अत्याचारकी कृति हैं। क्योंकि सेट 
आगस्टरीनने लिखा है कि 'जो कानून धामि क नहीं है वह कानत 
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ही नहीं है?!। [ एक्वीनास एथिक्ल प्रथम खण्ड पृ० २६२ ] 

बालमेजने लिखा है कि “किसो भी कानूनमें मुख्य बात यह रहनी 
चाहिये कि वह शुद्ध बुद्धिसंगत हो, वह श॒द्ध चुद्धिका ही प्रकाश 
हो अर्थात्‌ वद समाजमें शद्ध चुद्धिके प्रयोगका साधन हो ।” 
(यूरोपियन सिविलिजेशन अ० ५३) इसी अध्यायमें वालमेजने 
सेए्ट टामसकी बातको पुष्ठ करते हुए लिषा है कि “राज्य 
राजाके लिये नहीं होता बढिकन राजा राज्यके लिये होता है।” 
ओर उसने इसका स्वाभाचिक परिणाम निकाला है कि “सब 
सरकारें समाजके हितके लिये स्थापित की गयी हैं। चाहे किसी 
तरहकी सरकार हो, जो उसका शासन चलाते हैं उन्हें इस 
बातको सदा अपना पथप्रद्शोंक समरूना चाहिये ।” प्रतिनिधि- 
शासन?! नामक अपनी पुस्तकमें मिलने लिखा है कि सरकारका 
एकमरान्न उद्देश्य प्रजाका हित करना है। ईसा मस्रीहके पेदा 
होनेसे पहले घंटो भी ऐसी ही बात कह गया है | वह एक आदश 
नगर स्थापित करना चाहता था जिसमें सारी प्रज्ञा अत्यन्त 
सुषी रहे। ( रिपब्लिक खण्ड ४) केल्डरलुडने लिखा है कि 
भनीतिपूर्ण शासन तभी न्यायपूर्वक स्थापित किया जा सकता है 
जब मनुष्यके सहज्ञ कतंव्य और अधिकार अविच्छेध समझे 
जाय॑ ।? (अवीचीन द्शेन-शास्त्र अध्याय ४) |# 





* हमारे यहां भो ऐसे वाक्य स्थान २ पर मिलते हैं, यथा :-- 
प्रज्नानां विदयाधानात्‌ रचगयाद भरणारदप | 


कानूनका संक्या अथ १५१ 


/ 


इस विषयपर सभो मतके और सभी समयके छोगोंकी 

एक राय रही है। जबतक यह सच बातें हमारे देशमें पूरी पूरी 
नहीं हो जातीं हम युद्धक्नी दशामें हैं। जब स्वाधीन और 
चास्तविक आयरिश सरकार स्थापित हो जायगी तो हम उसका 
पूरा और हारदिक अभिवन्दन करेंगे। उस समय कानूनको 
भी जनता सहप मानैगी। हम इस समय राजसत्ताका खण्डन 
ऊरनेके लिये यह सब नहीं लिख रहे हैं, किन्तु हम यह 
चतलाना चाहते हैं कि इस समय जो लोग हमारे ऊपर 
शासन कर रहे हैं वे अनधिकारी हैं और ज्ञो रंडा हमारे देशमें 
फहरा रहा है वह हमारा नहीं है। 


( २) 


विद्यमान शासकोंका विरोध करनेफे विपयमें बालमेज्ञ लि- 
खता है कि “हमें उन सब दलीलोंकों चक्रनायर कर देना 
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चाहिये जिन्हें जल समय जो सरकार स्थापित हो उसीके अन्ध 
उपासक हमारे विरुद्ध पेश करते हैं ।” ( यूरोपियन सिविलिजषे- 
शन अ० ५०) इस प्रलिद्ध स्पेनिश धर्म शले अधिक स्पष्ट बात 
हम नहीं लिख खकते। इन जीहुज्गरोंकी दलीलोंके जवाबर्मे 
हम उसीका निम्नछिणित लूस्या और ओजस्वी वाक्य उद्धृत 
फरते हें-/ल्‍पायविरुद्ध शासन कोई शासन नहीं है। जहां शक्तिके 
भाव होते हैं वद्ां अधिकारके भाव भी होने चाहियें। यदि ऐला 
न होगा तो शारीरिक शक्ति पशुबलमें परिणत हो जायगी ।” उसने 
फिर लिखा है कि “ज्ञिस शासकने घस्लिफे तलवारके ही जोरसे 
किसी ज्ञातिकों अपने अधीन कर रखा है उसे अपने इस कायसे 
यह अधिकार नहीं मिल जाता कि उस जातिपर उसका ही कढ्ज्ञा 
रहे। वह सरकार, जिसने घोर अन्यायसे नागरिकॉकी खब 
श्रेणियोंकी छूट खसतोट लिया है, उनसे अनुखित कर चखूछ किये 
हैं, न्यायय अधिकार छीन लिये हैं, अपने कार्मोंक्री केवल इसी 
कारणसे न्यायपूर्ण नहीं बतछा सकती कि उसे इन अत्याचार्रों- 
को कार्यमें परिणत करनेकी यशेष्ट शक्ति है ।” इस पुस्तकमें ऐसी 
ही स्पष्ट और निश्चित वातें चहुतसी हैं। हमारे विरोधी लोग 
जो ऊंचे ऊ'चे अधिकारोंपर हैं, इस विषयमें जो बेहदी बातें 
बकते हैं वह हम सब जानते ही हैं। बालमेजने इसी पुस्तक 


ओर अध्यायमें ऐसे अधिकारीका एक बड़ा अच्छा उदाहरण. 


उसकी दलीलोंके उत्तरके साथ दिया है --“पालमायराके घर्मा- 
चार्य डोन फिलिक्स आमाटने अपने 'छड़ाका ईसाई सम्प्रदाय! 


(्‌ दे 
कानूनका सच्चा अथ १५१३ 





नामह ग्रन्थमें लिखा है कि ईसा मसीहमे अपने सरल और भाव- 
व्यज्ञक शब्श्षेमें कहा है कि. राजाका हक राजाकों दो । इससे 
उसने (ईसाने) भली भांति सिद्ध कर दिया हे कि शासकका 
केवलमात्र अस्तित्व द्वी यथेष्ट है कि प्रज्ञा ज़बरद्सती उसकी 
आज्ञा माननैकों वाध्य की जाय , यह पुस्तक भी रोममें जब्त करः 
ली गयी थी ।” बाल्म्रेज़के यह अन्तिम शब्द ही इसकी खुलासा 
टिप्पणी हैं । और चह आगे लिणता है कि “इस जब्तीका चाहे जो 
च्तारण हो, हम निससंकोच कह सकते हैं सि ऐसे सिद्धा- 
न्तोंका प्रचार करनेवाली पुस्तकके अनुसार प्रत्येक मनुष्य जो 
अपने अधिरारोंकी रक्षा करता चाहता है पोपकी इस आशासे 
सहमत होगा ।” यह तो हुई' पशुवलूपर स्थापित सरकारके विपयकी: 
बातें। यह वलात्कारसे दूसरेके अधिकार छीनना है। 
इसकी जड़ जम जानेसे यह न्यायलंगत नहीं हो जाती | जब 
इसकी आाश्ाओंकझा उल्ल'।घन नहीं किया ज्ञाता तो कोई यह न 
समभ्धे कि हम सिद्धान्तरुपसे उन्हें मानते हं-हम तो दिणखलानेके 
लिये सी उन आशज्षाओंको स्वीकार नहों कर सकते, किन्तु यह 
समझना चाहिये कि अभ्नी समय नहीं भाया हैं कि इनका विशोेध 
किया जाय | यह तो लड़ाईकी एक चाल है। 


मं, 
छत. बटिक रि चोरी) हब कह 
हम यह मानते हू कि सायलएडमें अट्रेज्ोंका राज्य चछा- 
त्दारसे दूसरोक्के खत्व छीनकर स्थापित किया गया हैं | अतः 
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हम उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते | किन्तु यदि कोई यह 
युक्ति उपस्यितं करे कि वलात्कारसे स्थापित की हुई सत्ता यदि 
धीरे धोरे प्रजाद्वारा स्वीकृत हो जाती है तो वह एक प्रकारले 
न्यापपूर्ण समभ्की जाती है । इसका मुह-तोड़ उत्तर हमारे पास 
है। आयलेंडके विषयमें तो हम इस घारणाको निमूलछ बताते 
है!'। हमारा इस बातका साक्षी आयलेडका इतिहास हे जो 
यह बताता है कि पशुबलूपर स्थापित ब्रिटिश अधिकारके सामने 
हमने कभी सर नहों फकूकाया । किन्तु जो हमारी इस निरी 
भस्वीकृतिको स्वीकार नहीं करते उनसे हम कह सकते हैं कि 
चह राजसलत्ता जो आरम्ममें न्यायपर स्थापित की गयी थी, जब 
राष्ट्रका नाश करनेके लिये अपनो शक्तिका दुरुपयोग करती है 
तो डसका विरोध किया जाना चाहिये। हम अब सी यह बात 
मान रहे हैं कि अड्गरेज सरकार प्रज्ञामतके विरुद्ध पशुबलूपर स्वा- 
पित है, किन्तु हम इससे भी बढ़ी चढ़ी हुई अन्यायकी बातें सिद्ध 
करके सब आपत्तियोंका निराकरण कर सकते हैं। इस विपय- 
पर डाक्टर मरेंने भली भांति विचार किया है | वह लिखता हे- 
“सुप्नतिप्ठित और न्‍्यायसंगत शासन जब अपनी शक्तिका दुरुप- 
योग करता है त्तो उसका विरोध किया जाना चाहिये या नहीं 
यह प्रश्न उठता है | हमारे घर्मांचार्योंका बहुमत तो यह है कि 
ऐसे अवसरपर पशुबलके ही सहारेसे सामना करता धर - 
संगत है और यदि यावश्यकता पड़े तो यह भो उचित है कि 

स्वेच्छाचारी सघाट्‌ या राज्ञाओंकी सि'हासनसे उतार दिया 
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जाय |# किन्तु ऐसी स्थिति तब आती है जब अन्याय चरम 
खीमाको पहुंच जाता है । इस खितिके लिये निम्नलिबित बातें 
उपस्थित रहनी चाहिये :-- 

१--अत्पायचारकी मात्रा अतितक पहु'च जानी चाहिये मर्थात्‌ 
जब वह असहाय हो जाय । 

२--अत्याचार जुल्लमणुला हो; कमले कम उनकी आंखोंम जो 
सजझ्ञन हों ओर जिसके विचार सच्य हों। 

३--अत्याचारीद्वारा किये हुए पाप उनसे बड़े हों जो उसका 

विरोध करने और उसे सिंहालदच्युत करनेसे पेदा होंगे । 

४-जब अत्यचारले छूटनेका इस चरम उपायकी शरण 
'लेनेके अतिरिक्त और कोई मार्ग न रहे । 

७--जब धर्मकी ट्वष्टिसे विजयका निश्चय हो। 

६--यह क्रान्ति ऐसी होनी चाहिये कि सारी प्रज्ञा मिलकर 
'इसमें भाग ले या मदद दे | यदि एक छोटा दल जनताके समृद्द- 
का छाथ देना अस्वीकार करे तो इससे विद्रोह धर विरुद्ध 
'नहीं हो जाता | 

( 'धामिक निदनन्‍्धमाला:; रिकावीकृत 'नीति दर्शन'का ८ वां 
'परिच्छेद भी पढ़ने योग्य है । ) 

श्नमेंसे कुछ बातें डाकुर मरेने बड़े विस्तारके साथ छिपी 
है। मेंने उनका सारांश दे दिया है। साधारणसे साधारण 
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आदमी भी आखानीके साथ देव सझता है कि यह बातें आय- 
लेए्डपर किस प्रकार पूरी पूरी घटतों हैं। मुम्ने तो ऐसा मालूम 
पड़ता है कि यद्दि हमारे नेताओंसे कहा जाता कि क्रान्तिक्रे 
लिये अपनी शर्ते' बतलाइये तो वे इससे और भी अधिक कड़े 
नियम रखते । सच तो यह है कि उनके विषपयमें यह कहा 
जा सकता है कि वे धमकी दृष्टिसे निश्चित घिज्यसे भी 
कुछ अधिक चाहते हैं। वे सब प्रक्वारसे पूर्ण निश्चय चाहते 
हैं। लड़ाईमें ऐसे पक्को निश्चयकी आशा कभी नहीं की जा 
सकती । 
(४) 

जब कोई राजसत्ता अपने अन्यायके कारण मिर जाती है तो 
हमें सत्य और न्यायक्रे आधारपर नयो सरकार स्थावित करनेके 
लिये नागरिक सत्ताके घूलमें जाना चाहिये। अब यह वात 
कोई नहीं मानता है कि राज्ामें ईश्वरका अंश है, किन्तु इस वि- 
पप्रपर पुराने जमानेमें जो वादविवाद हुआ उससे शासनके 
सस्वन्धमें कुछ नयी बातें मालम होती हैं। राजाकी शक्ति साक्षात्‌ 
इश्वरसे प्राप्त होती है इस विषयपर लिखते हुए “स्वारेजने बड़ी 
चीरताके साथ इस वातका विरोध किया कि स्वतः राजाकों 
जन्मसे ही शासन करनेका अधिकार प्राप्त है। प्रज्ञाकी सम्मतिसे: 
ही सब प्रकारकी राजसत्ता उत्पन्न होती है । इसी तरहसे मे. 
लंकथानके सर्वेशक्तिसम्पन्न-राजसत्ताफे सिद्धान्तका विरोध करते 


' कानूनंका सच्चां अर्थ :१५७ 





हुए स्वारेजने परिणाम निकाला है कि जनताको ऐसे राज़ाकों 
गद्दीसे उतारनेका अधिकार है जिसने अपनेको उस धरोहरको 
सस्हालकर रखनेके अयोग्य सिद्ध कर दिया है जो प्रज्ञाने उसे 
सोंपी है ।? (डिचुह्फकृत 'मंध्यक्ालीन दर्शंनका इतिहास,” तीसरा 
संस्करण, पृ० ४६५) 

इस अंगरेजी सिद्धान्तका स्वारेजने जो खण्डन किया है 
उसे प्रसिद्ध लेजक हलमने स्पष्ट, संक्षित भौर निष्पक्ष 
चतलाया है। इन युक्तियोंकी सर्चत्र धाक जम गयी है। अंगरेज 
'धर्माचार्यो'की अयोग्यता सिद्ध करनेफे लिये हमने उसके वाक्प 
उद्धृत छिये हैं। 'यूरोपका साहित्य! नामक अपनी पुस्तकमें उसने 
लिफा है- “अतः यह शक्ति स्वतः अपनी प्रकृतिसे एक मनुष्य 
नहीं किन्तु मनुष्य-समूहके अधिकारमें रहती है। यह निश्।ित 
सिद्धान्त है। हमारे सब प्रामाण्य लेजक इसे पु्ट कर गये हैं । 
सब इस वातपर सहमत हैं कि राज्ञाफों कानन वनानेकी चही 
शक्ति है जो ज़नताने डसे सौंपी है। इसका कारण स्पष्ट है; 
फ्पोंकि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं श्सलिये किसीको भी 
किसी दूसरे आदमी या राज्यके ऊपर राजनीतिक अधिकार नहीं 
है। भौर न हम रुस विपयको वस्त॒तासे ही कोई कारण दे 
सकते हैँ कि क्‍यों एक मनुष्य दूसरेके ऊपर शाखन करे | हां, 
इसके विरुद्ध कारण दे सकते हैं ।” (हलमछूत 'यूरोपका साहि- 
त्य' खण्ड | अ० ४) । 

डाक्र मरेने अपनी पुस्तकर्मे सर जेग्स में किनरो सकी तारीकपें 
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कहा है कि अंगरेजी सिद्धान्तका खण्डन करनेवाले लेखकॉमें यह 
सबसे योग्य है, देखिये। मेकिनंटोस क्‍या कहते हैं! बह 
बताते हैं कि पर-आज्ञापालनकी बिना अपवादक्के शर्म बतला 
देना वेहदगी है। डाक्टर मरेने अपने 'मुख्य शासन शक्तिका 
विरोध” शीषेक प्रबन्धके अन्तमें मेकिनटोसका एक 
रम्बा चौड़ा अवतरण उद्धृत किया है और इसको महत्ता' 
तथा बुद्धिमत्ताकी बड़ी प्रशंसा की है।इस अवतरणक्रे 
अधिकांशमें लिखा गया है कि विद्रोहको सफल करनेके लिये 
कितनी कठिनाश्योंका सामना करना पड़ता है और उन घोर 
बुराइयों पर भी जोर दिया गया है जो असफलताले पेदा होती 
हैं | यहां मेंने जो कुछ लिणा है उसमें मुझे अधिक कष्ट 
घुराइयोंको खोलनेमें हुआ है छिपानेमें नहीं । किच्चु जब 
विद्रोह अनिवाये और आवश्यक हो जाता है तो सबको डाक्टर 
मरेके उद्धुत किये हुण इस वाक्यका अनुमोदन करना 
चाहिये। “वह विद्रोह, जो दृमनके कारण आवश्यक हो जाता 
है और जिसके कारणोंपर विचार करनेसे अधिक सम्भावना 
यह हो जाती है कि उसका अन्त अच्छा होगा, एक खार्वेजनिक. 
पुण्यका काम है। उसको संकट चारों ओरसे इस 
प्रकार घेरे ( रहते हैं कि इसके संचालक प्रेशंसाऊे योग्य समफे 
जाने चाहियें।” जब क्रान्ति सफल हो जातो है तो जनतापए 
यह भार पड़ता है और उसका यह अधिकार रहता है कि बह 
नयी सरकार स्थापित करे । ;न्‍ 
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हन सबका निचोड़ यह निकला कि वही सरकार न्याय - 
संगत है जो न्यायपर स्थापित की गयी हो और सर्वसाधारण- 
के हितके लिये हो | पशुबलूपर स्थापित शासनका विरोध किया 
ही नहीं जाता वहिक किया जाना भी चाहिये । बह राजसत्षा 
जो आरस्ममें नियमानुकुल थी जब धीरे धीरे अत्याचारी बन 
जाती है तो उसका विरोध करना चाहिये और उसे उलट देना 
चाहिये। और अन्तिप्र बात यह है कि जब अपनी शक्तिके दुरुपयोग 
या अत्याचारफे कारण एक चिशेप शासन का अध्तित्व नहीं रहता 
तो हमें वास्तविक राज़सत्ताका पुनरुद्धार करना चाहिये। कभी२ 
कुछ लोग दिना समर वूभ्े कह देते हे कि “स्वतंत्रता अराजक- 
तासे प्राप्त होती है ।” किन्तु यह घोर हानिकर सिद्धान्त है। 
इससे अधिक सत्य तो यह है कि अराजकतासे निश्चय ही अ- 
त्याचारफी उत्पत्ति होती है। अराजकताम)ें जनताकों दवानेके 
लिये कोई न कोई अत्याचारी शासक निकल आता है। किन्तु 





जब दृढ़प्रतिज्ञ और संयमी जनता स्वेच्छाचार ओर थराजकता 
नहीं पर स्वाधोनता प्राप्त करनेका निश्चय कर ठेती है तो चह 
प्राकृतिक नियमके अनुसार काम करती है । सेण्ट टामलने यह सि- 
द्वान्त भली भांति समफा रखा है आर ट्नेरने शपनोी पुस्तक 
दशनपासत्रका इतिहासममें इसे उद्धूत किया हे--“अत्याचारी 
शालककी प्रज्ञा लो खुष-शान्ति चाहती है उसे प्रःम करनेकी 





१६० स्थाधीनताके सिद्धान्त 


चेष्टा किसी व्यक्तिविशेषको नहीं किन्तु जनताहारा संगठित 
और धमकेअन्ुसार काम करनेवाली अखायी राजसत्ताको 
करनी चाहिये ।” जब कुछ मनहूस और वेबकूफ लोग पाग- 
लोंकी तरह बकते हैं कि हम राजसत्ताप्रात्नको धुरा बता रहे 
हैं, तो हमें शान्तिपू्वक बता देना चाहिये कि हम राज़सत्ताक्ी 
जड़को सल्ली भांति सममते हैं। इसके मूलमें सत्य है और दम 
इसके प्रधान भावक्का पूरा सम्मान करते हैं। यह मुख्य भाव 
स्वतंत्रता है । | 





हादश परिच्छेद 





सशस्त्र प्रतिरोध । 
कुछ आपत्तियां । 


(१) 


विद्रोहका पक्ष पाठकोंके सामने उपस्थित करनेके बाद यह 
अनुयित न होगा कि हम इस विपयक्ती आपत्तियोंपर विचार 
कर । कई जिक्ञासु सिद्धान्तकी इस स्प्ट आलोचनासे प्रसन्न 
होंगे, किन्तु कुछ चालाक विरोधी नीतिकी दुद्दाई देते हुए अथवा 
क्रान्तिकारियोंका वेहूदा उल्ले ष करते हुए उनकी हंसो डड़ावंगे, 
सम्मवतः थे किसी बड़े आदमीझे नामझी दुद्ाई दें या ऐतिहा- 
लिक घटनाभों का जबरदरुत आखरा ले। यह विचित्रसी बात 
है कि हम दस बातका तो ध्यान रखते हैं कि ज़ब दम किसी 
व्यचहारखिद्ध सिद्धान्तले लोगोंकी नज्ञर दचाना चाहते हैं तो 
गूड तत्वकी शरण लेते हैं, शिन्‍्तु यह वःत क्मोतक हमारे 
ध्यानमें कम आयी है झ्ि ज़ब हम किसी सिद्ध।न्तको सत्यताकों 
अमपल्वीकार करनेको चेप्टा करते हैं तो हम अप्रढों बातोंका 
सहारा लेते है। ऐपवे सम्रय हमारी दांखोंमें प्रस्तुत और कच्ट- 

मर 
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प्रदः संकट, चादे घह क्षणिक द्वी हो; ऐतिहासिक घटनाओं 
अथवा भानेवाली विपतच्तिसे बड़ा मालूम--होता है। यह बात 
यदि हम समझ जाय॑ तो उक्त श्रममें पड़े हुए मनुष्यको हम इस 
बातमें सहायता देकर उसके दिलमें अपनी बात जमा सकते है 
कि स्थायी ओर अस्थायी हितमें कमा भेद हे। इस प्रकार आप- 
सतियोंकी हटाकर हम अपना पक्ष प्रवछ कर सकते हैं। 


(२) 

ऐसा देखनेमें आता है कि दिल्‍कुल लापरवा आदमी भी 
वहुधा सावधानोकी दुहाई देते हैं । ऐसे लोगोंको,जिनकी एकमात्र 
चेष्टा कठिनतासे पिएड छुड़ाना होता है, जो अपनी कमजोरी 
छिपानेके लिये धेय्यपंर व्याख्यान देते हैं, इस वातपर भली 
भांति विचार करनेकी सलाह देनी चाहिये कि किस प्रकार उम्र, 
निष्कपटी पुरुष इन वहानेषाजियोंसे मूंझला घीरजको त्याज्य 
पदार्थ बतलाकर डसपर अपनी सारी छुणा बरसाते हैं। ऐसी 
युक्ति सफर नहीं होती, यह कुछ कोलके लिये उनका बड़प्पन 
घटा देती है । घेये दुर्बलोंका नहीं किन्तु बलवाग आत्माओंका 

गुण है। । 
' प्रतिपक्षों कहता है-“आपकी बातें बइसमें तो ठीक हैं किन्तु 
देखिये, व्यवदारमें लोग किस प्रकार इनका दुरुपयोग कर 
हे हैं ।? यह दलील खुनकर इसका उचित उत्तर तुरत स्मरण 
हो आता दे। डाकूर मरेने एक रुथानपर लिणा है--“किसी नैतिक 
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सिद्धान्तक्ता यह कद्दकर खण्डन नहों क्रिया जां सझता कि छापे- 
रचा लोग इसका दुरुपयोग करते हैं अथवा यह कहकर कि यदि 
अमुक सभामें या अमुफ स्थितिमें इसका खुल्लमखदला प्रचार 
किया जायगा नो हानिकी सम्भावना है [” यह वाक्य सर्वोत्तम 
है। सिवा दुलरींके शब्द दुदरानेके विरोधी इसका कोई ठीक 
उत्तर नहीं दे सकता | हम चालमेजञके शब्दों उससे कहेंगे-- 
“लोगोंसे नीति बननेको कहते हुए हमें झूठे सिद्धान्तोंकी आड़में 
छिपा नहीं रहना चाहिये । हमें घावधान रहना चाहिये कि 
जनताके दुर्भाग्यके रोपको शान्त फरनेके लिये हम ऐसी श्रप- 
पूर्ण दातें न फिलायें जो सब सत्ता और समाज़की जड़ खोखली 
करनेवाली दरों ।” ( 'यूरोपियन सम्पता! अ० ५० ) ऐसे प्रश्नोंकी 
तहमें ज्ञानेसि जो घबराते हैं उनके पारेमें वालमेज लिखता है कि 
में नन्नतासे कहंगा कि ऐसे आादमियों की नीतिशता बरबाद चली 
जाती है; उनकी दूरदर्शिता जोर सतकता किसी कामकी नहीं 
रहती। वें इन दातोंकी जांच करें यान करें उनकी जाँच दो 
चुकी, उनका मन छुब्घ है योर थे उस मार्गपर जिस तरह ज्ञा 
रहे हैं उसका हमें बड़ा खेद है।” ( 'यूरोटियन सम्यता! भ्र०५०) 
फ्रान्सके पुराने राज्यमें जनताकों ज्ञोी २ कष्ट थे उनपर 
लिणता हुआ टर्नेर नामच लेखक कददता ह--“पुरोद्दितोंका धर्म 
यह था कि दे न्याय जोर सहनधघीलताऊा प्रचार करते किन्तु 
जनता समझती थो किये भा उस राज्ञासे मिल यये जिससे वद 
डरतो थो मोर जिससे डस हो बडी घृधा थी।” (६५ शैनशाख्रका 
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इतिहास” अ० ५६) वात यह है कि जब अन्याय और पापका 
बोलबाला होता हो तो डखका स्थायी राज्य नहीं होना 
चाहिये; उस समय कोई ऐलस्ली कमज्ञोरी न रहनी चाहिये 
जो पुण्यका रुप घारण कर सके । हम जिस बातका फोरन 
सामना नहों कर सकते उसका खणएडन तो सदेव कर सकते हैं। 
इन वातोंकी अवहेलना करना चुद्धिहोनताका सबसे बुरा स्वरूप है- 
यह ऐसी भद्रदशिता है जिलकों हम इस अवसरपर कमले कम 
अपनी ओरसे पूरे जोरके साथ अस्वीकार करते हैं । 


(दे) 


क्रान्तिकारी शब्दका प्रयोग उसके अरधकों विना चिचारे हुए 
किया जा रहा है। हमें सदा ध्यानमें रखता चाहिये कि यह शब्द 
परस्पर सापेक्ष अथे रखता है| यदि किसी जातिकी स्वाधीनता 
चलात्कार और विश्चासघातसे छिन ली गयी हे और डसके भूत- 
कालमें समृद्धिशालो रहें हुए देशमें दमनकारी उपायोंसे काम लिया 
जा रहा है तो यह भी क्रान्ति है और बहुत बुरी क्रान्ति है। यदि 
जत्याचारसे शासित और दमनके भारसे उजड़ते हुए किसी देशके 
छोग उठ पड़े होते हैं और अपने स्वाभाविक साहस,उत्साह और 
चैयेंसे पुरानी स्वाधोनता प्राप्त करके न्यायपूर्ण शासन स्थापित 
करते हैं तो यह भी क्रान्ति है और अच्छो क्रान्ति है। क्रान्तिका- 
रोका तिचार उलको नीयत, उसके साधन और उसके उद्द श्यसे 
होना चाहिये ओर जब इन सबमें सत्य विद्यमान रहता है तो 
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उसका यह कार्यो मेक्तिनटोसक्ले शब्दोंमें 'लार्धजनिक पुण्यका 
कार्य' बन जाता है। इस कार्यसे सत्यको मन्तुष्प समाजमें 
उचित आदरका स्थान मिलता है। 


(४) 

बालमेजने बोसेके विपयममें कहा है क्रि उसने उत अधिकारों- 
को अस्वीकार किया है ज्ञिनका यहां प्रतिपादन किया गया है। 
इसलिये दम यहां बोलेकै कुछ भौर वाक्य देंगे जो उसने किसी 
दुसरे प्रसंगपर कहे है शिन्‍्तु जो हमारे विपयमें लागू हो सकते 
है। साप्राज्यके विपयमें बोसे लिएता है-- 

"०8 2४००5 ठेट5 लाएॉट5 50 एटछाए25५ फृषा & 
7#70णंवेयाटढ, ८ इटाएटा। 3 #प्र6ाः ]25 77065." 
अर्थात साप्राज्यकी क्रान्तियां विधातासे निर्दिष्ट की जाती हैं 
भौर इनके द्वारा राजारभोका मिज्ञाज 5'डा किया ज्ञाता है । इस 
चाक्यसे हम स्वाधीनताझा युद्ध फरनेसे रोके नहीं जा सकते। 
यदि हम और आगे बढ़ते हैं और चह दातें पढ़ते हैं. जो उसने 
इसी शीषकर्में लिखी है तो हम उस वीरता, स्वातन्त्रय-प्रेम तथा 
देशमक्तिशी प्रशंसा योजस्दी सापामें देखते हैं ज्ञिसने प्रादीन 
यूनान छोर रोमका भेद बता रखा है। इसे पढ़कर - कोई भी 
जाति स्व॒तन्द्रताबे; लिये उन्मत्त हो सकतो है | स्वतन्त्र, अजेय 
ओर द्रप्टताहीन यूनानके विषयमें बोसे लिखता हैं-- 
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एगाप॑वुप्ट ल्शा ला ज़ाल्एएजबशा९, पृर्० डबए्शो बफेडाविगाार,, 
#च्च्ातंटा ९६ चेटलशिावःट, ०6६ वृ्ंों शिवा ९ ९८ वर्ण टझ [शंघ5 

डाबाते शार0ा6, पा ००प्राबवहुढ वृषद दा0प7 ठैढ 4 फिडार दा 

ल्डीपएां तं€ 8 फक्केए6 एथावेशंध्मा प्रषंपटाण6. 

अर्थात्‌ युनानमें सबसे वड़ी बात यद थी कि उसकी राजसत्ता 

इृढ़ और सुसज्जित थी। चह जञानतो थी कि कर्रात्पके लिये 

किस प्रकारं त्याग किया जाता है, सर्वस्वक्की बाजी लगापो 
जाती है और उसकी रक्षा को जाती है। इन सबसे बड़ी बात - 
तो यंह थी कि स्वातन्त्रध्-प्रेम ओर देशमक्तिक्ते कारण उनका 
साहस अज्ञेय था। निदोष रोम और उसकी स्वाधोनताके 

विपयमें वोले लिखता है :-- 


"ुक्ष ऐश6 6७ ढक तेगाट एा 6507 वृष ]#रल्णंदा। 


+ 002८5 65 ॥0ी85565 त6 | 'णाएथटा5, 
अधात्‌ स्वाधीनता उनके लिये इतनी अनमोछ थी कि थे विश्व 
की सारी सम्पत्ति उसके सामने तुच्छ समझते थे। बोसे 
फिर लिणता है :-- ' ह 

तू 6 जाबज्यावल खिला (९ | 7९० प५४७८ लत... (८ 


एटा वैटा 48 ए९60९४ ९०ग्रागार€ णार ली056 वाउच्कवायर चैच 


707 रि्राक्या 
भथात्‌ रोमन प्रजञातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त यह था कि वह 


स्वाधीनताकों रोमन शब्दसे अविच्छेय पदार्थ सम्रझता था। 
देखिये, उसकी इस टृढ्भक्तिका क्‍या परिणाम हुआ- 


री 
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“'एगाब तुठ ६ ह0॑९प5 तेड ।8 ?क्ाटा०९ ए०गाभं॥6. 70८५, 
ए०्प९५ वृर्ण 5'ढाभीज्ञातीउड्बांसा, रा 58 गिर्तागिंगा 987 दिणु5ड 
गा 6प्राउ 8९९१६ हद -950णा तर लागार: वृ्णा इप्र्शो 
0प 06079 वुए' 609 एएडलावा( [35 ए८5एथटाथाए2.”! | 

रोमन हृढ़ताका चक्रित करनेब्राला परिणाम देखिये । जो 
जाति अपने दुर्भाग्यक्ते समय वीर और शक्तिशाली बन गयी 
उल्का यह विश्वास बिल्कुल ठोक था कि जबतक वह भाशा न 
खो बंठेगी तरतक वद खब कुछ कर सकतो है। और खुनिये-- 

ढएडाशा पड, तेशाड ।6६ लक 65 फीएड 52९5, | दाग ता5 
॥2> जि)68 2०75श075ड का 'जा। 2६९ 5०पॉटाएट7।4 ८८०पै(७९४, | 

गिरीले गिरी दशाममें भी उन लोगंमिं दुर्बलतालूचक विचार 
कभी नहीं खुने गये | प्रादोन स्वाधीनताके इस सुस्वर गुण- 
गानकों पढ़फर हमारी स्वाधोनताकी इच्छा घटती नहीं, बढिक 
हमारे अपूर्व तिहाससे हमें जो सहत्न उत्तेज्ञन प्रिलता है यह 
. बढ़ता है और हमारे कानोंमें यह जावाज ग'जती है--“लड़ते 
जाओ भौर विज्ञय प्राप्त करो; निरूट भविष्यपें ही तुम्दारा कट्टर 
शत्रु लड़ाई हो चुकने ओर विज्ञय प्राप्त कर उकनेके बाद 
तग्दारा उतनादही रूट्टर प्रशंसक दन जायगा । 


(५) 
हमने अटल सिद्धान्त निश्चित कर लिये हैं। ब्यावद्यारिक 
परिस्थितिर्ण छणिक ओझोर सद्दा बदलनेवाली होती हैं। यह 
बात हिजिलिब्बित अद॒तरणमें भली भांति वर्णन की गयी है... 


१६८ स्वाधीनताके सिद्धान्त 
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“वर्तमानकालमें इतिहास और समाजविज्ञानकी चड़ी णोजके 
साथ उच्नति की गयपी है और इन्होंने सप्रमाण सिद्ध कर दिया 
है कि देश और कालके अनुसार सामाजिक नियम बदलते रहते 
हैं; ये खाप्राज्ोकि नियम बदलते रहनेवाली कई घटदनाओंके 
परिणाम हैं। इसलिये नेसरिक अधिकारोंपर जो शास्त्र लिखा 
ज्ञाय उसमें मनुष्यक्रे नेविक उद्देश्यको लेकर अटल सिद्धान्त ही 
निश्चित नहीं किये जाने चाहियें किन्तु साथ साथ उत्त अस्थायी 
परिस्थितियोंका भी वर्णन करना चाहिये जो इन सिद्धान्तोंको 
काममें लाते समय सामने आती हैं।” ( डे उद्फकृत 'प्रायोत 
और नवीन साष्यशास्त्र' खण्ड २, अध्याय २) यदि हम सिद्धा- 
न्तोंका व्यवहार कल करते हैं तो आजके नियम देखकर नहीं 
चलना चाहिये,,#िन्तु भचानक आजानेवाली उन परिस्थितिर्यों 

को वेधशन३» चाहिये ज्ञो इन्दें काममें लातें समय सामने 
भाती हैं। यह बात सबके ध्यानमें जम जाती चाहिये। बीखछ 
साल पहले जो हालत थी आज्ञ वद्द बहुत बदल गयी है। यह 
देखकर हमें समझ छेना चाहिये कि भविष्यमें स्थिति बहुत बदल 
सकती है। बीस सालके छोटे अरसेमें बड़े बड़े परिवर्तन 
ही सकते हैं। १८४८ में मरायलैंएड असफल क्रान्ति और सफल 
क्षुपा-कातरतासे चौपट हो चुका था। छोग निराशासे हर तरह- 

से दवे जा रहे थे । बीस साल याद दूसरी बगावत संगठित 

को गयी और इसने आयलैंएडमें अडूरेजो सरकारकी जड़ हिला 

दी। डेंडडफ एक स्थानपर लिखता है कि ''समाज्न-शाखखका 
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व्यापक और विस्तृत अर्थ नैसगरि क अधिकारोंके शास्त्रक़े ढंगों 
को बदल रहा है ।” इस परिवत नकी द्वष्टिसे वह मनुष्य बुद्धि- 
मान है जिसकी द्वष्टि भ्रविष्यपर है। डेडडफके उस अन्तिम 
वाक्पका अनुमोदन करना चाहिये जहां चह सम्मुख उपस्थित 
होमेबाली घटनाओंपर निष्पक्ष होकर विचार करनेको कहता है; 
और कहता है कि “प्रत्येक प्रश्का विचार उसके गुण दोप देख- 
कर करना चाहिये ।” जो लोग आयलेएडको ब्रिशिश साप्राज्य- 
से विच्छिप्त करनेके पक्षमें हैं उन्होंने ही ऐतिहाप्रिक घटनाओं से 
शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने सामयिक परिस्थितिको अस्थायी 
समझा है और भविष्यमें अचानक भआजानेवाले संक्रटोंपर विचार 
किया है। जिन लछोगोंने इस विपयपर समभ्योता किया है ये 
अपने समयकी परिस्थिठिसे घबरा गये थे। हित, किसी जाति- 
के हजारों वर्ष जौवनके इतिदासमें प्रिटेनव़्यराधीनता 





अस्थायी और अचानक आ पड़नेवाली घटना हैं; हमारा भश्वणड 
घिद्धान्त तो आायरिश जातिही स्वतन्त्रता है 





तयादश पारच्छद 


अन्तिम शब्द । 
१.) 

छिद्धान्तोंकी सिद्ध करने और एनराजोंका जवाब देनेके 
बाद भी जो छोग हमसे अकूग हें--भिन लोगोंने दो देशोंके बीच 
पुलका काम दे रखा है उनसे अन्तिम निवेदन कर देना बाकी 
रह जाता है । वे लोप हमले इसलिये अलग नहीं हैं कि वे भ्रममें 
हैं किन्‍त्‌ थे अपने सिद्धान्तोंके दृढ़ भक्त हैं। वे सत्यके विप्रयर्मे 
सन्द हमें नहीं हैं किन्त्‌, उसके रूपके विषयमें संदिग्ध हैं। ये 
चे साधारण आदमी नहीं हैं जिनके लिये मानवी नियम बनाये 
जाते हैं, जिन्‍्हे' विज्यका नेतिक निश्चय हो जाना चाहिये या 
जो यह चाहते हैं. रि जनता तुरत. उनको बातोंके सामने घुटने 
टेफ दे। हमारे नेताओं और आश्रयद्दीन आशापर ड॒टे हुए 
सेनिकोंकी यह विशेष महिमा है कि साधारण आदमियोंकी 
पराजयसे उन्हें आनेवाले संग्रामके लिये उस्तेजन मिला हैं। 
जब वे अपने समयके विचारोंके विरुद्ध खड़े हुए थे तो वो किसी 
उद्धतताके कारण नहीं बढिकि वहुधा इसलिये कि उनकी 
अन्तरात्मा उन्हे! बतला देती थी कि सत्य यह है और लोग 
इसे भूल गये हैं। वे अपनी आत्माके तेजसे लोगोंको आगे 
बढ़नेका रास्ता दिजा गये हैं, उन्होंने बताया है कि मविष्यमें देश- 
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की छिपी हुई कीति किस प्रकार उदय द्वोगी। थे पहिलेसे ही 
जानते थे कि जनता अन्तर हमारा सिद्धान्त- मानेगी और दिना 
'ऐसा किये वह भागे बढ़ भी नहों सकतो |-वे समझते थे कि हम 
सत्पके लिये लड़ रहे हैं ओर इसे कोई शक्ति हरा” नहीं सकती; 
और ज्ञब उन्हे' छड़ाई-फगड़े, यंत्रणाए' तथा कष्ट सहन करने पड़े 
तो उन्हें.इन चातोंसे उत्यन्त होनेवाला वह सूक्ष्म ज्ञान था जिसे 
संघारके बड़ेसे बढ़े मद्दात्मा ही प्राप्त करते हं--अर्थात्‌ जीबित 
रहना श्रेयरुकर है किन्तु धर्म-युद्धमें मरना भी उतना ही 
भ्रंयसकर है। इसका अर्थ यद्द नहों है कि थे जीवनको तुच्छ 
सप्रभते थे या उसे यों हो गंवा देते थे; फ्योक्ति जीवनक्ी महत्ता 
डनसे अधिर किसीने ” समम्की; उनसे अधिक जीवनकी 
महिमा किसीने नहीं गायी; जीवन-संगीतका प्रवाह उनसे 
अधिक किसीकी नसोंमें नहीं दौड़ा । किन्तु थे उस महान 
सत्यका मूल्य समभते थे जिसक्ने न रहनेसे संसार उज़ड़ जाता 
'है। बह सत्य यह है--जो मनुष्य मरनेसे डरता हैं बह जीचित 
'रहनेका पात्र नहीं है। इस शानने खसंसारका खबसे बड़ा भय 





उनके हृदयसे निकाल दिया भौर ज्ञीवनमें महान्‌ भानन्द का सपा- 
वेश कर दिया | और जब वे घोर विषादके सम्रय बड़ेसे बड़ा 
कए उहनेको उद्यत हुए तो उन्होंने समझा, जीवतका सश्या सुब्ब 
यही हैँ झोर यदि कमी उन्हें मृत्युका सामना करना पड़ा तोचे 
इससे घदटराये नहों | उन्हे सदा सहकारिता और प्रमके उत्तम 
'गुंणोंका एूणे ज्ञान रहा। उनके खुछ और खसफटताका पर 


१७२ स्वाधीनताफे सिद्धान्त 


रहरूप यह भी है किचे जीवितावणापें मताधिकार प्राप्त करने 
और मरनेपर स्मारक बनानेकी इच्छा न रखकर देशका काम 
करनेके लिये पूरं तैयार रहते थे। भन्‍्तमें जब ज्ञाग्रत ज्ञाति अपने 
सहज खमभाष, संथ्म, देशभक्ति भोर उत्धाहसे सेनामें परिणत 
हो ज्ञायगी और स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये कुच करेगी तो वह 
पूर्ण विज्ञयके अचवसप्पर समरेंगी क्लि यह सेना उनके द्वारा 
विज्ञयी बनायी गयी है जिन्होंने जातीय विषादके समय आशा- 
की ज्योति जगा रखी थी | 


जी, 

सौभाग्यसे. जब हम संसारके सबसे बड़े वक्ताके ओोजखी 
भाषणको भोर द्वष्टि डालते हैं तो उसके भाषणके उस अंशको 
देखकर जिसमें उसने उनका गुणानुवाद गाया है ज्ञिकका संसार 
सबसे ज्यादा ऋणी है हमारा हृदय कृतशतासे भर जाता है। 
अपने सर्वोत्तम भाषणमें यूनानके प्रसिद्ध वका डेमोस्थनीजने 
प्रत्येक युग और जातिके उन वोरोंका पक्ष प्रतिपादन किया है 
जो व्यक्त आशाकों पकड़कर लड़ते रहते हैं। एसकाइनोज नामक: 
उसके एक विपक्षोने आक्षेप क्रिया कि डेमोस्यतीजने एथेन्लनि- 
वाखियोंकी ऐश्वी सम्मति दी कि उनकी हार हो गयी । इसका 
उत्तर डेमोस्थनीज यों देता है--“यदि देश परिणामको पहलेद्दीसे 
जानता तोभो वह अपना कार्य्यक्रम नहीं छोड़ता, यदि उसे भपनी 

कोति, प्राचीनता अथवा भविष्यंका कुछ भी ख्याल होता। हां, 
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इस समय वह अपने पराक्रममें असफल द्वो गया है। सफलता 
असफलता भगवानकी इच्छापर निर्भर है।” डेमोश्यनीज एथेन्स- 
निवासियोंले प्रश्त करता है कि “न्निस पदार्थको प्राप्त करनेके 
लिये हथारे पूर्वेजोंने सब संकटोंका सामना किया यदि हम बिना 
उसके लिये युद्ध किये उसकी आशा दी छोड़ देते तो क्या हमपर 
सारा संसार नहीं धूकता १?” वह आगे कहता है कि उन परदेशियों का 
विचार कीजिये जो तुम्हारे देशमें आते हैं, तुम्हारी इस गिरी 
हुई हालतकों देखकर फ्या कद्दते होंगे, “विशेषकर जब वे जानेंगे 
क्लि प्रादीव समयमें हमारे देशमें कीतिमे लिये लड़े हुए संग्रामफे 
सामने लज्लाज्नक जीवनरक्षाकी कभी ऊ'चा स्थान नहीं मिला 
है ।” और वह बढ़े ग्ंके साथ इस उच्च विचारपर पहु'चता है 
कि “कोई भी किसी खम्य हमारे राष्टरकों शक्तिशाली भर 
अन्‍्यायो राज़्ाकी सुरक्षित अधीनतामें नहीं रख सकता । 
हमारे राएने सदा ही सम्मान और कौर्तिमें सबसे आगे बढ़नेके 
लिये भयंकर युद्धमें ज़्रनेका प्रयल किया है |” डेमोप्वनोजने 
धेमिष्रोक्लीजकी स्छुृतिकी दुहाई देते हुए अपने देशप्रासियोसि 
कहा है कि उन्होंने ऐसे बोर पूर्वे-पुसपोंका सदा सम्मान किया है। 
पुणने एथेन्सनिवासियोंने ऐसे वक्ता या सेनापतिकों झरना 
पधप्रदर्शक नहीं समझा ज्ञों उन्हें खुखप्रद पराधीनताक्ी ओर छे 
जाय। यदि जोवन खतंत्रतामें नहीं दीत सका तो थे उसे तच्छ 
सममाते थे ।! डेमोखछनीनल इस भाषण अपने धोताओोको 
धरंखा करते हुए करता है कि में जिस बातकी घोषणा करना 
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हूं बह यह है कि यह सिद्धान्त: आपके अपने हैं ; में दिखाता हैं 
कि हमसे. पहली पीढ़ीें राष्ट्रमें यही तेज विद्यमान था ।? एक 
एक बातपर उसका तेज भधिकाधिक बढ़ता जाता है और 
अन्तमें चह अपने 'ऊपर कटाक्ष करनेके लिय एंसकाइनीज्ञक्ों 
लछलकारता है और जनतासे निवेदन करता है-“एथेन्सके निधा- 
सियो | रएष्ट्की रक्षा ओर खतन्‍्त्रताके लिये युद्ध करके तुधने कोई 
दोपका काम नहीं किया हैः जिन तुम्हारे पूर्वेपुरुषोंने 
मरेथोीनकिे संक्रटका मुकाविज्ञा क्रिया, जिन्होंने पलाटियाममें 
शत्रुसे छोहा लिया, जिन्होंने सालमिसमें सापुद्विक लड़ाई लड़ीं,. 
जिन्हींने आार्टो मिजियंममें सर्वख्ल होम दिया तथा जो बीर सखाचें- 
जनिक स्मारकोंके भीतर सोये हुए हैं उनकी शपथ णाकर में तुम्हें 
बताता हू' कि इन सबको देशने समर सम्मानके योग्य समा |. 
एसकाइनीज्ञ ! हमारे पूर्वज़ोंने सफल और विजयी चीरोंका 
ही सम्मान नहीं फिया ।”! 
हमारे नेता ओनील, टोन, ओोडोनेल भर मी चलकी कीतिकी 
धाक जमानेके लिये इन ओजखी. चाक्‍्यों क्नी आवश्यकता नहीं है 
किन्तु इनके पढ़नेसे नयो रुफूति आ जाती है भौर खून गरम हो 
ज्ञाता है। केले मर्मह्पशीं वाक्य हैं ! हम इनसे सममू 
ज्ञाते हैं कि यदि हममें तेज् वना रहा तो हमारी वास्तविक 
विज्ञय होगी । इस सत्याग्रही सिद्धान्तकी हमने और हमारे 
पूवेजोंने प्रशंसा की है; यह बात -मानवी हृदयका स्थायी सिद्धान्त 
है कि वह महान कार्यकीप्रशंसा करे और: शारी रिक पराज़यसे 
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ऊपर उठे। इस द्वष्ठिसे हम उस शिलालेखका अथ समभते हैं 
जिसके विपषयमें रस्कितने कहा है कियह संसारका अद्वितोय 
शिलालेख है, जिसके विषयमें हिरोडोटसने कहा है कि यह 
स्पाट्फे उन वीरोंकी कब्रपर छीदा गया है ज्ञो थर्मापीलीमें वीर 
गतिको प्रा हुए -ओर जिसे मीचलके जीवनी-लेखकने मीच- 
लकी जोबनोका बहुत उपयुक्त संक्षिप्त सारस्वरूप समझकर 
उद्ध त किया है। बह * हे बटोदी | तुम 
ललीडिमोनिपषन लोेगोंसे दणशे क्लवि उनकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके हम यहां पड़े हुए है ।' वीचलफी ज्ीचनीके लेखकने यहुद 
हो उचित कहा है कि इन दीस्तापूर्ण पंक्तियोंका भीतरी अर्थ जो 
समभता है वह इनसे पराज्षपद्या नहीं किन्तु विज्ञयका संदेशा 
पाता है। 





| 


२ 

अपने आदर्शरूप इन महात्माओंका उचित गुणासुबाद ऋर- 
ते हुए हमें यह भी डचित है कि हम सपनेको इस मद्दान्‌ 
परम्पराके चारिस सम | हमारे योग्य वात तो यह हे छि जो 
झंडा हमारे हाथमें है हम उसकी शान ही लोगोंको न दिखायें किन्तु 
यह सी सिद्ध करें कि हम उसे फदरानेके योग्य हैं, क्यों किः उसकी 
विज्ञप और उसका सम्मान इस दातपर निर्भर है कि हम उत्तकी 
महत्ता कदांतक समफते है; उसझी विजय इस विद्यारपर निर्भर 
हैं: हमें सदा सौर सर्देत्न उसके लिए लइना चाहिये; उसको 





१७६ स्वाधीनताके सिद्धान्त 
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विज्ञय इंस ज्ञानपर सी निर्भर है #ि न माल््म किस समय हम 
उसे फॉक देनेफे लिये छलकारे जाय॑ं; वह इस विश्वासपर भी 
निर्भर है कि हम अपने व्यचहारसे उसकी कीर्ति और साख बढ़ा 
सकते हैं अथवा उसे बदनामीकी ओर खींच ले जा सकते हैं । 
में कहुंग। कि हमें यह बात भल्ली भांति समझ रखनी चाहिये; 
क्योंकि आजकल प्राचीन समयके पुरुषोंकी प्रशंशा करना 





और उनकी स्च्रतंत्रताके आदशेकों न मानना फेसन चन _गया 
है । हम, जो इस्त प्राचीन तेजसे हो जीचित हैं, जो इसका प्रचार 
करते हैं, इसके लिये लड़ते हैं और कहते हैं कि अन्तमें इसकी 
पूर्ण विजय होगी, नवजवांन, मूले और अव्यवहारी बताये जाते 
है। हम इसका फ्या उत्तर देते हैं? हमारा उत्तर हमारे पक्ष, 
उसझे इतिहास ओर उसके भकिष्यके अनुकूल हें जो हमारी हंसी 
उड़ाते हैं या हमारे ऊपर तरल खाते हैं उन्हें देखना चाहिये 
फि्ठम उनके पक्षों तुछछऊ समभते हैं ओर घृणाकी दृृष्टिसे 
देखते हैं। यदि हमारे चुनावसे उनमें कोई श्रम्त न फेला हो तो 
वे हमारे का मोंसे ज्ञान सकते हैं कि रकूझर न रहनेपर हम उच्चसे 
उच्च पदोंके लिये योग्यताके साथ खड़े हो सकते हैं। 
4 >८ |. 
हमें अपने पक्षकों उन्‍्ततिके साथ साथ महान्‌ बनना हैं। 
क्या हम नीचतासे क्षमा-याचना करके इस झंडेका आदर कर 
सकते है ? कदापि नहीं। जहां कहीं यह गिरा हुआ होगा दम इसे 
डठायंगे, जहां कहीं इसे ललकारा जञायगा हप इसे और ऊचा 
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फहरायंगे, जहां कहीं यह गाडा हुआ दोगा हम इस५) अभिवादन 
फरेगे, जहां फहीं यह विज्ञयी होगा हम इसको कीति गाय॑गे 
भो९ आनस्द मनायेंगे । हम सदेव इसके भामपर गर्व करेंगे, 
उत्थाह दिखलायेंगे, पयत्ष करते रहेंगे, सानन्द मनायेंगे और 
पसरोंकी बाज्ञाका उल्ल घन करेंगे । हम इस है लिये सुप्त स्वृति- 
योंकों जागृत करेंगे, घुफती हुई आगमें किर घी डलेंगे, जनताहे 
उत्य विचारोंकों पुत्ज्ञींबित फरेंगे। इस प्रकार सबमें पुराना 
तेज भर देंगे-२६ पेज भर देंगे ज्ञो कमी ठार स्वीकार कहीं 
ररता, जिदको रहिपाद्ता दान दिन्ारों बोर कर चने है, जिस 
आपरिश देशभक्त एप्ेदने एक प'क्तिर भीतर अति सुन्दर सय्से 
ज्यक्त किया है | बट लिफता है-"जब पेत देश संधारफ़े राष्रॉमे 
अरबा इन स्थान महण करे तब मेरी कत्रपर कुछ 
लिखा ज्ञाना चहिरे, क्‍म्यया नहों। उत्ते यद्टि? नहों कड्ठा 
दिन्तु जब! कहा | इसका मदलब यह है झ्ि यद वात 
पनिश्दित नहीं. किन्द निश्चित है। प्त्पेक यगमें 
ऐसे भादपी ऐंद्रा हुए हैं घोर बाज्ञ भो चतेशान हैँ जनक) 
उमयझ मोरो और डेदय निष्ठ 6 होमेंछे 3 रखे बादएर विश्वास 
नहीं छरते, झ्स्ति एम इस रेर विश्वात करते हैं, हम द्सक्रे 
सहारे तीदत है घोर इसे भलतो भांति समझते हैं। हृध्े ह्स 
डोछ पमेट्सो भांति सरखा३े दें घोर भविदयय देमारी यह बान 


लिड कर देवा । ज्ञद ध्तिताह-लेलक चाय सिद्ध हां चकने- 
सु 


#5 


से डे जप>े 


विद्वत्व॒ लिछेचा ता उसे हमारी खसफझतापर साशचर्य नहा 
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होगा। उसे तो इस बातपर आएचयचकित - होना पड़ेगा कि 
हमारी आत्मा सदा हुढ़ बनी रही हमने निदोप यूनान और रोमके 
समयके उत्तम ग्रुणोंसे टककऋर ली, हम आपत्तियों, यंत्रणा्ों 
और अत्याचारकों सहकर भी उठे रहे, नीचमाचपूर्ण समयमें 
हम किसीके फसलाबेमें नहीं आये, यह खब भेलते हुए हम 
अपना उद्दे श्य स्पष्ट रुपले देखते रहे | इतिहास-लेखकरू यह सब 
बातें लिखेगा और आएचयंमे पहकर गये भौर आनन्दके साथ 
उस लक्ष्यक्ों देखेगा जिसे भदम्य उत्पाहने प्रात किया है । इस. 
लक्ष्यके विषयमें चह लिखेंगा :--- 


“र्वाधीनता अनिवाय थी |” 


इन दो शब्दोंमें उस जातिका सारा इतिहास आ ज्ञायगा जीः 
संसारके इतिहासमें अपना सानी नहीं रखती । 


॥ इति॥ 


मालव-मसूर 


राजस्थान ( मध्यभारत ओर राजपूताना ) का साविन्न मासिक पत्र, आकार 
बढ़ा; प्रष्ठ-संख्या ४०; मूल्य ३॥ वार्पिक | 
सम्पादक 


पं० दरिभाऊ उपाध्याय, मद्दात्मा गांधीके “द्विन्दी-नवर्जावन”के उपसम्पादक | 


मयूरका जीवन-कार्य 
असत्य, अन्याय ओर श्रव्याचारका निर्भयता, शान्ति प्रौर विनय-पूवेक विरोख 
करना तथा राजस्थानकी आन्त्तरिक शाक्तिकों जाएत श्रौर विकसित करना | 
मयूरकी विशेषतायें 
९६, सत्य, शान्ति और प्रेम इसके जावनका धम्म दे । 
है हे 


यह विश्व-बंधुत्वका प्रेमी, राष्ट्रीय धर्मझा उपासक और मभाग्तीयताक' 
झभिमानी है। 


३, यह विवेक-पूर्वक प्राचीनताईं रचा छरता है और नर्वानताका स्वागत। 
४, देशी-राज्योंको यह ममतकी दाध्सि देखतः है । 
५. विज्ञापनवाजाके अनर्थंसे समाजको दाने लिये इसमें विज्ञापन नही 
लिये जाते | सिफे लोकोपयोगी विज्ञापन मुफ्त छाप दिये जाते है | 
। ६, लालेत कलाओंके नामपर विषय-विज्ञास-प्रेरद सामगीदा प्र॒वार 
'ऋरनेकी पृश्नृत्तिका यह विरोधी है | 
७. हपाई, छागज़ तथः पोस्टेजके 


वा सिर्स! स्मिमिदा खत: 
लगाया जाता हैं । 


सोट-सबस्ता-साहित्य-मंटहकी टन्नतिक छम्दन्ध 
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पुश्म्र्ड 
निकरी आर निरुह रहो हैं आदि सब दातोंडा टलुसख हप पवरमे विगत 
हएसे रहता है । 


श्र 


फुछ -सम्मतियोंका सार 
पू० पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी--“ मालव-मयूर ”” बहुत अच्छा 
निकला | छपाई और कागज उत्तम है। भाषा और विषय-योजना भी ठीक ऐ 
खरदार माधवराव विनायक किब्रे --मेरा यह दढ़ विश्वास हो गया दे छि 
पह एक उच्च कोटिका माप्तिक-पत्र है । 

*.. खर्वेन्ट आवबू इडिया--......ने एक महत्वपूर्ण पत्रकी वृद्धि की है | श्स 
मासिक-पत्रका सम्पादन वे विशेष योग्यता ओर पूरी जिम्मेबारीके साथ करते हें, 
नो कि हमें महात्मा गांधाको पत्यच देख-भालमें तालीम पाये समनोंमें दिखाई 
द्वेती दे । 

प्रताव--'माल्व-मयूर” में मौलिकता श्रोर सास्विकता है । श्रधिक विचार 
क्रीर विवेकके साथ चुनी हुई बहुतसी टिप्पणियां इसमे रहती हैं | हमें विश्वास ऐ 
कि “मयूर” का मीठा और सात्विक ढंग अपना रंग अवश्य लावेगा और उससे 
प्० भा० और रा० थू० के लोगोंकी अत्यन्त निवेल ओर निर्जीव श्रात्माको 
घल मिलेगा | 
म्रतवाला--सभी संख्यायें एक्स एक बढ़कर हें । कवितायें ओर लेख बड़े 
ही सुन्दर, सरस और निर्दोष होते हैं । सेपाइकीय अश जत्य न्त प्रशंसनीय द्वोता 
है। भधिक प्ृष्ठ-संख्या वाले पत्र * मयूर ” से शिक्ता ग्रहण करें । 
जयाडईी प्रताप--लेख उच्च कोटिके दें | उनपर दृष्टि रखते हुए अगला 

नंबर पिछलेसे बढा चढा मालम होता हैं ।...की टिप्पणियेमिं 50056 ० 90- 

?ण००) और 52॥56 ०06 7८590॥997/69 होते दे, जिसका इस समयके 
बहुतस सपादकास कमी नजर आती ४ । 

छाविको मुदो--इसके सम्पादक हिन्दीके अच्छे और विचारशील लेखकेमे 
हैं । संपादकीय नोटोमें, उनको स्पष्ट-वादिता, समीकता और उत्तम विचारशेली 
देखकर चित्त पूसन्न द्ोता दे ॥ 
पता--मालव-मयूर, अजमेर, 
( राजपूताना ) 
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६ एक मात्र सावेजानिक संस्था 

क्‍ ; सस्ता-लाहित्य-प्रकाशक-संडल, अजमेर 

' $ टउद्देश्य--दिन्दी साहित्यमें उच्च ओर शुद्ध साहिलयके प्रचारके उद्देश्यसे इस मणएडल- 
$ का जन्म हुआ दै। विविध विपयोपर सर्वेसाधारण और शिक्धित समुदाय, ली 
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झौर घालक सबके लिए उपयोगी शऑआर सस्ती पुस्तकें इससे प्रकाशित होंगी | 


इस मण्डलके सद्द्वेश्य, महत्व और भविष्यका अन्दाज पाठकोंको इोनेकै 
लिए हम सिर्फ उसके संस्थापकोछे नाम दे देते हैँ--- 


मंडलके खसंस्यापक--( १ ) सेठ जमनालालजी वजाज वधो, ( २ ) सेठ 
घनइयामदासजी विडला कलकता ( सभापति ) (३) स्वामी आनन्दजी (४) 


दावू. महावीरप्रसादजी पोह्यार (५) ढा० अ्रम्वालालजी दर्धाव (६ ) १० 
हरिभाऊ उपाध्याय ( ७ ) वा० जीतमल लूणिया अजमेर ( मन्त्री ) 


पुष्ठफोंका मूल्य--( १ ) प्रथम श्रेणीके स्थाई झ्राइकोंके लिये लगभग 
लागत मात्र रहेगा पर्थात्‌ उन्हें लगभग १६०० पृष्ठोंकी पुस्तकें ३) में मिलेंगी । 


इस तरह उन्हें १) में ५०० से ६०० प्रृष्ठों तककी पुस्तकें मिलेंगी। अयोव्‌ 
पुस्तकपर छपे मूल्यसे पॉनी कौसतसे भी कुछ फरममें उन्हें मिलेंगी॥ (२) 


द्वितीय श्रेयीके स्थाई भाहकोसे पृस्तकपर छपे मूल्यपर ( सर्वसाधारणके लिये ) तीन 
थाना रुपिया कमीशन कम करके मूल्य लिया जायगा अ्थात्‌ उन्हें १) में लगभग 
साढ़े चारसो पृष्ठोंको पुस्तकें मिलेंगी ( ३ ) सवेसाधारणकों १) में ऊगमग चारसो 
पष्ठोंकी पुस्तकें मिलेंगी । उसचित्र पुस्तकोंका कुछ मूल्य अधिक रदेगा | 
हमारे यहांसे प्रकाशित होनेचाली दो मालाएँ 

हमारे यदांसे सरती साहित्य माला और सत्ती प्रदी्ंक पुस्तक माला ये दो 
मालाऐं निकलती एं। वर्ष भरमें पृत्येक मालामें लगभग सात आठ पस्तकें 
( कम या ज्यादा ) निकलती हैं श्रोर श्न सब पुलकोंकी पृष्द-मंस्या मिलाऋर 
लगभग १६०६४ पृष्ठों्ो होती दे। 

5 (6 
भधस धश्रणाक स्थाई आाहष्क 
ु स्थाई प्राहक होनेके नियम 

नोट--सालासे निदी हुई पूव पृदाशित पुस्तकें चाहे वे लेंया न झे पर 

दाग पृदाशित होनेदाडी एस्लकोंकी एक एक पति उन्हें ऋवश्य छेनी शोगी | 


| 
॒ 
! 
| 
५ 
। 
। 
| 
! 
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(१) घापिक प्राहक--परँकि पुयेक पुस्तक वी० पी० से भेजनम पोस्टेज- 
के अलावा ॥) प्रति पुस्तक वी० पी० खर्च मादकोंको अधिक लग जाता है अतएव 
यद सोचा गया है कि वार्षिक ग्राइहोंस़े प्रति वर्य ई) पेशगी लिया जाय अथोत्‌ 
तीन रुपया १६०० पृष्ठोंकी पुस्तकोंका मूल्य और ९) ठाक खचचे | वापषिक प्राइक 
जिस वर्षके ग्राहक बनेंगे उस वर्षधकी सब प्‌काशित पुल्तकें उन्हें लेनी होंगी | 

(२) जो सज्ञन ॥) पूव्रेश फोस देंगे उनका नाम भी स्थाई प्राहकॉर्मे सदाके 
लिये लिख लिया जायगा ओर ज्यों ज्यों पुस्तकें निकलती जातेंगी चैसे वैसे पुस्त- 
कका लागत मूल्य और पोस्टेन खर्च जोड़कर ची० था० से भेज दो जावेंगी। 

नोट --इस तरह पूत्येक पुस्तक वी० पी० से भेजनेमें वर्ष मरे कोई ढाई 
रुपया पोस्टेजका ख्च प्रादकोंकों लग जायगा | 

हमारो सलाह है कि आय वार्षिक ग्राहक ही बने । 

क्योंकि इससे आप बार बार वी० पी० छुड़ानेके केझटसे बच जावेगे और 
पोस्ट्रेजमें भी ग्रपको बहुत दी किफायत रहेगी । और स्थाई प्राइक फोसके 
झाठ शआने भी आपसे नहीं लिये जावेंगे | 

द्वितीय श्रेणीके स्थाई ग्राहक 


(१) जो सज्ञन मालासे निकलनेवाली सब पुस्तकें न लेना चाहें, अपने 
मनको पुस्तकें लेना चाहें वे ऊपर लिखे नं० २ के पूवेश फीस वाले ग्राहक 
हों सकते हैं। पर उन्हें वर्षभरमें कमसे कम २) मूल्य्री पुस्तकें जिस 
मालाके वे ग्राहक बनें उस मालाकी छेती होगी । 

नोट--आप जिस मालाके जिस श्रेणाके वार्षिक था प्रवेश फीस वाले ग्राहक 
बनना चाहें खूब प्पष्ट लिखें। दोनों माछाओंके बनना चाहें तो वेसा लिखें | 

सस्ती साहित्य मालासे प्रकाशित पुस्तकें ( प्रथम वर्ष ) 

(१ ) द७ आफ़रेकाका सत्याग्रद ( मण्गांधा ) प्रष्ठ २०२ मूल्य है) (२ ) 
शिवाजीकी योग्यता-पृष्ठ १३२ मूल्य ।£) (३ ) दिव्य जीवन पृष्ठ १३६ मूल्य 
४>) (४ ) भारतके छी रत्त-पृष्ठ ४०२ मूल्य २०) (४ ) व्यावद्यारिक सभ्यता-पृष्ठ 
१०८ मूल्य ))॥॥ (६) भात्मोपदेश प्रष्ठ ११२ मूल्य |») 

सस्ती प्रकीर्णक्र पुस्तक मालाले प्रकाशित पुस्तक ( प्रथम चर्ष ) 

(१) कर्मयोग-पृष्ठ १५२ मूल्य (>) (२) सीताजीकी अप्नि-पराक्षा-प्रष्ठ १२७ 
मूल्य |) (३ ) फन्‍या शिक्षा-पृष्ठ €६ मूल्य )) ( ४ ) यथाये आदशे जीवन -प्रष्ठ २६४ 
मुल्य ॥-) ( ५ ) स्वाधीनताके प्विद्वान्त ( टेरेन्स मक्सविनी ) पृष्ठ २०८ मूल्य ॥) 
_, पे स्थाई साहकोंसे पिछछे पृष्ठपर दिये हुए “पुस्तकेंका मूल्य” इसके अरदुसार 
4) मुल्य लिया जायगा । 

“सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल, अजसेर 
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हसारा कतेब्य 
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लखबाः 


पं० हरिभाऊ उपाध्याय 


प्रकाशक-- 
ज्ञीवमल्न लूणखिया, मन्त्री 


प्रकाशक सण्डक, 


वस्ता-सांहित्य 






पृद्धर 

इस सप्ता-मंडल की पुस्तकों का दिंपय, 
उसकी पर-संख्या और मूल्य ह ज़रा । 
" विचार कीजिये। कितनी उत्तम और साथ ॥ 


ही कितनी सस्ती हैं । मण्डल से निकली 
हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थायी प्राहक 


होने के नियम, पुस्तक के अंत में दिये हुए 


हैं,एन्हें. एक बार आप 


__जछामाा ६&:2377 ०» 


अवश्य पढ़ लीजिये। 


मम 


& भाहक नंम्वर-7 
& यदि जाप इस मेडल के प्रादके, तो अपना नम्बर यहाँ लिख रखिंये, 
आपके याद रदें । परने देते समय यदि नंबर जरूर लिखा करें 


ताफि 


.. झुद्रकणा 
गयपति रूष्ण सुजर 


कस ध 
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वीरों की गति जीना और सिखाया मरना। 
घीरों की मति सिखा गये संकट से लड़ना ॥ 


दीनों के ह्वित सबल बाहु सम्बर फेलाना । 


का | 


सेवा फे हित तन मन, धन बलि-दान चढ़ाना ॥ 


? गुण्बुल के शुरो ! बलि-रमृति असर सफति तथ कर 
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आतचमश्यक चच्तव्य 


उपाध्यायजी की यह पुस्तक पाठकों के हाथों में ऐसे समय 
पहुँच रही है जब कि उसकी बहुत आवश्यकता है। यह कहता 
कठिन है. कि उनके सभी विचारों से पाठक सोलहों आना 
सहमत होंगे परन्तु यह तो निविवाद कहा जा सकता है कि इसमें 
पाठकों को काफी विचार-सामग्री मिलेगी । 

अब्दुलरशीद ने पुलिस को तहकीकात में ख्वामीजी का खून 
करना स्वीकार किया था | इस कारण लेखक ने और सब लोगों 
की तरह इस पुस्तक में उसे ख्वामीजी का खूनी मान कर अपने 
विचारों की स्थापना की है। परन्तु कानून की परिभाषा में कोई 
अभियुक्त तब तक अपराधी करार नहीं दिया जा सकता जब तक 
कि न्यायालय उसे अपराधी करार न दे दे । ऐसी अवस्था सें 
पाठक तब तक इस पुस्तक में अच्दुलरशीद को अपराधी नहीं, 
अभियुक्त समझें; । 
ह प्रकाशक 


विपय 

लड़ाई की तैयारियाँ .. ... शा री 

जेल से छटने पर महात्माजी की कोशिशें. ... 
४--तबलीग-तनजीम ओर शुद्धि-संगठन 

जातीय आन्दोलनों का कुफल 

हिन्दुओं को लाभ 

कई सवाल... . .«- 

उन पर विचार दे हर 

जातीय आन्दोलनों का मूल राजमैतिक 

पारस्परिक भय॑ ओर महात्माजी का आख्ासन 

ताकत की आज़माइश का सवाल 

मत-वल और लाठी-बल 

लोकमान्य और महात्माजी का मार्ग 

लोकमान्य ने भल की ... हि 

घर और जाति 3 

शुद्धि-तबलीग का अथ और स्वरूप 

मेरा धर्म अच्छा, तेरा बुरा 22 

दूसरे को अपने मज़ाह॒य में क्यों लाना चाहते हें ९ 

धम क्‍या है ? 2 
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पू० खामी श्रद्धानन्दजी के खुन ने सारे देश में खलबली 
मचा दी है। हिन्दू जोश में हैं और मुसलमान चक्कर में पड़ गये 
हैं। इसके परिणाम के विपय में तरह तरह के अनुमान वैध रहे 
हैं । हिन्दुओं और मुसलमानों पर इसका तात्कालिक असर जुदा 
जुदा हुआ है | हिन्दुओं का. एक दल इस वलिदान पर. मुग्ध 
खुश है, अब्दुल रशीद को धन्यवाद ओर स्वामीजी के उत्तराधि- 
कारियों को वधाइयाँ दे रहा है;..दूसरा दल दुखी है--जाहिरा में 
भले ही दवी जवान से खुशी में शामिल हो जाता हो । एक.वर्ग 
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इसका उपयोग हिन्दू-मुस्लिम एकता को सज़बूत और वास्तविक 
करने में करना चाहता है और दूसरा हिन्दुओं की चाक़त बढ़ा 
लेने, शुद्धि-संगठन का जोरों से प्रचार करने तथा आय-समाज 
के मतों को फोलाने में | कुछ बिगड़े-दिल ऐसे भी सुने जाते हैं 
जो स्वामीजी के खून के बदले किसी मुसलमान का खून करना 
उचित सममते हैं और, इस तरह अपने खयाश के अनुसार 
दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि मुसलमान बिगड़े-दिलों का 
मुक़ाबला हम इस तरह भी कर सकते हैं | कुछ लोग ऐसे भी दें 
जो हिन्दू-मुस्लिम-एक्ता की मौक़्ा-वे-मोक्ना दुद्दाई तो देते हैं; 
पर दिल में, और दिल से, चाहते हैं. और उत्सुक हैं कि कब 
मुसस्मानों का नामोनिशान हिन्दुस्तान से मिट जाय । उन्हें इस 
घटना से मुसस्मानों के खिलाफ जहर उगलने और हिन्दू-मुस- 
स्मानों में फूट बढ़ाने का पूरा-पूरा मौका मिल गया है। इसी 
तरह मुसत्मानों में भी जो राष्ट्रीय विचार के या धम के मामलों 
में उदार खयाल के लोग हैं, उन्दोंने अब्दुल रशीद्‌ की इस काली 
करतूत को बुरा कहा है ओर कहा है कि- इसने इस्लाम को नुकू 
सान पहुँचाया है। उन्हें उसकी इस हरकत पर अफसोस हे । 
दूसरे दल के लोग गाजी” कह कर खूनी का. गौरव बढ़ा रहे हें 
और मानते हैं कि उसने खुदा का या पैगृम्बर साहब का हुक्म 
पूरा करके. इस्लाप्त की भारी खिद्सत. की है। जो लोग हिन्दु- 
स्वान सें मुसलमानों का राज्य कायम करने के सपने देखा करते 
हैं ओर हिन्दुओं को उसका काँटा समभ रहे हैं, वे मुसरभानों में 
'खब जोश फैलाने, मुसलमानों की तादाद बढ़ाने.और हिन्दुओं को 
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कमजोर कर डालने के मनसूबे वॉध रदे हैं। हिन्दुस्तानी ईसाई 
लोग आमतौर पर इस काणड की निन्दा करते हुए पाये जाते हैं । 
अँगरेज राज-कर्मंचारियों में सुख ओर दुःख दोनों तरह के भाव 
दिखाई देते हैं। अंगरेज़ी सरकार संभव है, इस घटना से 
खुश द्वोगी, अगर इसके बदौलत हिन्दू-मुस्लिम-एकता सदा को 
लिए असंभव वस्तु हो जाय । 


एकता--कुदरत का धर्म है-- 


मगर सरकार कों और उसकी तरह स्वार्थी तथा विघ्ल- 
सन्‍्तोपी हिन्दू-मुसल्मानों को अन्त में निराश होना पड़ेगा; क्यों- 
कि आज ऊपर-ऊपर चाहे हिन्दू-मुसल्मानों में फूट की आग 
फेलती हुई दिखाई देती हो, स्वामीजी की हत्या चाहे उसमें घी 
का काम देती हुई नजुर आती हो, पर भीतर देम्नने वाले तुरन्त 
जान लेंगे कि इस में दोनों जातियों का मेल और बुराई भस्म हो 
रही है और एक दिन दोनों जातियाँ प्रेम, सद्भाव और एकता से 
मिल-ऊुल कर स्वराज्य की लड़ाई में अपना तन-मन-धन स्वाद्दा 
करने को तैयार दो जायँगी । क्योंकि, एकता कुदरत का धर्म है। 
कुदरत का हुक्म हैँ कि मनुप्य ही नहीं, प्राणिसात्र एकता .से- रहे। 
वारीक नझार से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जीव-मात्र एकता 
की ओर .दौड़ता जा रहा है । विविधता, विरोध, प्रकृति का खेल 
है; ओर एकता, सामआस्य प्रकृति के अंदर छिपा हुआ सत्य है । 
फिर हिन्दू और मुसलमान दोनों के खराज्य-वादी लोग, जिनकी 
संख्या, अपना अपना राज्य क्रायम करने का पागल सखप्न देखने 
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वाले हिन्दू-मुसस्मानों से जरूर ज्यादह है ) यंद मानते # कि 
उत दोनों महान्‌ जातियों के एक हुए बिना स्वराज्य नामुमक्रिन 
है, और स्वराज्य का तो वे वीडा ही उठाये बेटे अतएब 
उनकी कोशिशें जान में--अनजान में, मौका-वे-मोका, इसी दिशा 
में हांगी जो कभी न कभी अपना रंग लाये वित्ता न रहेंगी । जो 
हिन्दू-मुसल्मान आज शुद्धि-संगठन या तनजीम-तबलीग के द्वारा 
अपनी अपनी जातियों को मज़बूत और बड़ी बनाना चाहते हें, 
उनमें भी बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो सच्चे दिल से एकता के हामी 
हैं ओर इन कामों के उसी हद तक समर्थक दें जिस हद तक वे 
राष्ट्रीय एकता को मज़बूत बनाते हों या उसमें बाधक न होते हों। 
अतएव मोटे तौर पर हम कह सकते हैं. कि दोनों जातियों में 
बहुमत आज भी एकता चाहने वाला दे--फिर भले दी आज: 
उनसे उसके लिए उसी सरगर्मी से काम न हो रहा दो जो कि 
असहयोग के दिलों में उन्होंने दिखाई थी । दूसरे, घारा सभाओं 
के पिछले चुनाव में साम्प्रदायिकता या जातिगत स्वार्थों की दुह्लाई 
देने वाले देश-दितैषियों ने उसके दुष्परिणामों को--डउससे फैलने 
वाली कटुता को, उभडनेवाली नीच मनोवृत्तियां को, जो कि जाति 
ओर देश की स्थायी हानि है--अच्छी तरह देख लिया है और 
सफलता ने उनके गले में जेसी कि चाही गई थी, वरमाला नहीं 
डाली है । इधर, सुना है, स्वामीजी के उत्तराधिकारियों ने राष्ट्रीय: 
महासभा को यह आयखासन दिलाया है कि खामीजी महाराज के: 
बलिदान के छारा हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य मजबूत - हो, यह हमारी 
भी कामना है । उधर मुस्लिम लीग के इसी वर्ष जल्से के सभापति 
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की बक़तृता भी अब की धर्मान्धता और कट्टरप्रन से .बरी है.। 
इन तथा और एसी ही बातों को सब तरह तौलते और विचारते 
हुए काई भी मनुप्य वबरबस इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि इस अंधरे 
में भी प्रकाश आ रहा हैं--एक्ता अपना जोर भीतरही भीतर ऐसा 
लगा रही है कि फूट उचल उच्॒ल कर, उफन उफन कर, बाहर 
निकल रही हे--जिस तरद्द बुखार शरीर को नीरोग और दोप- 
रहित कर देने वाला कुदरत का साथन है, उससे अन्त में जीवनी 
शक्ति बढ़ती है--उसी तरह यह्‌ आज की कटुता, फूट, मनोमा- 
लिन्य कल की एकता की अवबाई के घोपषणा-पतन्न हैं । 

जो लोग इस रहस्य को जानते हैं ओर उसको देखने की 
आँखें जिन्हें हैं, जो किसी चीज़ को ऊपर ही ऊपर नहीं, भीतर 
भी, तह में भी, देख सकते हैं वे अक्सर इस सिद्धान्त . का प्रति 
पादन छऋरते हुए पाये जाते हैं--इश्वर जो करता है भला करता है, 
भले के लिए करता है। मांगल्य के इस सिद्धान्त पर श्रद्धा रखना 
ही इश्वरश्रद्धा या आत्तिकता है । जब भारत छे अधिकांश लोग 
मानते हें कि. एकता अच्छी चीज़ है, एकता हो, उसके बिना, 
स्व॒राज्य नहीं मिल सकता, जब अपनी अपनी शक्ति भर, अपने 
अपने ढंग से, वे मोक़ा-वे-मोक्ना उसके लिए कोशिश भी करते 
हैं, जब कि दुनिया का रुख विरोधों, संकुचितताओं. को .कम कम 
करके एकता और सन्मिलन बढ़ाने की ओर है, जब कि ईश्वर 
खुद, प्रकृति स्छवयम्‌, अपने बन्दीं को तथा - अपनी. रचना .की 
विविधता और विरोध को एकता और मेल की - तरफ - खींच: रहे 
हें---तव हिन्दू-मुस्लिम-एकता म्रें.अविश्वास॑ करना, या उससे 
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निराश होना इश्वर से इन्कार करना है, अपनी और दुनिया की 
हालत को देखते हुए भी न देखना है, जानते हुए भी न जानना हे । 
हम कुद्रत की सहायता क्‍यों न करें ? 

कृद्रत तो अपना काम कर ही रही है. और करेगी ही; पर 
क्या हम अपनो तरफ़ से भी उस एकता को बढ़ाने, उप्तका वात्द- 
विक रूप समझ लेने, उसका सच्चा और सरल रास्ता जान हे, 
खतरों से अपने को बचाने ओर सावधान रहने का छुछ उद्योग 
न करें ? अपनी तरफ से भी कदए्त की सहायता न करें (-- 
खास कर ऐसे अवसर पर, जब कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
में विचारों, भावों और चर्चाओं का तृफान सा आ रहा है, जब 
कि दोनों जातियों में एक ऐसा दल बन गया है, फिर वह कितना 
ही छोटा क्‍यों न हो, जो एक दूसरे को घृणा, अविश्वास ओर 
भय की दृष्टि से देखता है, जिसे एक दूसरे के कामों को बुरी 
और शक की ही नझ्जर से देखने की आदत पड़ गई है, जिसके 
धम, जाति, छराज्य, राष्ट्र और मानव-कतव्य-सम्वन्धी विचार 
सुलमे हुए नहीं हैं, ओर भी इस वात की ज़्यादृह जरूरत है और 
उसके लिए यही सब से अच्छा अवसर है, जब कि इन विषयों 
पर गहरा प्रकाश डाज्ञा जाय और, लोगों के भ्रम, शंका, कुंतक 
आदि का यथोचित निराकरण किया जाय ।-हम हिन्दुओं के लिए 
तो ओर भी ज्याद्ह जरूरत इस बात की है-कि वे इस. अवसर 
पर अपने कतंठय को ठीक ठोक समम लें । . 
अपना. अनधिकार -- | हम डे 
::» सेरा ख्याल है: कि. मेंने हिन्दू-मुस्लिम-समस्या के प्रायः 

१४ 


ओर हिन्दू-मुस्लिम-समस्या 


प्रत्येक पहलू पर, अपने ढंग पर और अपने तौर पर बहुत कुछ 
विचार किया है और मेरे अपने कुछ मज़बूत खयाल इस बिपय में 
वन गये हैं । स्वामी जी महाराज की हत्या के बाद खभांवतः कुछ 
मित्रों से हत्या के परिणाम, देश का कतेव्य, एकता का स्वरूप 
ओर साधन, हिन्दुओं का कतंव्य आदि विपयों पर चर्चा हुईं । 
उनसे कुछ भाइयों की उलमनें सुलमी हुई दिखाई दीं। उन्होंने 
आग्रह किया कि में इस अवसर पर अपने विचारों को ज्यों का 
त्यों जनता के सामने उपस्थित करूँ | मेरे दिल से भी आवाज़ 
उठी कि अब चुप साथ कर बेठे रहना गुनाह है। मैं अपनी ओछी 
शक्तियाँ और अल्पज्ञान के साथ इस महान्‌ और जलमे हुए 
विपय पर कलम चलाने का साहस कर रहा हूँ। अपनी अयोग्यता 
और अनधिकार के खयाल से कलम संकोच ओर मिमक के साथ 
उठी है । आज़ादी, खराज्य, एकता और प्रेम के ईश्वरीय भाव मेरे 
सहायक होंगे । 


पहले मल॒ष्य, पीछे हिन्दू-- 


में अपने को सव से पहले मनुष्य, फिर दिन्दुस्तानी, फिर 
हिन्दू , फिर ब्राह्मण मानता हूँ । मेरे नज़दीक इन चारों बातों में 
न तो किसी प्रकार की विसंगति है, न विरोध । मेरे विचार में 
हिन्दू-धर्म में मनुष्यत्व के पूर्ण विकास के लिए काफी जगह है। 
इस लिए उसके मुक़ावले में दूसरे मज़हब मुझे नहीं जँचते; पर 
में उनको उसी इज्जत की निगाह से देखता हूँ, जिससे में चाहता 
हूँ कि वे मेरे धर्म को देखें । पूर्वोक्त विचारक्रम मेरी इसी विचार- 
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शैली और का््र-नीति को प्रकट करता है कि में किस भाव और 
किस चीज़ को किसके मुकाबले में कितना महत्व देता हैं फिर भी 
यह नियंध मेंने श्रधानतः हिन्दू की दैसियत से, अधानतः हिन्दुओं 
को ध्यान में रख कर, उन्हीं के लिए लिखने का प्रयत्न किया है । 
जल्दी में आवश्यक साहित्य-सामभी, साथनों और योग्यता के 
अभाव में, इसका च्रुटि-युक्त और दोप-पूर्ण होना स्वाभाविक है । 
सम्भव है, इसमें कहाँ जानकारी, आदि सम्बन्धी भूलें भी हों; 
पर जिन सिद्धान्तों और नीतियों की विवेचना इसमें की जाने 
वाली हैं, उनके सम्बन्ध में मेरे विचार अटल, निश्चान्त और 
सिद्ध हैं, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है । अपनी भूल और अन- 
भिज्ञता को समझने ओर दूर करने के लिए पाठकों और आलो- 


चकों. को में हमेशा तैयार मिलेगा । 


२--हि नद-छुस्लिम-प्रश्न क्या है ? 


हिन्द और मुसलमान दुनिया की दी महान्‌ जातियाँ हैं 

हिन्दू बहुत प्राचीन जाति है--आदिम काल में उसका नाम आये 
था | मदर्पि दयानन्द ने फिर इसी नाम को प्रचलित करना चाहा 
था | उनके सतावलम्बी आयंसमाजी कहलाते हें---अब भी “आय 

द्‌ सारी हिन्दू-जाति ने अपने लिए ग्रहण नहीं किया है। 
हिन्दू-जाति में सिकक्‍्ख, जेन, वोद्ध, आय, और सनातनी, इन 
सभी संग्रदायों की गणुना होती है । आये और सनातनी वेदों को 
अपना सब से बड़ा धमंग्रन्थ मानते हैं, सिकक्‍्ख गन्थसाहूब को, 
जैन सगवतीसूत्र को, और बौद्ध धम्मपद को। आय दयानन्द को, 
सनातनी अवतारों को, सिक्ख नानक को, जैन महावीर को और 
बौद्ध गौतम बुद्ध को अपने प्रवतक या महान्‌ पुरुष मानते हैं और 
उनके रचे अन्धथों और किए कार्यों को अपने लिए पथद्शंक मानते 
हैं। हिन्दू-बर्म-साहित्य में श्रीकृष्ष भगवान्‌ की गीता एक ऐसी 
पुस्तक है, जिसे सव हिन्दू--और हिन्दू ही क्‍यों, संसार के सब 
धर्मों के विचारशील लोग--बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं । 
मेरी राय में सारी हिन्दू-जाति का धमग्रन्थ यदि - कोई हो सकता 
है तो वह है श्रीमद्भगवदूगीता---यह कहना शायद्‌ इस समय चहुत 
बड़ा साहस, और घमय से बहुत पहले कही गई बात,. होगी कि 
सारी दुनिया के मज़ह॒वों का ,अझथवा,भावी :विश्व-घर्म का कोई 
आधारुरूप अन्थ आज दुनिया में उपलब्ध. है, तो - दहू है - गीता । 
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हिन्दुओं की संख्या इस समय भारतबप में कोई २१ करोड़ है । 
जापान, चीन, तिब्बत, त्रद्मदेश आदि के बौद्धाों की संख्या यदि 


2७) किश्त 


जोड़ी जाय तो हिन्दू दुनिया में ७० करोड़ हो जाते हैं । 
मुस्लिम-जाति-- 

इस्लाम का जन्म दुनिया के इतिहास में हआ। हजरत 
मुहम्मद्‌ इस्लाम के जन्मदाता और मुसस्मानों के लिए ईश्वर के 
प्रतिनिधि हैं । कुरान उनका सच से मान्य धर्म-अन्थ है, जो कि 
पैगम्बर साहब के उपदेशों और आज्ञाओं का संग्रह है । इनमें 
कई फिरके हैं--पर सब कुरान और मुहम्मद साहब को एक सा 
मानते हैं ! इनकी तादाद हिन्दुस्तान में ७ करोड़ और बाहर ४० 
करोड़ है। इस्लाम का जन्म्रस्थान अरब है । 


सुसल्मानों का भारत पर हमला ओर घर्म-प्रयार--- 


“ जब मुसलमानों का आवागमन हिन्दुस्तान में शुरू हुआ तब 
यहाँ हिन्दू खूब फल-*फूल रहे थे। भारत की सरसब्जी ने ही 
मुसलमान आक्रमणुकारियों को इस देश में खींचा | सदियों तक 
मुसस्सानों का राज्य इस देश में रहा । :दिन्दुओं से उनकी लड़ा- 
इयाँ हुई .। ' अंगरेजी राज होने तकः हिन्दू-मुसल्मानों कीं कई 
स्व तर रियासतें'यहाँ थीं। मुसलमान राजाओं ने अपने मंज़हब 
के लोगों की तादादःबढ़ाने के लिए हिन्दुओं पर बड़ा जुल्म किया, 
उन्हें! तलवार के बल'ज़न्नन्‌ क़ल्मा पढ़ाया-। यहे कड़ती स्मृति 
हिन्दू अब भी झुलाये नहीं भूल पाते । 

हिन्दुओं और मुसलमानों का संबंध शुरू होता है: आक्रमण- 
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कारी और प्रतिकारी के रूप में ओर उसका अन्त होता है एक 
देश के समान राजा और प्रजा के रूप में । मुसस्मानों के आक्र 
मणों का मुख्य उद्देश होता था इस्लाम का फेलाव। इसका सव से 
बड़ा साधन ओर प्रमाण वे मानते थे दूसरी जातियों और मजहूव 
के लोगों को इस्लाम की दीक्षा दे देना । 


एकता की भावना ओर कोशिश-- 


जैसे जेसे मुसस्मानों का प्रभाव हिन्दुस्तान में बढ़ता गया 
ओर वे यहीं जम कर रहने लगे तैसे तैसे हिन्दुओं और मुस- 
स्मानों के नेताओं के दिल में दोनों जातियों को एकता के सूत में 
बाँधने का खयाल उठने लगा | यह कुद्रती बात थी। इतने 
विशाल देश में, ऐस्ती दो प्रवल जांतियों का परस्पर विरोधी बनें 

हूना समाज-तत्व, मानव-सख्व॒भाव और कुदरत के धर्म के खिलाफ 
था । नानक, अकवर, कबीर ने दोनों जातियों के समान गुणों 
के विकास ओर दोनों के धर्मों के परस्पर अनुकूल सिद्धान्तों के. 
प्रचार. पर जोर देकर दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की 
कोशिश की; पर नानक के ग्रयत्नों का अन्त सिक्ख-संप्रदाय के उद्य॑ 
में ओर कवीर की प्रवृत्ति का फल कवीर-पन्थ की सष्टि के रूप 
में हुआ। अकत्रर का दीने इल्ाही' कली ही में मुंरमा गया। पीछे 
ओरंगज़ेब की घामिक क्ररताओं ने हिंन्दू-मुसस्मानों के छेप कीं 
जड़ को बहुत मज़बूत ' कर दिया, यह तक कि ऐसा भाव दृढ़ 
हो गया.कि हिन्दू-मुसल्मान दोनों, मानों कुदरती दौर” पर एक: 
दसरे के खिलाफ जन्मे हों। '. गज ।: 
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करते हुए भी, क्‍यों इस नवागत मुस्लिम संस्कृति को पूरी तरह नः 
अपना पाई ? क्यों वह अब तक मुसस्मानों से दूर दूर रहती है ? 
एसा माल्यम होता है क्ि इस्लाम प्रवल वेग और खूनी हथियारों 
को लेकर भारत में आया, ओर इसलिए शायद हिंन्दू-संस्क्रति 
उसे अपनाने से हिचकती रही, उसे शंका रहती रही कि उसे अप- 
नाने के मोह और यत्ल में कहीं में ही अपना अपनापन न खो 
बैठ । शायद इसीलिए वह अपनेपन की रक्षा करती हुई बेठ 
रही--मुस्लिम संस्कृति से समझौता करना उसे महँगा सौदा 
मालूम हुआ ! उसका यह सन्देह या सावधानता उसके इस्लाम, 
मुस्लिम-जाति और संस्कृति संबंधी अपने विरोध का प्रतिकारक 
या असहयोगात्मक अथवा वहिष्कारात्मक विधि-निषेधों की कैफि- 
यत देती है । मुसलमान राजाओं ने अपनी ओर से हिन्दुओं की 
लड़कियाँ लेने, उनसे खान-पान का संबंध बढ़ाने अर्थात्‌ सामा- 
जिक संत्रंध जोड़ने की कोशिशें कीं; पर हिन्दुओं ने उनका प्रति- 
कार ही किया; क्योंकि मुसलमान इस संबंध के द्वारा हिन्दू-भारत 
को मुस्लिम-भारत बनाने की जितनी महत्वाकांक्ता रखते थे, 
उतनी शायद, दोनों संस्कृतियों के मिलाप और उससे दोनों 
जातियों के अस्तित्व को न हिलाते हुए एक सामान्य संस्कृति. 
निर्माण करने की अकांक्षा न रखते थे। मुसलमानों की इसी 
आक्रामक प्रवृत्ति का जवाब था हिन्दुओं की असहयोगात्मक 
प्रवृत्ति । हिन्दू भी इतने उदार चेता तो शायद्‌ न रहे हों कि जान-- 
बूक कर, दोनों संस्कृतियों के मिलाप के भाव से प्रेरित होकर,. 
अपनी संस्कृति में आवश्यक संशोधन या परिवतंन करें । जो हो;, 
२१ 


स्वामी जी छा बलिदान 


यह निविवाद है कि मनुप्य के हृदय में प्राय: अज्ञात-हूप से वसने 
वाली समाजशीलता--मिल कर रहने की इच्छा--ने अपना काम 
किया ही--कुदरत ने अपना धम निबाहा ही--जिसके फल स्वरूप 
आज हिन्दू और मुसलमान दोनों एकता का खयाल मन में ला 
ओर जमा सके हैं, पिछले पॉच-सात बरसों में उसके लिए दिलों 
जान से कोशिशें हुई हैं और आज भी कुदरत उन्हें कइवी घूंटें 
पिला पिलाकर, ठोंकरों और थपेडों से सीधा करती हुई उसी ओर 
ले जाने की चेष्टा कर रही है । 
फूट में अगरेज़ी राज का हिस्सा-- 

भारतीय इतिहास के मुसल्मान-काल में हिन्दू और मुस- 
सलमान, दोनों अपनी रक्ता और एक-दूसरे का विरोध करने में 
हर तरह आज़ाद थे। इन से दोनों अपने मनोभावों के अनुसार 
अपनी शूरवीरता का उपयोग कर पाते थे। फलत: उस समय 
उन्हें एक दूसरे से इतना भय, एक दूधरे पर इतना अविश्वास, 
संशय न था जितना कि आज, अमगरेजी राज्याधीन भारत में, 
देखा जाता है । डर, अविश्वास, संशय, गुलामी के चिह्न हैं, कम- 
जोरी के सबुत हैं | अँगरेज़ों ने हिन्दुस्तान को आपस कौ-- 
हिन्दू-हिंदुओं की और हिन्दू-मुसल्मानों की--फूट से भरा पाया। 
उसको जिस तरह बन पड़े क्रायम रखता सहज ही उनके साम्राज्य 
को कायम रखने और पनपाने का मूलमंत्र हो गया । उनके धामि- 
क बातों सें उदासीनता रखने के ओदाय के ढोंगने, दिन्दू और 
मुसलमानों को छोटी-छोटी सामाजिक या व्यावहारिक बातों को 
धर्म का उच्च खरूप दे देकर, उनके लिए अखबारों सें, सभाओं 
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में तू तू-में में करने का, चुपके चुपके एक-दूसरे के खिलाफ 
ज़हर फैलाने का, ओर कहीं कहीं दंगे-फसाद, खन-खराबी कर 
बेठने का रास्ता खुला कर दिया । जब तक, जहाँ तक और जिस 
तरह उसके स्वाथ की पूर्ति होतो है, वह इन रास्तों में उन्हें वामि- 
जाज चलने देती है; कुछ लोग तो उस पर यह भी इल्ज़ाम लगाते 
हैं कि वह ऐसे झगड़े और मनमुटाव पेंदा भी कराती है और इन 
में एकता होने के मौकों को नजदीक नहीं आने देती । कभी एक 
दल को, कभी दूसरे को पुचकार कर वह दोनों सें अनुचित 
और बुरी स्पद्धा और उसके फल सरूप छेप की आग सुलगातों 
रहती है; और छोटी बुद्धि, छोटे भाव, ओछे विचार और गंदा 
साथ रखने वाले हिन्दृू-मुसल्मान उसके शिकार हो कर दोनों 
की गुलामी को मज़बूत बना रहे हैं । कहने का तात्पय यह कि 
मुसल्मान-काल की अपेक्षा इस अगरेजी-काल में हिन्दू-मुस्लिम- 
प्रश्न ज़्यादह्‌ जटिल हो गया है और दोनों की गुलामी न उस 
उलमन को अच्छी तरह सममने देती है, न समभने के वाद 
उसे सुलमाने के राजमार्ग पर चलने ही देती है। यद्यपि मुसल्मान- 
काज्न से आज एकता की आवश्यकता अधिक स्पष्ट और निश्चित 
हो गई है, तथापि उसके साधन, उसकी स्वतंत्रता पहले से बहुत 
कम, बहुत विवादास्पद ओर इसीलिए उसकी सफलता बहुत 

श्रमसाध्य हो गई है, एवं उसके लिये बहुत सावधानी, दूरदर्शिता, 

व्यवहार-चतुरता, धीरज, सहिष्णुता और दानाई की ज़रूरत है । 

एकता-स्वराज्य का प्रश्न-- 

अगरेजी राज्य और पश्चिमी शिक्षा की एक देन भारतवर्ष 
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को अवश्य साननी चाहिए । वह है विदेशों के ओर विदेशी शास- 
नादर्शों के तथा शासन-्यवस्थाओं के अध्ययन का अवसर भार: 
तवातियों को मिलना। इससे उन्हें राष्ट्रीयता, स्व-शासन, स्वतंत्रता, 
स्वराज्य, प्रातिनिधिक शासन-व्यवस्था, आदि की व्यापक और 
साव देशीय कल्पना और धारणा मित्री, या छढ़ अथवा विकसित 
हुईइ। इसके प्रकाश में भारतवासियों ने स्वराज्य के आदेश 
को पहचाना और उसके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता की अपने 
पूरा, वास्तविक ओर आवश्यक रूप में देखा | अतएवं मुसत्मान- 
काल में चाहे हिन्दु-मुस्लिम-प्रश्न, संस्क्ृतियों के आदान-प्रदान 
का प्रश्व रहा हो, सामाजिक सुविधा-अस्तुविधा का प्रश्न 
हा हों; आज वह स्वराज्य का, ख्वाधीनता का महाप्रश्न हो बेठा 
है। जिसने हिन्दू-मुसल्मानों के इस प्रश्न को नहीं समा, 
उसने न तो खराज्य को समभा है और न हिन्दुओं के बतंमान और 
भविष्य को ही पहचाना है | 
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न - 
२--एकता के वतसान प्रयत्न 
जातिगत खंस्थायं ओर जातिगत भाव-- 


अँगरेज़ों के राज्य की भारत में स्थापवा और वढ़ती के साथ 

ही साथ हिन्दू-मुसल्मान में परस्पर भय, अविश्वास, संशय के 
भाव बढ़ते गये । जहाँ भारत के विशाल-दृष्टि नेताओं ने स्वराज्य 
के आदश को पहचाना, राष्ट्रीय एकता के मूल्य को समझा, राष्ट्रीय 
महासभा की स्थापना की, तहाँ दोनों जातियों के छोटे-छोदे और 
तंग खयाल के अथवा अपनी अपनी जातियों की सुरक्षा के लिए; 
अधिक चिन्तित और शंडित नेताओं ने कुछ तो पुरानी दुश्मनी 
की स्मृति से, कुछ भावी स्वराज्य में अपनी अपनी जातियों की 
स्थिति की संदिग्ध कल्पना से, वेचेन हो, कुछ अपने अपने समाजों 
की बुराइयाँ दूर करने के भाव से प्रेरित हो, अपनी अपनी जातीय 
या साम्प्रदायिक संस्थायें खड़ी कीं । मुस्लिम लीग, हिन्दू-महा- 
सभा, अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी का हिन्वू- 
विश्वविद्यालय, इसके मूतस्वरूप और शायद एक हृद तक एक 
दूसरे की प्रव्ृत्तियों के जवाब-रूप हैं। जहाँ तक मेरा खयाल 
है, इन दोनों संस्थाओं की प्रवृत्ति आरंभ में ससाज-सुधार, शिक्षा- 
प्रचार-मू लक ही थीं। राजनेतिक अधिकार यथा महत्वाकांत्षायें 
उस समय चाहें वीज-रूप में भले रही हों। संभव है, यह 
सत्य हो कि पहले मुसलमानों ने अपनी अलग खिचड़ी पकानी शुरू 
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की हो और उससे जागृत या सावधान होकर दिन्दुओं ने अपनी 
भी अलग खिचड़ी पकाना शुरू फिया हों । 


लखनऊ का समकोता--मुसत्मानों का उर-- 


लखनऊ कांग्रेस तक मुसलमान राष्ट्रीय महासभा से अलग 
रहते थे | सारे भारत की तरफ से स्वराज्य की मांग का मसविदा 
पेश करने का समय आया । राष्ट्रीय मद्दासभा के नेताओं ने, जो 
प्राय: हिन्दू दी थे, और कुछ राष्ट्रीय विचार के मुस्थिम नेताओं 
ने इस बात को ज़ोर के साथ अनुभव क्रिया कि खराम्य की 
राष्ट्रीय माँग तव तक 'राष्ट्रीय'ः न हो सकेगी जब तक मुसलमान 
राष्ट्रीय महासभा से एथक रहते हें । यहाँ से मुसलमानों के साथ 
राजनेतिक एकता करने का प्रश्त भारतोय वायुमएडल में व्याप्त 
होने लगा। भारत के भावी स्व॒राज्य का आदश तो पार्लियामेंटरी-- 
प्रातितिधिक--दी हो सकता था। प्रातिनिधिक स्वराज्य के मानी 
हैं---वहुमत का राज्य। भारतवर्ष में दिन्दुओं की संख्या अधिक है, 
मुसलमानों से प्रायः तिगुनी । शिक्षा, सुधार आदि में भी हिन्दू 
मुसस्मानों से बढ़े-चढ़े हैं। राजनेतिक बातों में भी महासभा 
में भी वे ही अगुआ हैं। ऐसी अवस्था में भुसस्मानों को यह 
सन्देह या भय हुआ कि भारत के भावी खराज्यमें तो हिन्दुओं की 
ही तूती बोलेगी--मुसल्मानों को उनसे दब कर रहना पड़ेगा | 
उन्हें यह भी डरहुआ हो तो ताज्जुब नहीं कि हिन्दुओं के मन से 
मुसस्मानों की ज़्यादृतियों की पुरानी कड़वी याद मिटी नहीं दे । 
इधर आयेसमाज से, उधर दिन्दू-महासभा से उन्हें खोफ था। 
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उन्हें स्व॒राज्य के समय में अपनी क्रायमी, बेहतरी और बहबूदी 
का एक ही रास्ता दिखाई दिया--छ्वराज्य में हमारे प्रतिनिधियों 
की संख्या ज़्यादह हो । इसके लिए वे क्रौमी प्रतिनिधित्व माँगते 
थे और उनकी संख्या भी ज्यादह चाहते थे। राष्ट्रीय महासभा 
के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हुई। एक और राष्ट्रीय कामों में 
क्रोमी वसूल के घुसने का संकट था, दूसरी ओर मुसत्मान 
राजी न हों और स्वराज्य की साँग पर उनके दस्तखत न हों तो 
वबुटिश सरकार और बृटिश जनता पर उसका असर कुछ न 
होने का अन्देशा था । हिन्दू और मुस्लिम जाति दो धर्मो' की 
प्रतिनिधि हैं । दोनों धर्मों के व्यवदार की कितनी द्वी बातें ऐसी 
हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ पड़ती हैं, परन्तु जिनका देश के 
शासन-संचालन से यों कोई ताल्छुक़ नहीं, हिन्दुओं और मुसत्मानों 
में अभी राष्ट्रीय विचार और धम के मामलों में उदार खयाल के 
अथवा धर्म की मुख्य और असली बातों का तथा ऊपरी और 
न-कुछ वातों का पूरा पूरा भेद समझने और उस पर क्रायम रहने 
वाले विवेकशील लोगों की संख्या काफी न हो पाई थी। ऐसी 
हालत में राष्ट्रीय मसलों का फ्रेसला करने में क्रौोमी या धम की 
ऊपरी वातों को, जिन्हें लोग आम तौर पर धस के छिद्धान्तों 
से भी बढ़कर महत्व देते रहते हैं, श्रधानता मिलने से सारा राष्ट्रीय 
काम ही गड़बड़ दो जायगा । दोनों जातियों का मनमुटाव और 
फ्रिकेवंदी राष्ट्रीय महासभा में भी घुस जायगी और स्वराज्य 
तथा स्वराज्य की माँग ताक में रक््खी रह जायगी। एक ओर यह 
भय था और दूसरी ओर मुसलमानों को खुश करना जरुरी था.। 
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उस समय राप्ट्र को इस महान दविथा से लोकमाम्य तिलक 

राज ने निकाला | उन्होंन कहा--मे दिन्दुस्तानियां के शिए 
स्वराज्य चाहता हैँ । मुसलमान हिंदुस्तानी & । अतएवं यदि सारा 
राज्य उन्हीं को दे दिया जाय तो मुझे चिन्ता नहीं | एसी हालत में 
मुसस्मानों की प्रथक निवाचन की और अधिक संझ्या में प्रति- 
निधि भेजने की माँग हिन्दू लोग स्वीकार करलें) उस समय 
उनके सामने आदर्श और सिद्धान्त का तात्विक प्रश्न नहीं था | 
स्वराज्य की राष्ट्रीय माँग का व्यावहारिक प्रश्न था। उनहंनि 
भारतवर्ष को एक कुटुम्च और हिन्दुओं को बड़ा तथा मुसस्मानों 
को छोटा भाई मानकर इस समस्या को हल किया । छुट्धम्म में 
जब छोटा भाई जिद पकड़ लेता है तब बड़ा भाई या दूसरे बुजुर्ग 
लोग देन-लेन के अमली तरीक़े से दोनों का झगड़ा मिटा देते हैं । 
उसमें वे बड़े भाई के बड़प्पन, उदारता, की जाग्रत करते हैं, रिभाते 
हैं, छोटे भाई की जिद पर ध्यान न देने, उसकी नासमभझी पर 
तरह देने, की सिफारिश करते हैं और दोनों में मेल करा देते हे । 
लोकमान्य ने इसी कोटुम्बिक न्याय पर हिन्दू-मुश्लिम-प्रश्न को 
सुलमाया । उन्होंने हिंदुओं को दवने या मुकने की सलाह नहीं 
दी । अपनी संख्या ओर गुण-शील के योग्य बड़प्पन ओर उदा- 
रता का परिचय देने की सलाह दी । उन्होंने मुसरमाना के आल 
विचारों और अनुचित माँगों से लडने के वजाय, दुलीलों ओर 
अन्य उपायों से उनके मनोभावों को दवा कर आगे भसक उठने का 
अवसर देने के बजाय, उनके अंतःकरण पर अपनी नेतिक 
दविजय करने की सलाह दी । भय ओर दवाव की विजय तो शरीर 
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पर होती है, सो भी थोड़े दिन के लिए, लेकिन वड़प्पन, उदारता 
ओर एहसान के द्वारा तो हृदय ही जीत लिया जाता है। शारीरिक 
विजय प्रतिरोध और प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मानसिक और 
नेतिक विजय प्रतिपक्षी को सदा के लिए निःशत्नर कर देती है। 
इसी छणु-नियम के अनुसार लोकमान्य ने मह।|सभा को उत्त 
समय चज्ञमे की सलाह दी । महासभा ने मुसलमानों की क्रीौमी 
प्रतिनिधि की तथा उनकी ज़्यादह्‌ संख्या की माँग स्व्रीकार की । 
लोकमान्य की प्रौढ़ नीति का यह सुफल हुआ कि लखनऊ 
ही में मुसलमान बहु संख्या में महासभा में शरीक हुए ओर हिन्दू- 
मुस्लिम-एकता की पक्की बुनियाद पड़े गई, एवं स्वराज्य की मूर्ति 
का लोग दूर से क्‍यों न हो, दशन करने लगे । लोकमान्य को 
हदिन्दू-मुस्लिम-एकता के जनक का पद्‌ मिला। सारे देश में आनंद 
और संतोप की लहर फील गई । 


महात्मा गाँवी के धयल-- 


उसके वाद होमरूल आन्दोलन, श्रीमती वेसेंट की गिरफ्तारी 
रोलट ऐक्ट, जतियाँवाला हृत्याकाएड, खिलाफृत आदि दोतनों 
जातियों के सामान्य संकटों ने, एक-दूसरे को नजदीक आने के 
लिए, प्रोत्साहित किया और खिलाफूत तथा असहयोग-युग में तो 
महात्मा गाँधी छे नेतृत्व में हिन्दू-मुस्लिम-एकता एक सच्ची और 
अमर चीज सी दिखाई देने लगी थी। उन्होंने लोकमान्य के निर्धा रित' 
माग को और विशद्‌ किया तथा मित्रता और वन्धुता के आदश 
और उसके आदशे-पालन के द्वारा, मुस्लिमों को हिंदुओं का एह्सानमंद्‌ 
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बना दिया, हिंदुओं को मुसलमानों की दृष्टि में ऊँचा उठा दिया, 
ओर दोनों के कंधों पर स्वराज्य का भार ला कर रख दिया । 
महात्माजी ने इस एकता का सूत्र बताया-अपने अपने कतेव्यों का 
निरपेत्ष भाव से पालन करो ! हिन्दू मुसल्मानो' की खिलाफृत में 
विल्ला किसी शत के मदद करें | मुसलमान हिंदुओं क्री गो की 
रक्षा अपने जिम्मे लें | उन्होंने एक दूसरे को परस्पर एहसान के 
बंधन में सदा के लिए बाँव देना चाह था। वे वनिये की तराजू 
हाथ में लेकर नहीं, वल्कि सुधारक का खज़ाना खोल कर दिंदू 
मुस्लिम-समस्या को सदा के लिए हल करना चाहते थे । खिलाफत 
संग्राम में हिन्दुओं को मुस्तल्मानों के साथ और स्वराज्य-संग्राम में 
मुसर्मानों को हिन्दुओं के साथ, अँगरेजी सरकार से लड़ाकर 
दोनों में एक योद्धा ओर नागरिक के नाते आवश्यक गुणों का 
विकास, परस्पर की रुकृति के द्वारा, कराना चाहते थे । अपने 
काम के लिए मर मिटने की तैयारी वे मुसत्मानों के सहयोद्धा 
बनाकर हिन्दुओं में लाना चाहते थे, और हिन्दुओं के संसर्ग में 
मुसलमानों की जद्लत कम कर देना चाहते थ । खिलाफृत संबंधी 
ग्रेट श्िठेत के प्रधान मनन्‍्त्री के वचन-भग जैसी मकारियों का 
मुक़ाबला करना और कराना, जहाँ वे हर व्यक्ति का धम सममते 
थे और मनुष्यता, नीति और धर्म के उच्च सिद्धान्तों को सामने 
रख कर ही वे इस युद्ध में पड़े थे तहाँ, दूसरी ओर, उनके 
विराट्‌ आन्दोलन के फल-स्वरूप त्रिटिश साम्राज्य-वाद्‌ के खिलाफ 
सारी एशिया के एकीकरण और संगठन की बुनियाद्‌ पड़ सकती 
थी। खिलाफूत की समस्या त्रिटेन और तुर्किस्तान की समस्या 
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हीं, यूरोप और एरिया को, पूव और पश्चिम की समस्या ह। 
बैठी थी । खिलाफत में योग देकर वे मुसत्मानों की धमान्धदा 
को नहीं वढ़ा रहे थे, वल्कि उसे शुद्ध धामिक रंग में रंग रहे 
थ्रे । धर्मान्धता जरूर घुरी और देय चीज़ है; पर धम-भाव तो 
जीवन के लिए आवश्यक खराक है । इसका असर भी इस्लाम 
के अन्त:करण पर हो रहा था । अलीभाइ जैसे एक देशीय कट्टर 
मुसलमान उदार ओर राष्ट्रीय बनते जा रहे थे। धम्मान्धता में 
सरावोर मुसलमानों की मसजिद में वेद-मत्रों का डच्चारण और 
कट्टर आय-समाज के नेता स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी का भापण--यह 
अलोकिक दृश्य उसी मंत्र का प्रभाव था । मुसव्मानों के दिंसात्मक 
स्वभाव को रोकने और रफ़्ता रफ़ता कम कराने की रसायन 
खिलाफूृत का उद्धार और स्वराज्य की प्राप्ति, पूणण अहिंसात्मक 
साथनों से करने का भार मुसस्मानों के सिर पर रख देने से बढ़ 
कर ओर क्या हो सकती थीं? मुसलमानों के धर्-भाव को 
कायम और जाप्रत रखते हुए, उन्होंने एक ओर जहाँ उनकी 
संकुचितता, हठधर्मी को दूर करने का उद्योग किया तहाँ उनकी 
उदारता, ऋतज्ञता और शौर्य आदि गुणों को विकसित करने का 
भी प्रयत्न किया । मुसलमानों का यह कहने लगना कि गोरत्षा 
को मुसलमानों पर छोड़ दो, कितने ही मुसलमानों का गो-मांस 
खाना छोड़ देना--इसका प्रमाण है। महात्माजी के सात्विक आदर 
सात्विक आचरण, सात्विक स्फति के प्रभाव से मुस्लिम संस्कृति 
का तामस भाव कम हो रहा था । यह ठीक है कि महात्माजी के 
जेल जाने के वाद मुस्लिम खभाव का यह सुधार-क्म आगेन 
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बढ़ा--और शायद कुछ हद तक पीछे भी हट गया हो; पर इसका 
कारण एक मात्र मुसलमानों की राजनतिक महलाकाज्ञा, उजडु- 
पन, या धर्मान्धता ही है या हिन्दुओं की अदूरदर्शिता, जुरूद- 
बाजी; या अधीरता भी है, यह विचारणोय वात है । 


मुसलमानों की गलती और दिन्दुओं का जवाब-- 


देश के दुर्भाग्य और स्वराज्य के शाप से मुसस्मानों की 
धर्मान्धता और हिंसा-प्रब्ृत्ति मोपला, गुलबग़ों मुल्तान, सहारनपुर 
और कोहाट के भीषण ह॒त्याकाए्डों के रूप में फूट निकली, 
जिसने कि पहले से सचिन्त ओर शंकित हिन्दुओं के दिल को 
जख्मी कर दिया और उनके दिल में होने वाले सुधार तथा 
परिवत्तेन को सहसा वड़ा धक्का पहुँचायरा। इन दंगों के बारे में 
अब तक जो हालात जाहिर हुए हैं, उनसे आम तौर पर लोग 
इसी नतीजे पर पहुँचते है कि हिन्दुओं का कुसूर कम, मुसत्माना 
का कुप्तर ज़्यादह था। वेशक जिम्मेवार मुसलमान नेताओं ने उन 
अपनी जाति के दंगाइयों की लानत-मलामत की है; पर यदि में 
मुसलमान और मुस्लिम नेता होता तो इतने से सन्तोष न मान 
बेठता । में इस्लाम और मुस्लिम संस्कृति में से उन कारणों को 
खोजता, जिन्होंने धर्मान्धता और हिंसा-काएड को आम मुसस्मानों 
का दूसरा खभाव-सा बना दिया है और उनके दूर करने में 
कोताही या ग़फूलत न करता। मोपला और गुलवर्गों के 
उत्पातों ने महात्माजी के एकता-कार्य में भी बड़ी बाधा पहुँचाई 
ओर उनके जेल जाने के वाद होने वाले दंगों और खून-ख'जर 
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ने, तथा उनके कारण या काय-हूप पेदा होने ओर बढ़ने वाले 
लीग-तनजीम ओर थशुद्धि-संगठन के तीत्र संक्षीभ ओर आन्दो- 
लनों ने तो, एकता तो दूर रही, दि-दु-मुसल्मानों में वह कटुता 
और शय्रुवा पैदा कर दी, जो पुरानी शत्रुता को भी एकवार भुला 
देती है । यह मान लेने पर भो कि दंगों में मुसलमान ही अधिकांश 
<दोपी थे, शुद्धि और संगठन मुसलमानों के तवलीग़ और तनजीस 
का जवाब था, यह दावे के साथ नहीं कह सकते कि हिन्दू सब 
तरह वरी हैं और उनके शुद्धि-संगठन सर्वाश में शुद्ध-रूप से चले 
और चल रहे हैं । मुसलमानों की तरफ़ से ज़्यादती होने पर भी, 
हिन्दुओं के दिल को चोट पर चोट पहुँचती रहने पर भी, सवराज्य, 
एकता और दिनन्‍्दू-धर्म के नाम पर, में यह कहना चाहता हूँ कि 
हम हिन्दुओं ने उस बुजुर्गी,दानाई, दूरंदेशी और धीरज का परिचय 
नहीं दिया जिनकी हमसे उम्मीद की जा सकती थी। यही सब से 
बड़ा अवध्षर हमारी परीक्षा का था, जिस समय हमें अजुहद चतुराई 
ओर हिकसतअमली से काम लेना था, पर हमने ग़लती खाई। हमें 
“जिवना ऊँचा उठना चाहिए था-- हमारा धर्म. और संस्कृति हमें 
जिस ऊँचे आसन पर विठा रही हे--उत्तने ऊँचे न उठना ही 
हमने उचित समझा । में यह नहीं कहता कि मुसलमानों की 
बुराइयों का प्रतिकार अथवा शुद्धि-संगठन का आन्दोलन साधारण 
मनुध्य-खभाव के या नीति-नियमों के विपरीत है; बल्कि में तो 
यह कहता हूँ कि उस समय हम से असाधारण व्यवहार को 
आशा की गई थी ओर की जा सकती थी। यदि में मु सलमान होता 
तो आज के मुसलमानों की तरह हिन्दुओं के स्वरक्षात्मक प्रतोकारों 
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पर चिल्ज-पों न मचाता, वल्कि उनके उद्योग की क्र करता--- 
हाँ, अपनी जाति को अलबत्ता उनकी भभिका से ऊँचा उठने की 
प्रेरणा करता, जेसा कि, हिन्दू होने के कारण, हिन्दुओं को 
उसके लिए ग्रेरित करना में अपना धम सममता हूँ । एक हिंदू 
के नाते मेरा कतव्य है कि में अपनी जाति को उसके दोष, त्रुटि 
भूल आदि पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने की प्रेरणा करूँ---और 
दूसरों के गुणों और खूबियों को देखने और उनका अनुकरण करने 
को सलाह दूँ। यदि दिन्दू और मुसलमान दोनों, भिना दूसरे 
की राह देखे या उनसे कुछ उम्मीद रक्खे,--निरपेक्ष भाव से--- 
एक दूसरे के प्रति अपने अपने कतंव्य का तो पाजन करें---अपनी 
बुराइयों, कमियों और खामियों को तो दृर करने में लगे रहें; पर 
दूसरों की घुराइयों और कमियों पर ध्यान न देकर ग़म खाते 
रहते तो दोनों का सुधार भी जल्द हो जाता और दोनों में प्रेम 

सद्भाव कायम रह कर एकता अमिट हो जाती। नहीं, में तो 
कहता हूँ कि मुसलमानों के गलती करने पर भी यदि दम हिन्दू 
उनकी ग़लती का जवाब उसी तरीके से न देकर अपनी राह न 
छोड़ते, निरपेक्त भाव से त्रिना विचलित हुए, बिना डरे अपने 
कतंव्य पर डेंटे रहते तो मुसलमान अपने आप लजाते ओर सीधे 
रास्ते आ जाते । कत्तव्य एक चीज है, सोदा दूसरों चीज है। 

कतव्य में कोई शर्त नहीं होती; सौदा शर्तों पर होता है । वबाप- 
बेटा और पति-पत्नी अथवा भाई-भाई यदि सोदे के सिद्धान्त पर 
चलें तो एक मिनिट सुलह से नहीं रह सकते। पश्चिम सोदे का 
पुजारी है इसलिए वहाँ का कौडुम्बिक ओर सामाजिक जीवनः 
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कलह का घर हा रहा हूँ । जिस हद तक प्रेम या कतव्य का भाव 
उस सांदे को अपने नियंत्रण में रखता है, उस ह॒द तक वहाँ सुख- 
शान्ति दिखाई देती है ! भारत कतंव्य का पूजक है। कतंथ्य का 
तत्व सोदे के तत्व से अधिक परिपक्क है और अधिक अनुभवी 
समाज--शाल्षियों के दिमाग़ की उपज है | 
हिन्दुओं के ऐतराज़ -.... 
परन्तु ऐसी सलाह देने पर हिंद कहते हैं, “हम महात्मा नहीं 
हैं, हम साधु नहों हैं, हम हिंदुत्व खोना नहीं चाहते, हम मुस- 
ल्मानों सेदव कर नहीं रहना चाहते, हमारी जदारता से 
मुसलमान वेजा फायदा उठाते हैं--खिलाफ़त में हमने मुसलमानों 
का साथ दिया--भाईचारा निवाहा, उसका बदला उन्होंने हमें 
मालावार, गुलवगा, मुल्तान, सहारनपुर और कोहाट में हम पर 
सितम गुज्ञार कर दिया । यह तो जाति ही वेइमान है; इनके तो 
धमं-प्रन्थ, इनकी तो संस्कृति ही मार-काट, छूट-खसोंट के इति- 
हासों से भरी पड़ी है | ये तो हिन्दुओं के खन पीने पर, उनका 
नामोनिशान मिटा देने पर तले बेठे हैं। महात्माजी ने हिन्दुओं 
हायता दिला कर इन्हें मज़बूत वना दिया-हिन्द्ुओं की 
ही जूतियों से हिन्दुओं का सिर फुड़वाया ।” ये उद्धार प्रायः 
उन्हों शब्दों में दे रहा हूँ जो समय समय पर भिन्न भिन्न श्रेणी 
के लोगों से सुन चुका हूँ । 
इनको सुनकर मेरी रूह काँप उठती है । यदि में मुसत्मान 
होता तो हिंदुओं के इन उद्गारों और भावों पर पूरी संजीदगी 
के साथ विचार करता--मेरा खाना पीना हराम हो जाता और में 
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अपनी जाति को हिन्दुओं की नज़र में ऊचा उठने में अपनी सारी 
शक्ति लगा देता; पर हिन्दुओं को तो में यही कह सकता हूँ, 
इश्वर के लिए न्याय करो । कुछ व्यक्तियां के कारण सारी जाति 
को, कुछ घुराइयों के कारण सारी संस्झृति को, कुछ वचनों के 
कारण सारे धम-अन्थों को गालियाँ न दो । महात्मा और साथु 
के रस्ते चलना न हिन्दू-धर्म में गुनाह है न हिन्दू-समाज में । यदि 
हिन्दू: धर्म और संस्कृति के उच्च नियमों का पालन करते से हिन्दुत्व 
न£ होता है तो हिन्दुत्व की आपकी भावना और धारणा में ज़रूर 
कहीं ग़लती है । वेजा फ़ायदा उठाने का डर कायरों को होता है; 
वीरों को यह बात शोभा नहीं देती । खिलाफ़त में हिन्दुओं ने 
जो सहायता दी उसका हद से ज्यादा ढिंढोरा पीट कर इमने 
उसके स्वाद, गौरव, शोभा और इसी लिये सुफल को खो दिया है। 
मुसलमानों की वेइमानी का रोना रोने की अपेक्षा क्या हिन्दुओं में 
इमानदारी और सचाई बढ़ाने के लिये कमर कस लेना बुरा है 

मुसलमानों के घम-प्रन्थ यदि बुरे हें, संस्कृति यदि बिगड़ी हुई है 
तो उसकी चिन्ता वे करेंगे--आपके धमर्म-प्रन्थ और आपकी 
सभ्यता को उज्ज्वल करने में क्यों न आपकी शक्ति तगनी चाहिए ९ 
महात्माजी ने हिन्दुओं को धम का, शर-वीरों का, रास्ता बताया 
था। हिन्दू ओछे वनिये का रास्ता चाहते हैं । घम-वीरों की पूरी 
क़ीसत देने से इन्कार कर वे सस्ते सेवक बनना चाहते हैं । महा- 
त्माजी प्र हिन्दुओं को कमज़ोर बनाने का इल्ज्ञाम लगा कर हम 
जपने धमं का और संस्कृति का अपमान ओर दिन्दू-समाज की 
हानि कर रहे हैं | महात्माजी ने मुसलमानों को ताकतवर और 
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हिन्दुओं को कमजोर नहीं वनाया । वास्तव में देखा जाय तो असह- 
योग आन्दोलन से सारे देश में जाग्रति, चेतनन्‍्य, उत्साह ओर बल 
की एक अपूच लहर फैली, जिससे भारत के सब जातियों ओर वर्गों 
को पोषण और वल भिला । महात्मा जी के आज़ाद रहते हुए उस 
सम्मिलित वल का उपयोग ब्रिटिश सरकार से लड़ने में हुआ; 
उन्तके क्रेद हो जाने के वाद बाहर रहे राजनैतिक नेताओं की अक्षर 
मता ओर जादीय या साम्प्रदायिक नेताओं की अधीरता, आतुरता 
और शंक्रित-चित्तता के कारण वह संगठित वल एक ओर धारा- 
सभा सम्बन्धी वाग्युद्"ों में ओर दूसरी ओर हिन्दू-मुसलमान 
मंगड़ों में बरवाद होने लगा--जो शक्ति दोनों जातियों और सारे 
राष्ट्र के प्रतिपक्षी की बुद्धि दुरुस्त करने में लगने के लिये पैदा 
हुई थी वह योग्य और उचित नेतृत्व के अभाव में आपस की 
यादवी' में काम आने लगी | इस तरह हमने ठीक उसी समय: 
अपनी दूरंदेशी और चतुराई का कम परिचय दिया जब कि 
हमें उसकी सवसे ज़्यादह जरूरत थी। यह दृदनाक कहानी.तो एक: 
मात्र व्यथित हृदय के सूखे आँसुओं से ही लिखी जा सकती है। 
तिलक महाराज का रास्ता छोड़ा-- 

मेरे कहने का मतलव यह है कि महात्माजी के जेल जाने 
के वाद हिन्दुओं ने खर्गीय तिलक महाराज का बताया और 
महात्माजी का पग्रशस्त किया हिन्दू-मुस्लिम-एकता का राज-मार्गे 
छोड़ दिया ओर मुस्लिमों के आक्रमणों और जातीय हलचलों से 
अधीर हो कर सममदारी, ठंढई और वड़प्पन से काम लेने के- 
वजाय जोश में आकर उन्हीं का अनुसरण करने लगे। हमें: 
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करना चाहिए था यह कि दंगों के मोक्ों पर हिन्दुओं को शान्त 
करके कहते, मुसलमानों ने बेशक ग्रलती की; लेकिन वे हमारे 
भाई हैं--हमें और उन्हें एक ही साथ जीना, एक ही साथ मरना 
है, उनकी गलती का जवाब हमें बेंसी ही गलती करके न देना 
चाहिए। उनकी ज़्यादतियों के लिए इश्वर उनसे जवाब तलब करेगा। 
उन्होंने यह हमारे जानोमाल पर नहीं, हमारी बद्ट्ेटियों पर नहीं, 
हमारे मन्द्रों पर नहीं, अपने ही जानोमाल पर, अपनी दी बहू 
बेटियों पर, अपनी ही मसजिदों पर हाथ उठाया है, अपने ही 
को उन्होंने इस्लाम और दुनियाँ का अपराधी बनाया है । उन्होंने 
यदि धरम का रास्ता छोड़ दिया तो दमें यह कदापि उचित नहीं 
कि हम अपने भी सत्पथ को छोड़ें। ऐसी सद्भाव की बात 
हमारे मुँह से निकलने के वजाय जोश और कद्धता की बातें हमारे 
मुँह से निकलने लगीं । हम कहने लगे--“ देखो, मुसत्मानों ने 
हम पर केसा जोरो-जुल्म क्रिया! खिलाकृत में हमने इनको 
मदद की, इन्होंने उसका ऐसा वदला चुकाया। हम पहले ही 
कहते थे हिन्दू-मुस्लिम-एकता होॉने की नहीं। मुसलमान कब 
किसका एहसान मानने लगे थे १ इन पर विश्वास करना वेवकूफा 
है । आओ, हिन्दुओं, तेयार हो जाओ । अपने जान-माल, बहू 
बेटियों और धम-मन्दिरों की रक्षा में जुट पड़ो । मुसलमान तुम्हें 
एक लगाओें तो तुम दो लगाने के लिए जब तक तैयार न रहोगे 
तब तक उनको तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकतो । “भय बिनु श्रीति 
नहोंत” आदि । हमने उनके उच्च गुणों और शराक्रत को स्पशे 
और जाम्रत करना छोड़कर हीन मनोवृत्तियों को उत्तेजित 
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किया । मुसलमानों ने मुस्लिम जनता के सखाथ-भाव ओर कोमल 
धार्मिक भावों को बुरी तरह जगा जगा कर उन्हें उभाड़ा, हिन्दुओं 
ने भी उसके जदाच्र में बढहुत-कुछ उन्हीं का अनुकरण किया। 
लोकमान्य की लखनऊ वाली प्रोढ़ सलाह ओर महात्माजी की 
अग्रतिरोध-नीति दोनों का हमने त्याग कर दिया | अछ की जगह 
जोश ने ले ली--जोश भी जहाँ काम आना चाहिये था, वहाँ नहीं 
आया। हमारी फ़ोज ग़नीम को छोड़ कर आपस में ही गोलावारी 
करने लगी । 
लड़ाई की तेथारियाँ-- 

मुसलमान तो ग्रलती पर ग़लती करते चले गये । हिन्दुओं 
को मुसलमान बनाने का सिल्सिलां जारो था ही, इधर और 
प्रतिनिधि बढ़ाने की आवाज़ भी उठने लगी | पंजाब में मियाँ 
फ़जली हुसैन ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की कुछ तादाद 
बढ़ा दी । हिन्दू वेचेन होने लगे । कुछ सुसल्मानों ने अमीर 
काथुल को चिट्ठियाँ भेजीं। वस, अफगानिस्तान की हिन्दुस्थान 
पर चढ़ाइयाँ होने की आवाज बुलन्द होने लगी । धीरे धीरे 
पंजाव का जहर सारे हिन्दुस्तान में फेल गया। एक तरफ डाक्टर 
किचलू ने तनजीम का, ख्वाजाहसन निद्ञामी ने तवलीग का 
भण्डा उठाया; दूसरी तरफ़ खामी श्रद्धानंदजी ने शुद्धि-संगठन 
का शंख फूँका । मलकानों को शुद्धि ने सारे देश में हलचल मचा 
दी । इधर श्री जिनाइ ने मुस्लिम लींग का नेदृत्व गहण किया; 
उधर पू० मालवीयजी ने हिन्दू महासभा को पुनर्जीवन दिया। 
इस तरह एक ओर बधम के दायरे में ओर दूसरी ओर राजनीति 
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के आँगन में दोनों का रण-त्षेत्र तैयार होने लगा। इघर बाजे, 
आरती और गोबध का प्रश्न उम्र रूप धारण करने लगा, उघर 
जातिगत भ्रतिनिधित्र के नफारे बजने लगे । 
जेल से छूटने पर महात्माजी की कोशिशे-- 

प्रायः ऐप ही जातीय जोश, जातीय कठ्ुता, और परस्पर 
अविश्वास, सन्देह ओर भय के दूपित वायुमण्डल में महात्माजी 
जेल से छूटे । उन्होंने अपने लेखों और व्याग्यानों में सेद्धान्तिक 
चचो और व्यावहारिक उपाय द्वारा स्थिति को सुधारने को 
बहुत कुछ चेष्टाये कीं। वाजे, आरती ओर गोबध के लिए 
उन्होंने मुसलमानों को गोवबथ बंद कर देने और हिन्दुओं 
को मस्जिद्‌ के सामने वाजा बंद कर देने की सलाह दी। जातीय 
प्रतिनिधित्व के मामले में उन्होंने राय दी कि हिन्दू हकीम 
अजमलखों के हाथों में .क्लम दे दें और वे मुसलमानों की तरफ 
से जो कुछ माँ गें, हिन्दू उसे मंजूर कर लें। और अन्त में, कोह्ाट 
के भीषण काएड के वाद, देहली में, २१ दिन का उपवास भी 
कर डाला--सब से आखिरी महा अस्त्र का भी प्रयोग कर देखा 
जिसका प्रत्यक्ष व्यावहारिक फ्न हुआ देहली की शाईलन्त- 
परिषद्‌ । मगर महात्माजी के इन तम्राम्॒ उपायों के करते हुए भी 
आग फैलती ही गई । वस, यहाँ मेरे खुयाल में, एकता-प्रयत्न का 
अन्त होता है । यों तो राष्ट्रीय महासभा के नेता सेमय समय पर 
एकता की आवाज़ ७ठाते रहे हैं ओर ऐसे बैप्ते उपाय भी करते 
रहे हैं--परन्तु भहात्साजी अपनी तरफ से इसमें तटख ही रहे । 
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अब इस प्रकरण में हम इस बात पर विचार करेंगे कि हिन्दू- 
मुसलमानों की इस अलहदा जथावंदी, आपस के विद्देष, ह॒ृत्याकाएड 
आदि से देश को और उनको क्या कया नफा-नुक़्सान हुआ तथा 
तबलीग-तनजीम, झुद्धि-संगठन का मूल और उनका वास्तविक 
रूप क्या है | 
जातीय आन्दोलनों का कुफल-- 
हिन्दु-मुसल्मानों के दंगे, तवलीगृू-तनजीम ओर शुद्धि-संगठन- 
के आन्दोलनों का पहला बुरा परिणाम तो यह हुआ कि दोनों के 
बीच भेद और फूट की खाई गहरी होने लगी । दोनों पक्ष के 
उदार और राष्ट्रीय विचार के छोटे-बड़े नेता और कार्यकर्ता, 
एक ह॒द तक तटस्थ रहने के बाद अपनी अपनी जाति के आन्दो- 
लन में शरीक होने लगे । हिन्दुओं की अपेक्ता मुसस्मानां में यह 
परिवतेन ज़्यादृह हुआ | दूसरा और सब से भारी नुक्लसान यह्‌ 
हुआ कि देश का ध्यान खराज्य की लड़ाई और राष्ट्रीय महासभा 
की ओर से हटकर, आपस की लड़ाइयों और जातिगत सभाओं 
की ओर खिंचने लगा, जिससे सरकार के हाथ मजबूत होते चले 
गये--जातिगत ग्रतिनिधित्र के अन्न ने तो उसे हमारे अन्दर फूट 
फेलाने और लड़ने के कारणों का खज़ाना खुला कर देने का पूरा 
पूरा मौक़ा दिया। इधर मुसस्मानों के जवाब में कुछ हिंढुओं ने भी 
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अपने अलहदा प्रतिनिधि भेजने की आधचाद्ा उठाई, जिसका एक 
कुफल तो यह हुआ कि हिंदुओं के कुछ फिरफा तथा इसाउ-पारसी 
आदि में भी अपने अलहदा प्रतिनिधि मांगने का साथ उदय हान 
लगा। सारा देश दलादली, जातिगत्त प्रश्नों और रूगड़ों की बातां 
से भर गया--खराज्य, सरकार से लड़ाई, राष्ट्रीय एकता की 
बातें, मानों भूतकाल का इतिहास हो गई' | असहयोग आन्दोलन 
के जमाने में जो तत्व--सदयोगी ओर जी हजुर दल--कमज़ोर 
पड़ गया था, जिसने कि देश के हज़ारों नवयुवर्कों को जेल में 
ढूँसने ओर सताने में सरकार का साथ दिया था, वे जाति-भक्त बन 
कर देश के सामने आने लगे और हर तरह से असहयोग, ख- 
राज्य, राष्ट्रीय एकता, सरकार का मुक़ाबला, इन भावों को कम- 
ज़ोरी मिलने लगी । इस प्रकार राष्ट्रीय, राजनैतिक और भारत के 
खाधीनता-संग्राम की दृष्टि से देश की अपार, अपरिमित अक्षम्य 
हानि हुई--जो खराज्य नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया था, 
चह आँखों की ओट हो गया । जिस महान्‌ आन्दोलन ने जनता 
को गहरी नींद से एकाएक जगा दिया था, जिसने लाड रीडिंग 
की अकू को चक्कर में डाल दिया था, वह एक खिल्डी उड़ाने का 
विपय हो चला था-इससे वढ़कर हानि देश की क्या हो सकती है ९ 
हिन्दुओं को लाभ-- 

मुसलसानों को तबलीगु--तनज़ीम से क्‍या लाभ 
हुआ, सो तो मेरे लिये कहना कठिन है, पर हिन्दुओं को इससे 
इतना लाभ जरूर हुआ कि (१) हिन्दुओं के जुदा जुदा 
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फिरक्रे--सम्प्रदाय---आपस में एक होने लगे, (२) जाति- 
सुधोर, जाति-रक्षा की शक्ति का वे अपने अन्द्र अनुभव करने 
लगे और ( ३ ) मुसलमान गुण्डों की ज़्यादतियों का मुक्काबला 
कलकत्ते आदि में सफलता-पूवक होने के कारण, उन्हें यह मालम 
हो गया कि हिन्द अब बकरी की तरह या दबी बिल्ली की तरह 
हमारे अत्याचारों को न सहलेंगे--वे भी अब हमें उसी तरीके 
से सीधा कर देने पर तुल गये हैं, जो वरीक़ा हमारी समम में 
जल्दी आ जाता है । 

मगर ऐसा जान पड़ता है कि जब खुल कर हमला करने की 
उनकी प्रवृत्ति कम पड़ गई--उसके लिये उन्हें मैदात न मिलने 
लगा, तब उन्होंने अपना तरीक्नावदल दिया-छिपे छिपे वे हिन्दू 
आन्दोलनों के नेताओं को--अपनी गुलत राय में उनको जड़ों को 
ही दुनिया से मिटा देने की तजबीज़ करने लगे, जिसका कि 
अन्त--नहीं, शायद आरंभ पू० स्वामी श्रद्धानन्द्जी के खून में हुआ। 
बहुतें का खयाल है. कि यह खून एक विगड़े दिल की करतूत नहीं 
है ,अनेक विगड़े दिलों की साजिश का परिणाम है । 


कई सवाल -- 


अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं । हिन्दू मुस्लिम 

नेता क्या इन हानि लाभां को पहले से नहीं सोच पाये थे. क्या 

वे स्वराज्य का और एकता का जहृत्व नहीं जानते थे या उसको 

उतना मृल्य नहीं देते हैं १ महात्मा जी के जेल जाते ही क्यों सारी 

'लहर और ही तरफ वह गई ? यदि उस समय बाहर रहे देश और 
४३ 


स्वामोजोीं का बलिदान 


समाज के नेता महात्माजी के तरीके से सहमत न थे या उन 
पर अमल करने की शक्ति अपने में महसुस नहीं करते थ तो 
फिर क्या उन्हें अपनी अछ के मुताबिक कोई काम ही नहीं करना 
चाहिये था ? तबलीगत-नजीम या शगुद्धि-संगठन आखिर क्‍्यां 
बुरा है ? कया अपनी जाति और धर्म की रक्षा करना कोई गुनाह 
है? क्‍या अपनी रक्षा के लिये आक्रमणकारियों का मुक़ाबला 
करना कोई पाप है ? जब कि एक जाति हर भले बुरे उपाय से 
दूसरी जाति के लोगां को अपने में मिल्रा कर अपनी तादाद बढ़ा 
रही है तव हमारा अपनी जाति को मजबूत बनाना, अपनी तादाद 
न घटने देता या उसे बढ़ाना क्‍यों अनुचित है ? यदि स्वराज्य के 
मानी हेँ--हिन्दुओं का कमजोर होकर रदना, हिन्दुत्व को खोना 

तो हम ऐसा स्वराज्य द्रकार नहीं | 


उन पर विचार--- 


ये सवाल बिल्कुल खाभाविक हैं. और इनका जवाब दिया 
जाना भी जरूरी है । मगर “हाँ” या ना? में इनका जवाब देने के. 
बदले यह ज़्यादृह अच्छा होगा कि दृम उन पर सविस्तर विचार. 
करें। इसमें सब से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि अलहदा 
जत्थात्रंदी की यह बुनियाद नये सिरे से क्‍यों पड़ी ? लब्बनऊ के 
सममोते के. बाद, महात्माजी के. जेल जाने से पहले तक, क्यों 
मुस्लिम लीग और हिन्दू-महासभा सोती रही ओर क्यों उनके: 
जेल जाते ही फिर पुरानी कठ्ठता और दुश्मनी ताज़ी हो गई ? 
क्यों मुस॒ल्सानव अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इतने चिन्तित और 
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वेचेन हैं ? और क्यों हिन्दू भी इसके लिए इत्तने परेशान हैं 
फिर हिन्दुस्तान के ही मुसलमानों को इस्लाम की बढ़ती की, 
अपनी तादाद बढ़ाने की इतनी फ़िक्र क्यों है, भारत के वाहर के 
मुसस्मानों में क्या इस्लाम का प्रेम रहा ही नहीं ? क्‍यों हिन्दू 
उनके हरएक काम को सन्देह की नज़र से देखते हैं और मख- 
ल्मान हिंदुओं की बातों पर विश्वास नहीं रखते १ क्‍या दोनों के 
धर्मा' में सचमच अपनी अपनी संख्या बढ़ाने से . बढ़ कर कोई 
धम-सिद्धान्त और धार्मिक आज्ञा नहीं है १९ क्या दोनों 
जातियों और धर्मों में अब कोई ओर ऐसी बुराई या खामी रही 
| है जो इसी एक वात पर दोनों इस कृद्र मरने-मारने पर 
तुले हुए हैं ९ । 


हु हक े 
जातीय आन्दोलनों का मूल--राजनतिक-- 


में जहाँ तक विचार करता हूँ इन आंदोलनों और मगड़ों 

का मूल, धर्म में नहीं, राजनीति में है---इस घुराई की जड़ ख़ुद 
हमारा खराज्य ही है। संख्या बढ़ाने का प्रश्न राजनैतिक दाँव के 
सिवा कुछ नहीं है । मे पहले बता चुका हैँ कि भारत का भावी 

खराज्य प्रातिनिधिक अथात्‌ बहुमत का शासन होगा और मुस- 

उ्प्ानों की तादादा भारत में कम होने के कारण उन्हें यह भय 
पैदा हो गया है कि. भारतीय खराज्य में हमें दवकर रहना पढ़ेगा। 
खराज्य में अपनी स्थिति को अच्छी ओर मजुबूत बनाये. रखने 

के लिए उनके पास दो ही साधन ह---(१) यातो दूसरी जातियों 
के लोगों को मुसलमान बनाकर अपनी तादाद इतनी वढ़ा लें कि 
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हिंदुओ' के कम् से कम बरात्रर हो होजाये, जिससे खराज्य में 
हमारे प्रतिनिधि भी, संख्या के अनुसार, हिंदुओं के प्रतिनिधियों 
के वरात्र हो जायें और हमें उनसे कमजोर बनकर ने रहना पढ़े 
या ( २ ) आज से ही हिंदुओं से ऐसा ठहराव करालिया जाय 
कि हमारे प्रतिनिधि, हमारी संख्या कमर होते हुए भी, उयादद 
तादाद में रहें । उन्होंने दोनें साथनां से काम लेना आुरू किया । 
र्वाजा हसननिज़ामी तो यहाँ तक गिरे कि वेश्याओं' के द्वारा, 
रिश्वत देकर, शादियों का लालच देकर, हर भत्रे और बुरे तरीके 
को जायज मानकर भीं--तलवार के घाट उतार कर भी मुसलमान 
बनाने का तरीका तो उनके बापदादों से चला आ रहा दै--उन्होंने 
मुसलमानों की तादाद बढ़ाने की भारी भारी तजवीजें कों, और 
काम बढ़ा । यह हुई मजहूब के नाम पर राजनेतिक खेल 
खेलने की गंदी चाल | इधर उनके राजनीति के खिलाड़ियो' ने 
राष्ट्रीय महासभा और हिंदुओ' से तो विशेषाधिकार चाहे ही, 
इधर एक दल सरकार की बगल में भी घुसकर अपना मतलब 
साधने की चेष्टा करने लगा। 


पारस्परिक भय ओर महात्माजी का आश्वासन---- 


हिंदू इस दाँव को समझ गये । मगर उन्होंने या तो इसके 

गहरे और असली कारणों” पर पूरा विचार नहीं किया, या 

उसकी असली दवा न की । उसकी जड़ काट डालने के बजाय वे 

भी श्रायः वैसी दी चालें चलकर उनके दाँव को हराने में लग- 

गये । हमें भूलना न चाहिए कि मुसल्मानें के इस दाँव के मूल 
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में है, उनका यह भय कि खराज्य में हम कमज़ोर रहेंगे । इसका 
सच्चा ओर कारगर इलाज यही हो सकता था कि उन्हें यक्रीन 
कराया जाय कि स्वराज्य में किसी भो छोटी जाति के साथ 
अन्याय न होगा--उनके हितो' का खयाल वड़ी जातियाँ अपने से 
ज़्यादह रक्खेंगी । कम से कम उतनाही रकखेंगी जितना कि खुद 
अपना रखती हैं या रक्खेंगी । आप देखेंगे कि स्वराज्य के कार्य- 
क्रम में राष्ट्रीय एकता अथवा सर्व जातीय एकता को महात्माजी 
ने सबसे बड़ा स्थान दिया है और उसका कारण यही है । उन्होंने 
हरएक प्रसंग पर सत्र छोटी जातियों को यह आश्वासन दिया 
है कि स्वराज्य में तुम्हारे हितों की हानिन हो पावेगी। पारसी और 
हिन्दुस्तानी ईसाई, हिन्दू या मुसलमान जाति से उतने शंकित नहीं 
हैं जितने मुसलमान हिन्दुओं से हैं अथवा सिक्ख कुछ समय तक 
रहे थे । इसका कारण स्पष्ट है। हिन्दुओं ओर मुसर्मानोंका 
तो वेमनस्यथ सदियों से चला आ रहा था और अब तक मिटा 
नहीं है । इधर कुछ सिक्‍्ख हिन्दुओं से अपने को प्रथक्‌ मानते थे 
ओर हिन्दू भी वेदों को न मानने के कारण जैनियों और बौद्ठों 
की तरह गृलती से उन्हें अहिन्दू मानते थे । हिन्दुस्तान में तीन 
ही जातियाँ हें जिनकी राजनेतिक आकांत्षायें बढ़ी हुई हैं, जिनके 
बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं, जिनकी सत्ता अभी अभी छिनी है-- 
हिन्दू , मुस्लिम, सिक्ख। इसीलिये ये तीनों एक दूसरी से शंकित 
और, चिन्तित रहती हैं। महात्माजी ने स्वराज्य के कार्य-क्रम में 
सबसे वड़ा खयाल इसी वात का रक्खा था--खिलाफूत में सह- 
याग दे कर उन्होंने मुसलमानों को हिन्दुओं की तरफ से यह 
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अम्ली आश्वासन देना चाहा था कि हिन्दुओं से थे डरॉ-ने 
तुम्हारे दुश्मन नहीं, भाई हैँ। तुम्हारे बुरे को अपना बुरा सममभतते 
हैं और सिक्‍्खों तथा पारसियों के मनोंभावों का खयाल करके थे 
एकता की जगह हिन्दू-मुस्लिम सिक्रस्ख, ४साई-पारसी-एकता 
इतना लंबा नाप्त महीनां लिझूत रह थे। सिद्रख ते अब हिन्दू ही 
माने जाते हैं इसलिये हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रश्न वाक 
रह गया। 


ताकत की आज़माइश का सवाल--- 


ड ट्री * 


मुसलमान हिंदुओं से इसलिये डरते ह॑ं कि हिंदुओं की 
संख्या उनसे बहुत ज़्यादहद दे और आगे खराज्य में या आज 
व्रटिश सरकार में भी, प्रतिनिधियो' के चुनाव और संख्या पर 
उनकी जाति की संख्या का असर होता है । इधर हिंद उनसे 
इसलिए डरते हैं कि यद्यपि मुसलमान आज उनसे संख्या में कम 
हैं तथापि एक तो अपनी तादाद और अपने प्रतिनिधि बढ़ाने में वे 
सतत उद्योगशील हैं और दूसरे बाहर के मुसल्मानो' को मिला- 
कर उनका बल बहुत हो जाता है | हिंदुध्तान में भी उनकी कई 
_ रियासतें हैं और बाहर तो अफगानित्तान, तुकंस्तान, ईरान, मिश्र 
जैसे स्वतंत्र राज्य भी हैं ।. हिंदुओ' का तो, कुछ परावबीन रिया- 
सतो' के अलावा, नेपाल को छोड़कर दुनिया में कोई स्वतंत्र राज्य 
नहीं है ओर. मैपाल भी वास्तव .में उतना स्वतंत्र नहीं है जितना 
काग़ज़ो' में है । अंगरेजो' की राजनैतिक दूरंदेशी ने उसे अब तक 
इस कंद्र स्वतंत्र रहने दिया है। इसी कारण- मुसल्मानो' . के 
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मुस्लिम-समस्तता ( ?४7-5]87750 ) आन्दोलन के जवाब में 
आओ ने भी चीन, जापान, तिब्बत, स्याम के बाद्धा को हिंदू- 
संगठन में शामिल करने की योजना रक्खी है |: इस प्रकार ये 
दे।नो' महान मानव-बदंश अपनी अपनी सत्ता और विस्तार की 
अभिलापा से, कोई आक्रामक रीति से, तो को३ रक्षात्मक रीति 
से, अपना अपना संगठन करने में लगी हुई हैं। और भारत में 
संख्या-बृद्धि के लिए दोनो की लड़ाइयाँ इसी हेतु के प्रत्यक्ष चिह्न 
हैं । धर्म-संशोधन, धर्म-पालन, धर्म-विस्तार, इसके मूल में नहीं, 
जाति-विस्तार- ओर जाति-प्रभुत्व है । यह धर्म-प्रचांर का, धार्मिक 
जीवन का प्रश्न नहीं है; यह्‌ ताक़त की आज़माइश ( ६८६] ०/ 
:४(7९४2५४ ) का सवाज़् है । ' 


:मत-वबल ओर लाठी-चल-- 


हाँ, तो मुसलमान हिन्दुओं के संख्या-बल से डर रहे हैं. और 
हिन्दू उनके तलवार-वल से। दुनिया की राजनेतिक गति-विधि का, 
शासन-व्यवस्थाओं का, दुनिया # राष्ट्रों के वलावल और- प्रवृत्तियों 
का, जिन्हें काफी ज्ञान है, वे अच्छी तरह सममे हुए हैं कि जहाँ कहीं 
प्रातनिधिक शासन-प्रणाली प्रचलित है, वहाँ वह्‌ प्रजा के बाहुबल 
पर नहीं, मत-वल पर चल रही है । यदि हमारी सरकार वास्तव 
में राष्ट्रीय होती और हमारी फूट और लड़ाइयों में उसका गहरा 
स्वार्थ ने होता तो आज. भी मुसत्मानां का तलवार, तमंचा-चल 
'ताक में रवखां .रह जाता । न,अफ़ग़ानिस्तान,, न तुकिस्तान उसके 
लिये दौड़ कर आ. सकते हैं, न आवेंगे । मतलब यह कि इन दिलों 
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दुनिया की शासन-प्रणालियो' में मत-बल को ही स्थान दे, वाह 
बल को नहीं | भारत के खराज्य में मत-बज़ को चलेंगी, लाठी- 
बल की नहीं । हमारा लाठी-बल बाहरी शत्रुओं के मुकाबले में 
भले ही काम आ सके, भीतरी शासन-व्यवध्था में वह किसी 
काम का नहीं। अतएवं मुसह्मानों का बाहुबल यदशपि आज 
हिंदुओं को चोंकाता और भयभीत करता है; पर मुसलमानों को 
वह बेकार माछुम होता है। वह हमारे लिये भयप्रद तभी तक 
है जब तक हम उसके रहस्य को सममत नहीं लेते हैं और उससे 
डरते रहते हैं । हम इसे समझे या न समझें, यह निश्चित है कि 
ज्यों ज्यों दिन जायंगे, ज्यों ज्यों खराज्य नजदीक आता जायगा, 
अथवा ज्यों ज्यों वतमान शासन में प्रजा को अधिकाधिक अधि- 
कार मिलते जायंगे, त्यों त्यों हिन्दुओं का भय कम होता जायगा' 
और मुसलमानों का बढ़ता जायगा । क्योंकि त्यों त्यों मुसलमानों 
का लाठी-बल वेकार होता जायगा और हिन्दुओं का मत वल 
पुष्ठ और काग्गर होता जायगा । फलतः हिन्दुओं की चिन्ता: 
और शंका घटती जायगी और झुसस्मानों की बढती जायगी । 


लोकमान्य ओर महात्माजी का मार्ग--- 


5 


मुसलमानों की चिन्ता और भय तब तक दूर नहीं हो सकता 

जब तक या तो वे अपने को पूरा, सत्र अथ में, हिन्दुस्तानी नहीं 

मान ओर बना लेते, या जब तक दिन्दू उन्हें उनके दछितों की 

रक्षा का पुरा यक्नोन नहीं दिला देते । पहली वात प्रधानतः मुस-- 

स्मानों के अधीन है और दूसरी हिन्दुओं के । मुसलमानों को 
पघठ 
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चाहिए कि वे दुनिया की हालत को, रुख को और अपनी स्थिति 
को देखें, जानें और सममें। उन्हें चाहे बाहरी मुस्लिम शक्तियों 
का अभिमान हो; पर उन शक्तियों और राष्ट्रों को उनकी तनिक 
भी परवा नहीं है, इसे वे सममभें । अरब के बजाय अब वे हिन्दु- 
स्तान को अपनी माठ्भूमि मानें | धर्ं-भूमि तो उनकी अरब बनी 
ही हुई है । हिन्दु उनके इस मनोभाव के सुधार में उनकी तरह 
तरह से मद॒द्‌ करें। पर यह काम इसके वजाय अधिक समय- 
साध्य और श्रम-साध्य है कि उन्हें हिन्दुओं की तरफ़ से अभय- 
का आयखासन दिलाया जाय । लोकमान्य ने लखनऊ में अधिक 
प्रतिनिधि देकर मुसलमानों को यही आश्वासन दिया था; महात्मा 
जी ने यह कह कर कि हक्रीम अज़मल खाँ के हाथ में कलम दे 
दो, लोकमान्य की ही आत्मगत वात कही और की थी। मुस- 
ल्मानों के अविश्वास को दूर करने का और अपने अंत:करण 
की निर्मलता के परिचय देने का इससे अच्छा साधन हिन्दुओं 
के पास काई न था । 
लोकमान्य ने भूल कौ-- 

सगर लखनऊ की बुद्धिमता देहली में “भूल! के नाम से 
पुकारी गई;कांग्रेस को हिन्दुओं का शत्रु बताया गया और वेचारी 
अछु पर जोश और गुस्से ने क्या कया इल्जाम नहीं मढ़े । राज- 
नीति में लोकमान्य के चेले, दूरंदेशी में उनकी अकल के क़ायतल, 
खड़े हो होकर उन्हें कोसने लगे और उनकी राय में महात्माजी 
के दिमाग में तो अहु और दूरंदेशी नाम की और दिल में हिन्दू- 
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हित या हिन्दू-धर्म के अभिमान नाम की कोई चीज हा नहीं रह 
गई | वे भोले-भाले, मुसत्मानों के दांव को ने समभने वाल, 
मुसलमानों का पक्तपात करने वाले, त्रताये गये | हूकीम अजमल 
- खाँ के हाथ में कुलम देने की बात तो मानों हँसी में ही उड़ा दी 
गई ! दक्षिण अफ्रिका में बोअरों और अंगरेजों से लोहा लेने 
वाले और दिन्दुस्‍्तान में दो ही साल में तहलका मचा देने चाले 
'वेअछु और कायर गाँवी की सलाह, आपस में दी दुलत्तियाँ 
भाड़्ने वाले--गुलामी की बेडियों में कसे हुए, अपने गनीम से 
लड़ना छोड़कर, जरूरी रण-चेत्र से भागकर, छोटे छोटे खाथों के 
"लिए महान्‌ लाभ को ठुकरा देने वाले, इन समझदारों ओर सुर- 
माओं की नज़रों में क्‍यों जँचने लगी ? वे सोचते तो, कि महात्मा 
'जी ने.हकीम साहब के द्वी हाथ में कलम क्‍यों दी, ख्वाजा हसन 
'निज़्ामी के हाथ में क्‍यों नहीं दे दी ? वे जानते थे कि हृक़ीम 
अज़मल खाँ चाहे अपनी कौम को ठीक राहू पर कायम रखने 
वाले समर्थ पथ-द्शंक न साबित हुए हों, पर अछुमन्दी, दूरंदेशी 
ओर सब से ज़्यादह्‌ हिन्दुओं के किये एहसानों के प्रति ऋृतज्ञता 
का दिवाला उन्होंने नहीं निकाल दिया दे और वे आँखें मूंद कर, 
बिना हिन्दू नेताओं की सलाह लिये, या उनके मनोभावों का 
काफी खयाल किये, मुसलमानों के लिए सारा राज न माँग लेंगे 
और हिन्दुओं को राह का भिखारी न बना देंगे । खैर--- 
धर्मओर जाति-- । 

हाँ, तो मेरा कहना यह है कि शान्ति ओर गंभीरता के साथ 
मुसस्मानों के भय की. जड़ को काटने के बदले, हम ने जोश और 

ण्र्‌ 
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गुस्से में आकर उसका ऐसा[इलाज करना शुरू किया जिससे मज़े दिन 
दिन बढ़ता ही चला गया। हमारे शुद्धि और संगठन उनके दिल के 
दृदं की ठएढी और सच्ची दवा न हुईं। तवलीग तनजीम और शुद्धि- 
संगठन का वतमान भाव और रूप, धर्म से कोसों दूर है, न वह घमम- 
भाव से प्रेरित ही है। धर्म का अथ है, धम के उच्च सिद्धान्त जैसे 
ध्वुति, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इन्द्रिय-निम्नह, सत्य, अक्रोध 
आदि । जो लोग इन नियमों का पालन या पालन करने का प्रयत्न 
करते हैं वे धार्मिक कहलाते हैं। जब उनकी संख्या ज़्यादह हो 
जाती है, तब वह एक जाति बन जाती है । हिन्दू-जाति हिन्दू- 
धम के उच्च सिद्धान्तों के पालन का दावा करती है । इसलिए वह 
हिन्दू-धर्म की अनुयायिनी कहलाती है--इसीलिए उसका नाम 
हिन्दू हैं । उसी तरह मुस्लिम-जाति भी- इसीलिए मुस्लिम कह- 
लाती है कि वह इस्लाम के अनुगमन का दावा रखती है। हर 
जाति ने अपने अपने मजुहव के सूचक कुछ चिह्न वना लिये 
हैं. जेसे शिखा, दाढ़ी, आदि और उन जातियों के धर्म-नेताओं ने 
उनका धारमिक अथ भी वना खखा है। कोई जाति तभी तक 
अपने नाम का सच्चा दावा कर सकती है जब तक वह . उसः 
धम के सिद्धान्तों और नियमों का पालन करती है । हिन्दू-जाति 
का महत्व इसी बात में है कि वह हिन्दू-धम की प्रतिनिधि समझी: 
जाती है । यही वात हर जाति पर घटित होती है। कोई जाति 
अपने धर्म-सिद्धान्त से च्युत या विमुख होकर अपने को उस 
धर्म की प्रतिनिधि नहीं कह सकती | यदि कोई हिन्दू न ईश्वर 
को माने, न सत्य की परवा करे, न सदाचारी हो; पर लंबी चोटी 
ण्रे 
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रखता हो, दस दफा नहाता हो, बद-संत्र स्वर बोलता हो, तो 
क्या वह सच्चा हिन्द है ? इसी तरद क्या व मुसस्मान भी 
सच्चा मुस्लिम है जो न एक खुदा को मानता दी, मन दर भुस- 
ल्मान के साथ भाई का सा चरताव करता हो, न सचाई और 
ईमानदारी का पात्रंद हो, पर जो लंबो दाढ़ी रखता दो, पाँच आर 
नमाज़ पढ़ता हो, हाथ में टढ़ा मेढ़ा इएडा लिए गली गली इ्लाम 
और पेगम्बर साहब की दुह्ाद्‌ देता फिरता दो ? नहीं। कहने 
की ग़रज् यह्‌ कि धम्म के दो भाग होते हें--( १ ) घर्म-तत्व, 
धर्म-सिद्धान्त और ( २) उनको अमल में लाने के तरीके या 
व्यवहार-शास्त्र अथवा धर्म-शाह् । घम-शासन घधर्म-तत्व की 
पाबंदी के लिए बनाये गये हैं । धम-शात्र धम-तत्व तक पहुँच 
ने के लिए सीढ़ियाँ बनाता और बताता है । अतएव सीढ़ियों 
को मकान समझ लेना जिस तरह भूल और खतरनाक दे, उसी 
'-तरह, दाढ़ी-चोटी, कोरा स्नान--ध्यान, वाजा आरती, आदि को 
धर्म का मूल स्वरूप या मुख्य अंग मान लेना भी भारी गलती हे 
और भयावह है । 'न लिंगं घम-कारणम” । इसी तरह घम-तत्वों 
के पालन की ओर, उनके ज्ञान का प्रचार करने की ओर ध्यान 
न देकर, उनके नाम पर दाढ़ी--चोटो रखवालेने वालों की अंधा- 
घुन्ध संख्या बढ़ाने की कल्पना करना घमर्म से कोसों दूर है। 
अज्ञ या अल्पज्ञ लोग घस का नाम सुनते ही पागल हो उठते हैं, 
'इसलिए उन्हें एक धम्म के दायरे से हटाकर दूसरे धर्म में लाने 
-के लिए फुसलाना, या धम के नाम पर उन्हें लड़ा मारना, धर्म के 
-साथ भयंकर खिज़वाड़ करना है। 
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शुद्धि-तवलीग का अर्थ ओर स्वरूप--- 


श्‌ 


शुद्धि के मानी हैं, शुद्ध होने की क्रिया शुद्ध वही होना चाहता 
है ज्ञो अशुद्ध हुआ हो, पतित हुआ हो, जिसने कोई घुरा काम 
किया हो, जिसके लिए उसे पश्चाताप हुआ हो, जो उस बुराई से 
छूट जानाचाहता हो और फिर उसमें न पड़ना चाहता हो । अर्थात्‌ 
शद्धि का भाव किसी के मनकी, हृदय की चीज़ हुईं । दूसरा आदमी 
उसको उसकी बुराई वता सकता है, समझा सकता है, उसके अन्द्र 
पश्चाताप का भाव पेदा कर सकता है, और उसके पैदा 
हो जाने पर शद्धि को विधि तथा आगे न बिगड़ने का रास्ता बतां 
सकता है । यह दूसरा आदमी स्वयं बहुत शुद्ध, ज्ञाना और समथे 
होना चाहिए | यह तो हुआ शुद्धि का तात्विक रूप॥। आजकल 
शुद्धि का व्यावहारिक रूप हो गया है--एक धर्म की सीमा में 
गये आदमी को दूसरे धर्म के क्षेत्र में लाते समय की गई बाहरी 
विधि या संस्कार । मुसलमान इसीकों तवलीग कहते हैं। इस शुद्धि 
ओर तवलीग के मूल में एक तो यह कल्पना ग्रहीत है कि हमारा 
धर्म अच्छा है, दूसरे का घम बुरा है, दूसरे यह भाव वर्ते- 
मान है कि किसी तरह हमारी जाति की संख्या वढ़े, वह विस्तृत 
और मज़बूत हो। पहली वात धर्म से संवंध रखती है, दूसरी राज- 
नेतिक या महत्वाकांक्षा या स्पद्धा या प्रतीकार से । 


मेरा धर्म अच्छा, तेरा वुरा--- 


मारा धसम अच्छा है, दूसरे का बुरा है? यह भावना किसी 
के स्वाभिमान की सूचक या पोषक भले ही हो, धरम का वह कोई 
जज 
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खास अंग नहीं है | यद घारणा' तो मनुष्य की इस यीग्यता, 
अलुभव और विश्वास को सूचित करती हे कि उसने सत्र शर्मा 
को टटोल और परख देखा ओर उसे इसी घम में सूची सुल्ल 
शान्ति मिली । या तो मनुष्य खानुभव से यद धाीपणा कर सकता 
है या दूसरों के बचनों पर विश्वास रख के करता दे । अपने धर्म 
को अच्छा और दूसरे को बुरा कहने वाले अधिकांश लोग अ- 
क्सर दूसरी श्रेणी के हुआ करते हें । 


दूसरे को अपने मज़हव में क्या छाना चाहते ॑ ? 


दुनियाँ में कई धम हैं । वे क्या हें ? क्‍यों हैं ? यदि इश्वर 
एक है, और धर्म उस तक पहुँचने का माग है, तो उसके रास्ते 
इतने जुदे क्‍यों हैं, और यदि जुदे हैं तो उन पर चलने वालों को 
खुद इश्वर तक पहुँचने की अधिक चिन्ता और वेचेनी दोने के 
बजाय दूसरों को अपने रास्ते ले जाने की इतनी छुटपटाहूट 
क्यों है १? इसके अंदर दूसरे के गलत या टेढ़े रास्ते से और उसकी 
तकलीफ़ों से किसी को वचा कर अपने अच्छे ओर सरल रास्ते 
इश्वर तक पहुंचाने की सजझानोचित सखाभाविक उपकार-भावना 
धान है या किसी तरह अपने गोल को वड़ा और मजबूत बना- 
कर राह का आनंद और ऐस्वय्य भोगने की महृत्वाकांत्ता है, यह 
विचारने योग्य है। यदि उपकार-भावना है तो फिर इसमें 
आतुरता, अधीरता, रोस, कद्धुता, प्रतिहिंसा ओर मरने मारने की 
की तैयारी क्‍यों १ यदि ऐश्वये की महत्वाकांत्षा है, तो धर्म की 
ओट में क्‍यों ? .. 
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धर्म क्या है ? 

प्राशिमात्र का धम एक है--विविधताओं से एकता की ओर 
जाना--एकता में उनकी हल-चल का पयवसान होना। मलुष्य- 
मात्र का धर्म एक है--अपने जीवन-लक्ष्य को पहुँचना | मनुष्य 
का लक्ष्य क्या है--तमाम बंधनों, तमाम ठु:खों, तमाम बुराइयों, 
तमाम कमज़ोरियों से सदा के लिए छूट जाना, इसी को हिंदू-बर्म 
में मोक्ष कहा है | व्यवहार की सरल भाषा सें इसे हम यों कह 
सकते हैं---धम पूण सखतंत्रता की सड़क है; धर्म ऐहिक सुख और 
पारमार्थिक सुख का राजमाग है; धर्म नीचे गिरे हुओं को ऊपर 
उठाने की सीढ़ी है; धम प्राणिमात्र के हित त्‌ का साधन है । इसी 
को दूसरी भाषा में लोग कहते हैं--धम इंश्वर तक पहुँचने का 
रास्ता है, धम सत्य के पहचानने का साधन है, धर्म आत्मसाक्षात्कार 
का उपाय है । और दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म उन नियमों के 
समूह को कहते हैं, जिनका पालन कर मनुप्य अपने शरीर, सन 
और आत्मा का पृण विकास कर सकता है, खय॑ अपने को तथा 
दसरों को सुखी वना सकता है । अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए धम मनुप्य को आज्ञा देतां है कि तुम इन इन गुणों को, 
शक्तियों को प्राप्त करो और इन इन दोपों और घुराइयों को 
छोड़ो । जब धर्म मनुप्य की लक्ष्य-संबंधी वातों और भावों को 
स्थिर करता है, तव उन्हें धर्मतत्व या धर्म-सिद्धान्त कहते 
घमम यह बताने लगता है कि अपने लक्ष्य तक तुम इस तरह इन -न 
वातों को करते ओर इन इन वातों को छोड़ते हुए पहुँच सकोगे 
तब उसे घर्म-शालत्र कहते हैं । घम-तल् अटल दे, त्रिकालावाधित 
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है; धर्म-शा तर परिस्थिति के ही हंता 3..# 
परिवतनशील | 

ईश्वर एक है... 

हिंदू मुसलमान, सा; पड़ी, आारितिद गातितिक सब अकार 

पंथ और वन के लोगों को यान 077 >सामान्य 
सबं-सम्मत लस्य को इस भागा में कि कर “मनुष्य 
के लक्ष्य है- सत्य की अनभ: ना ॥ना, दत्यपर 
गरूढ़ रहना, से यमय हो जाना | जो तत्व पं पढ़ी खर हो 
सकता है और इश्चर के सिवा जत्प उधर हुई के । जिसे तत्व- 


भक्त अपनी भावुक रेससयी वाणी में उसे चाहे जे ला सुंदर काव्य 
भय रूप हें; पर पेंहे चीज पह्ी है जिसे भिन्न भिन्न जाग अपनी 
योग्यता, रुचि, अनुभव और ज्ञान के खुसार जान कर भिन्न 
भिन्न नामें से उसका परिचय कराते हैं । जिन जिन महापुरुषों ने 
उसे पहचान 2 उस तक जाने का भाग जिन्होंने लाग के सामने 
जा कहते है भाई, यही पी तक जाने का 
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रास्ता है, वे भिन्न मिन्न धम-मतों के प्रवतेक या सुधारक हुए हैं। 
मुहम्मद, इईसा-मसीह, बुद्ध, महावीर, शंकराचर्य, नानक, 
दयानन्द्‌ आदि इसी कोटि में आते हैं । इनके बताये तरीकों से 
चलने का दावा रखने वाले अपने को उनका अनुयायी मानते हैं । 


अमेपन्थ ओर उनमें साम्य--- 

इस विवेचन से हम इस नतोजे पर पहुँचते हैं कि भिन्न 
भिन्न धर्म-सत एक ही परम सत्य या तत्व तक पहुँचने के भिन्न 
भिन्न मागे हैं और इसीलिए उनका दूसरा नाम हिन्दुओं के यहाँ 
पड़ गया है--पन्थ । वतमान शुद्धि और तबलीग आन्दोलनों का 
सम्बन्ध इन्हीं धर्मे-पन्‍्थों से है । एक पन्थवाला अपने पन्‍्थ को 
अच्छा समभता है ओर चाहता है कि दूसरा भी इसी रास्ते चले। 
इस शुद्ध इच्छा परकोई केसे ऐतराज् कर सकता है? जब वह यह 
कहता है कि मेरा ही पंथ अच्छा है, दूसरे का बुरा है और 
चाहता है तथा जोरों से कोशिश करता है कि दूसरे पंथों के लोग 
अपने पंथों को छोड़ कर हमारे पंथ में आज़ञावें, तब मनुष्य के 
स्व-सामान्य धर्म की आत्मा को आघात पहुँचता है। यदि 
हम मौजूदा धर्म-पन्थों के मनुष्य के लक्ष्य तथा उसकी 
पूर्ति के अनिवाय साथन से संबंध रखने वाले सिद्धान्तों और 
विचारों को देखें तो हमें उनमें प्राय: साम्य दिखाई देता है । सत्य 
दया, परोपकार, पवित्रता, शान्ति, नम्नता, इन गुणों या नियमों 
की सहत्ता से किस धर्मपन्थ ने इनकार किया है--किसने इनकी 
आवश्यकता का प्रतिपादन नहीं किया है १ यदि किसी ने इनमें 
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से अथवा धम-नियमों पं से छिसी एक पर कम या ज्यादह जार 
दिया है तो यह उसको विशिष्ट पारत्लिति फे कारण से हुआ द॑ 
यह धम के ऊँचे तत्वों का विधय नहीं, धम-शालत का--धम को 
अमल में लाने के तरीके का त्रिपय है और इसे बम के प्राश-हूप 
नियमों की उच्चता नहीं दो जा संकतो | वतंसान सत्र धम-पन्‍्थ 
इतनी वातों में प्राय: एक गत हू--( १)सत्य या इयर ८(२) मनुष्स 
पवित्र हुए बिना उस तक नहीं पहुंच सकता; (३) सदाचार पत्रित्रता 
का सब से बड़ा साथन है। ये तीन सिद्धान्त सबको मान्य दे । 
अब इस वात में आगे चलकर भले ही मत-भद ही कि सदाचार 
में किन किन बातों का कहाँ तक समावेश होता दै-वर्म-संकट या 
कतंव्या-कृतव्य का प्रश्न उपस्थित होने पर कौन घ्मोचाय या घम- 
शाल्ली किस वात को किस हद तक जायज या नाजायज़ समझता हैं । 
व्यावहारिक रूप में यह प्रश्व नीति-शाल्न या समाज-शात्व का 
हो जाता है। और जो धम-प्रवतक या धममाचार्य जितना ही 
अधिक सत्य को, परमतत्व को, उज्ज्यल और संपूरा रूप में देखता 
होगा, ओर मनुष्य-लमाज को उसकी प्रतीति करा देने के लिए 
जितना ही अधिक उत्सुक होगा, जितना ही अधिक डसे मनुप्य- 
समाज की नेतिक स्थिति और सनोभूमिका का परिज्ञान होगा. 
जितना ही अधिक उसका प्रभाव मनुष्य-समाज पर होगा, उतनी 
ही अधिक डँवची कल्पना वह उसके सामने रक्खेगा और उतना ही: 
अधिक जोर वह उस पर देगा । अस्तु ! 
सच्चा घार्मिक क्या करेगा १ 
कहने का मतलब यह्‌ है कि, जब कि मौज दा घम-प- थो के. 
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उच्च नियम प्रायः एक से हैं और उनके अमल की तफसीलो बातों 
में अगर मत-भेद है तो फिर इतने ही पर दूसरे धर्म को बुरा 
कहना कहाँ तक धम-संगत है । एक धार्मिक पुरुष तो यही कह 
सकता हे---'भाई, सब धम-पन्थ एक ही ईश्वर तक-- मनुष्य के 
अन्तिम लक्ष्य तक, पहुँचाते हैं । हमें उचित है, ज़रूरत केवल 
इसी वात की है कि हम उसके सच्चे, ऊँचे रूप को सममभें और 
सचाई के साथ उसका पालन करें--हम अपने तई', दुनिया के 
तई' और इखर के तई' सच्चे बनकर ज़िन्दगी वसर करें।? ज्यादह 
से ज़्यादह वह इतना और कह सकता है--लिकिन भाई, मेरा 
रास्ता उससे भी अच्छा और आसान है। तुम्हारे धम में यदि 
इतनी खूबी और आ जाती, जो मेरे में है, तो कया बहार होती ९ 
आगे चलकर यदि वह इतना और भी कह दे कि इसलिए तुम 
मेरे ही रास्ते क्‍यों नहीं चलते ९” या आग्रह करे कि “चलो । तो 
तत्वतः उसे कोई वेजा नहीं कह सकता; पर भावतः उसकी 
धार्मिकता में कमी जरूर पेंदा हो जाती है। सच्चा धार्मिक 
दूसरे घर्म-म्तों को, जो कि मूलतः बुरे नहीं हैं, मिटाने, गिराने 
या बदनाम करने की कोशिश न करेगा; वहिक उन्हें सुधारने और 
अपने मत की कोटि में ला देने की चेष्टा करेगा | वह अच्छाई 
को खोजेगा, जहाँ कहीं मिल जायगी, उसकी क़द्र करेगा, औरों 
को उसकी ओर प्रेरित करेगा ओर यदि कहीं बुराई दीख पड़ी तो 
उसे फेलाने के वजाय उसे दूर करने की कोशिश करेगा । उसका 

हृदय प्रेम, सहानुभूति और सेवा के भाव से भरा होगा । सहि- 
शणुता उसके जीवन का धम होगा | सहिप्णुता का अथ ही य 
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कि हम दुसरे को भी उतनी दी आखादी देते हे जितनी कि दुध 
उससे लेना चाहते हे । चागिक जीवन हो अर्यात दी सदिण्णुत्त 
से होती है। जो मनुप्य वमकी, न, या अनीति-पूर्ण गंदे तरीकों 
से दूसरों को धमका, नदका या ुसलाहर अपने पर्म-मत्त में 
मिलाता है, जो शात्य या अन्य ऐसा करने की इजाजत देता दे था 
उसे वरदाश्त करता है, बढ मनुप्य-्यम के आश्ान था उन्माद में 
धर्म को हत्या करता है, वह शाह था अन्य चर्म भिशेषण से 
विभूषित होने के योग्य नहीं दे--सदि किसी परिस्थिति में, किसी 
कारण से कुछ नाजायजा बातों की भी किसी ने बरदाश्त कर 
लिया या जायज्ञ मान लिया ता अनञ्च उसमें संशाधन की भारी 
आवश्यकता है। उसका संशोचन न करना, अपने सर्म-मत की 
जड़ का दिलाने का अवसर दना हे । 

धामिक शुद्धि क्या है 


छानबीन हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि जब कि 
मूलत: अच्छे घम्मे-पन्थ को थुरा' कहना दी आत्तिप-योग्य दे; तब 
उसकी बुनियाद पर दूसरे को अपने मत में मिलाना कहाँ तक 
घमानुमोदित हो सकता है ? फिर किसी घम-मत में रहना उस 
अथ में बुराया पाप तो हुई नहीं, जिस अर्थ में कि नीति या 
सदाचार से पतित होना है। शुद्धि तो पतित और पापी की ही 
हो सकती है| शुद्धि तव भी हो सकती है जब मनुष्य खुद दी 
किसी धर्म-मत में रहना पाप समझने लगा हो । पर उस घर्म-मठ 
के मूल सिद्धान्त में यद्‌ कोई ऐसी बुराई नहीं है तो कहना होगा 
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कि उस शुद्धि चाहने चाले को अपंने असली धर्म का यथाथे ज्ञान 

नहीं है । अतएवं शद्धि करने वाले का पहला कतंव्य यह है कि वह 
पहले उसे अपने असली घम का ज्ञान करावे। इसी वात. को यदि में 
इस सापा में पेश करूँ--कि एक मुसलमान को अथवा हिन्दू को 
चाहिए कि किसी की श॒द्धि करने के पहले यह देख ले कि उसे 
अपने असली धर का यथाथ ज्ञान है वा नहीं और वह उसमें 
रहना पाप या बुरा क्यों सममता है, और यदि उसे पूरा ज्ञान 
नहीं है, या भ्रम है तो उसे दूर कर दे--और फिर उसकी श॒द्धि 
करे-तो पाठक तुरन्त जान लेंगे क्रि किसी की शद्धि कितनी 
मुश्किल है; और सच्ची शुद्धि ओर व्रतमान शुद्धि तबलीग 
में कितना आकाश-पाताल का अन्तर है। वह यह भी देख 
लेगा कि धर्मान्तर या उसके लिए किये गये शुद्धि-संस्कार 
का संबंध धम और धार्मिकता से उतना नहीं है जितना समाज और 
सामाजिक सुविधा-असुविधा से है। वतमान शुद्धि तबलीग एक 
सामाजिक या राजनैतिक आन्दोलन है। घम्म की बुनियाद पर 
वह ठहर नहीं सकता । इसीलिए धार्मिक दृष्टि से वह सदोप है 
और धार्मिक मनुप्य उसके इस दोप को सहज पहचान सकता 
है। झुद्ध धार्मिक दृष्टि से तो मनुष्य को अपने अन्तिम लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए न तो किसी धर्म-मत की चिट अपने लल्लाट पर 
लगाने की जरूरत है और न, यदि वह पहले से .किसी मत को 
अपना चुका है, तो उसे बदलने की ही जरूरत है, बशर्ते कि 
वह अपने लक्ष्य तक पहुँचने की शत्तों का इमानदारी से पालन 
करता हो। 


. 
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फोई घममान्तर दया करता ४ ? 

फिर धर्मोन्तर परगना एफ यात ४; * प्रान्त कराना दूछरी 
बात है; समर के साथ भर्मान्तर करना एक आात दे; लालच से 
ऋकरता दूसरा बात £; समता-युद्ा हर सम्ास्तर फराना एक वध 
है; फुललाकर, धगकी देकर या सकन्‍पृतक सर्मोन्तर कराना और 
ही चीज है। भला, कोई आदमी सर्मान्‍्तर क्यों करता दे १ सत्र 
धर्मों का लक्ष्य तो एक दी है, उनहे मुख्य सिद्धास्तों भ॑ भी प्रायः 
साम्य है । फिर क्या वजह दे कि कोई एक पन्‍्थ को दी कर 
दूसरे में जाना चाहेगा ? सिक्र एक दी कारण हो सकता दे। 
यदि उस धरम के सिद्धान्तों करे पालम का तरीका उस समाज में 
इतना बिगड़ा हुआ हो कि वद्‌ उसमें रहकर उनका पालन ने 
कर सकता हो, या उनका पालन करते हुए उसे अद्भदृद्‌ तक- 
लीफों का सामना करना पड़ता हो, जिन्हें चरदाश्त करने के लिए 
चह तैयार न हो, न वह्‌ उसमें सुधार करने में ही सफल मनोरथ 
हो पाता हो, तो वह्‌ अपनी आत्मा की भूख बुझाने के लिए उस 
घमं, पन्‍्थ, या समाज की शरण म जाता है जहाँ उसे शान्ति 
और आराम के साथ उनके पालन करने की सुविधा मिल जादी 
है। जिनमें अपने धर्म की बिगड़ी व्यवहार-पद्धतिको सुधारने 
की शक्ति होती है जो उससे मिलने वाले कष्ठों को सहने या 
उनका मुक़ाबला करने का सामथ्य रखते हैं वे तो इसामसीह, 
सुकरात, दयानंद, मीरा, महावीर, बुद्ध, प्रह्मद होते हैं, पर जो 
अपने अंदर इतनी शक्ति का अनुभव नहीं करते, उनके लिए धर्मा- 
न्तर के सिवा गुज़र नहीं । पर यह धर्मान्तर एक तो स्वेच्छापूवेक 
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खुशी खुशी होता है. और दूसरे वह उस पन्थ के मूल सिद्धान्तों 
के कारण नहीं, वल्कि उनके व्यवहार की प्रणाली के कारण होता 
है । दूसरी भाषा में इसे यों कह सकते हैं कि वह धमान्तर नहीं, 
समाजान्तर होता है । यदि उसके पन्थ का घर्-शाख्र या समाज- 
व्यवहार बदल जाय तो फिर शायद वह अपने समाज को छोड़ना 
न भी चाहे । इसीलिए में कहता हूँ कि घर्मान्तर या शुद्धि का 
संबंध धर्म से नहीं; वह साम्राजिक वात है और आजकल वह 
राजनेतिक चीज़ हो गई है। हाँ, सामाजिक या राजनेत्तिक सुविधा- 
असुविधा के खयाल से शुद्धि और धम्मान्तर का महत्व और 
स्थान समझ में आ सकता है | 


धर्म के नाम पर शुद्धि तवल्लीग से हानियाँ--- 


यदि वतमान शद्धि-तवलीग-आन्दोलनों का सामाजिक और 
राजनेतिक ही हेतु है तो फिर यह सवंथा उचित है कि जनता के 
सामने वह्‌ धम के रूप में पेश न किया जाय । धम के नाम पर 
धर्मान्तर अथवा शुद्धि-तवलीग के प्रचार करने के भयंकर दुष्प- 
रिणाम होते हैं, और हुए हैं । 

दुनियाँ के बड़े वड़े धम-युद्ध इसी भ्रम या नीति के ऋतज्ञ हैं । 
इस्लाम की यह प्रवृत्ति कि गदंन मार कर भी मुसलमान बनाओ, 
इसी गलती का डिंढोरा पीट रही है । अशोक ने इसी तरह के धर्म - 
प्रचार या धर्मातर के श्रम में कलिन्द में अगशित जन-संहार किया। 
इसी अज्ञान के कारण वेश्याओं के द्वारा, रिश्वतें दे दे कर, तथा औरतों 
को उड़ा उड़ा कर भी इस्लाम का प्रचार करने को सलाह देते हुए 

द्५ 


स्वार्मीजी का नल्िदान 


ख्वाजा हसस निञ्ञामी के रंग झ्ढ ने टुए--बर्म और राभनीति 
की इसी भूल-सुदेयाँ के बदौलत, दोगों की ठीक सादा से जानने 
के कारण, अखबारों के संवाददाता जुद्धि-तबलोग और दंगों के 
समाचार सत्यासत्य की परवा किये थिना, उनके भीपण परिणामों 
का खयाल किये बिना भजते हैँ ओर सम्पादक अपने जोश में 
भड़कीली टिप्पणियाँ लिख मारते दे, इसी के कारण गुकदमों में 
भूठी गवाहियों देना, मूठे मुकदमे वनाना, नमाज, ताजे, आरती, 
या पेड़ कटने जेसी नकुछ बातां का वामिक अधिकार का रूप 
देना आर उनके लिए बड़े बड़े हुल्लाड खड़े कर देना-४न 
भयंकर बातों में किसी को, धरम या मीतिया बुद्धि के विरुद्ध 
कोई वात ही नहीं दिखाई देती । इसी के कारण दुट 
पूंजिये उपदेशक और काय-कत्ता सद्दी सद्ठीबातों को धर्म 
का विशान और पवित्र रुप देकर जनता के धामिक भावों 
का अपने मतलब के लिए खूब दुरुपयोग करते हैं । इससे जनता 
को भी धोखा होता है, उनके धर्म-संबंधी बोर अज्ञान में धर्मान्‍्थता 
का नया भूत संचार कर जाता है, जिससे अन्ततोगत्वा घम का 
गला घुटने लगता है; दूसरे धम वालों की दृष्टि में हमारे धममं की 
बहुत ही निकृष्ट, घृणित और मलिन मूर्ति आती रहती है जो कि 
एक जाति या मनुप्य-समाज की हैसियत से हमें उनकी नज़र से 
गिरा देती है । इसका बहुत बुरा असर हमारे सामाजिक, नेतिक 
ओर राजनेतिक जावन की प्रगति पर होता है | यदि हम धार्मिक 
या सामाजिक ओर राजनैतिक प्रश्नों को उनके स्पष्ट रूप में और 
स्पष्ट शब्दों में लोगों के सन्मुख रक्‍खें तो उन्हें यह ठीक ठीक 
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ओर हिन्दु-मुस्लिम-समस्या 


दिखाई पडता रहेगा कि किस हद तक, किस वात को, कितना 
महत्व दें । उनके विचार सुलमे हुए ओर साफ रहेंगे तो इससे 
हमारे धर्म और समाज दोनों की अच्छी सेवा भी होगी और हम: 
अनेक हानियों से बच जायेंगे। 


धर्मान्तर की राजनैतिक आचश्यकताय हैं ? 


सामाजिक या राजनेंतिक दृष्टि से जब श॒द्धि और तबलींग 
की आवश्यकता पर विचार करने लगते हैं, तो पहला प्रश्न 
यह उपस्थित होता है. कि मुसलमानों या हिन्दरओं की वे सामा- 
जिऊ या राजनेतिक आवश्यकतायें क्‍या हैं जिनके लिए इतने बड़े 
पेसाने पर धर्मोन्‍न्तर--नहीं, इसे समराजान्तर या जाति-परिवर्तन' 
कहना चाहिए---शुद्धि-आन्दोलन खडा करना चाहिए ९ यदि भारत 
में कुछ ऐसी जातियाँ या लोग हैं, जो न पूरे हिन्दू-समाज के. 
अन्तगंत हैं, न पूरे मुसल्मान-समाज के; और इस कारण इन्हें 
सामाजिक असुविधायें हैं, तो या तो यह्‌ प्रश्न दोनों जातियों के 
मुखिया मिलाकर उनकी राय से तय कर लें, या उन्हीं के निर्णय 
पर छोड दूं। यदि प्रश्न उनकी सुविधा का है तो हिन्दू-मुस- 
ल्मानों को उनके धमान्तर या शुद्धि के लिए इतने जबरदस्त 
आन्दोलनों की क्‍या ज़रूरत ? यदि प्रश्न हिन्दुओं या मुसद्मानों 
की संख्या, या वल का है तो आखिर मुसलमान या हिन्दू चाहते 
क्या हैं ? यदि दोनों में से किसी की, या दोनों की यह अभि- 
लापा हो कि हिन्दुस्तान में दो में से एक ही जाति रहेगी--एक 
दूसरी को वल-पू्वक हड़प जायगी, तो ऐसे खयाल रखने वाले 
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ख्वाजा हसन निज़ामी के रोंगटे खड़े न हुए--धमर और राजनीति 
की इसी भूल-झुलेयाँ के बदौलत, दोनों की ठीक मयादा न जानने 
के कारण, अखबारों के संवाददाता शुद्धि-तबलीग और दंगों के 
समाचार सत्यासत्य की परवा किये बिना, उनके भीषण परिशामों 
का खयाल किये बिना भेजते हैँ ओर सम्पादक अपने जोश में 
भड्कीली टिप्पणियाँ लिख मारते हैं, इसी के कारण मुकदमों में 
भूठी गवाहियाँ देना, भूठे मुकदमे बनाना, नमाज़, वाजे, आरती, 
या पेड़ कटने जैसी नकुछ बातों को धामिक अधिकार का रूप 
देना और उनके लिए बड़े वढ़े हुल्लड खड़े कर देना--इन 
भयंकर वातों में किसी को, धर्म या नीति या बुद्धि के विरुद्ध 
कोई बात ही नहीं दिखाई देती । इसी के कारण दुट 
पूंजिये उपदेशक और काय-कर्ता सड़ी सड़ी बातों को घम्म 
का विशाज्ञ और पवित्र रूप देकर जनता के धार्मिक भावों 
का अपने मतलब के लिए खुब दुरुपयोग करते हैं | इससे जनता 
को भी धोखा होता है, उनके धम्म-संबंधी घोर अज्ञान में धमोन्धता 
का नया भूत संचार-कर जाता है, जिससे अन्ततोंगत्वा धम का 
गला घुटने लगता है; दूसरे धर्म वालों की दृष्टि में हमारे धर्म की 
बहुत ही निकृष्ट, घृशित और मलिन मूर्ति आती रहती है जो कि 
एक जाति या मनुष्य-समाज की हैसियत से हमें उनकी नज़र से 
गिरा देती है । इसका बहुत बुरा असर हमारे सामाजिक, नेतिक 
ओर राजनेतिक जावन की प्रगति पर होता है | यदि हम घारमिक 
या सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों को उनके स्पष्ट रूप में और 
स्पष्ट शब्दों म॑ं लोगों के सन्मुख रकक्‍खें तो उन्हें यह ठीक ठीक 
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दिखाई पडता रहेगा कि किस हद तक, किस बात को, कितना 
महत्व दें । उनके विचार सुलमके हुए और साफ रहेंगे तो इससे 
हमारे धर्म और समाज दोनों की अच्छी सेवा भी होगी और हम: 
अनेक हानियों से बच जायेंगे । 


धर्मान्तर की राजनेंतिक आवश्यकताय हैं ? 


सामाजिक या राजनेंतिक दृष्टि से जब शद्धि और तबलीग 
की आवश्यकता पर विचार करने लगते हैं, तो पहला प्रश्न 
यह्‌ उपस्थित होता है कि मुसल्मानों या हिन्दुओं की वे सामा- 
जिक या राजनेतिक आवश्यकतायें क्‍या हैं जिनके लिए इतने बड़े' 
पैमाने पर धर्मोन्तर--नहीं, इसे समाजान्तर या जाति-परिवर्तन' 
कहना चाहिए---शुद्धि-आन्दोलन खडा करना चाहिए ? यदि भारत 
में कुछ ऐसी जातियाँ या लोग हैं, जो न पूरे हिन्दू-समाज के. 
अन्तगंत हैं, न पूरे मुसल्मान-समाज के; और इस कारण इन्हें 
सामाजिक असुविधायें हैं, तो या तो यह्‌ प्रश्न दोनों जातियों के 
मुखिया मिलाकर उनकी राय से तय कर लें, या उन्हीं के निर्णय 
पर छोड दें। यदि प्रश्न उनकी सुविधा का है तो हिन्दू-मुस- 
स्मानों को उनके ध्मान्तर या शुद्धि के लिए इतने जबरदस्त 
आन्दोलनों की क्‍या ज़रूरत ? यदि प्रश्न हिन्दुओं या मुसर्मानों 
की संख्या, या वल का है तो आखिर मुसलमान या हिन्दू चाहते 
क्या हैं ? यदि दोनों में से किसी की, या दोनों की यह अभि- 
लापा हो कि हिन्दुस्तान में दो में से एक ही जाति रहेंगी---एक 
दूसरों को वल-पूृरंक हड़प जायगी, तो ऐसे खयाल रखने वाले 
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यागलखातों में भेज देने के लायक़ हैं। हिन्दुओं और मुसरमानों 
की राजनेतिक आकांक्षाय न तो हिन्द-राज़ या हिन्द-शक्ति हो 
सकती है, न ऊुस्लिम-राज या मुस्लिम-शक्ति हो सकती है। 
यह सवाल या तो तब खडा हो सकता था, जब दोनों अपने चला- 
वल को आज़माने और खुल्लमखुल्ा दो दो हाथ करने के लिए 
आज़ाद थे, या शायद तव हो सके, जब फिर वे उसी तरह आज़ाद 
हो जाये। आज तो दोनों की प्रथक्‌ प्रथक, ओर सम्मिलित, ए 
ही राजनेतिक आकांज्ा या आवश्यकता हो सकती है--सख्राज्य । 
ओर खराज्य के लिए दोनों का अपनी अलहदा अलहदा संख्या 
और बल बढ़ाना--अलग जत्थेत्ंदी और फिरज्ञा बंदी करना 
सोभी ऐसी जिससे आयेदि्न दोनों में हाथा-पाही होती हो, न 
केवल अनावश्यक है, वर्क महा हानिकर है, यह हम इन दो तीन 
वर्षा' के इतिहास से, खराज्य को दूर हटाकर, अच्छो तरह देख 
हटा रहे लि 


हिन्दू जाति र्सातल को जा रही है -- 


किन्तु इस पर कहा जाता है---हिन्दू-जाति तो रसातल को 
जा रही है, दिन दिन घट रही है, मुसलमान अपना काम दिन 
दिन करते जा रहे हैं ओर आप हम पर घर्म-कम की सूक्ष्म और 
आद्शे-रूप वातों का लेक्चर भाड़ते है । आपको पड़ी है अपने 
आदर्श" की, हमें पड़ी है अपनी दिंदगी की! में इस जाति-चिन्ता 
'की क़द्र करता हूँ; पर मेरी समर में नहीं आता कि केवल संख्या 
बटने से कोई झाति केसे रसातल को जा सकती है और संख्या 

घट 
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बढ़ने से केसे ऊँची उठ सकती है । संख्या गुण पर अवलंबित 
रहती है । हिन्दू -जाति में जो आज २२ करोड़ लोग हैं, उनके 
पूबंज हिन्दू-धर्म के सच्चे प्रतिनिधि, ऋषि-मुनियों और आदरशे- 
राजाओं के पवित्र आचरण और गुण-वल से आकर्षित हुए, और 
उन्हीं के तपोचल से आज भी हमें अपने रिखा-सूत्र का अभि- 
मान है । इस्लाम में या इसाई-धम में यदि ऊँचे और पवित्र सिद्धान्त 
न होते और यदि मुसलमानों में पहुँचे हुए सन्त-फुकीर न हुए 
होते तो कोरे तलवार-बल पर न आज इतने मसल्मान दुनियाँ में” 
दिखाई पड़ते ओर न कायम रहते । फर्े कीजिए कि भारत के 
सभी मुसलमानों और इंसाइयों ने हिन्दू-धम ग्रहण कर लिया और 
हिन्दू-जाति में आ गये, पर वे तथा उनके संग से अन्य हिन 
हिन्दू-धम के उच्च सिद्धान्तों का पालन छोड़कर, केवल शिखा- 
सूत्र धारण भर के लिए अपने को हिन्दू कहलाने लगे तो, क्या 
यह. हिन्दू-जाति की, हिन्दुत्व की, हिन्दू-धर्म की उन्नति हुई ९ 
हिन्दू-जाति और हिन्दुत्व आखिर है कया ? हिन्दू-धम में से यदि 
सर्वात्मभ्ाव! “सर्वभूतहित! “अहिंसा परमो धर्म: ? 'नास्ति 
सत्यात्परों धर्म: ये तत्व और भाव निकाल दिये जायें तो फिर 
हिन्दू-घर्म और क्या रह जायगा ? हिन्दुत्व में से यदि इन 
आदर्शों और उनके आचारों को अलग कर दिया जाय तो 
फिर हिन्दुत्व और क्‍या रह गया! हिन्दू-जाति में से यदि 
इन तत्वों, भावों ओर आदर्शा' के कायल ओर पालन करने 
वाले अलहदा कर दिये जायें तो फिर हिन्दृ-जाति में क्या. 
हिन्दू-पन रह गया ? हिन्दू-जीवन का मूल्य दिन्दू आदशों के 
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कारण है । उसकी अवहेलना या उपेक्षा कर के हम केसे हिन्दु- 
जाति को जीवित रख सकेंगे ? यदि हम अपने आदश और सिद्धा- 
न्त के पक्के रहेंगे, रहने की आवश्यकता का प्रचांर करेंगे, लोगों 
को उसके लिए तैयार करेंगे तो न मुसलमान और न ईसाई हमारी 
संख्या को कम कर सकेंगे । यदि हम मोजूदा हिन्दुओं को अपने 
धर्मान्वर के द्वारा दूसरों को ही अपने में मिलाने का यत्न करते 
रहेंगे तो न घर के रहेंगे न घाट के। सामाजिक-सुधार और घर्मा- 
चरण द्वारा हमें अपने घर को पहले साफू और मज़बूत 
चनाना चाहिए । 


कया प्रतिकार भी न करे ? 

इस पर यह पूछा जाता है कि हिन्दुओं के सब तरह खामोश 
रहने और ग़म खाने पर भी यदि मुसलमान उपद्रव और अत्या- 
चार करना न छोड़े, हिन्दू स्लियों पर ज़न्न करें, मन्द्रों को 
अएट करें तो फिर भी क्‍या हिन्दुओं को माला हाथ में लेकर 
चैठे रहना चाहिए? इस पर में कहूँगा, यदि हिन्दू अपनी तरफ 
से चिढ़ाने या उत्तेजना देने का कोई मौका न दें, और फिर मुस- 
“रमन ज्यादती करे' तो समाज की हैसियत से दिन्दुओं का यह 
कतंव्य है कि वे सब तरह अपनी, अपने आश्रितों की, अपने 
देव-मन्दिरों को रक्ता करें । यदि वे शान्ति के उपायों से रक्षा न 
'कर सकें--और देखते हैं. कि आज वे शान्ति-शब्मों को हाथ में लेने 
-की शक्ति अपने अंदर नहीं पाते हैं--तो प्रहार करके भी रक्षा करना 
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उनका धमं है| शान्ति या अहिंसा का अथ डर कर भाग जाना, 
या दव छिपकर बेठ जाना नहीं है। हाँ, शब्न-माग से शान्ति-मा्ग 
जझरूर ऊँचा है और शख्तन-माग का अवलंबन हमें तभी करना 
चाहिए, जव उसके लिए मजबूर हो जाय । डर और कायरता 
से बढ़ कर मलुप्य का शत्रु कोई नहीं । 


हिन्दुत्व ओर स्व॒राज्य - 


अब रहा यह प्रश्न कि हम हिन्दुत्व खोकर, कमज़ोर बनकर 
खराज्य नहीं चाहते | वेशक, कोई हिन्दू ऐसा न चाहेगा। मगर 
खराज्य और हिन्दुत्व परस्पर विरोधी हुई नहीं। हिन्दुत्व का 
अथ है हिन्दू-संस्क्रति या हिन्दुओं के गुण विशेष । हिन्दू-संस्क्ृति 
साल्िक है । मलुष्योचित सव सदगुणों का समावेश उसमें 
होता है। यथा तेज, धृति, क्षमा, दया, विनय, परोपकार, संयम, 
आदि । हिन्दू अपनी रक्षा करते हुए अपनी अच्छाई को बढ़ाते 
हुए जोना चाहते हैं; दूसरों को सता कर, दूसरों को बिगाड़ 
कर नहीं; यही उसकी सात्विक्ता और इसलिए डच्चता 
है। क्या खराज्य हमारी इस सात्विकता और उच्चता का 
विरोधी है ? 

रही कमज़ोर वनने या दवने की वात | भला, कमज़ोर बनना, 
दवना और खराज्य ये वातें एक साथ कैसे रह सकती हैं ? आप 
से यह नहीं कहा जाता है कि दवो या कमजोर वनो । बल्कि यह 
कहा जाता है कि अपने वड़प्पन को, उच्चता को, सात्विकता को 
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न छोड़ो । सात्बिकता कमजोरी नहीं, बड़प्पन दव्युपन नहीं । हाँ, 
लत और जड़ता जरूर कमज्ञोरी परशराम के मुकावले 
में राम ने क्या कमजारी का पारिचय दिया आंर लक्ष्मणु न राम 
से ज्यादह सफलता प्राप्त छी ? क्षमा, कमज़ोरों का नहीं, वीरां का 
भूषण है । 
पर यदि अधिकांश हिन्दू अपने अन्दर इतनी साब्विकता, 
इतनी उच्चता अनुभव न करते हां तो ? वे अपने को कमजोर 
ओर कमजोर बनते हुए समझते हों तो ? तो मेरी राय में एक 
तो यह उनका अम है | वे सिंह हें, शर-वीर हैं, बलवान हैं; इनके 
सब शुण उनके अन्दर ह--सिफ कसर इसी वात की है. किये 
अपने को भूल गये हैँ जेसा कि वह सिंह का बच्चा अपने को 
भेड़ ही समझ वेठा था। हमें सिफे अपने वल का मान हो जाने 
की ज़रूरत है । वल का भान होगा वल की याद दिलाने से--पर 
हमें तो आज कमजोरी की याद दिलाई जा रही है । हमारी यह 
सदोपष मनोवृत्ति भी हमें अपने को “कमज़ोर”! मान लेने में कप्त- 
कारणी-भूत नहीं है ? बताइए, हिन्दू मुसलमानों से किस बात में 
कम हैं ? घन में, जन में, बाहुबल में बुद्धि में, सद्षचार में 
सिफ एक बात में कमर हैँ, जहालत में, हल्लड़पन में ९ क्‍या 
मुसत्मानों की ताकृत और हिन्दुओं की कमजोरी है. ? फिर 
यदि यह कहा जाय कि खराज्य के लिए तुम दोनों आपस में 
मेल कर लो»और हिन्दुओं से कहा जाय कि तुम मुसत्मानों की 
तरह नादान न बनी, जाहिल न बनो, तो क्‍या यह कमजोरी की 
सलाह है ९ । 
उ्र्‌ 
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दंगा से मुसलमानों का छुकुसान-- 

में मानता हूँ कि इसमें मुसलमानों का भाग आक्रामक और 
हिन्दुओं का रक्षात्मक्र है । परन्तु मुसलमानों के पास उनका 
कारण--उनका वह भय है जिसका ज़िक्र में ऊपर कर चुका हूँ। 
और उस पर हम हिन्दुओं को सहाजुभूति और अआाढ्ृभाव के साथ 
विचार करना चाहिए | हाँ, यह बात ठीक है कि मुसत्मानों को 
भी हिन्दुओं से वह भय न रखना चाहिए । यह भय उनके दिल 
की कमज़ोरी है, जिससे उन्हीं का नुकसान है। इस भय के वशी- 
भत होकर उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के जोश में अथवा हिन्दुओं को 
भयभीत करने के लिए, जो मार-काट आदि अत्याचारों का अबलं- 
बन किया, उससे अब तक मुसलमानों की ही हानि हुई है--- 
हिन्दुओं की नहीं । हिन्दू तो उल्टे ज्यादहू सजग और मज़बूत 
हो गए हैं ओर खामी श्रद्धानन्द जी का खून उन्हें और. प्रवल 
बना देगा । हिन्दू , मुसलमानों से,न धन-वज् में कम हैं, न बुद्धि- 
बल में, न संख्या-वल में, न वाहु-वल में | उनकी खामाशी, उदा- 
रता, वड़प्पन और सहिष्णुता को उनकी बुज़दिली और दृष्बूपन 
सममतने की ग़लतों करके मुसत्मानों ने जो ज्यादतियाँ उन पर कीं, 
उनसे मुसत्मानों की ही अब तक हानि ज़्यादह हुई है। उनकी 
जाति और संस्कृति के प्रति हिन्दुओं की सहानुभूति कम ही हुई 
है और यह कम नुकसान नहीं है । धन-जन की हानि इसके 
म॒क़ावले में कुछ नहीं है । मनुप्य धन-जन को खाहा करके भी 
अपने धम, संस्कृति ओर समाज की सुकीर्ति की रक्षा करता है। 
वहीं मुसस्मान हिन्दुओं की दृष्टि में खो रहे हैं । और सव बलों 
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में उनसे बढ़े-चढ़े दिन्दू यदि उनकी तरह मुसलमानों को दवाने 
पर तुल गये; तो न मुसस्मानों के खंजर-तमंचे, न अफ्राग्मनिस्तान 
या तुर्किस्तान के मुसलमान उनकी मदद कर सकेंगे । 


संगठन-तनज़ीम पर विचार -- 


यहाँ तक हमने इन बातों पर विचार क्रिया कि तबलीग 
ओर शद्धि का मूल और वर्तमान रूप तथा असलियत क्‍या है। 
अब हम संगठन के प्रश्न पर विचार करें । संगठन का अथ है. 
बिखरे हुए समाज को एकत्र करना । एकत्रता या एकता एक 
प्रकार का बल है, जिसका उपयोग समाज को सुधारने, आगे 
बढ़ाने, उसकी रक्षा करने आदि में सफलतायूबंक किया जा 
सकता है | शुद्धि का मसज्ञा जैसे धार्मिक रूप में हमारे सामने 
आता है, वैसे संगठन का, तनज़ीम का नहीं । संगठन शुद्ध 
सामाजिक विषय है ओर उद्ी रूप में वह हमारे सामने 
उपस्थित भी किया गया है। तबलीग-शुद्धि की तो कल्पना 
ही भयंकर. है; तनज़ीम-संगठन का वर्तमान रूप और उप- 
योग मात्र: मुझे कुछ स-दोष दिखाई देता है । संगठन 
मूलतः अच्छी चीज़ दोते हुए भी मुसत्म्ानों ने इसका 
इस्तैमाल तबल्ीग को पुष्ट करने के लिए किया; और हिन्दुओं 
ने भी, उसके जवाब में ऐसा ही किया। इसी का फल है--तबलीगा 
और शुद्धि के संगठित आन्दोलन, और संगठित लड़ाइयाँ | अपने 
अपने समाज की बुराश्यों को सुधारने, नीति और पघम्म के रास्ते 
अपनी अपनी - जातियों को आगे . बढ़ाने, का उद्योग करने के 
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चजाय संगठन और तबलीग एक दूसरे का मुक्ताबला करने लगे। 
अपने क्षेत्र से वाहर जा कर वे राजनेतिक वातों में भी द्खल देने 
लगे और ऐसा माढ्म होता है, मानों वे भी राजनेतिक दाँव-पेंच 
के शिकार बना दिये गये हैं। में ऊपर वता ही चुका हूँ कि 
हिन्दुओं और मुसलमानों का--नहीं सारे सारत-वासियों का 
राजनेतिक भाग्य ओर भविष्य एक ही है-- वह अलहदा नहीं हो 
सकता; फिर सामाजिक संगठनों का राजनेतिक उपयोग क्‍यों 
होना चाहिए ? क्‍यों सुस्लिम-लीग और हिन्दू-महाससा प्रथक्‌ 
और जातीय प्रतिनिधित्व के या चुनाव के रूगड़ों में दिलचस्पी लें ९ 
क्यों हिन्दू महासभा विधवाओं, अनाथों, अछूतों के मामलों में 
केवल प्रस्ताव पास करके या वे मन से थोड़ा वहुत काम कर के 
खामोश बेठी रहे--उनके लिए धन-जन की सहायता से वह 
इनकार करे और हिन्दू-मुसस्मानों के दंगों, शुद्धि संबंधी झूगड़ों 
के मुक़्द्मों में उसकी थेलियाँ खुलें, उसके कायकता और सहा- 
यक पहुँचें ? क्‍यों हिन्दुओं का, हिन्दू-महासभा वादियों का 
रुपया चुनाव के मूगड़ों में पानी को तरह वहे और सामाजिक: 
सुधार या धम-संशोधन और धम -प्रचार में उनका वह जोश: 
नहीं देखा जाता ? मतलव यह कि यदि दो दोपों से संगठन और - 
'तनज़ीम बचाये जाँय तो फिर वे उतने आपत्ति योग्य न रह 
जाँयगे--एक तो यह्‌ कि राजनेतिक वातों में वे दखल न दें. 
ओर दूसरे, किसी जाति-विशेष से मुक़ावला करने के हेतु से वे 
न किए जायें | सम्ाज-सुधार और धम “प्रचार ही उनका एक 
मात्र हेतु हो, इसी भाव से थे किये जायें।सव जातियों के 
७. 
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सगठन राष्ट्राय महासभा अपने से संबंध रखने वाले कामों म॑ 
तथा आवश्यकतानुसार एक दूसर का भा सहायता पहुचाव | 


तुद्धि कहती है--चुरा हुआ, श्रद्धा कदती दहे--अच्छा होगा-- 


तबलीग-तनज़ीम, शद्धि-संगठन, महात्माजी के जेल जाने के 
बाद की पेदायश है | मुस्लिम-लीग ओर हिन्दू-महासभा को भी 
उनके बाद ही नये सिरे से जीवन मिला है |. इसका क्‍या कारण 
है ? इन जातीय आन्दोलनों या संस्थाओं के नेता, महात्माजी के 
असहयोग-काय-क्रम, उनकी अहिंसा-नीति, आदि से स्वाश में 
सहमत न थे; ओर जब महात्माजी ने उनके विरोध करने पर 
भी अपना रास्ता न छोड़ा, तव उनका असनन्‍्तुष्ट होना खाभाविक: 
था । खिलाफूत में महात्माजी का हिन्दुओं से सहयोग दिलाना, 
कितने ही हिन्दू-नेताओं को अच्छा न लगा । उन्हें डर था कि 
इससे मुसस्मानों का ज़ोर बहुत बढ़ जायगा ओर वे हिन्दुओं को. 
छुचल डालेंगे। दुर्भाग्य से महात्माजी के कुछ तो सामने ही, 
छुब जेल जाने के वाद, कुछ मुसलमानों की तरफ से ऐसी ज़्या- 
दृतियाँ हो भी गई' जिनसे हिन्दुओं का संशय और बढ़ गया । 
इधर महात्माजी उनको कव्ज़े में रखने के लिए बाहर थे नहीं । 
दोनों जातियों के प्रायः स्व राष्ट्रीय नेता, जिनका उस समय 
अपनी अपनी जातियों पर काफी प्रभाव था, जेलों में बंद थे । 
ऐसी हालत में जो जातिगत-भाव और स्वार्थ रखने वाले छोटे- 
बड़े नेता और कारय-कत्ता थे, उन्हें अपने ही विचारों, संस्कारों 
तथा घारणाओं के अजुसार उसका उपाय सूक सकता था। मेरी: 
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चुद्धि जहाँ तक सोचती है, यह हुआ तो बुरा, पर यही हो सकता 
था। ईश्वर को यही मंजूर था। मालछम होता है, ईश्वर को 
अधिक स्थायी एकता मंजूर है | खराज्य के पहले यदि दिलों में 
शिकार के 
गृब्वार भरा रह कर एकता सध जाती तो शायद्‌ खराज्य के बाद 
उसका और बुरा फल भोगना पड़ता। अपने को कमज़ोर और 
एक दूसरे का भय रखने वाली जातियों का यह संघष, ईश्वर की ऐसी 
योजना मालूम होती है कि दोनों का दिल साफू करके सम्मान- 
पूवक दोनों को एक-दूसरे के गले मिलावे। यह हुई श्रद्धा की बात । 
बुद्धि तो अब भी यही कहती है, दिल तो अब भी यही बोलता 
है कि लोकमान्य और महात्माजी का रास्ता छोड़ कर हिन्वू- 
मुसलमान दोनों ने गलती की; और एक ने ग़लती की इसलिए 
दूसरे का वेसी ही गलती करना ठीक नहीं माना जा सकता । श्रद्धा 
बुद्धि से बड़ी होती है| बुद्धि की गति मर्यादित है; श्रद्धा स्व- 
व्यापिनी होती है | बुद्धि मानवो चीज़ है, श्रद्धा देवी । मुझे इसमें 
कोई शक नहीं कि आज बुद्धि के सच होते हुए भी वह हारेगी 
और अड्आा की विजय होगी। में उस विजय के दिन के लिए 
लालायित हूँ । मेरे द्वाथ भक्ति-पूवक विजय-माला लिए श्रद्धा के 
गले में डालने को उठे हुए हैं | वह दिन शीघ्र आवे, जब ये आँखें 
राष्ट्रीय एकता को सत्यवस्तु देखें ओर खराज्य की प्रत्यक्ष स्थिति । 





छठ 


है लस्द 
घ फट का सूल खार एकता का सरचरूप 
हृदय-भेद' की मोर्मा सा--- 


हिन्दू और मुसलमानों का यह वेमनत्य या विरोध आजकल 
की नई चीज़ नहीं--इसकी जड़ बड़ी गहरी है--ठेंठ बहाँ 
तक पहुँचती है जहाँ से हिन्दू-मुसल्मानों का इतिहास ही शुरू 
होता है। मौजूदा फूट चाहे हमारे भावी ख्वराज्य की कल्पना के 
कारण पड़ी हो--पर इस फूट के अन्दर भी जो दोनों जातियों 
के दिल में एक दूसरे का भय, सनन्‍्देह ओर अविश्वास जम सा 
गया है, उसका कारण ओर ही है, और वह गहरा है । मुसत्माव 
"हिन्दुस्तान में आक्रमणकारी और घम-प्रचारक् बव कर आये । 
एक ओर उन्होंने अपना राज यहाँ जमाया और दूसरी ओर वल 
और हिंसापूबक हजारों हिन्दुओं को मुसलमान वनाया। आक्रमण- 
कारी और धर्म-प्रचारक दोनों हैसियतों से उन्होंने हिन्दुस्तान में 
हाहाकार मचा दिया था । हिन्दुओं को ऐसे भीपण और ऋर 
चार का अनुभव शायद पहले ने हुआ हो । दिन्दुओं ने अपने . 
शक्ति भर दोनों बातों में उनका विरोध और प्रतिकार तो किया; 
पर इस्लाम या मुस्लिम-संस्कृति की छाप उनके दिल पर अच्छी 
न पड़ी । धम के मामलों में उनहे तलवार का न्याय और नीति- 
सदाचार के संबंध सें उनकी हीन करपनायें तथा ऐसे ही व्यवहार 
ने उन्हें, एक मनुष्य-समाज की हैसियत से, दिन्दुओं की दृष्टि में 
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गिरा दिया । एक ओर राजनैतिक दृष्टि से और दूसरी ओर; 
धार्मिक दृष्टि से वे उन्हें अपने घम, जाति और देश का शत्र मानने: 
लगे। उनकी अमयाद हिंसा-प्रवृति ओर हीन नीति-भावों तथा गो- 
वध ओर गोभक्षण ने हिन्दुओं के दिल में घृणा; उनके राजनेतिक 
छुल-कपट ने अविश्वास और बढ़ते हुए राज्य-प्रभुत्व ने आत्तक पैदा 
कर दिया । मुसलमान बढ़े आक्रामक धमंगप्रचारक थे। वे काफ्र 
की सूरत देखना वरदाश्त नहीं कर सकते थे, इस्लाम में आये 
विना वे किसी की गति-मुक्ति ही न मानते थे। इस्लाम-वाहर 
व्यक्ति को इश्वर-विमुख समझ कर उसका वध करना, वे इश्वर- 
सेवा समझते थे । सारे मुसलमान उनकी नज़र में भाई थे । वे 
एक थाली में खाना खाते, एक लोटे से पानी पीते। हिन्दू , धर्म के 
लिए किसी की ह॒त्या करता आवश्यक नहीं मानते थे | उनके यहाँ 
अनेक सत-मतान्तर थे । एक दूसरे के खान-पान में वड़ा विचार 
रक्‍खा जाता था । बात-बात में तल्नवार खींच लेना उनकी आदत 
में दाखिल न था । इस विरोध को देख कर मुसस्मानों ने हिन्दुओं. 
को तलवार में अपने से कमज़ोर या समाज-व्यवहार में अपने से 
गिरा हुआ माना हो, ओर इस कारण वे भी उन्हें गिरी नज़र 
से देखते हों तो ताज्जुब नहीं | राजनीति में विजय और धरम में 
विस्तार करने को तो वे यहाँ आये ही थे। मेरी राय में इस 
राजनेतिक शत्रुता और सांस्कृतिक अथवा धार्मिक भिन्नता या 
विरोध के कारण शुरू से ही दोनों जातियों के दिलों में गाँठ पड़ 
गई । राजनेतिक अविश्वास और सामाजिक छृणा ने दोनों को एक 
दूसरे के निकट न आने दिया । यही दोनों के वैमनस्य का मूल 
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है । हिन्दुओं के दिलों से मुसलमानों के अत्याचारों की स्टृति नहीं 
जाती । हिन्दुस्तान से राज्य चले जाने पर, अब भी, मुसलमान 
अपने को हाकिमों की जाति, विजेताओं की जाति मानते हैं. और 
हिन्दुओं को विजित जाति मान कर नफरत की निगाह से देखते 
हैं। जैसे जैसे मुसरमान यहाँ जमते और बसते गये और दिन 
वीतते गये, तैसे तैसे राजनेतिक शत्रुता कहीं कहां पड़ोसी राज्यों 
की मित्रता और कहीं उदासीनता का रूप धारण करने लगी और 
कहीं पूर्वबत्‌ बनी रही । सांस्कृतिक घुणा भी ऊँचे दर्जे के लोगों 
में ही ज्यादह रह गई--जनता को स्पृति तो रही, सामाजिक 
व्यवहार में भेद-भाव तो रहा--पर दुश्मनी या नफुरत का भाव 
प्रायः निकल सा गया | अंगरेज़ी राज्ञ के वाद, उनकी फूट डाल 
कर राज करने की नीति तथा नेताओं की राजनैतिक महत्वा- 
कांज्षाओं के कारण, शत्रुता और घृणा की घुमती हुई चिनगारियों 
ने फिर अविश्वास, संशय और भय का रूप धारण कर लिया 
जिसका अन्त हुआ वतमान फूट और कठ्ता में । 


सांस्कृतिक भेदाभेद्‌--- 


इस तरह विचार करने पर मारूम होता-है कि हमारो फूट 
का कारण केवल राजनैतिक ही नहीं, सांस्कृतिक भी है। यदि 
केवल राजनैतिक होता तो पिछले जमाने में तथा अब भी एकता 
कभी की हो गई होती; तथा काम चलाऊ एकवा होती रहती 
और दोनों अपने सामान्य राजनैतिक जीवन में एक. रास्ते. चलते 
हुए नज़र आते । । 
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यहाँ हमें यह विचार करना होगा कि दोनों [में धार्मिक या 
सांस्कृतिक साम्य--बैपम्य--क्या है तथा दोनों की एकता का अथ 
ओर खरूप क्या है । 
धर्म और घसं-पन्थ क्या हैं, यह हम पहले देख चुके हैं । 
जिसको इस्लाम और हिन्दू-धर्म कहते हैं वे भिन्न भिन्न पन्थ हैं । 
यह वात दूसरी है कि दोनों के उच्च और मूल सिद्धान्त प्रायः 
समान हों; पर ऐसे समान तत्वों का नाम इस्लाम और हिन्दू-धर्म 
हीं, वल्कि उनके अलावा कुछ ओर वातें भी दोनों में ऐसी हें 
जो दोनों को एक-दूसरे से जुदा करती हैं। वे या तो नियम- 
विशेष हो सकते हैं, या तत्व-विशेप । पर कम-ज़्यादृह जोर हो 
सकता है या उनके अमल के दरीक़े हो सकते हैं। हिन्दू-घर्म 
और इस्लाम दोनों मानते हें कि इश्वर है--फिर कोई उसे अल्लाह 
या खुदा कहता हो और कोई परमेश्वर, आत्मा, पुरुष, त्रह्म, कमे, 
या शक्ति कहता हो -दोनों मानते हैं कि इश्वर-विम्मुख का कल्याण 
नहीं, दोनों मानते हैं क्रि पवित्रता इश्वर के नज़दीक जाने का 
'साथन है; दोनों मानते हैं कि सदगुणों को बढ़ाना ओर दुशुणों 
का कम करना या नीति और सदाचारमय जीवन विताना पवित्र 
बनने का तरीका है; दोनों मानते हैं कि सचाई, ईमानदारी, दूसरे 
की भलाई, मलमन्सी आदि गुण इन्सानियत के लिए जरूरी हैं, 
दोनों मानते हैं कि चोरी करना गुनाह है, दूसरे की बहू-वेदियों 
को बुरी नज़र से देखना पाप है, कूठ वोलना, दशा करना घुरा 
है; कृतज्ञता पुए्य है, कृतध्नता पाप है, यह भी दोनों मानते हें; 
प्रिय भाषण अच्छी चीज़ है; गाली देना बुरी वात है यह भी 
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दोनों को मंजूर है । अब बताइए कि घम और नीति की ऐसी 
कौनसी वात रह गई जिसमें दोनों का विरोध पड़ता है; ओर 
सो भी इतना कि दोनों एक हज़ार वर्ष से एक दूसरे से इतना 
जुदे और दूर रहते आये हैं ? वह भेद धर्म के मूलतत्वों में उच्च 
सरूप में या साधारण नीति-नियमों में नहीं है, वल्कि घम-शाल्न में 
समाज -व्यवहार मेंया संस्कृति में है। हिन्द ओर मुसस्मातों में 
लड़ाइयाँ इस बात पर नहीं होती कि तुम इश्वर को अल्लाह क्‍यों 
कहते हो या तुम पुनजन्म को क्यों नहीं मानते हो, या तुम्हारे यहाँ 
कयामत के दिन ही सब का फ़ेसला एक साथ कैसे होगा, या 
तुम श्राद्ध ओर तपंण क्‍यों नहीं करते, या तुम भी पाँच दफा 
सन्ध्या क्‍यों नहीं करते या दाढ़ी कटा कर चोटी क्यों नहीं रखा 
लेते ? ये तो दो घड़ी मनोरंजन के, बाद-विवाद या शाख्रार्थ के 
विषय भले ही हो जायें, पर इनके लिए मारकाट और लूठ-मार 

हीं हो| सकती । इसका कारण यह है कि दोनों की संस्कृतियों 
में, व्यवहार-शालत्र में, जातोय सभाव में कुछ अन्तर है + 
वह क्‍या है ९ 


संस्कृति क्या चीज़ है? 


पहले हम यह जान लें कि संस्कृति या जातीय स्वभाव क्‍्यः 

वस्तु है । इससे पहले हमने देखा है कि घम-पंथ मनुष्य के लक्ष्यः 

तक पहुँचने की सड़के हैं। अपना गोल बना कर इस सड़क पर 

चलते हुए मंनुष्य-समाज जिन संस्कारों को पाता दै--जिन 

विचारों, भावों, गुण, दोषों या कार्यों का असर उसके जीवन पर होतः३ 
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है और उससे जो उसका एक खास छभम्ाव या खासियत बन 
जाती है उसीका नाम है सस्क्ृति या जाति-स्वभाव । दूसरे शब्दों 
में यों कहें कि किसी समाज या जाति की भली बुरी आदतों या 
खासियतों के योग या समुत्नय का नाम है संस्कृति । संस्कृति 
जाति या समाज --विशेष के धार्मिक और सामाजिक आदशे, 
नेताओं के उपदेश और गुण-बर्म, तथा सामाजिक और राजने- 
तिक परिस्थिति के अनुसार चनती है, ओर बदलती रहती है | 
संस्कृति समाज को जितना ही अधिक, जितना ही जल्‍दी, 
ति की तरफ ले जाती है, अच्छाई की ओर खींचती है उतनी 
ही वह अच्छी सानी जाती है। उसकी सब से अच्छी कसौटी 
यह है कि जो संस्कृति मजुध्य के उच्च गुणों को बढ़ाती है, पाप 
से हटा कर पुण्य की ओर ले जाती है, वह श्रेष्ठ संस्कृति है । 
दूसरी भाषा में यों कहें कि जो संस्कृति नीति और सदाचार के 
उरूच नियमों का पालन कराती है, जो मजुप्य को तेजखी, नम्न 
दयावान्‌ , सत्य, भक्त, सच्चरित्र, परोपकार शील, उदार, क्षमाशील 
और शरवीर वनाती है, वह श्रेष्ठ संसक्षति है। और दूसरी तरह से 
कह तो जो संस्कृति मनुष्य को हिंसा की ओर से हटा कर अहिंपा 
की ओर, असत्य से हटाकर सत्य की ओर, खच्छंदता से हटाकर 
संयम की ओर और भय से हटा कर निर्भयता की ओर और 

कायरता से हटाकर श्रवीरता की ओर लेजाती है, वह श्रेष्ठ है । 

स्वनाव-भिन्नता--- 

आइए, अब हम हिन्दुओं ऑर मुसस्मानों की संस्कृतियों 

का या जातीय खभावों की समता और विपमता का विचार करें। 
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एक औद्व त दर्ज के हिन्द ओर मुसलमान का नमूना अपने सामने 
रखिए। मुसत्मान आपको तेज तरार, ज़बां दराज, मरने-मारने 
को तैयार, जाहिल, जनूनी, बेलीफ, अपनी कौम और मजहूच का 
फुख रखने वाला, जोशीला, भलाइ-बुराई का गहरा विचार न 
करने बाला, ज्ी-पुरुष संबंधी नीति-नियमों की कम परवा करने 
वाला, कमर रहम रखने वाला, एहसान मानने वाला, फुर्माबदार, 
वफादार और दिलेर मालूम होगा । एक हिन्दू आपको पाप भोर, 
शान्त, ढीला, महत्वाकांज्ञा-हीन, दयावान्‌, नम्र, परोपकारशील, 
सहिष्णु, क्षमाशील और सज्जन दिखाई देगा । आप देखेंगे कि 
दोनों में कुछ अच्छे गुण, अलुपयोग या दुरुपयोग से, ठुर्गुणबत्‌ 
हो गये हैं ओर कुछ दुगुण गुण के रूप में खीकृत हो गये हैं । 
ओर यही दोनों की संस्कृति या स्वभाव का अन्तर है । सुसल्सान 
को यह्‌ सिखाया जाता है कि “हमारा ही मज़हब दुनियाँ में सब 
से अच्छा है, यही एक ईश्वर तक पहुँचने का सब से बेहतर रास्ता 
हे, जो खुदा को नहीं मानता वह काफिर है, ख़ुदा का रास्ता 
वही है जो हज़रत मुहम्मद ने बताया है. इसलिए जो 
इस्लाम के अंदर नहीं आया है वह काफिर हैं, काफिर खुदा 
का सुन्किर-इश्वर विमुख--होता है, इसलिए मार डालने 
के लायक है--जो एक भी काफिर को दीने इस्लाम में 
लाता है चह्‌ खुद। की मेहर हासिल करता है--जिस तरह हो 
सके इस्लाम को बढ़ाओं ।? इसी उपदेश में मुस्लिम-संस्कृति ओर 
मुसलमानों के स्वभाव में पाई जाने वाली अमरयाद हिंसा-बति, 
असहिष्णता और जहालत का बीज है । इसके विपरीत हिन्दू को 
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यह उपदेश प्रिलता “दूसरा घुरा करता हो तो करने दो, 
वह आप नतीजा पावेगा | तुम अच्छे बने रहो | राह चलते 
झगड़ा मोल न लो । सब में एक ही आत्मा है। सब को अपने. 
समान समझो । ईश्वर सव का एक है। सच घम उसीके पास 
जाते हैं | अपने घम को छोड़कर दूसरे के धमम में पड़ना बुरा 
है ” आदि । इसमें है उनकी सज्यनता का मूल । मुसलमान क्यों 
उग्र हैं और हिन्दू क्‍यों शान्त हैं, एक क्‍यों आक्रामक है और 
दूसरा क्यों रक्षा-शील है, यह भी इससे भली भाँति जाना जा 
सकता है । मुसलमानों का यह उम्र हिंसक स्वभाव चाहे तत्कालीन 
अरब की परिस्थिति के कारण बना हो, चाहे पैग़म्वबर साहब के 
कुछ डपदेशों का दुरुपयोग करने के कारण वना हो--अभब के 
सभ्य समाज में वह है आज्षेप-योग्य और अज्ञम्य । इधर हिन्दु- 
ओ का दीलापन चाहे भारत की सुखेच्छा वद्धक परिस्थिति का 
परिणाम हो, चाहे घम के यथाथ खरूप को न समभने का 
फल हो, वह है निन्दुनीय और उसके दूर होने की परम आंब- 
श्यकता है । 

संक्षेप में कहें तो एक की अति-उम्रता और दूसरे का अति- 
ढीलापन दोनों के खभाव का स्पष्ट अन्तर है और मुत्लिम संस्कृति 
की हिंसा बृत्ति तथा हिन्दू खभाव की अकमण्यता दोनों में भारी 
सुधार को आवश्यकवा है । यदि मुसलमान कुछ शान्त और हिन्दू 
ज़रा तेज़ तरार हो जायें--यदि मुसलमानों में कुछ सालिकता 
आ जाय और हिन्दुओं का कुछ रजोगुण वढ़ जाय तो दोनों एक 
दूसरे के नज़दीक जरदी आ जायंगे। मुसर्मानों की हिंसा ३ 
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हिन्दुओं की जड़ता दोनों तमोगुण के नमूने हैं, यदि इस्लाम की 
हिंसकता शुद्ध वीरता के--ज्षात्रतेज के--कमजोरों और सताये गयों 
की रक्षा करने में अपने वल-बीय का उपयोग करने की भावना के 
रूप में परिणत हो जाय; यदि हिन्दुओं की जड़ता को कर्मण्यता 
का रूप प्राप्त हो जाय तो दोनां का पारस्परिक भय, अविश्वास, 
संशय, वेमनस्य सब मिट जाय । 


मुस्लिम संस्कृति पर महात्माजी का मरभाव--- 


यदि हम महात्माजी के बनाये खराज्य-काय क्रम पर, उसमें 
दिये गये हिन्दू-मुस्लिम एकता की शर्त पर, खिलाफूत में दिये उनके 
तथा दिलाये हिन्दुओं के सहयोग पर और उसके सिल्सिले में 
मुसलमानों पर लगाई शान्ति और संयम की शर्ते पर बारीक 
नजर से गौर करेंगे तो हमें तुरंत मालूम हो जायगा कि किस 
तरह वे मुस्लिस-संस्कृति में इस आवश्यक सुधार का संस्कार 
धीरे धीरे कर रहे थे, किस तरह हिन्दुओं के पुरुषाथं, कमंण्यता 
ओर शुूरवीरता के भात्रों को उत्साहित करके उनकी जड़ता को 
कम कर रहे थे। उस समय के, खास कर मुस्लिम नेताओं और 
कायकर्ताओं तथा आमतौर पर सारी मुस्लिम जनता में शान्ति, 
सहिष्णुता ओर संयम का प्रवाह, धीरे धीरे बढ़ रह था। यदि 
अली-भाई आदि कुछ मुस्लिम नेता जो आज न इधर के रहे हैं न 
उधर के, महात्माजी के संपर्क ओर प्रभाव में न आते तो इस कलह 
के युग में वे हिन्दुओं के सबसे बड़े और तीत्र मुखालिफ्‌ होते जिस 
प्रकार वे मुस्लिम नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के उच्च गुणों 
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सद्भावों ओर सुबृत्तियों को स्पश, जाग्रत और उत्तेजित करके खूबी 
से मुस्लिम-संस्कृति की अच्छाई को बढ़ा और बुराई को कम रह 
रहे थे, यदि वही क्रम उनके जेल जाने के वाद भी क़ायम रह 
पाता, यदि छोटी या बड़ी भूलों के लिए मुस्लिम नेताओं या काय- 
कताओं की निन्‍दा या वदनामी न की जाती, यदि उनकी पोल 
खोल देनेक्की वालक-योग्यओर असज्शनोचित चुलघुलाहट को हम 
दवा पाते, यदि सच वात कहने, हकीकत को ज्यों का त्थों जाहिर 
कर देने, वैज्ञानिक तराजू पर दोनों की भज्ाई-घुराई तौलने और 
इन्साक चाहने की तत्वतः समथनीय परन्तु व्यवहार्तः अदूर- 
दर्शिता और अव्यावह्ारिकता-पूर्ण मनोद्रति पर हम कव्जा कर 
पाते, तो मुस्लिम संस्कृति के सुधार का रास्ता अब तक खुल गया 
होता । गलतियाँ होने पर भी यदि हम उनका अथ उदारता-पू्वक 
करते, उसके बुरे भाग पर कम और सहालुभूति-पूवक तथा अच्छे 
भाग पर ज्यादह और उत्साह-पूवक प्रह्नश डालते, यदि लोगों से 

कहते--“भाई, ग़लती बढ़ों वडों से हो जाया करतों है” और इस 
तरह नेताओं और कायकर्ताओं को उसके परिणाम और ज़िमे- 
वारी से वचा लेते और संस्कृति-सुबार के लिए उनका होंसला 
बढ़ाते तो यह काम जल्दी और ज्यादह आसान हो जाता। 
उनकी भूलों के समय हमारा व्यवहार वुजुर्गी, दानाई और हस- 
दर्दी का न होने के कारण सुस्लिम सुधारेच्छु नेता ओर कार्य-कर्ता, 
काफी वल और उत्साह के अभाव में, एक एक करके फिर उसी 
पुराने गडहे में जा गिरे--जों एक दो वच रहे, वे आज अपने 
को सब तरह असमंथ और प्रभावहीन पाते हैं । 
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हिन्द क्या सहायता दे ? 

यह सच है कि भपनी संस्कृति का सुधार पहला काम है। 
आसत्मानों का और इसमें उन्हीं का लाभ सब से ज्यादह है। पर 
यदि वे इसकी जरूरत न महसूस कर पाये हों, या सुधार का 
काफ़ी चल और हिम्मत अपने में न अनुभव करते हों तो क्‍या 
एक दूसरी संस्क्रति वाले भाई का यह कतव्य नहीं है क्वि उनका 
रास्ता साक-सुथरा और विशद्‌ कर दे ? यदि यह परोपकार- 
साव हमारी समझ में ठीक ठोक्ष नआता हो तो क्‍या इस 
खयाल से भी कि कम से कम्त हन तो डसके बुरे प्रभाव और 
फल से बचेंगे, हम यह न करना चाहिए ? में तो एक सच्चे 
हिन्दू का परमाथ-इृष्टि से यह कत्तेब्य और खाथं-दृष्टि से महान 
आवश्यकता सममता हूँ कि बह सुस्लिम सुधार का रास्ता सुगम 
कर दे--उसके सुधारेच्छुओं का हौसला अपनी सहानुभूति, सदू- 
व्यवहार, सोजम्य, प्रोत्साहन, सहायता आदि के द्वारा बढ़ा कर । 
पहले छरान--खुधार या सुधारक का जन्म ? 


किन्तु इस पर यह कहा जाता है कि मुसत्मानों की हिंसा- 
वृत्ति तब तक कम्त न हो सकेगी, सुधर न सकेगी जब तक कुरान 
की वे आयतें न निकाल डाली जायें, या उनका अर्थ न बदल 
दिया जाय, जिनके द्वारा वह पोसी ओर पाली गई हैं । तो इस 
पर यह सवाल उठता है कि पहले कुरान में संशोधन होया 
पहले संशोधन की जरूरत समझने ओर करने वाला मुस्लिम सुधा- 
रक पेदा हो १ पहले वेदों के अर्थो" में सुधार हुआ, या पहले 
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ऋषि द्यानरद पेदा हुए ? कुरान में सुधार या तो मुसलमान कर 
सकता है या, वह जो हिन्दू। मुसलमान, इसाई इन नामों और दायरों 
से ऊपर उठ गया हो, दूसरा नहीं, दूसरे तो सुधार की जरूरत 
सुमा सकते हैं, सुधार की प्रेरणा कर सकते हैं, सुधारक पैदा 
होने योग्य स्थिति बना सकते हैं, सुधारेच्छु का हौसला वढ़ा कर 
उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आइए, हम हिन्दू इस काम में मुसस्मानों 
का साथ दें, उनकी सहायता करें | यह काम हम उन्हें गालियाँ 
देकर, कोस कर, नीचा दिखाकर, परेशान करके, डराकर या 
दवा कर नहीं कर सकते । यह तो हम उन्हें समझा कर, रिमका- 
कर, प्रेम दिखा कर; हमदर्दी का द्वाथ आगे बढ़ाकर, धीरज, 
विश्वास और सहिष्णुता के साथ ही कर सकते हैं। 


नेता ओर सुधारक-- 


यह काम न हिन्दू-नेता कर सकते हैं, न मुस्लिम नेता | यह 
। तो हिन्दू-सुधारक और मुस्लिम-सुधारक ही कर सकते हैं । रूवाजा- 
: हसन निज्ामी, श्री जिनाह, सर अब्दुल रहीम नेता कहे जा सकते 
: हैं, सुधारक नहीं; पू० मालवीय जी, लालाजी जितने नेता हैं, उतने 
:: सुधारक नहीं । सुधारक कवीर थे, नानक थे, द्यानन्द थे, गाँधी 
' जी हैं । नेता विचारक कम, कता अधिक होता है; सुधारक विचा- 
। रक और कता दोनों होता है । नेता दल-विशेष की चीज़ होता है; 
सुधारक मलुष्य-मात्र की सम्पत्ति। नेता में उत्साह तो खूब होता है 
। पर दशन (४१309) नहीं या कम; सुधारक द्रष्टा होता है। नेता 
| वाह है; सुधारक दिल, दिमाग और वाहु तीनों है। नेता संरक्षक 
| ८ ९ 
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(९0०७४६४४०४।४७) होता है; सुधारक सबे-माहक और सर्ब-ब्यापक; 
नेवा संभालदा रहता है; सुधारक देता जाता है और बढ़ाता 
जाता है। नेता अपनों को चाहता है, दूसरों को दुरदुराता है; सुधा- 
रक दूसरों को भी सुधार कर अपना वनाता है। नेता से ग्रतिपक्षी 
डरता है; छुधारक को पूजता है । नेता का शत्र.होता है भय; 
सुधारक का होता है प्रेम । नेता आज की बात सोचता है; सुधारक 
कलत्न की दृष्टि में रखकर आज का कारय-क्रम बनाता है। नेता 
जषुत्रिय है, सुधारक आह्मण, ज्ञत्रिय, वेश्य, शूद्र सब कुछ है । 
नेता प्रतिपक्षी को हराना चाहता है; सुधारक उसे जीताना चाहता 
है। नेता जीतने में गोरव समझता है, सुधारक हारने में; नेता जीत 
कर भी हारता है; और सुधारक हारकर भी जीतता है । नेता जाति- 
भक्तों, देश-मक्तों के हृदय में रहता है; सुधारक मनुष्य-मात्र के 
हृदय में घर बनाता है । नेता अच्छों का संग्रह करके ले चलता 
दे; सुधारक बुरों, पतितों का उद्धार करता है । नेता धर्म-पालक 
होता है, सुधारक धर्म-संशोधक । नेता समाज रक्षक होता है; 
सुधारक समाजोद्धारक ! नेता वीर होता है; सुधारक वीर और 
तपस्वी दोनों हाता है। नेता में जोश होता है, आवेश होता 
है, सुधारक में गंभीरता और शान्ति भी होती है । नेता नदी है; 
सुधारक सागर । नेता कंचन है; सुधारक पारस | नेता शक्ति 
है; सुधारक घन । परमात्मा का अलुग्रह है कि भारत में नेता भी 
ठ; सुधारक भी है । उसे किस बात की कमी है १ हिन्दुओं और 
खुसल्मानों, अपन नेताओं को तो तुमने पहचान लिया है, अपने 
(के को पहचानो | | 
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सखंस्कृतियों को आदश ओर मेल--- 

यहाँ तछ जो संस्कृति का विवेचन हुआ, वह तो हिन्दुओं 
और मुसस्मानों की संस्कृति की वर्तमान अवस्था का हुआ, संस्कृति 
के आदर्शों का नहीं। हमने यह तो देख लिया कि दोनों संस्कृतियाँ 
आज किस दरजे तक पहुँची हुई हैं, अब यह देखना वाकी है कि 
ये दोनों को कदाँ पहुँ चाना चाहती हैं। अथात्‌ यह्‌ कि उन संस्क्- 
तियों का काय ( 795509 ) क्या है ? किसी संस्कृति का का 
हो सकता है--डस जाति या समूह के बलिष्ठ और पवित्र तत्वों 
को बढ़ाते हुए पूर्णता तक पहुँचा देना । इस्लाम संस्कृति की विशेषता 
है--उप्का श्राद-भाव, हिन्दू-संस्क्रति की विशेषता है, उसका आत्म- 
भाव, इसाइ संस्कृति की विशेषता है, उसका द्या-भाव । मुस्लिम 
संस्कृति चाहती है कि मुसलमान दुनिया में भ्राद-भाव को फेला 
कर पृण्णता को पहुँचें; इसाई संस्कृति चाहती है कि ईसाई 
दया-भाव का विकास करके पूर्णत्रप्राप्त करें; आये या हिन्दू 
संस्कृति कहती है. कि आत्म-भाव को व्याप्त कर के परमतत्व को 
'याओ । गहरा विचार कर के देखेंगे तो हमें सालम होगा कि 
आतृ-भाव, दया-भाव और आत्म-माव--तीनों एक ही पूर्ण तत्व 
के भिन्न भिन्न अंग या झप हैं| भआ्रात-भाव, दया-भाव और आत्म- 
भाव तोनों के अन्द्र एक दूसरे का भाव समाया हुआ है और 
तीनों परस्परावलंबी हैं । आत्म-भाव की कल्पना कर लेने वाले 
आद-भाव या द्या-साव की कल्पना करने वालों से, तत्व-चिन्तन 
में ज़रूर आगे बढ़ गये हैं; पर उसके कारण उन समाजों के इन 
भावों के विकास-क्रम की आरंभिक अवस्थाओं में संघ तो दर 
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नाम के सिवा प्रायः कोई भेद नहीं रह जाता। आतठृ-माव 
और दया-भाव दोनों. की परिणत अन्त को आत्म-भाव में हुए 
बिना रह नहीं सकती । क्‍या बलिहारी हो यदि मुस्लिम, इसाइ 
और आये--तीनों जातियाँ अपने इन आदरश को पहचान कर, 
एक दूसरे को पोषक होती हुई, सारे मानव-वंश की सेवा करें ! 
यही परमेश्वर की सच्ची सेवा है; यही सच्ची आस्तिकता है; यही 
सच्चा मुसस्मानी-पन, इसाई-पन और हिन्दू-पन है। परमात्मा 
हमारी आँखें खोलें, हमें दशन दें, हमें बल दें । 
दो प्रकार की एकता--- 

संस्कृति की इतनी चचा से हम यह जान गये कि न हमारे 
धर्म-तत्वों में कोई विरोध है, न संस्क्रति के आदरशों में; सिफ्रे कहीं 
भेद या विरोध या कमी है तो हमारे मौजूदा स्वभावों में है । तो 
सवाल यह पैदा होता है कि यह खमाव-भेद कैसे मिटे ? यह 
भी सवाल हो सकतो है कि यदि यह स्वभाव-भेद्‌ मिटना निकट 
भविष्य में असंभव या दुःसाध्य हो तो दोनों में एकता हो ही 
नहीं सकती १ इन पर विचार करते हुए, हमें एकता के दो रूपां 
का परिज्ञान होता है--( १) सांस्कृतिक अथवा स्वभावगत एकता 
और ( २ ) राजनैतिक अर्थात्‌ काम चलाऊ एकता । सच्ची ओर 
स्थायी एकता तो सांस्कृतिक एकता ही है और स्वभाव-विरोध 
मिट जाने पर ही हो सकती है; पर होगी धीरे धीरे | राजनेतिक 
एकता के लिए इतनी बातें आवश्यक हुआ करती हैं--(१) दोनों. 
का एक राजनीतिक ध्येय ( २ ) दोनों के समान राजनेतिक सुख- 

( ३ ) उस ध्येय का ज्ञान और सुख-दुःग्वा को. अनुभूति । 
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दोनों का रोजनेतिक मकसद दोनों के राष्ट्रीय नेताओं ने और 
राष्ट्रीय महासभा ने निश्चित कर दिया है--छराज्य ! दोनों के समान 
सुख-दुःख भी मौजूद ईैं--मौजूदा शासन से दोनों को होने वाले 
अनेक प्रकार के दुःख--गुलामी और स्वराज्य में मिलने वाले 
अनेक सुख--आज़ादी । तीसरी बात में मुझे अभी खामी नजार 
आती है| मोजूदा शासन-प्रणाली से हमें दुःख तो है; पर अधि- 
कांश हिन्दू-मुस्लिम उन्हें उस तीत्रता से नहीं अनुभव करने लगे 
है, जिससे वे बिना र्वराज्य के एक मिनिट भी जी सकें---डसकी 
भारी से भारी कीमत तत्लण दे दें। आज़ादी का प्रेम अभी 
इतना नहीं पेद[ हुआ है कि उसके बिना हमारे जी को चैनन 
मिले । यदि ऐसा होता तो हम आपस में लड़ते रहने के बजाय 
किसी न किसी तरह एकता स्थापित करके अपने सामान्य गनीम 
भिड़े रहते । अस्तु । 

अच हमें यह देखना चाहिए कि दोनों प्रकार की एकता 
हम किस तरह साथ सकते है, उनमें कया वाधायें हैं, वे कैसे दूर 
की जा सकती हैं ओर डसके लिए हम हिंदुओं का क्या कत्तेत्य 
हैं--इनका सविस्तर विचार अगले प्रकरणों में करेंगे । 
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६--एकता के साधन और कठिनाइयों 
सांस्कतिक एकता--- 


सांस्कृतिक और राजनेतिक दोनों प्रकार की एकता के साधनों 
पर हम प्रथक्‌ प्रथकू थिंचार कर | सांस्कृतिक एकता के लिए 
इतनी थातें जरूरी हैं: 

( १ ) हिन्दुओं और मुसलमानों को इस एकता की जरूरत 
महसूस कराना--इसके लिए लेख, पुस्तकें, व्याख्यान दिलवाना, 
चर्चा करवाना । 

(२ ) दोनों जातियों के उदार और आज़ाद खयाल के लोगों 
के संघ और जमेयत कायम करना, 

(३ ) दोनों के सामाजिक सुख-दुःखों के अवसर पर एक 
दूसरे का सहयोग देना, ह 

( ४ ) पुराने इतिहासों की कड़बवी स्थ॒ृतियों को मुलाना 
और नये युग के प्रेम और शान्ति के पैगाम को सुनना और मानना, 

(५ ) दोनों जातियों की अच्छाइयाँ और खबियोँ एक 
दूसरी पर फेलाई जायें ओर बुराइयों पर तबज्जद्‌ न दिलाई जाय, 

( ६ ) हिन्दू मुसस्मानों के घम-ग्रन्थों को, तथा अन्य सादित्य 
को, और मुसलमान हिन्दुओं के धर्म-प्रन्थों तथा सादित्य को 
पदून, मनन करने के लिए डत्सादित किये जायेँ 

( ७ ) मुस्लिम नेता अपने समाज की हिंसावृत्ति को दमन 
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करने का नियम करलें और हिन्दुओं को उनके अत्याचारों से 
अभय का आश्वासन दें, 

(८) मुसलमान गो-बध ओर गो-मांस-भक्तण छोड़ दें, 

(९ ) हिन्दू मुसलमानों को हिकारत की नज़र से देखना, 

उन्हें 'म्लेच्छ” 'मुसण्डा” आदि हीन शब्दों से याद करना छोड दें, 

( १० ) मुसलमान हिन्दुओं को 'काफिर कहना छोड दें । 

( ११ ) हिन्दू मसजिद में जाने के लिए, मुसलमान मन्दिरों 
में आने के लिए उत्साहित किये जायें 

(१२ ) हिन्द मुसलमानों के धामिक उत्सवों में मुसलमान 
हिन्दुओं के धामिक त्यौहारों में शरीक हुआ कर, 

( १३ ) हिन्दू मुसलमानों के धार्मिक भावों को आंधघात पहुँ- 
चाने की और मुसलमान हिन्दुओं के धर्म को निन्‍दा करने की 
कोशिश छोड दें । 

( १४ ) दोनों जातियों में किन किन बातों में मिलाप और 
समानता है, इसी पर ज़्यादह ध्यान दिया जाय, किन किन बातों में 
विरोध है, इसकी तरफ़ उदासीनता रत्खी जाय । 

( १५ ) यदि मुसलमान हिंसावति कम कर दें, और गो- 
भक्तण छोड दे! तो उनके साथ हिन्दुओं का रोटी-वेटी-व्यव- 
हार जारी हो जाय, # 





७ हिन्दू शायद इस सूचवा पर ज्र्याद्ष चौकें, यदि हिन्दू भंगरेजों 
के साथ खाना जा सहझते हैं, मेर्मों से शादियाँ कर सझते हैं, ठो मुख- 
उ्मानों से, गो-नक्षण बंद करने के बाद, ऐसा व्यवहार करना क्यों कर 
अनुचित हो सकता है ? लेख 
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( १६ ) दोनों एक दूसरे के सम्माज-सुधार की बातों में 
दिलचस्पी लें, 

( १७ ) मुसस्मानों के लिए हिन्दी और कुछ संस्क्षत पढ़ना 
तथा हिन्दुओं के लिए उदूं और छुछ अरबी पढ़ना झुछ हृदतक 
ब्ाज़िम्नी कर दिया जाय, 

( १८ ) हिन्दुओं और मुसलमानों के अलग विद्यालय ओर 
विश्व-विद्यालय न रहें, एक ही विद्यालयों ओर विश्व-विद्यालया 
गें सिर धामिक शिक्षा का अलहदा प्रत॑घ ही जाय, 

(१९ ) मुसलमान एक थाली में खाता, एक लोट से पाना 
पीना बंद कर दें ओर बरतन आदि ज्यादह सफाई से रक्खा कर | 

( २० ) हिन्दू मुसस्मानों से छूआछूत ओर खान-पान संब॒धा 
थोथी ऊपरी बातों को कम्त महत्व दंने लग, 

(२१ ) हिन्दू संस्कृत-अ्रचुर और मुसलमान अरबी-भरी बोली 
बोलना ओर लिखना छोड़ दे | 
यही शास्ता दे 

हिन्दओं और सुसस्मानों के मौजूदा वैमनस्‍्य और कढ्धता 
के जमाने भें ऐसी बातें पेश करने वाला 'शेखूचिल्ली कहा जाय वा 
दाज्जुब नहीं | फिर भी में कहता हूँ कि यदि इन दोनों जातियों 
को सदा के लिए नजदीक आना है. तो उसका यही उपाय दे । 
यह सच है कि आज की परिस्थिति इन बातों कीतरफ्‌ अधिकांश 

देन्दू-मुसल्मानों का ध्यान न जाने देगी; पर फिर में कहता हूँ कि 

रास्ता यदी हैं। जब तक एक जाति दूसरी जाति को, एक संस्कृति 

दूसरी संस्कृति को हड़प जाने को अभिलापा रकखेगी, तव तक 
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'एकता कठिन है ओर जब तक एकता नहीं है, तव तक भारत की 
आज दी एक स्वप्न है । जब तक भारत स्वतंत्र नहीं है, तव तक 
न॒हिन्दू-समाज, न हिन्दू-धर्म सुरक्षित है; ओर न इस्लाम न 
मुस्लिम-जाति महफूज़ दे। गलाम हिन्दुओं ओर गलाम मुस- 
'रुमानों का आपस में जूता-पेजार करते रहना वैसा ही हाध्यास्पद्‌ 
है जैसा कि दो क़रेंदियों का अपने कमर के इट-रोड़े या कम्वल 
'तसलों के लिए लड़ना--इस बात को भूल कर कि हम क्रेदी 
हैं, हमें जेल से छूटना है, जेलर हमारी वेवकूफी पर हँस रहा 
है कि हम अपने आप अपनी वेड़ियाँ मजबूत कर रहे हैं। केसे 
ठुःख और ग्लानि की वात है कि दुनिया तो विश्व-संघ, विश्व- 
कुट्ुुब, राष्ट्रस्‍संघ, विश्व-धम, विश्व-संस्क्रति की कल्पना कर रही 
है और हम इस देव-भूमि में घड़ी, घण्टा, वाजे और पीपल 
काटने जैसी क्षुद्र वातों पर आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इस 
पर यदि हमारा सप्र-घम हमें अमंगल का शाप दे रहा हो तो 
कौन आश्रय है ? हिन्दुस्तान में से अब हिन्दू-जाति या मुस्लिम- 
जाति अथवा उनकी संस्कृतियों को हटाने या दवाने की कल्पना 
किसी को कितनी ही रम्य और सँँदर मालूम दो, पर वह शेख 
चिलीपन' के सिवा और कुछ नहीं । 
हिन्दुस्तानी संस्कृति-- 

हाँ, दोनों जातियों और संस्क्ृतियों में सुधारों की आवश्य- 
कता है, वे हो भी सकते हँ--दोनों संस्कृतियों छा आदेश मृलत 


भिन्न नहीं है, उसकी गति परस्पर विरोधिनी नहीं हू, उनके सम्सि- 
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श्रण से बड़ी उम्दा भारतोय संस्कृति निर्माण हो सकती है, जो कि 
विश्व-संस्कृति की सृष्टि में अपना अच्छा हिस्सा दे सकेगी । बह 
संस्कृति न हिन्द संस्कृति के नाम से पुकारी जायग्ी, न मुत्लिम 
नाम से । उसका नाम रहेगा, हिन्दुस्तानी संस्कृति। हर एक हिन्दू- 
मुसलमान, पारसी, इसाईं, अपनी अपनी जातियों छी भाषा 
में सोचने ओर बोलने की अपेक्षा हिन्दुस्तान की भाषा में सोचे 
और बोलें । अपने अपने समाजञों की सेवा और रक्षा करते हुए 
भोवे 'मादरे हिन्द! की सेवा को न भूलें, उनके दुःखों को न 
भुलाबें; सब से पहले उसका काम करें। यह दिन चाहे दूर हो, 
पर उप्तके अरुणोद्य की लालिमा की झलक मुझे स्पष्ट दिखाई दे 
रही है ओर इसी विश्वास पर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। अस्तु । 


राजनैतिक एकता--- 


अब रहा राजनैतिक एकता का सवाल | इसके लिए इत्तनी 
व॒र्ते होनी चाहिएँ--- 

( १) मुस्मान हिन्दुस्तान को अपनी माठ्भूमि और अपने, 
को उसका दुलारा वेटा मानने लगें, 

( २ ) मुसत्मान हिन्दुओं के लिए गोवध बन्द कर दें और 
हन्‍दू मुसस्मानों के लिए मप्तजिदों के सामने बाजा बजञाना 
दू कर दें, ह 

( ३ ) यदि कहीं दोनों जातियों में कगड़ा हो जाय तो 
उसका सता राष्ट्रीय महासभा से करवाबें और उसे मानें, 

( ४ ) अपने अपने संघटन चाहे करते रहें; पर सामाजिक: 
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सेवा और समाज-सुधार के अलावा उनका राजनेतिक उपयोग न 
किया जाय, 

( ५ ) अखाड़े शौक़ से खोलें; पर उनमें हिन्दू-मुसल्मान, 
पारसी, इसाई, सवको आने दिया जाय, 

(६ ) अपनी अपनो जाति के सरंक्षक-दल वनाने के बजाय 
परस्पर सहायक-दलों का संगठन किया जाय, 

(७ ) अपनी अपनी संख्या बढ़ाने की धुन छोड़ दी जाय, 

( ८ ) बड़ी जातियाँ छोटी जातियों को यह आश्वासन दें कि: 
खराब्य में उनके दिलों की पूरी रक्षा की जायगी, 

(९ ) यदि छोटी जातियों को इतने से इत्मीनान न हो तो 
बड़ी जातियाँ उनकी माँगो और जरूरतों के निर्णय का भार उन्हीं 
के उदार, खतंत्र और राप्ट्रीय विचार के नेताओं पर छोड़कर 
अपनी उदारता और निमलता का प्रत्यक्ष परिचय दें. 

(१० ) राजनेतिक और राष्ट्रीय वातों में जातिगव प्रतिनि- 
घित्व के सिद्धान्त की बुराई और माँग की वेज[इयत लेख, व्या- 
ख्यान, चचा आदि के द्वारा प्रेम-भाव से बताई जायें और रफ़्ता 
रफ्ता इस प्रवृत्ति की कम किया जाय, 

( ११ ) सब जातियों में रष्ट्रीय विचार ओर भाव 'छलाये 
जाये तथा राष्ट्रीय वातों के मुकाबले में जातिगत या साम्प्रदायिक 
बातों को महत्व न दिया जाय, और, 

(१२ ) दर शिक्षित और वालिय हिन्दू-मुसल्मान राष्ट्रीय 
महासभा का मेंवर चनना अपना कतव्य समन्ते और उसमें अपना 
गौरव माने । 
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में जानता हूँ कि आज ये बातें मी मखौल में उड़ा दी जायें 
'तो आश्चय नहीं । ताहम में कहता हैँ कि यदि हमें स्व॒राज्य लेना 
है तो यह किये बिना चारा नहीं । 
'कठिनाइयॉ--- 
दो में से एक भी प्रकार की एकता में आज सब से बढ़ी 
कठिनाई यही है कि आज देश में उसके अनुकूल शुद्ध और सद्भाव- 
'पू् वायुमएडल नहीं है । बह तब पेदा हो सकता है, जब या तो 
जातीय नेता और काय-कर्ता इस बात को खुद-बखुद समम जायें 
कि राष्ट्रीयता के मुकाबले में जातीय बातों को ज्यादह महत्व देना 
कितना हानिकर है, या दो में से एक जाति हार कर या थक कर 
दूसरी से समझोता कर ले । मेरा खयाल यह है कि शायद दूसरी 
बात होकर रहेगी और सम्भवतः मुसलमानों को हार खानी पड़ेगी। 
स्वामी भ्रद्धानन्दूजी के खून ने वायुमएडल को वहुतत जोशीला बनो 
दिया है, हिन्दुओं के तटस्‍्थ हिन्दुओं #े, दिल पर भी इससे भारी 
आघात पहुँचा है और यदि इस खून में कोई साजिश साबित हुई 
तो हिन्दुओं की शुद्धि और संगठन की फिर वे कुछ सदोपष 
क्यों न हों, शायद्‌ इश्वर ही एकाएक न रोक सके । 
एकता के अनुकूल वायुमडल उस अवस्था में भी हो सकताहै, 
जब कि हदिन्दू-मुसत्मानों पर कोई भारी संकट उमड़े । सरकार तो 
अब ऐसी भूल सहसा करेगी नदीं। यदि दोनों जातियाँ आपस 
भे सलाह कर के एक बार जम कर लड॒ लें और फिर सुलह 
कर ल--तव भी काम बन जाय, पर सरकार ऐसा मोका 
आजे देगी नहीं। 
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दूसरी कठिनाई है--अफगानिस्तान के हमले का और उसके 
लिए मुसलमानों की साजिश का भय । यदि कुछ मुसलमानों की 
ऐसी ख्वाहिश भी हो, उन्होंने ऐसी साजिश भो की हो, तो एक 
तो यह उनकी दुनिया की हालत का और अपनी हालत का 
अज्ञान सूचित करता है और दूसरे हमारा उससे भय-भीत होना 
हमारा भी अज्ञान प्रकट करता है। आज यदि हिन्दुस्तान 
के सारे मुसलमान अफगानिस्तान से मिल जाये और तुकस्तान 
तथा ईरान भी उनकी मदद के लिए दौड़ आवें तो भी अक़ग्रानि-- 
स्‍्तान अँगरेजों और उनके मित्रों के मुक़ाचले में हिन्दुस्तान सर 
नहीं कर सकता । अफगानिस्तान को यहि हिन्दुस्तान के मुस- 
ल्मान बुलाना चाहते हों तो अफगानिस्तान को बेवकूफ कहना होगा, 
यदि वह उनके भरोसे हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने के लिए आमादा 
होगा । वह अच्छी तरह जानता है कि मुसल्माव हिन्दुस्तान में 
गुलाम हैं, न उनके पास हथियार हैं, न अंगरेज़ों के मुक़ाबले में 
वे युद्ध-कशल ही हैं। ठुकस्तान खुद अपने ही हाथ-पॉव अभी 
मज़बूत नहीं कर पाता है तो वह यह नई आफ़त क्‍यों मोल 
लेने लगा ? 

यदि अफगानिस्तान खुद हो यहाँ के मुसलमानों को अपना 
हथियार वनाकर यहाँ घावा बोलना चाहता हो तो यह सोचने 
की वात है कि वह ऐसा क्‍यों करना चाहता होगा और किस 
हालत में कर सकेगा १ यदि वह इस्लाम के प्रचार के लिए ऐसा 
करना चाहता हो तो, एक तो वह हिन्दुस्तान के मुसस्मानों के इतना 
धर्मान्ध नहीं है, दूसरे, ठुकंस्तान और इंरान आदि भी न तो इतमे. 
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धर्माम्थ हैं, न इसके लिए तैयार ही हें--जिस तुकंस्तान ने खुद 
ही अपने राज्य से खिलाफृत को निकाल दिया, जिसके सिर पर 
तुर्की टीपी--नहीं अब तो तुर्की टोपी भी फेंक दी है--ओऔर नाम 
“टक! के सिवा जिसके पास इस्लान का कोई चिह्न नहों रह गया है. 
यह धम्म-प्रचार में क्यों अफगानिस्नान या हिन्दुस्तान के मुसस्मानों 
की मद॒द्‌ करने लगा ? और बिना तमाम मुस्लिम कोमों यां ताकतों 
की इमदाद के न अकग़ानिस्ता, न धारमिक आक्रमण करने में, न 
दिन्दुस्नाव के मुसलमान उसे कराने में सफल हो सकते हैं । 
यदि अफगानिस्तान राजनेतिक हमला करना चाहता हो तो 
जब तक एशिया या योरप के दूसरे राष्ट्र या शक्तियाँ उसके सहा- 
यक न हों, तब तक उसका यह होसला नहीं हो सकता । और वे 
दूसरे राष्ट्र क्यों अफगानिस्तान को इस काम में मदद देने लगे। 
यदि उसमें उसका भारी खाथ न हो । ओर यदि कोई एशियाई 
या यूरोपीय राष्ट्र इतनी भारी-त्रिटिश सल्तनत से लोहा लेने की 
महत्वाकाँक्षा रखता है तो फिर खुद ही आगे क्‍यों न बढ़ेगा ? 
हाल ही जमनी ने यह हौसला किया था ओर उसका नतीजा 
हमारे सामने है । राजनैतिक ज्योतिषी निकट भविष्य में अमेरिका 
या इंग्लैंड अथवा इंग्लैए्ड और जापान में युद्ध दोने का अनुमान 
करते हँ--.वहुत संभव है कि इस युद्ध का लक्ष्य-केन्द्र भारतवप 
हो, क्‍योंकि भारत के बिना ब्रिटिश साम्राज्य कुछ भी नहीं 
। पर वह युद्ध प्रधानतः राजनैतिक म होगा; व्यापारिक 
दे गा--राजनीति-मूलक न होगा, व्यापार-मूलक होगा। ओर 
एसा छोई युद्ध यदि कभी भविष्य में हुआ भी, तो वह हिन्दु- 
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स्तान के मुसलमानों की साजिश के या--अफुग़ानिस्तान की सह- 
लाकाँकज्ञां के फल-खरूप न होगा और उस में न हिन्दुस्तान के 
मुसलमानों का, न अफगानिस्तान का, गहरा खार्थ सधेगा। 
उसके फलाफल या सुख-दुःख हिन्दुओं और नुसल्मानों के लिए 
प्राय: समान हो गे । वह हिन्दुओ' और सुसल्मानो' की एक ही 
समस्या होगी । यदि अफुगानिस्तान और वोल्शेबविक रूस की 
मित्रता से यह भय उत्पन्न हुआ हो तो भारत के हिन्दू-मुसल्मानों 
की समस्या नहीं है, न इससे उसका कुछ संबंध ही है । यह तो 
शाशन-पद्धतियों, शाशन के आदर्शो', समाज-यवस्थाओं और 
सामाजिक आदशों में क्रान्ति की समस्या है । यह तो दुनिया के 
गरीबों और अमीरों के संबंध की समस्या है। यह मजदूरों और 
मालिकों के ताल्छुकात का मसला है। 

और घड़ी भर के लिए मान लें कि अफगानिस्तान हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाई के लिए आ रहा है तो हम हिन्दुओं को ही इसका 
इतना अधिक भय ओर चिन्ता क्‍यों ? इसकी चिन्ता अगरेज़ो को 
ज्यादह होगी या हमें ? यदि भारत अगरेज़ों के हाथ से निकल 
गया तो हमारा ज्यादह नुक्सान होगा या ऑअमगरेजों का ? और 
क्या ऑगरेज़ अपने भारत की रक्षा के लिए काफी नहीं हैं | भारत 
की चिन्ता करने के अधिकारी हम तव होंगे, जब भारत हमारा 
होगा । कौन कह सकता है कि अफगानिस्तान का. राज्य भारत में 
अँगरेज़ों के राज्य से बुरा ही हवागा १ और यदि हिन्दू ऐसा सम- 
मते हों कि बुरा ही होगा और सचमुच अफगानिस्तान हिन्दुस्तान 
पर चढ़ कर आ रहा हो तो हिन्दू उस समय अपने देश की रक्ता 
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में मर मिटें | पर यदि हिन्द इस तरह अफग्रानिष्तान के खिलाफ. 
वर्तमान अँगरेजी भारतवर्ष के लिये मर मिटने को तेयार हों तो फिर 
भारतत्रष को अपना बनाने के लिए मौजूदा सरकार से जूमनाः 
क्यों छोड़ गैठे हैं ? क्यों असहयोग के असफल होने की आवाज उठ 
रही है, क्‍यों सविनय भंग के संबंध में निराशा के उद्गार सुनाई 
देते हैं, क्यों खादी और चरखे का पेग्राम मानों बहरे कानों तक 
पहुँच रहा है, क्‍यों हिन्दू-मुसल्मान आपस में समझौता नहीं 
कर पाते हैं ९ 

यदि अफुग़्ान-भय आज के लिए नहीं, स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 
के लिये है तो यहुओर भी निमूल है । जो भारत बलाब्य इग्लैश्ड 
को पछाड़ कर हिन्दुस्तान ले लेगा, वह अफुग्रानिस्तान का सुका- 
बला न कर सकेगा, यह शंका तो भारत की राजनीति का वालक- 
भी न करेगा । आज भारत में हिन्दू प्रबल हैं । इसलिए भारतीय: 
खराज्य का अर्थ होगा। ग्रधानतः हिन्दुओं के बल से मिला ) 
सख्वराज्य अथात्‌ खराज्य में भो हिन्दुओं का बल प्रधान होगा । 
ओर जो हिन्दू आज गुलामी में भी मुसत्मानों के दाँत खट्टे कर 
सकते हैं, वे क्‍या खतंत्र होने पर उनकी साजिशों का दमन न 
कर सकेंगे ? फिर खराज्य हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना असंभव 
है। हिन्दू-मुस्लिम-एकता के मानी है--हिन्दुओं और मुसव्मानों 
आदि का खराज्य-सञ्चालन-संयंधी समभोता । यह सममभोता तभी 
दो सकता है, जब या तो दोनों जातियों के हृदय में परिवर्तन हों 
जाय, या एक हार जाय। यदि पहली वात हुई तो फिर किसी 
एक जाति की साजिशःका भय व्यथ है। यदि दूसरी बात हुई 
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और उसमें जैसा कि मेरा ख्याल है, मुसलमानों की हार हुईं तो 
अवश्य समभौते की शर्त हिन्दुओं के अनुकूल ज्यादह होंगी। 
यदि हिन्दुओं को हारना पड़ा--यदि हिन्दू इतने कमजोर साबित 
हुए तो फिर अफुग़ान-भय का रोना रोने से क्या फायदा १ इस 
तरह यह कठिनाई, अहाँ तक में विचार करता हूँ, एक कल्पित 
भूत से वढ़कर नहीं है ! 

तीसरी कठिनाई है--दोनों जातियों के नेताओं और काये 
कताओं की मनोबृतियाँ--किसी आन्दोलन या संस्था के काय की 
सफलता-विफलता या सुपरिणाम-दुष्परिणाम योजनाओं, प्रस्तावों, 
और व्यवस्था-पत्रों पर उतनी नहीं अवलंबित रहती जितनी नेता- 
ओं, कार्य-कर्ताओं के भावों, स्वभावों और हेतुओं पर अवलम्बित 
रहती है । योजना, प्रस्ताव, व्यवस्था-पत्र आदि एक हद तक 
निस्‍्संदेह प्रवरतकों, नेताओं, कार्य-करतोओं के भाव और हेतु 
के द्योतक होते हैं; परन्तु वह भाव ओर हेतु मिस. हृद्‌ तक सोलहों 
आना योजनाओं, प्रस्तावों और व्यवस्था-पत्रों द्वारा ठीक ठीक 
प्रकट होता है और जिस हृद तक वे उसी उत्साह, लगन, सद्भाव 
और सावधानी-पूरवक बैसा काय करते हैं, उसी हद तक वे अपने 
कार्य की और समाज की सेवा कर पाते हैं | सत्काये, सत्‌ आन्दो- 
लन इसलिए नहीं असफलता या कुपरिणामदायी होते हैं कि 
लोगों ने उन्हें अपनाया नहीं, किसी ने उसमें विन्न डाला; वल्कि 
इसलिए होते हैं कि प्रवतक, या नेता, या कार्य-कर्ता वां तो अपने 
तईं' सच्चे नहीं रह पाते, या काफी सावधानी नहीं रखते। असह- 
योग-आन्दोलन इसलिए नहीं बिखर गया कि लोगों ने उसे अप- 
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ताया नहीं; था किसी बाहरी दल या समूह ने उसमें विन्न डाल 
दिया; बल्कि इसलिए बिखरा कि नेतागण औरहम का्य-कर्ता उस 
लोहे के, उतने सच्चे नहीं रह पाये जितना हम दिखाते थे, या चाहते 
थे। हिन्दुओं और झुसल्मावों के शुद्धि-संगठन या तबलीरा-तन * 
जीम मूलतः नीति-प्रतिकूल नहीं। दोनों की प्रातिनिधिक सत्थाओं 
की योजनाओं, प्रप्तानों में कोई बात नीति की दृष्टि से आज्षेष-योग्य 
नहीं। नेताओं के भाषणों में भी, असावधानी-पूवक या जोश में कहे 
कुछ आत्तिपाह बचनों या वाक्ष्यांशों को छोड़कर, कोई वात खास 
तौर पर अनीति-मूलक न दिखाई देगी । दोनों जातियों के प्रधान 
नेता बशावर सभाओं में यह कहते हैं. कि हमें एकता पसंद है, 
उसके बिना खराज्य न मिलेगा; फिर भी क्या बात है कि दोनों 
जातियों में कद्ुत्ता, तीखापन और अविश्वास बढ़ता ही जा र 

है ? यह ठीक है कि समाज में एक ऐसा दल हुआ करता है जो 
अपनी स्वाथ-हानि के कारण, या भय से, या अपनी महतल्वाकांक्षा- 
श्रों को सिद्ध करने के लिए, ख्वामख्वाह् एक दूसरे के खिलाफ 
जहर उगल्ला और आग फेलाया करता है। पर यदि हमारे काय 
ओर आन्दोलन का देतु अच्छा हो और हम उसी अच्छी भावना 
से काम भी करते हों तो ऐसे त्रिन्न-सन्तोंपियों की कलइई शीघ्र खुल 
भी जाती है और वह दोनों दलों का तिरस्कार-पात्र भी हो जाता 
है। इस दल की बात छोड़ देने पर भी मुमे कुछ हिन्दू-सुस्लिम 
नेताओं और कायकर्ताओं की मनोचृत्ति के बारे में कुछ कहने का 
जरूण्त मालूम होती है। अपने एक आदरणीय मित्र की, जो कि 
समाज और देश के एक अभावशाली सेवक हैं, एक बात मुझे 
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चार वार याद आया करती है । वे कभी कभी कहा करते है कि 
असहयोग की उठती लहर के ज़माने में मेने महात्माजी से कहा 
था--महात्माजी, आपके आन्दोलन में पापी लोग घुस आये हैं--- 
वे आएके तख्ते को उल्लट देंगे ।” महात्माजी जवाब देते--हाँ, 
ठीक है; पर में उन्हें चुनकर निकालने में असमर्थ हूँ ।” अब चही 
बात में मालवीयजी से कहता हँ--“महाराज, जैसे पापियों ने 
सहयोग की नाव को डुवोया, बेसे ही आपके आन्दोलनों में आ 
धुसे हैं--होशियार, ये इस नाव को भी खतरे में डाल देंगे।” 
मालवीयजी भी वही जवाब देते हैं जो महात्माजी ने दिया था। 
यह वात जितनी ही सच है; उतनी ही भयंकर है। जो बात हिन्दू- 
कार्यकर्ताओं पर घटती है बह, उससे कहीं अधिक, मुस्लिम-काय- 
कताओं पर घटती है । कहने का मतलव यह कि दोनों आन्दोलनों 
में कम या ज़्यादह ऐसे लोग हैं, जो अपने या अपने काम के तई' 
सच्चे नहीं हैं, जो चाहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और 
करते कुछ और हैं । दोनों आन्दोलनों में तीन प्रकार की मनोवृत्ति 
वाले लोग पाये जाते हैं--( १) वे जो सचमुच एकता चाहते 
हैं और एकता को साथन के खयाल से हिन्दू-मुस्लिम-आन्दोलनों 
में पड़े है (२) वे जो एकता के कायल तो हैं; पर अपनी 
जातियों की रक्षा और बृद्धि को पहला स्थान देते हैं ( ३ ) वे जो 
एकता दरअसल नहीं चाहते, सिर्फ़ मतलहतन्‌ एकता का नाम 
ले लिया ब.रते है । मेरा खयाल है कि दोनों जातियों में दसरी 
और तीसरो श्रेणी के लोग ज्यादृह हैं; मुसलमानों भें संभव है 
चीखरो श्रेणी के लोग बढ़ जाये; पर उनके समाज का मुझे टीद्ध 
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ठीक पता नहीं, इसलिये ठीक अन्दाज्ञ नहीं हो सकता। देश में 
इस समय भी एक ऐसा समुदाय है, जो वतंमान शुद्धि-संगठन, 
तबलीगू तनज़ीम को एकता के लिए आवश्यक नहीं मानता; वह 
अपने को राष्ट्रीय विचार वाला कहता है । इससे इन मगड़ों 
और आन्दोलनों का कोई संबंध नहीं | वे या तो उन्हें अनुचित 
सममते हैं या तठस्थ हैं । दिन्दू-मुसलमान-आनन्दोलनों में यदि 
पहले दल की बहुतमत होती, तो क्ुता और अविश्वास इतने 
उत्र रूप में न दिखाई देता । यह एहसानमन्द है तीसरे दल की 
स्थिति,.उम्रता और प्रभाव के तथा दूसरे दल की तीसरे दल के 
प्रति साहिष्णुवा-भाव के । तीसरे दल को कम्रज़ोरी और जहर 
का घर कह सकते हैँ । कमज़ोरी यह कि उसे अपना उर्देश साक्‌ 
साफ़ कहने की हिग्मत नहीं--दबे-छुपे, खानगी में, वे जहर उग- 
लते और फेलाते हैं । जहर है. उन के बुरे, गंदे, कमीने खयाल 
और उनके प्रचार के बेसे द नीच और गंदे साधन । वे दोनों 
को थोड़ी बुरी बातों और छोटी ग़लतियों को बहुत बड़ा बना कर 
फैलाते हैं, घटना को, समाचारों को, वक्तव्यों को तोड़-मरोड़ 
कर पेश करते हैं--भय के कल्पित भूत खड़े करते हैं; तुम 
कमजोर हो, तुम कायर दों, तुम बोदे हो, कह कर अपनी 
कमजोरी, कायरता या बोदापन समाज में बुरी तरह फेलाते हैं; 
कहते हैं बह एक लड़की उड़ायेगा ती हम दस उड़ायंगे, वह एक 
झूठा गवाह वनायेगा तो हम दो खड़े कर देंगे, सत्य और घ्म के 
हामी हो तो कोने में बेठ रहो; जाति की रक्षा करनी हो, जाति 
को जिन्दा रखना:हो तो वह जेसा करेगा, वैसा ही: हमें भी करना 
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पड़ेगा ।! और यह अपने को प्रथम दोनों दलों से ज़्यादह अकल 
मन्द, ज्यादह चहादुर, ज्यादह क्रोम परस्त, ज़्यादृह होशियार सम- 
माता है। यदि दोनों जातियों के मुखिया इस दल को अपने कब्जे 
में रख सकें, उनके नीति ओर धर्म के खिलाफ कार्मों की बार 
वार मिन्दा किया करें और उन्हें फटकारा करें, तो दोनों जातियों 
के आन्दोलनों के चलते हुए भी अविश्वास, भय और संदेह का 
बाज़ार इतना गर्म न रहे । जनता और कायकर्तताओं को जाने 
द्वीजिए--दोनों के नेताओं को तो एक दूसरे की नीयत साफ 
होने का विश्वास होना चाहिए न ९ पर आशय यह है कि काय- 
कर्ताओं और नेताओं में ही, अक्सर ज्यादह अविश्वास, संदेह 
ओर भय दिखाई देता है और, शायद, वही वहाँ से जनता में 
फेलता है । नेताओं के पारस्परिक मतभेद की वात तो सम में 
आ सकती है; पर यह ठप, अविश्वास, नीयत पर शक, विलकुल 
समझ में नहीं आता । प्रतिपक्ती चाहे हमारे मत से नाराज़ हो, 
हमारे काम को अपने लिए बुरा समझता हो, हमारा विरोध भी 
प्राणपण से करता हो; पर हमारे हेतु पर, हमारे शील-चारित्र्य 
पर हमांरी काय-प्रणाली की शुद्धता पर तो उसे शक कद्ापि 
न रहना चाहिए। वह मैदान में चाहे भले ही हम से दो दो 
हाथ कर ले; पर घर में, अपनी सणडली में, तो जरूर हमारी 
सचाई की तारीफ़ करे । यदि यह स्थिति नहीं है तो दोनों जातियों 
के नेवाओं ओर कायकदाओं को गंभीरता और घारमिकता के साथ 
इस स्थिति पर विचार करना चाहिए | में जहाँ तक्त सोचता हैं 
एसी स्थिति तनी उत्पन्न हो सकती है, जब या ता ( १ ) छिसी 
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की नीयत और काय-प्रणाती दरअसल साफ न हो या (२) 
मे समाज के सुख-दुःख की भावना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि 
व्यक्तिगत मानापमान के भाव से उत्तेजित हों कर किसी हलचल 
मं पढ़े हों, या ( ३ ) सत्ती लोक-प्रियता कमाने अथवा सस्ता- 
नेता बनने की महतल्वाकांज्षा ने हमें धर दवाया हो | . यदि मेरा 
यह स्थिति-निरीक्षण ठीक हो और उसका निदान भी सही हो, 
तो क्या दोनों आन्दोलने के प्रेमी, कार्यकर्ता और नेतागण तक 
भेरे ये क्षुद्र विचार पहुँचेंगे, क्या वे उन पर विचार करेंगे ? 
कुछ कार्यकरता यह भी मान बेठे हैं कि इन दोनों जातियों में 
एकता हो ही नहीं सकती, एकता होना उचित भी नहीं, लखनऊ से 
। तक आझस्मानों से समझभोते या एकता के प्रयक्नों का फल 
अधिक फूट में हुआ, आुप्तसमानों पर उसका कुछ अतर न हुआ, 
वह एकता थो दी नहीं, एकता का भ्रम था आदि । इस पर मेरः 
यह निवेदन है झि एकता तो होगी ओर होकर रहेगी । इसके 
कारण में पहले ही बता चुका हूँ । एकता डचित नहीं है, यह 
कहना खराज्य और खाधीनता उचित नहीं है, ऐसा कहने फे 
वराबर है। और यह कहना कि न हमें स्वराज्य द्रकार है, न 
खाधीनता, अपने घोर अज्ञान को अकट करना तथा मालुष-भावों 
से इनकार करना है| यदि लखनऊ में समझौता न होता और 
अब तक एकता के लिए कोशिश न की गई होती तो आज देश 
में घर-घर स्वराज्य का जप होता हुआ न दिखाई पड़ता; जोश, 
चैतन्य उत्साद की लहर चारों ओर नदेख पड़ती। वतंमान कढुताः 
एकता के प्रयत्नां का फल नहीं, आवश्यक ओर उचित प्रयत्न की 
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कम्ती का फल है। वह स्थायी एकता चाहे न रही हो, काम चलाऊ 
एकता ज़रूर थी और यदि हम अपना रास्ता न छोड़ देते तो वह 
स्थायी रूप अहण कर सकती थी । स्थायी एकता के मानी हैं-- 
जाति विशेष के खमाव पर स्थायी असर । दो चार वर्षों की आज- 
माइश, सो भी पूरी और तहेद्ल से नहीं, इसके लिए काफी नहीं 
समभी जा सकतो । मेरा खयाल है कि ऐसी मोटी वद्धि ओर 
अवाछुनदीय सनोवृत्ति भी एकता के साग में कम रुकावट नहीं है ! 
कार्यकर्ताओं को सूक्ष्म विचार और दूसरे के साथ न्याय करने की 
वृत्ति बनानी चाहिए । 

कुछ लोग यह्‌ भी कहते हैं कि इस फूट के कारण खुद्‌ 
गाँवीजी द्वी हैं जिन्होंने राजनीति में धर्म को--खिलाफत को 
घुसेड़ कर मुसलमानों को अधिक घमान्थ तथा कट्टर वना दिया, 
जिससे उन्हें हिन्दुओं पर ऐसे अत्याचार करने की सूमी । यह 
कहना न खिलाफूत को समझना है,न घम को सममना है, न 
गॉाँधीजी को सममना है । खिलाकृत का समथन महात्माजी ने 
इसजिए किया था--मुसल्मान उसे अपने धम का मसला मान रहे. 
थे और यों भी वह धर्म और नीति के नियर्मों के विरुद्ध न था | 
अपने भाई, मित्र या पड़ोसी के संकट में सहायता देना, उन्होंने 
अपना धर्म समझा। धर्म की व्याख्या में ऊपर कर चुका हूँ। मनुष्य 
का सारा जीवन आरंभ से अब तक, धर्म की परिधि से वाहर 
नहीं हो सकता । राजनीति मानव-घर्म का एक अंग है। घर्म- 
सिद्धान्त और धम्म-भाव से प्रथक्‌ राजनीति खाथ-नीति, शैतान- 
नीति है और गले की फाँसी है । गाँदीजी ने यह कभी नहीं कह 
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कि धर्-शास्र की बाहरी बातों का प्रभुत्व राजनीति में हो । 
उन्होंने यह कमी नहीं कहा कि सिफ्र मूर्ति की पूजा करने वाला, 
या पाँच दफा नमाज़ पढ़ने वाला, या चोटी अथवा दाढ़ी रखने 
वाला ही किसी संस्था का सदस्य हो, या किसी आन्दोलन में 
शरीक हो । हाँ, उन्होंने यह जरूर चाहा कि राजनैतिक ओर 
राष्ट्रीय कामों में भी उन्हीं नीति-नियमों का सचाई के साथ पालन 
किया जाय, जो कि धर्म के प्राण-रूप हैं| वे राजनीति को लूट 
का साधन नहीं रहने देना चाहते । वे उसे मानव-सेवा का, घममे- 
भाव का साधन बनाना चाहते हैं | क्या यह बुरा है? इसे बुरा 
सिफ़र वही लोग कह सकते हैं जिनकी स्वार्थ-द्वानि इससे हो 
सकती है । फूट, राजनीति में धर्म-नीति का प्रवेश करने से नहीं, 
बलिक धर्म-भाव-हीन राजनीति का बोलवाला रहने से फेली है । 
धर्म और राजनीति का यह अस्पष्ट बिचार और उससे उत्पन्न 
दोष-दुष्ट मनोभाव भी एकता में कम बाधक नहीं हैं । 
चौथी कठिनाई है--हमारी मोजूदा सरकार । यह हिन्दू: 
मुस्लिम-एकता की ही कठिनाई नहीं है, हिन्दुस्तान की ज़िन्दगी 
की- कठिनाई है । |यह केवल हिन्दु-मुस्लिम-एकता के मार में 
ही एक समस्या नहीं है, वलिक भारत के लिए खुद भी एक समस्या 
है । जब तक हममें एकता नहीं है, तत्र तक हम उसे मिटा या 
चदल नहीं सकते, तव तक वह हमारी छाती पर मौजूद हई है। 
उसके रहते हुए भी हमें यह समस्या हल करनी होगी । यह तभी 
दी सकता है जब हम उसके प्रभाव और दायरे से अपने को 
जतना बचा सके, बचावें । उसके कल्न-पु्जों की सलाहें मानने के 
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बनिस्वत देश के नेताओं की, राष्ट्रीय महासभा की, सलाहों पर 
चलें | आज हिन्द और मुसलमान इसलिए भी लड़ रहे हैं कि 
फिसको कितने सरकारी-पद्‌ मिलें--कौन सरकार का ज़्यादह 
आउदो, खेरख्वाह और मूँद् का वाल वनकर रहे ? वजाय इसके 
हमारे दिलों में यह होसला होना चाहिए कि हम राष्ट्रीय महा- 
सभा के होकर किस तरह रहें | हमें याद रखना चाहिए कि 
आज की राष्ट्रीय महासभा, हमारी कल की सरकार है | यदि हम 
आज की सरकार की ही वगल में चिपके रहेंगे तो कल की सर- 
फार हमसे दूर, ओर हम उससे दूर, रहेंगे । 

पॉववीं कठिनाई है--एकता के मार्ग की उल्कन--अभी 
दोनों जातियों के नेता इस सवाल को हल नहीं कर पाये हैं 
और इस वात में राष्ट्रीय नेताओं में ओर उनमें मतभेद है 
कि एकता का माग प्रेम के दरवाज्ञ से होकर जाता है या भय 
की करारों से । दूसरे शब्दों में कहें तो मित्रता का मूल प्रेम है या 
भय--इसका तस्किया अभी नहीं हो पाया है। प्रेम दो आदरमियों को 
नज़दीक लावा हैया भय ? कुद्ुम्व ओर घर में प्रेम का तत्व चलता है 
या भय का ? प्रेम भाइयों के दिलों को मिलाता है या भय ९? इस पर 
कोई कहेगा--दि-दू-सुसल्मान अज एक दूसरे को भाई नहीं समझते 
हैं। तो में पूछता हूँ, क्या दोनों जातियों के नेताओं की भी यही राय 
है ? यदि हाँ, वो फिर उन्हें खराज्य और एकता का नाम सुँद से 
न सिकालना चाहिए। और यदि यह मान भी लें तो में पूछता 
यह शत्रुता आखिर चाहती क्या है ? दो में स क्विसी एक को 
मिटा देना ? यदि दोनों छा समम्क्नेतग, मित्रता या एकता ही 
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हमारी मौजूदा लड़ाइयों का अन्तिम परिणाम सोचा गया हो, 
तो फिर में पूछता हूँ कि वह परिणाम ग्रेम के रात्ते व्याद्‌इ जर्ल्द 
ज्यादह अच्छा निकलेगा, था भय के राप्ते ? लड़ाई भी हम ग्रेम 
से लड़ सकते हैं। ग्रेम की लड़ाई दोनों का हित चाहती है, भय की 
लड़ाई एक का हित | हम एक ओर एकता चाहें, और दूसरीओर 
भय की लड़ाई के द्वारा एक का दित साईझें, ये दोनों बातें एक 
साथ केसे रह सकती हैं ९ 
यह सच है कि प्रेम से भय का रास्ता सरल माछ्म होता 

है । प्रेम यों देखने में बहुत कीमत चाहता है, खरा सोना चाहता 
है, पर वास्तव में भय से वह बहुत कम साधन, कम मकट, कस 
परेशानी और कम चिन्ता चाहता है। वह सिर्फ़ यही चाहता है 
कि मेरा भी उतना ही दित चाहों, जितना अपना चाहते हो । 
कौन कह सकता है कि भ्ेम की यह माँग बेजा या ज़्यादद है? 
भय इसका जवाब देता है कि तुम मुझ से दब कर रहना चाहते हो 
तो तुम्हारों बात क़बूल करूँगा । यदि हिन्दू-मुसलमान यह चाहते 
हीं कि हिन्दुस्तान में दो में से एक, दूसरे से देव कर रहे, डरता 
रहे तो मित्रता या एकता की आशा व्यथ है। यदि एकता और 
मित्रता वास्‍ध्तव में हमारा लक्ष्य है तो भय का राप्ता हमारे 
लिए बंद है । 

पर हम तो पहले ही भय के रास्ते चल पड़े हैं। भय विल्ल 
प्रीति न होत! को अपना सिद्धान्त मानकर इन दिनों हिन्दू-मुस्लिम 
नेता चल रहे हैं | हो सकता है कि एक का भय आक्रामक ओर दूसरे 
का रक्षात्मक हो। पर हो रहे हैं दोनों मय के ही पथ के पथिक । 
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यहाँ तक हमने देखा कि हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न क्‍या है, भारत 
को हिन्दू-मुस्लिम-एकता की कैसी आवश्यकता है, उसके लिए 
अब तक क्या क्या प्रयत्न हुए, वे केसे सफल न हुए, दोनों में 
बैमनस्य क्‍यों है तथा एकता किस तरह हो सकती है ओर उसमें 
क्या कठिनाइयाँ हैं । पिछले सब प्रकरणों का निचोड़ यह है 

( १ ) भारतीय खराज्य के लिए हिन्दू-मुस्लिम-एकता अनि- 
वारय-शत्त है, 

(०? ) एकता के दो रूप हैं, संस्कृति की एकता और राज- 
नेतिक एकता--संल्क्ृति की एकता के लिए मुसस्मानों की हिंसा- 
वृत्ति कम होना तथा हिन्दुओं की जड़ता का उन्मूलन होना आवश्यक 
है। राजनेतिक एकता के लिए छोटी जातियों की माँग बड़ी 
जातियाँ खीकार कर लें--यही अर्थात्‌ ग्रेम का एकमात्र राज- 
माग है, और 

(३ ) शुद्धि-तबल्लीग और संगठन-तनज़ीम के रूप में थोड़े 
संशोवन की आवश्यकता है | 

इनमें से वहुतेरी बातें प्रायः सब हिन्दू-मुप्तल्मान-नेता, कार्य 
कत्ता और शिक्षित लोग जानते हैं; फिर आज इन बातों को इतने 
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विस्तार से लिखने की ज़रूरत क्‍यों पड़ी ? इसलिए कि--में. 
हिन्दू-मुसल्मान-विद्वप और हिंसाकाएड को देश का महान्‌ दुभोग्य 
और संकट सममता रहा हूँ तथा शुद्धि-संगठन और तबलीग़-तन- 
जीम की वर्तमान गति-विधि पर भी मेरे कुछ आक्षेप हैं--पर 
इनमें पड़ने की योग्यता ओर शक्ति का अस्ाव अपने में पाकर, में 
इन बातों में कुछ समय से तटस्थ रहा हूँ । हाँ, इधर इबर, मन में 
यह प्रेरणा ज़रूर होने लगी थी कि हिन्दू-संगठन को शुद्ध रूप देने: 
और उसका सामाजिक उपयोग करके हिन्दू-समाज की सेवा, 
में अपनी शक्ति लगाझईँ--इतने ही में खासी श्रद्धानन्दजी के: 
अमानुप खन ने मेरे हृदय को केंपा दिया, जिससे मेरे दिल का 
यह्‌ उफान वरवस निकल पड़ा । जिस तरह वह खन हुआ, वह 
तो हिन्दू-जाति, हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू-धर्म की उच्चता, श्रेष्ठता, 
का मानों दुनिया में डंका पीठ रहा है. और मुसलमानों की जंगली 
धर्म-मान्यता और पशुता की गवाही दे रहा है । ज्यों ज्यों तहक्ी- 
छांत में यह सूत मिलता जाता है कि इसके पीछे एक मुसस्मानों. 
की साजिश है, स्यों त्यों हर हिन्दू-मुसल्मान के सन में यह प्रश्न- 
उठना स्वाभाविक है कि इस समय हमारा क्‍या कतंव्य है। कुछ 
विगड़े-दिल्ल मुसलमानों को छोड़कर इस खून पर प्राय: सब ज्ोगों 
और दलों को अफ़सोस हुआ है; लेकिन इसका असर जुदा जुदा. 
दलों पर जदा जुदा रूप में हुआ हैं । उन सबके कतेव्य का हम 
यहाँ थलह॒दा अलहृदा विचार करें। वे दल इतने हो सकते हैं 
(१) हिन्दू-मुत्लिम-.ह्लचलो मे पड़े हुए हिन्दृन्मुसल्मान (२). 
राष्ट्रीय विचार के हिन्दू-मुसस्मान (३) सरकार तथा (४) अन्य. 
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हिन्दुस्तानी । इनमें सबसे पहले झुद्धि-संगठन में लगे हुए हिन्दुओं 
के कत्तेव्य पर विचार करें। 
हिन्दुओं का क्चेव्य--- 
हैं सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि स्वामीजी महाराज 
का खन क्यों हुआ, किन कारणों ने यह परिस्थिति पेदा की फिर 
यह विचारें कि स्वामीजी महाराज का श्रेष्ठ स्मारक क्‍या हो, 
उनका अंगीकृत-कार्य क्या था और वह केसे पूरा हो ? 
मेरी समझ में खामीजी महाराज के खूनके योग्य परिस्थिति 
पैदा होने के दो कारण हैं--(१) दोनों तरफ के संवाददाताओं, 
अखवारनवीसों, गेरज़िम्मेवार कार्य-कतौओं की नीति-अनीति 
और हानि-लाभ की परवा क्रिये विना एक दूसरे के खिलाफ प्रचार 
करने की उत्तेजना ओर (२) मुसलल्मानों का यह जंगली या 
ग़लत खयाल कि काफिर की जान मार देना अछाह की मेहर 
हासिल करना है और नेताओं के मार डालने से शुद्धि-संगठन 
बंद हो जायगा । में ऊपर कह चुका हूँ कि शुद्धि-संगठन कोई 
नीति-विरुद्ध काम नहीं है । यदि अधिकांश हिन्दू आज अपने 
“लिए इसकी ज़रूरत समभते हैं, तो उन्हें ऐसा करने का बराबर 
हक़ है और दुनिया की कोई दुधघेटना उन्हें रोक नहीं सकती । 
पर हम नीति और धम की उच्चता का दावा करनेवाले हिन्दुओं 
का यह भारी कतंव्य है कि हम जोश में, या उलमे हुए खयालात 
के कारण ऐसा काम न करें जो हमारे उच्च धर्म, संस्कृति और 
जाति के वड़प्पन को बद्ठा लगाते हों । अपनी इसी अच्छाई और 
ऊचाई के बल पर तो हम दुनिया को अपना बना लेने की, दुनिया 
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को अपनी ओर खींच लेने को आकांक्षा रखते हैं--इसी को 
खो देंगे तो दुनिया हमें क्‍यों पूछने लगेगी ? दुनिया हिन्दू-धम 
और हिन्दू-संस्कृति को हमारे धमन्प्रन्थों में या पिछले इतिहासों 
में देख कर हमारे साथ नहीं दौड़ो आवेगी, उसमें तो हमारी 
तरफ़ बहुत हुआ तो उसका ध्यान आकार्पत हो जायगा; पर आज 
वह हमारा आदर तभी करेगी, जब हम अपने घम ओर संस्कृति 
के सच्चे प्रतिनिधि होकर रहेंगे--हम उन तसाम नियमों को 
नियाहेंगे जो धर्म के और संस्कृति के उच्च नियम हैं ? अतएव 
हम हर हिन्दू ऐसा वनने का प्रयन्त करें कि जिसे देख कर हर 
आदमी यही कहे-यानी यह हिन्दू-धम, हिन्दू-संस्क्ृति का 
साक्षात्‌ अवतार हैं। हम अपने इस चरित्र वल पर ही संसार 
में अपने धम ओर संस्कृति को फैलाने की आशा कर सकते हैं । 
इसलिए ऐसा दावा करने, या उसके लिए प्रयत्न करने के पहले, 
अथवा साथ ही साथ, हम इस बात का भी पूरा उद्योग कर कि 
हम दुनिया की नज़र में ऊँचे रहें--हमारे हीन चरित्र को, हमारी 
गंदी वातो' को, हमारी छु-करतूृतो' को देखकर दुनिया की दृष्टि 
हमारे धर्म और संस्कृति की ओर से फिर जायगी--जिस समाज 
में सत्य का गला घोंटा जा सकता हो, धन देकर जो चाहे 
कहलवा ओर लिखवा लिया जा सकता हो, जिसमें दुराचार फेला 
हुआ हो, दूसरो' की बुराई हो देखी ओर फेलाई जा सकती 
हो--जोश के आगे विवेक ओर अक्ल की वात ठुकुराई जा सकती 
हो, उसमें आकर सुख ओर शान्ति पाने की कोन उम्सीद करेगा? 
मुस्लिम-संल्कृति को हम क्‍यों इतना छोसते हैं ? इसोलिए न कि 
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आज के कितने ही मुसलमान गुण्डे से बन गये हैं। उन्हें देख 
कर किसी का आदर मुस्लिम-जाति की ओर बढ़ रहा है ? फिर 
वैसे ही गुण्डे वन कर हम क्‍या अपनी जाति और संस्कृति की 
सेवा करेंगे । हमारे व्याख्यानोी' और लेखो' से नहीं, अपने सदा- 
चार और सौजन्य से हम अपने ग्रति ओरों का आदर-भाव बढ़ा 
सकते हैं ओर उन्हें अपने दायरे में ला सकते हैं। धमान्तर या 
शुद्धि का यही सच्चा तरीका है । 

शान्ति के साथ विचार करने पर हमें मानना होगा कि स्वामी 
जी महाराज के खन हो सकने वाली परिस्थिति पेदा होने में हम 
हिन्दू भी कारणीभूत हैं । यदि मेरा यह खयाल ठीक है, तो हमें 
अब आगे, उन बुराइयो' से तो बाज़ आना चाहिए---पर अपना 
काम धड़ाके से जारी रखना चाहिए । 

इस पर शायद कोई यह कहे कि हमें स्वामी जी महाराज 
के स्ट्न पर दुःख जरा भी नहीं हुआ । हमें तो उनके बलिदान 
पर गये है। ऐसे ही बलिदानों से हिन्दू-धम ओर जाति का 
गौरव बढ़ता है और उसकी सेवा और वृद्धि होती है। हाँ, 
विर्कुल सही है--में भी उन आदमियों में हँ, जो खामीजी के 
बलिदान में अपना गौरव मानते हैं. ओर सममते हैं कि इससे 
हिन्दू-जांवि ओर हिन्दू-धम का सिर संसार में ऊँचा हो गया है । 
पर इस वलिदान का महत्व ओर पवित्रता और बढ़ जाती, यदि हम 
हिन्दुओं का ज़रा भी हाथ, जान या अनजान में, इसकी परि- 
स्थिति पेदा करने में न लगा होता । यदि इसके ज़िम्मेवार केवल 
मुसस्मान दी होते तो खामीजी हा जीवन-कार्य उनके बलिदान 
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के साथ ही पूरा हो जाता--हमारे द्वारा पूरा होने के लिये 
वाक्की न वच रहता | निस्संदेह स्वाभमीजी का बलिदान हिन्दुओं 
को और समस्त घम-प्राण लोगों को बलिदान की पवितन्न प्ररणा 
कर रहा है--अपने प्रतिपक्षी दल के एक व्यक्ति को रोगशस्या 
पर पड़े हुए भी बुलाना, उठे पानी पिलवाना और उसकी 
गोलियों से शान्ति और वीरतापूवक्न झृत्यु की गोद में सो जाना, 
हिन्दू-धर्म ओर हिन्दू संस्क्रति की उच्चता का रूण्डा गगन सें 
फहराना है। आइए, हम ऐसी ही महत्वाकाक्षा अपने जीवन में 
रक्खें 9 हम भी पवित्र धम-मय-जीवन व्यतीत करते हुए, अपने 
समाज, देश और घम की अटल, अविराध सवा करते हुए, इसी 
प्रकार वं'र और धर्म-गति को प्राप्त हों । यही सामीजी महाराज 
के बलिदान के योग्य अपने को साविद करने का तरीका है । यही 
डनके सहान्‌ सच्चे ओर अमर स्मारक की निर्दोप विधि है । 
संगठन जारी रहे-- 

अब रहे स्वामीजी के अंगीक्षत का्य--शुद्धि और संगठन | 

। 


््> 


सेरी राय में ये वरावर दने वेग से जारी रहने चाहिये। सिक्के इसी 
दात की ज्यादद चिन्ता और सावधानी रहनी चाहिये कि सेर ज्िम्से 


वार था जल्दवाद्य कायकर्या उसके असली रूप को विगाड़ें 

नहीं, डसकी शक्ति का दुरुपयोग न करें, उसकी आड़ सें २ 

स्मानों के प्रति विद्वेष, कठुता, अविश्वास न फैल्ावें। मुझे; शुद्धि 

से भी ज्यादह ज़रूरी और सहत का काम हिन्दू-संगठन मालूम 

होता 5 | शुद्धि पर यदि इतना जोर न भो दिया जाय और सारी 

शक्ति संगठन में ही तगा दी जाय तो हज नहीं। हमें संगठन में 
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इतनी बातों पर खास तोर पर ध्यान देना चादिये--(१) अध्ूतों, 
अनाथों और विववाओं की आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक कष्ट 
दूर करना, जिससे वे विधर्मी बनने के लालचों में न आने 
पावें और (२ ) हिंन्दू-यम के सिद्धान्तों और हिन्दू-संस्क्ृति 
की श्रेष्ठता, हिन्दू-जाति की महत्ता के क्षान का प्रचार उसमें 
अविरत रूप से क्रिया जाय । हिन्दू-धम के मूल-भूत अन्धों डे 
सरल ओर सस्ते अनुवाद भिन्न-भिन्न मापाओं में कराकर उनका 
प्रचार किया जाय । अशिक्षित लोगों में अच्छे, सुशील, पवित्र 
उपदेशकों द्वारा कथा-कोतन के रूप में घर्मापदेश की व्यवस्था की 
जाय । या तो अपने धम के अज्ञान के कारण या घामिक लोभ, 
या सामाजिक सुवित्रा से आकर्षित दोकर लोग प्राय: विधर्मी होते 
हैं। अतएब पूर्वोक्त उपायों द्वारा खासी क्िलाबंदी कर देने से यह 
समध्या अच्छी तरह हल हो सकती है । ओर घम-भ्रष्ट हुए लोगों 
की वापस हिन्दू-प्तमाज में आने का रास्ता तो अब खुल द्वी गया 
है, बढ़ वैसा ही खुला रहना चाहिए। ऐसा करने से स्वामीजी 
हाराज जिस काम को अधूरा छोड़ गये, उसकी पूर्ति भलीभाति 
हे। खसकगा आर इतसस हिन्दू-मात्जम-एकता का राह के कांद भा 
निकल जायेंगे, जो कि स्वामीजी महाराज को भी इतनी प्रिय थी । 
छि्दओ, सावधान ! 
एक अमंगल ध्वनि मेरे कानों पर आई है, जिसका संकेत 
राष्ट्रीय महासभा के सभापति के पास भी गुमनाम पत्रों के रूप में 
पहुँचा हे ओर जिसका झिक्र तक महात्माजी को महासभा में 
कश्ना पड़ा है। कुछ बिगड़े-दिल हिन्दू-भाई यह सोचते हुए 
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दिखाई देते हैं कि खामीजी के खून का जवाब मुसस्मानों को क्‍यों 

उन्हीं के तरीके से दिया जाय ? में अपनी छोटी शक्ति के साथ 
उन हिन्दू-भाइयों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे जोश में, 
ऐसा अविवार, ऐसा अनर्थ न करें। इस खून के बदौलत आज 
सारी दुनिया में जो हिन्दू-सस्कृति का यश फेल रहा है, और 
साथ ही मुस्लिम-संग्कृति का हिंसक अंग, जो अपने पूरे भर्यकर 
और घूणित रूप में वीसवीं सदो की दुनिया के सामने आया है, 
उसको जल्‍दी में अपने दिल का उवाल निकालने के लिए, अपने 
रंज़ और ग़म को बुस्ाने के लिए. पोंड न डालो ! अपनी चोट पर 
इतना सस्ता मरहम न लगाओ-- वह ज़हरीला है। इससे ठुन्हारी 
चोट थोड़ी देर के लिए ठढी होती हुई भले ही दिखाई दे, आगे 
चलकर वह घाव को सड़ा देगा और सारे समाज को परेशान कर 
देगा । इससे लोकमत हिन्दुओं की ओर से हट कर, सुसव्सानों 
की ओर हा जायगा और तुम्हारा पक्ष कमज़ोर हो जायगा। 
खामीजी क खून की ज्यादह कीमत तुम्हें देनी होगी । तुम्हें अपना 
जीवन स्थामीजी की वीरता, निभयता, पुरुषाथ, लगन, सत्य-प्रेम 
का अनुकरण करने में तथा अछ्ठतों को उठाने, अवलाओं को 
जगाने, अनाथो' को साई बनाने मे लगाना होगा । किसी झुसल्मान 
का खून करके तुम न्वामीजी के पास जाभोगे तो वे तुम्हें वहाँ से 
बैरंग वापस बार देंगे; अपनी जिंदगी उनके अंग्रीडृत-कार्यों में 
लगाकर उनके सासने पहुँचोगे तो वे पीठ ठोककर शायाशी देंगे 
और प्रेम से अपनी गोद में वेठावेंगे । 

में एक बात उन जोशीले भाइयों से नी कहना चाहता हैं-- 
ह््र्‌ 
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बा 


जो हिन्दू-धर्म को विश्र-धर्म बनाने के लिए लालायित हैं, 
अगर नाम के लिए लड़ते रहेंगे तो अपने घ्म को जाति के रे 
खाने में क्रैद कर देंगे । अगर सिद्धान्त और भाव के प्रचार में 
जुटे रही तो संसार आदर-पूवंक उनको शिरोबाय करेगा । 
मुसतत्मानों का फरज़े-- 

मुसलमानों को, इस मौक्के पर, उनके फज़ बताने का मुझे 
उतना हक़ हासिल नहीं | मैंने यह क्विताव एक हिन्दू को हैसियत 
से, खास कर अपने हिन्दू भाइयों के लिए लिखी है। गो मैंचे 
इसमें कितनी ही जगह एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से भी कुछ 
लिखा है, ताहम मुसलमान भाइयों से ज्यादह कहने की हिम्मत 
नहीं होती; क्योंकि उन्होंने अभी ऐसी बातें सुनने के लिए अपने 
कान बंद कर रकखे हैं । जिस दिन वे किसी हिन्दू का ऐसा दावा 
मान लेंगे, उस दिन उनकी खिदमत में भी दष्तवस्ता अज किया जायगा । 
उनके लिए तो यहाँ में सिक्र इतना हा कह सकता हूँ कि अगर 
में मुसलमान होता तो इस सौक़े पर क्या करना अपना फंज 
समझता । मेरे दिल को अब्दुल रशीद की इस हरकत से उससे 
ज्यादह चोट पहुँचती, जितनी आज हिन्दू की द्ैसियत से खामीजी 
के खन पर पहुँच रही है । भे अब्दुल रशीद को इस्लाम का पाप 

लता ओर मानता कि खुदा ने मुस्लिम-संस्कृति को धोने के 
खयाल का सुसस्माना के दिल से जमाने के लिए इस दुनिया 
में भेजा हे। मे उसे एक भारी काक्रिर से ज़्यादह इस्लाम का 
दुश्मन समझता; क्योंकि काकिर तो काफिर रह कर सिफ़ अपना 
नुकसान करता है, इस्लाम का नदीं। अच्चुल स्शीद ने तो 
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सिर अपना तुकूसान ही किया, वल्कि इस्लाम को दुनिया की नज़र 
में और गिरा दिया । उसको 'गाज़ी' का खिताब देने वालों को 
में काफिर से ज्यादह बुरा समकता और अगर अब्दुल रशीद्‌ 
किसी साजिश का हथियार वना हो, तो में इस अफ्सोसनाक 
वाकए का हज़रत महसम्मद साहब के फेज्ोअसर ( पुण्य-प्रताप) 
के इम्तदान का मौका सममता। में स्वामी श्रद्धानंदजी की एक 
यादगार बनवाने में अपनी ताकत लगांता और वह होत्ती-->'इस्लाम- 
रिफ्ाम-अंजुमन'--की शकल में, जिसका कस होता वीसवीं सदी 
के इल्म और जानकारियों की रोशनी में इस्लाम का रिफाम करना । 
गंदे ओर भद्दे तरीछों से तबलीग़ करने का तरीका बंद कर 
वाता और हिन्दुओं से अपने को हर तरह ऊंचा उठाकर इस्लाम की 
बढ़ती करने की कोशिश करता। सुसल्मानों की जहालत, जनून 
और लठवाजी को इस्लाम की ताकत नहीं, कमजोरी सममतता 
और हिन्दुओ' की हल्ीमी ( उम्रता ) और वरदाश्त को उनकी 
ताकत । गज्ञें कि में इस सौक़े पर हर तरह से इस्लाम का सिर 
दुनिया में डँचा उठाने के लिए छुटपटाता। इससे जयादृह में 
सुसल्मान भाश्यो' से क्‍या अज्ञ कर रकता हूँ । मुझे तो इतना 
जरूर दिखाह देता है फि अगर इस्लाम में जल्द ही फोई अच्छा 
रिफामर न पैदा हुआ तो इस्लाम की ताकत दुनिया में दिन-दिन 
कम पड़ती जायगी। इस्लाम को बुनियाद अब्दुल रशीद ने 
ढीली कर दी हूं, अब जल्द ही दृज्ञरत मुहम्पद्‌ साहच के तश- 
सीफ ब्ाने की जरूरत है। एक साधारण मनुप्य की हैसियत से 
कभी-कभी मेरा जी चाहता है कि जअव्दुब रशीद का शुक्रिया अदा 
श्ब्प 
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कहूँ, मगर एक तो हिन्दू-धर्म मुझे इसके लिए मना करता 
है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि श्रतियक्ञी का पतन हों, और दूसरे 
अपने को इस्लाम का भी खेरख्वाह नानता हूँ । इसलिए डउत्का 
झुक्रियाअदा कर के इस्लाम में और अब्दुल रशीद बढ़ाना सुना- 
घिब नहीं सममता ) 
सरकार का कर्तव्य--- 

सरकार न हमारे वश की है, न उसका कत्तेव्य हमारे वशछा 
है। बह राष्ट्रीय होती तो ज्यादृह कहने की जरूरत ही न पेश 
आदी । अपने कर्तव्य से ज्यादह खयाल उसे अपने खाथ का है। बड़ा 
नाम, बड़े दावे तथा खद्‌ साथ उसे कभी कभी इस ;मझूगड़ो' में 
और खास कर ऐसी वारदात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करता 
है । क्‍या यह ताज्जुब ओर शम की बात नहीं है कि एक सरकार 
दोते हुए, दो जातियाँ बरसों इतनी लड़ती रहें, एक जाति 
के नेता के खुन होने तक की नोवत पहुँच जाय और वह॒हालत 
को सुधारने में बिल्कुल कामयाव न हो सके ? जब कि ऐसी 
दुबटनाओं और लड़ाई-मंगड़ों' में उसका अत्यक्ष लाभ है, उसकी 
दंध्ती इसी पर खड़ी हैं, तव उसके कर्तव्य का विचार करना ही 
व्रथा है--हमें ता यह विचार करना उचित है कि वह केसे 
सुधारी जाय, अपनी बनाई जाय और इसके लिए हमारा क्या 
कत्तेज्य है १ 
शाष्ट्रीय विचार वाली का कर्तेव्य-- 

वे दोनों जातियों की उत्तेजना, कठ्धुता, भय, अविश्वास और 
सन्देह को कम करने में पहले से भी अधिक अपनी शक्ति लगावें- 

२०२६ 
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ऐसे कांमों की आयोजाना करें जिससे दो नों जति के लोग एक 
दूसरे के संपर्क में आवें--नज़दीक्न आवें, इसका सब से अच्छा 
उपाय है--महात्माजी का चरखा ओर खादी । इसके पेग्ाम को 
लेकर कायकत्ता हिन्दू-मुसल्मान दोनो' के घरों और दिलों तक 
पहुँच सकता है और एकता, प्रेम, विश्वास तथा निभयता का सन्देश 
उन्हें सुना सकता है। शुद्धि-सद्ठन और तबलीग-तनजीम वाले 
वे भाई भी, जो अपनी २ जातियो' का भला तो चाहते हैं, पर साथ 
ही एकता और खराज्य के भी प्रेमी हैं, इसमें राष्ट्रीय विचार वालों 


कै ५० लकी रे 


का हाथ वटावे' और इस तरह दोनो” अपने एक लक्ष्य तक पहुँचें । 
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अन्य हिन्दुस्तानियां का कर्तव्य-- 


पारसी, ईसाई, सिक्ख ( यदि वे अपने को हिन्दू से प्रथक्‌ 
मानते हो' ) का कचंव्य है कि वे इन हिन्दू-मुस्लिम झगड़ो' से 
यह नसीहत लें कि ( ? ) जातियो' का आपस में लड़ना राष्ट्र को 
हानि है ( २ ) जादिगत साथों को राष्ट्रीय खार्थों से तरजीह देना 
बुरा है (३३ ) सरकार के बजाय राष्ट्रीय महासभा देश की और 
देश की छोटी-बड़ी जातियो' की सच्ची हितचिन्तक है और (४) 
हिन्दु-मुसल्मानो' के उत्पातो' से अकेले उन्‍्हों को पहद्दी, बल्कि 
दूसरी जातियो' झी भी हानियाँ हैं; इसलिए उनको मिटाने में दे 
तटस्थ ये रहें, वल्दि जहाँ दक हो झफे प्रेम, सड़ाव, मित्रता 
का दायुमएडल तेयार करने में अपनी तरफु से मी मरसक 
कोशिश करें । 
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उपसंहार-.._ 


_हे। यह निवंध और भेरा उत्तव्य सम्नाप्त होता है | में नहीं 
सकता कि यह चीज़ जसी चाहिए, कैसी वनी या नहीं | प्र 

में इतना जरूर कह सकता हैं कि इसे जो वध्यान-पूचक पढ़ेगा, 
लकी बहुत सी गुत्थियोँ उलभ जायेंगी और उसे अपने लक्ष्य, 
भाग और कत्तव्य का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा | याद इतचा की हुआ 
ती भे अपने को कतार समझूँगा । 
नदू भाई मुझे माफ “९५, अगर इसकी कोई व (त, इस समय 


है, उसे तो ताक ही कर डालना चाहैए । बदबू फ 
दम कहाँ तक उस नंदवू्‌ को छिपा रक्‍्खंगे और अपनी (नि करते 
रहेंगे। अपने दाध प्रकट करना 'प्छ बात है, दूसरे के दोप खो 
उप है | मुसन्‍्मान अगर दे ।री वद्वू पर खश है तो होते रहें। 
जटा अुऊे तो इस बात गे अफसोस है कि उनके में इसने कम 
बेब नहीं है। क्र उनसे कुछ कहने का सु कोई हक नहीं । 
'दन्दुओ' के लिये इस कारण लिखा कि पे 

3 से दुखित होकर  पतक्तियाँ उन्हां के लिये लिखी गह हैं... 
ये दुखी दिल के उद्गार ९ ज्यादृह' क्या कहे 


2 ध्ण 
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हमारे यहाँ से मनिकलनेवालो दा मालाएं आर 
स्थाप्री आइक दोने के दो नियम 
खूब ध्यान से सब नियमों को पढ़ लीजिये 

(१) इमारे यद्दाँ से 'सस्ती विविध पुस्तक-माला! नामझ माला 
निकलती दै जिसमें वर्ष भर में ३२०० पूष्ठों छी कोई भठारद् बीस 
पुस्तक निकलती दें और वार्षिक मूल्य पोस्ट खच सद्दित केवक ८) है ! 
भर्यात्‌ छः रुपया ३२०० पृष्ठों का मुल्य और २) डाझइुडच ) इस विविध 
पुस्वक-माल के दो विभाग दें । एक 'सस्ती-सादित्य-माला! नोः 
वूसरी-वस्ती-प्रकीर्ण पुस्तकमाला' । दो विभाग इसडिये कर दिये 
गये हैं झि जो सज्जन वर्ष भर में आठ रुपया खर्च न कर सकें, थे एक दी 
माला के आदक बन जायें | प्रत्येक माला में कम से ऋम १६०० पृष्ठों की 
पुस्तकें निकजती दें और पोस्ट खचे सद्वित ४) वापिक मुल्य है । माला से 
ज्यों उ्यों पुस्तके' निकछती जावेंगी, बेले बैसे पुस्तक वाषिक आइकों के 
पास मण्डक्क भपना पोस्देम छगाकर परहुँचावा जायगा। जब १६०० या 
३२०० थएओों की पुस्तकों आदकों के पास पहुँच जावेंगी, तव उनका 
वाषिक मुल्य समाप्त दो जायगा । 

(२) वार्षिक आहको को उस वर्ष की-जिस वर्ष में वे आइक बनें 
घव पुस्तकें लेनी द्ोती हैं। यदि उन्दोंने उस वर्ष की कुछ पुस्तकें पढके 
से ले रखी हो तो अगले वर्ष की आइक-श्रेणी का पूरा रुपया यानि ४) 
या <) दे देने पर या कम से कप्त ३) या २) ज्षमा करा देने तथा अगला 
' बर्य झुदझ दोने पर शेष मूल्य भेज देने छा दचन देने पर, पिछले वर्षो की 
पुस्तक जो वे चाहें, एक एक कापी लागत मूल्य पर ले सकते दें । 

(३) दूसरा नियम--प्रत्येक माला की भाद आना प्रवेश फीस यह 
दीनों आलाओं की १) प्रवेश फीस देकर भी भाप आइक वन सकते हैं। इस 
तरद जैसे जैसे पुस्तकें निकछती जावेंगी, उनका छागत मुज्य ओर पोष्ट छक्के 
ज्ञोड छर वी. पी. से भेज दी जाया करेंगी । प्रत्येक वी. पी. में >) रजिस्ट्री 
खर्च व >) वी. पी. खर्च तथा पोस्टेज खर्च अलग छगता है । इस तरह 
वर्ष बर में प्रवेश फीसवाके आह को प्रति माला पीछे करीब ढाई रुपया 
पाध्टज व जाता है। वार्षिक आहकों को केवल २) दी पोस्ट 
बच लगता है । न 

दमारी सलाह है कि आप वापिक आदक द्वी चने 


'घकि इससे आपको पोस्ट जच में भी क्रिफायत रहेगी 
. ख्वध फोस के ॥) या १) भी आपसे नहीं लिये जानेंगे। 


(४) दोना तरद्द के आऋइको को--एक एक कापी ही कागत मूल्य 
दर मिलती है। भधिक प्रतियाँ मेंगाने पर स्वसाधारण के मूल्य पर दो 
छझाना रुपया कमीशन छाट कर भेजी जाती दें | हाँ, बीस रुपये से ऊपर 
की पुस्तक मेंगाने पर २५) सेंकड़ा कमीशन काट कर भेजी जा सकती हैं। 
किसी एक माला के आइक होने पर यद्दि वे दूखरी माला की पुस्तकें या 
मंदऊ से निकलने दाली फुटकर, पुस्तकें मेंगादेंगे तो दो जाना रुपया 
दछ्मीशन काट कर भेजी जावेंगी । पर अपना ग्राहक नंबर ज़रूर 
लिज़ना चाहिये | 

(५) दोनो मालाओं का वर्ष--न्नस्ता साहित्य-साकछा का वर्ष 
जनवरी मात्त से झुरे ड्ोकर दिसम्बर मास में समाप्त दोता है भौर 
जीणण-माका का व श्प्रेल मास से शुरू होकर दूसरे वर्ष के भप्रेठ मास 
खम्ापत द्ोता हैं । माकाओं की पुस्तकें दूसरे तीउरे मद्दीमे इकह्ठी 
नेकछती हैं. लौर तथ आइकों के पास भेज दी जाती एेँ। इस तरद 
दपे भर में कुछ १६०० या ३२०० पृष्ठों की पुस्तकें ग्राहकों के पास 
पहुँचा दी जाती हैं । 

(६) जो वापषिंक ग्राहक माला की सब पुस्तक सजिल्द 
अँगागमा चाह, उन्हें प्रत्येक माला के पीछे |[वीन रुपया भधिद भेजना 
छाहिये, थर्थात्‌ द्वाद्वित्य साला के ७) वार्षिक भौर इसी तरद्द प्रकीर्ण 
मादा के ७) वर्पिद्ध भेजना चाहिये । 

इमारे यहाँ से निकलनेवाली फुटकर पुस्तक 

उपरोक्त दोनों माछाओों के धतिरिक्त धन्य पुस्तकें भी हमारे यहाँसे 
लनिल्‍ुछती दें । परन्तु जैसे दोनों माछाओओं में वर्ष भर में ३२०० पृष्टो' की 
पुस्तकें निकाकने का निश्चित नियम हैं वेसा इनका झोई खास नियम नहीं 
है । सुविधा छौर जादप्यक्ूतानुसार पुस्तक निरूुछती हैं । 

स्थाई आह के जानने योग्य दाते 

(१) जो ग्राहक जिस माला के ग्राहक दनते हे, उन्दें उसी 
मादा दी एक ए पुस्तक्ध दागत सूप पर मिऊ सच्ची है । बन्‍्य पुस्तडें 
मँयाने के छिये उन्हें नार्टर भेजना चाहिये।जिन पर उपरोच्त नियमासुधार 
कमीशन काट फर दौ> री० द्वार पुस्तक सेज दी जादेंदी । 
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अन्य: 


(२) आहको को पत्न देते समय शपना आदक्क नम्बर ज़रूए 
लिखना चाउिये | इसमें भूछ न रहे । 

(३) मंडल से निकतने बाली फुटकर पुस्तकों के भी यदि 
आप स्थाई आइहक बनना चाह तो ॥) प्रवेश फ़ीस भेज कर वन 
लजझते है | जब जब पुस्तक निडलंगी उनको ऊछागत मुल्य से बी> पी० 
करड़े भेज दी जावेंगी। 

ससती-सादित्य-माला की पुस्तकें (प्रथम वर्ष) 
दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह--प्रथम भाग (ले०--मद्त्मा गांष॑) 

(१) पृष्ठ सें० २७२, मृल्य स्थायी आदकों से ।&) सर्वसाधारण से ॥/ 

म० गांधीजी लिखते है---+बहुत समय से मैं सोच रहा था कि 
इम्त सत्याग्रइ-संग्राम का इतिहास छिखेूँ, क्योंकि इश्चका फ्रितना ही जंछ 
मैं ही छित्र सकता हूँ । कौनसी वात किस देतु से की गई है, यह तेरे 
युद्ध का सचालक ही जान सकता है | सत्याग्रह के सिद्धांत छा सच्चा 
झ्वान लोगों में दो, इसलिये यह पुस्तक लिखी गईं है ।” सरस्वती, कर्म 
चीर, अताप भादि पत्रों ने इस पुस्तक के दिव्य पिचारों की प्रदांसा की दे ; 

(२) शिवाजी की योग्यता--(छे० गोपाक दामोद्र तामस्कर एम ५- 
ए्‌०, एड० दी० ) पृ'्च-संख्या १३२, मूल्य स्थायी आदकों से केवल ।॥) 
सवसाघारण से ।>) प्रत्येक इतिहास प्रेमी फो इसे पठुना चादिए । 

(३) द्व्य जीवन--अर्थात्त्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव 
संघार असिद्धू सिंदू मासंडन के ॥6 शिए९०ॉ६४5 ० सिर 7/ 
3 ४0087४65 का दिदी गजुबाद। ए४-संख्या १३१, मूड्य स्थायी ग्राइके/ 
से )) सर्व साधारण से ।>) चीथी बार छपी दे । 

(9) भारतके स्री-रत्न--(पॉच भाग) इस यंथ में बेदिक छाछ दे 
लगाकर आजतऊ को ग्रायः सब घर्मा की आदेश, पातियत्य-परायण, 
विदान्‌ णौर भक्त कोई ५०० ख्ियों का जीवन दूचान्त दोगा। हिंदी में इतन/ 

दा मस्थ आज तद् नहीं निशा । प्रथम भाग पछ ४३० मूड्य स्थायी" 
प्राइक से क्ेवड ॥॥) सर्वसाधारण से 3) थागे के साग शौक्न छपेंगे । 
व्यावहारिक सम्यता--यद पुस्तक बालक,वायु, छुरुष, खरे 


सभी को उपयोगी है, परस्पर बड़ों व छोर्टो के प्रति तथा संसार में किद्धः 
प्रकार व्यवह्दार करवा चाहिए, ऐसे ही भनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए हैं । 
पृष्ठ १०८, सृल्य स्थायी झ्ाइक्षों से &) सर्वेस्ाधारण से ।)॥ दूसरी वार छपी है - 

(६) आत्मोपदेश--( यवान के प्रसिद्ध तल्वज्ञानी महात्मा एसिए 
के घिचार ) एछ १०४, मल्य स्थायी ग्राहकों ले &) सवत्ताधारण से ।) 

(9) दया कर ?«+-( छे०--मद्त्मा टाल्पटाय ) इसमें मलुष्य” 
जाति के सामाज्िछ, आायिछ और धार्मिक प्रश्नों पर बहुत ही सुंदर और * 
मार्मिक विवेचन क्षिया गया है । महात्मा धांधी जी लिखते है-- 
“इस पुस्तक ने मेरे मन पर वी गइरी छाप ढाछी है । विश्व-प्रेम्त मनुष्य" 
को कहाँ तक ले जा सकता है, यद में मविकाधिक उसमे ठगा”? प्रथम: 
भाग एष्ट २६६ मूल्य केवक ॥#) स्थाई ग्राहकों से |) दूसरा भाग भी: 
छप रहा है उसका सब्य सी लगभग यही रहेगा । 

(०) कलेंदार की घधारतूत--( छे०--मद्गात्मा दाव्घटय ) इसी - 
नाटक से शराब पीने के दुष्परिणाम बड़ी सुंदर रीति ले दिखिछाये गये हैं। 
इृष्ठ ४० मृल्य “)॥ स्थाई ग्राहकों से ८) 

(8) थीवन-खाद्वित्य--म० यांधी के सत्याग्रह भाधम के प्रसिर 
पिचारश और लेखक काहझ्ा काकेककर के घामिक, सामाजिक औौर राज- 
नैतिक विषयों पर मौछिक् कौर मनवीय छेख--प्रधम्त भाग एछ २१८- 
मल्य ॥) स्थाई झाइकों से ।2) इसका दूसरा साग भी छप रहा दै । 

इस परक्कार उपरोक्त नो पुस्तक १६८८ पृछों की एस माला 
के प्रधम वर्ष में प्रदाशित छुद॒ हैँ धव दूसरे वर्ष णर्धाव्‌ सन्‌ १६२७ में“ 
शेजो पुस्तक प्रकाशित होंगी उनका दोटिज करर के दौथे पृष्ठ पर छपा है ।. 


सस्ती-पदक्कीण-माता कही पुस्तक ( प्रथम वर्ष ) 
(१) करमेयोग--(छे० अध्यात्म योगी थी जश्विनीकुसार दत्त । इससे 
निष्छाम छमे झिस शक्कार जिये जाते ई--सथ्ा कर्मदीर ऊिसे इद्धते हँ--> 


धादि दातें बड़ी खूबी ले बताई गई दें | पछ सं० १५२, मृज्य डेवह ।> 
स्थार्यी ग्राहर्छो ते ।) 


(२) सीताही की अम्नि-परीत्ता--दीता ली ही “नपम्नि-परी 


-इविद्वास से, विज्ञान से तथा अनेक विदेशी उदाइरणों द्वारा सिद्ध की 
- गई है। पृष्ठ सं० १२७, मूल्य |“) स्थायी आइकों से &)॥ 

(३) कन्या-शिक्षा -सास, ससुर भादि कुटुंदी के साथ किस अकार का 

- ब्यवहार करना चाहिये, वर की व्यवस्था कैसी करनी चादिये बादि बातें, कथा- 

रूप में वतछाई गई हैं। पष्ठ सं० ९४, मूल्य केवल |) स्थायी आइकों से &) 

(8) यथार्थ आदशे जीवन--इमारा प्राचीन जीवन ऋेपधा उच्च था, 

पर अब पाश्चात्य आडम्बरमय जीवन छी नकुछ कर दइमारी अवस्था कैसी 
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शोचनीय हो गई ढे । अब हम फिर किस्त प्रकार उच्च बन सकते दें-भादि 
बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं । एछ सं० २६७४, मूल्य केवक ॥“) 
“स्थायी आइकों से ।>)॥ 

(५) खाधोनता के सिद्धान्त -प्रसिद्ध आायरिश वीर टेरेंस मेक्स- 
बीनी की ?770709]68 0 #7४९१०४७ का जजुवाद--प्रत्येक स्वतंश्रता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चादिये। पष्ठ सं० २०८ मूल्य ॥), स्थायी आहकों से ।-)॥ 

(६) तरंगित हृद्य--(ले० पं० देवशर्मा विद्यालंछार) भू० ले० पद्म 
सिंदजी शर्मा-इसमें अनेक ग्रन्धों को मनन करझे एकांत हृदय के सामाजिक, 
आध्यात्मिक भौर राजनैतिक विषयों पर बड़े दी सुन्दर, हृदयस्पर्शी मोकिक 

“ विचार लिखे गये हैं । झिखी का अनुवाद नहीं है । पछ्ठ सं० १७६, मूल्य 
- 8) स्थायी ग्राइकों से ।-) 
(७) गंगा गोविद्र्धिह---( छे० बंगाक के असिद्ध छेखक 
श्री चण्ठीचरण सेन ) इस उपन्यास में इस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काऊ 
में भारत के कोर्ों पर अंग्रेजों ने केप्ते केछि मीषण अत्याचार किये औभौर 
“यहाँ छा व्यापार नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देश-भक्तों 

ने किस पका मुसीयतें सदकर इनका मुकाबछा किया उस्रक। गौरव-पूर्ण 
- इतिद्ाप्न वणित है । रोचन्न इतना है ऊि शुरू करने पर समाप्त डिये बिना 
: नहीं रदा जा सकता | ५४२९६ मुल्य केवक ॥:८) स्थायी ग्राइकों से 22)॥ 

(८) यूरोप का इतिद्ाल--( प्रथम भाग ) छप रदा दै। ए्ठ 
छगभ्नग ३५० मा्चे सन्‌ १९२७ तझ छप जायगा । इस माढा में एकाथ 
पुस्तक और निडझलेगी तब वर्ष समाप्त दो जायगा। 5 

..... देमारे यहाँ हिंदी की खब प्रकार की उत्तम पुस्तक 
-मी मिलती हँ--बड़ा सूचीपत्र मेंगाकर देखिये ! 
पता-सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर । 


यह प्रार्थना उन्हों से है जिन्हे अपनो मातृभाषा से प्रेम दो 
हिन्दी भाया की अपील 


भारतवर्ष को राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिये एक ऐसी सावंजनिक संस्था * 
को परमावश्यकृता थो जो शुद्ध सेवा भाव से विना किसी अकार के लाभ को इच्छा * 
रखते हुए हिन्दी में उत्तमोत्तम पुस्तकें बहुत ही स्वब्प मृल्य में निकाले। श्सी 
देश्य को पूरा करने के लिये च॒इ सस्ता मंडल स्थापित हुआ है। ज्रमी तक जो 
पुस्तकें प्रकाशित हुई दें वे छितनी उच्तम भौर साथ द्वी कितनी उस्ती हें: 
द साथवाले नोटिस ले आपको साल्‍हूम दो जायगा । 


+ थे 

मडउल पस्ा आदश 
श्रभी दमने १) में ५०० से ६०० प्ष्ठों तक्न को पुस्तकें स्थाई ग्राइकों को: 
देना निश्चय किया दे । पर इमारा आदर ह कि १)में ८००) से १००० पृष्ठों 
तक को पुस्तद्धं इम निकाल सकें । यदि यद्द दिन आगया जो कि अवश्य आवेगा तो 

हिन्दी भाषा की बड़ी सवा हो सकेगी। 
ण्डल के लाभ ओर द्ानि का सवाल 

मण्डल सिर्फ इतना ही चाहता दे कि उसके काम करनेवाले कार्य्य॑कर्ताओं का 
तन निकल ञआवे और वद इस तरइ स्वावलन्वी होकर चिर॒काल तक दिन्दी की 
कर सके, बस यही उसका स्वार्य है। अभी नो १) में ५०० से ६०० पूष्ठों 


22" 


44! 
््ध 


की पस्तके देने का निश्चय किया है उसमें जबतक चार इजार ग्राइक न वन: 
वें तबतक मण्डल को वराबर द्वानि होती रहेगी । इतने ग्राइक दो जाने 
पर £) में उपरोक्त ९8 की पततके देने से मणठल को इानि न उठानों पड़ेगी। जर्योद्ी 
चार इजार से उपर ग्राहक बढ़ने छगे वेसे द्वी एष्ठ संज्या नी बढ़ने छंगेगी। 


4] 


मण्डल के जीवन का आधार 
उसके स्थाई ग्राइक हें--गुनरात जैसे दोटे से प्रांत में वहां कई उ्तु-सा 
कार्यालय के सात इचार स्याई गाइद्ध हैं। इसोलिये आज उस संस्था से को 
उत्तम अन्य स्तस्प मुस्थ से निद्चल गये ई । उत्त हिलाब से हिन्दो में तो असियों- 
इजार गादक दो जाना चादिवे । (दे दिये) 


आपसे विनोत आर्थना 

जब कि दम स्थाई ग्राहकों को लागत शल्य में पुस्तकें दे रदे दें. <ती अवस्था 
ये क्‍या हम यद आशा नहीं कर सकते कि आप इसके स्थाई आइक बनक रइस 
जेवा के कार्य्य में हमारा हाथ बदयेंगे । आपको तो यद लान द्वोंगा कि कुछ वर्षों 
में दी आपके घर में उत्तम चुनी हुई सब विषयों को एुस्तकों का वहुत्त ही कम छोमत 
म पुस्तकालय दो जायगा और इमें आपके दझाइक बनने से बड़ी मदद मिलेगी । 
- द्ोर्नों माकाओं का पोस्टेज सदिव छुछ ८) वापिक दे जिस्म कि ३२०० 
उृ्ठों की कोई मठारह बीस पुस्तक घर बेठे भापकों मिछ जादेंगी। 

आशा है आप इमारी इस छवित प्रार्थता को योंइ नहीं गाल देंगे । 


अन्तिम निवेदन 
(१ ) यदि किसी कारण से आप ग्राइक न वन सके तो कम से कम एक दो 
मादक बनाकर दी आप इमारी सदायता कर सकते देँं। ऋपके मित्रों या सम्बन्धियों 
आदि में एक दो को तो आग्रद करके श्राप जरुर दो ग्राइक बना सकेगे । यह तो 
निश्चय वात दे । स्िफे आपके हृदय में हिन्दी के लिये सच्चा प्रेम दोना चादिये । 
लोगों की उदासीन बुत्ति 
जब इम, लोगों के पाप्त अपने विज्ञापन भेजते दें तो वहुत्त कम लोग उन पर 
ध्यान देकर ग्रादक बनते हैं पर जब इम उनके घर पर सामने चले जाते हें तो वे 
जरुर मादक वन जाते दें यदद इमारा खुद का अनुभव है। इसका कारण केवल 
“उसका आलस्‍स्य या उदासतीन वृत्ति है । घर घर जाने में कितना रुपया ओर कितनी 
"शक्ति ख्च दोती दे यह आप अनुमान कर सकते दें । आप यदि इस ओर ध्यान दें 
-और सद्दायता के भाव से ग्रेरित दों तो मण्डल की वद शक्ति और द्वब्य वच कर 
दिन्दी की अधिक सेवा में लग सकता दे । 
जाशा दे आप हमारी अपीछ को व्यर्थ न फ्ँक देंगे भौर ऐसा समझ 
' 6२ 5 इस अधके सामने दी जपीक कर रदे हैं, कमर ले कम एक वर्ष के 
' किय जरूर आदक बनेंगे ॥ 
विनीत--जीतमज़ लूणिया, मन्ची, 
सस्ता-सादित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर । 
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रा 5 #ि हा 9 (0 जज है] 
माच लग्या पुस्तक छुप गह हू है 

५ (१) अब हम क्या करें-[ ले? मइत्मा दा््सयय ]--झस उुत्तद् ! 
» » मैदप में मदात्या गांचोजी लिखने २-.उम पुस्तक ने मेरे मन पर ४ 


8. बहा 7ाइरी काप डाली मे । विश्वप्रेम मनुग्य को ऋई़ीं तक से जा सकता है, रे 
* सब में यिकाबिक समकने लगा।' प्रथम भाग पृष्ठ २६६ मुल्य॥”) ४ 
. ( २ ) जीवन साहित्य--सत्याग्रर आश्रम के प्रसिद विचारक & 
४. काऊा कलेनदर के चुने दुर मौलिक और मननीय लेख ] (भूमिका लेखड- ही 
/ शो ब'५ राजन प्रमाद जा) भाग २ प्रछ्ठ २१६ ) मल्यं ॥) + 
* (३) स्त्री ओर पुरुष-[मररषि टाल्मराय] प्रष्ठ १५३६ । मूल्य ॥2) ; 
* (5) तामीछ वेद्‌--[कुरेन नामक तामील ग्रंथ का अनुवाद] श्स ४ 
(य्ंथ का वेद के बाबर उम्र प्रांत में आदर है। पमे और अर्थ पर पूर्ण ७ 
4. विवेवन है | पृप्र २४८ मृक््य ॥*) है 
: यह पुस्तकें छप रही हें ३ 

(५) आस्म चरित्र- मडत्मा गाधा लिखित] पृष्ठ ४०० । मू, लगभग २) 


(६) दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रद, दूसरा भाग-न लेखक 
महतत्मा गांधो ] पृष्ठ लगभग २५० मूंज्य लगभग ॥ ) 

(७) श्रीराम चरित्र--( ८) श्रीकृष्ण चरित्न--न मराठो के प्रस्तिद्ध 
विद्वान और लेखक ओविन्ताम ण विनायक वेद लिखित गंय का भनुवाद) प्रत्येक 
पुस्तक की पूछ्ठ संख्या लग नग ४०० ओर प्रत्येक पलक का मू,लगभग १॥) 

(4) यूरोप का इतिदास दो भाग-पृष्ठ लग भग ७० ०मू. लगभग १॥॥) 

भारत के स्त्री-रक्त--दूसरा भाग पृष्ठ लगभग ४०० मूल्य १) 

इसछ्ले भ्त्तिरेक्त कई उत्तम अंय तैय्यार शो रहे है । 

जोट---ये सब पुस्तकें सन्‌ १६२७ के अंतिम मात्त में प्रकाशित दो . 
जावेंगी । यदि आप ये पुत्तकें मंगाना चार्दे तो भाज हो आर दे दें स्थाई 
आइक बनना चाईं वो इसके अंदर नियम छपे दे तो पढलें । 

पता--स र्ता-प्ताहित्य-मण्डल, अजमेर | 
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माच इलखा पुस्तक छप गई हें 

(३) अब हम क्या करें-[ ले० मेशत्मा दाश्सदाय ]--रस पुस्तक 
3 सँदघ में महात्मा गंधीजी लिखते ई--“इस पुप्तक ने मेरे मन पर 
दी यइरी छाप डाली के | विश्वप्रेम मनुष्य को क्दों तक ले जा सकता 
बंद में सजिकाधिक समझने लगा। प्रथम भाग पृष्ठ २६६ मूल्य ॥”) 

( ३) जीवन साहित्य--सत्याग्रर आश्रम के प्रसिद विचारक 
होता ऋरोलइर के चुने हुए मौलिक और मननीय लेख ] (भूमिका लेखक- 
सो बाद रानस्द्र प्रसाइ जी) भाग १ एछ २१८ । मस्य ॥) 

(३) स्त्री और पुरुष--[मईपिं दाव्सटाय] पष्ठ १५६ | मूल्य ।£) 

(5) वामीक बेद्‌--[कुरेल नामक ताम्ील अंथ का अनुवाद] इस 
सेध दा वेद के बराबर उच्त प्रांत में आदर दे । परम और अर्थ पर पूर्ण 
जियेबन द । पृ०ठ २४८ मुक््य ॥”) 

यह पुश्तक छप रही दे 

(७) लात्म चरित्र- मदत्मा गांवों लिखित] पृष्ठ ४० ० । मू, लगभग १) 

(३) दक्षिण अक्लिक्न का. संत्यात्रद, दूसरा भाग--न लेखक 
गरात्मा वांबो ]पृ८ लगभग २५० मृन्य लगभग ॥:2) 

9) श्रीराम चर च्र--( ८) श्रीकृष्ण चरित्र-[ मराठी के प्रसिद्ध 
विदान जार लेखक अआंविन्तान थी विनावक वच लिखित ग्रंव का अनुवाद) प्रत्येक 
पुलऊ की पृष्ठ संख्या लगनग ४०० ओर प्रत्येद्त पर्तक का मु ,लगभग १॥) 

(८) यूरोप का इतिदास दो भाग-एष्ठ लगभग ७ ० ०मू, लगभग १॥॥) 
नए ऊ स्त्री-रक्त--दूसरा भाव पृष्ठ लगभग ४०० मूल्य १) 
सदर अतिरिल् कई उत्तम अंथ तेय्वार दो रदे ६ । 
नो प्‌ पुस्तकें सन्‌ १६२७ के अंतिम मात्त में प्रकाशित दी . 
जऊगी। वे आप ये पस्वदं मंगाना चाई तो आज दी आडेर दे दें स्थाई 


ब्ु 


८६ जनता चार दो इसडे अंदर नियम छपे दे सो पढर्ते | 
पता--सस्ता-प्ताहित्य-मण्दल, अजमेर ! 


स्का 
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बष २] सस्ती-प्रकीण-माला [ पुस्तक ६ 


गोरों का प्रभुत्व 





एन यु 


शंमचन्द् सच्यमां 


वर्ष २ ] ससस्‍्ती-प्रकीर्ण-माझा 


[ पुस्तक ४ 
३ 
गारा का अस॒त्व 
हिट 
( एफ शिडाएक एफ 67 एण.0ए7 
नामक पुस्तक के आधार पर लिखित ) 
लेखक 
ए 
बादू रामचन्द्र वस्सा 
अफकीाराके 
ससता-साहत्य-न्तड 
झजभर 
प्रथमथार ] शहर, | हस्य 


अकाशक 
जीतमल लूणिया, मन्‍्सत्री 
सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर 





लागत का ब्योरा 


कागज ३००) 
छ्पार २९५) 
बाइडिंग ५५७] 


२ 


व्यवस्था, विज्ञापन आदि खर्च ६००) 





न १२५०) 
ग्रतियाँ २००० 
एक प्रति का लागत मूल्य ॥&] 


लजः 








घुद्रक 
ल्‍ शो 
ज्ीतमल लूणिया 
सम्ता-सादित्य प्रेस, अजमेर 


परिवर्तत का बहुत कुछ आरम्भ भी हो चुका है। और मध्यावस्था 
पाप्त हो दिखाई देने लगी है । मध्यावस्था विजित !* तथा 
भवीनस्थ राष्ट्रों मं नये जीवन ओर नग्री आशा का तथा विजेता 
ओर अधिकारारूद राष्ट्रों में भय तथा आशंका का संचार कर रही है । 
दोनों ही एक दूसरे को नई नई इश्यों से देखने छूगे हैं और दोनों दी 
अपनी अपनी रक्षा के लिए प्रयक्षशील हो रहे हैं । इस संधर्ष में कोन पक्ष 
विजयी दोगा इसके बतडाने की जावश्यकता नहों है क्योंकि यह उतना 
दी स्पष्ट ६ जितना कि सूर्य का प्रकाश होता है । 
अमेरिका के न्‍्यूयार्क नगर में छाआप स्टाइ्ड नाम'के एक सज्जन 
भी गाजनीति के अच्छे पंडित हैं । मत की दृष्टि से आप सामराज्यवादी 
ओर कदाचित उस संस्था के एक अंग भी हैं जो कुछ स्वार्थी गोरे राष्ट्र 
निन्न-निम्त स्थानों में सामाज्यवाद का प्रचार करने और छोकमत को उसके 
अनुरूछ करने के लिए खोल रक्खी हैं । इधर कुछ दिनों से आपकी समझ 
यद्द बात आने छगी थी कि बीसव्वी ,शताबिद में संसार की राजनीति का 
रु विछकुछ बदुछ जायगा ओर झगड़े देशों तथा राष्ट्रों के नहीं रह जायेंगे 
बल्कि संसार की उन पांच सुछ जातियों में रह जायेंगे जो मानवशाखतर के 
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सर, पान आर रक्त हैं; ओर मुख्यतः इन्हीं जातियों में समस्त ससार के छाग 
बंद हुए हैं । इनमें से गौर वर्ण के छोग तो सारे संसारे के स्वामी होने के 
झारण एक भोर हें और शेष चारों चर्णे के छोग अधीनस्थ होने के कारण 
दूसरी ओर । इसी बात का विचार करके सन्‌ १९२० के आरम्भ में उन्होंने 
( :० [303 []५ ७ ८०।७७/ ) नाम की एक बड़ी और अच्छी 
पुस्तक ली थी, जिसमें उन्दोंने यद्ध दतछाया था कि शेष चारों वर्णो के 
हाग पाई के विरंद किस प्रकार सिर उठा रहे हैं। और साम्राउय- 
पडा दीने के कारण साथ दी आपने यद्ट मी बतखात्रा था फि 
पर झा इन कोगों छे बिद्रोद से किस प्रकार अपनी रक्षा 


( ह॥ ) 


करनी चाहिए । पुस्तक बहुत रोचक और अनेक ज्ञातब्य वातीं से भरी 
हुईं थी, अतः मैंने सोचा कि यदि हिन्दो में इस पुस्तक की मुख्य मुख्य बातें 
एकन्र कर दी जाय॑ तो इस पराधीन देश के कुछ निवासियों को यह मालूम 
हो जायगा कि इस समय हमारी परिस्थिति क्या है ओर हमारे सर्ीस्दे 
करोंड्रो अरबों असागे भाई जो हमारी हो परिस्थिति में पदे हुए हैं अपने 

द्वार का क्रिस प्रकार प्र यन्‍न कर रहे हैँ । पर पुस्तक का ज्योंका त्यों अनु- 
बाद|करना सुप्त ठीक न ऊँचा, क्योंकि बह सम्राज्यवादी की दृष्टि से लिखी 
गईं थी। अतः मैने उसमें प्रदर्शित बिचारों का टश्टिकोण बदल दिया और उन्हें 
"से रूप में छिपिबद्ध क्रिया जो अपनी हीन और पराधीन अवस्था ह# 7 
ही उपयुक्त हो सकता था; अं.र जिससे हमारे देश भाइयों थो कुछ व्यन 
पहुंच सकता था | यही दारण था कि मैंने मर पुरतझ गा भस्तिम 
नृती्याण बिलकुछ छोड ही दिया । वयोकि उसमे सोएों & जाविबओों 
रक्षा के डपाय बतलाणु गए थे और जो हमारी दृष्टि से ज्यों धाम 
नहीं थ। 


६: ७. ) 


कटने मरने लग गये । हमारे गोरे महा प्रभुओं की चाठ चछ गई ओर 
उनका मनोरथ सिद्ध होता हुआ दिखाई देने लूगए | कुछ दिनों तक ऐसी 
गह-कलद मची कि ल्वतन्त्र होने की कोई आशा ही न रह गईं। पर इधर 
थोड़े दिनों से साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण कुछ ओर दी हवा 
अलछने लगी है जिससे लोगों को थोड़ी बहुत आशा होने रूग गई हैं । उस 
समय गोरे जेताओं ने तुर्की को इतना अधिक पीस डाला था कि वह समझते 
मे कि अप शायद यह पच्तीस पचास वर्ष तक उठकर खड़ा होने के योग्य 
भी ने होगा | पर इस थोड़े से समय में ही तुर्की ने कमाछपाशा के नेतृत्व 
में भ्ो झमाल करके दिखलाया है वह सारे संसार के राजनीतिक इंतिहास 
में अभूतपूर्य ई ओर उसे देखकर बड़े बड़े गोरे प्रवीण राजनीतिशों को भी 
दानों उंगली दवानी पढ़ती है। जिस चीन को बड़े बढ़े शक्तिशाली राष्ट्रों ने 
चारों ओर से जकई रकखा था उसने एक ही करवट में अपनी कई ज़जीरें 
वोड शर्छी और एकही झटके में कइयों को दूर गिरा दिया । अब ये 
स्वार्थों गोरे वहाँ गृह-युद्ध की अग्नि सुझगा कर उसे दुबछ करना चाहते 
पर यही इनका सबसे बढ़ा अद्य है। उन दिनों अफगानिस्तान स्वतन्त्र 
ने पर भी नगण्य समझा जाता था। पर अब उसकी जाम्रति भी गोरों 
शंक्ित और भयभीत कर रही है । ओर सबसे बढ़कर मज़ा बोदशेविके 
रूस कर रहा है| उसने अपने समस्त अधीनस्थ ग्रदेशों को तो आरम्भ में 
ही खतन्त् ऋूर दिया था जिससे उसके पड़ोसी गोरे घबरा रहेथे और अब 
तो उसने अपनी शासन-प्रणार्ली और व्यवस्था आदि के कारण मानों इन 
इुन्द्रीं छा सिदासन दी दिला दिया है। अब गोरे अपने अधीनस्थ देशों 
विद्रोह से इतना अधिक नहीं डरते जितना कि अपने इस गोरे भाई की 
गत से इरते हैं । इस समय बोछशबिक रूस को प्रायः सभी गोरे अपने 
रज्ञार वेनव का परम दन्र समझते हैं ओर वास्तव में बात भी 
। खबर, यद्वी इन सबबातों के कहने का मेरा अभिप्राय केबल 
कि जिस समय मैंने यह पुस्तक अस्तुत रूप में लिखी थी, उस समय 


कि (2३६५ 


संसार की कुछ ओर ही दुशा थी अब उसकी विलकुझ कायापलूूद हो गईं 
श्र 


है। मेरी नितान्त इच्छा थी कि में इसमें जाज तक की कुछ मुख्य सुर 
बातें प्रसंगानुसार यथा स्थान बढ्ा देता परन्तु कुछ तो सामग्री और समत्र 


के अभात्र के कारण में ऐसा न कर सका था ओर कुछ पुस्तक के बहुत 
दिनों तक्त अप्रकाशित पड़ी रहने के कारण उसके सम्बन्ध में मेरा उत्स 
बिलकुछ शिश्विक पडु गया था। इधर जब इस पुस्तक के प्रकाशन की व्यव- 
स्था हुई तब में कई आवश्यक कानों में छूगा दुआ था और 
पर भी इसके छिये कुछ नी अवकाश न निकाल सका 
यह पुस्तक उसी रूप में प्रकाशित की जा रही है जिस रूप में चद आज से 
प्रायः सात वर्ष पहले णिखी गद्टू थी आर इससे टुदर की काता का समावेश 
नहों सका। आशा हैँ 


बिक 


गोरों का परशृत्व 


गे 8 श् है व्घ 
रों का गशुल् 
संसार का वश-विभाग 
(8 ७७) 
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अपने आचार, विचार तथा सभ्यता आदि का प्रचार कर दिया है 
उत्तर अमेरिका ओर आस्ट्रेलिया तो मानों त्रिलकुल् यूरोप अथवा 
उसके अंग बन गये हैं । दक्षिण अमेरिका तथा आफ्रिका के 
अधिकांश स्थानों में इन गोरी जातियों ने अपने उपनिवेश स्थापित 
कर रखे हैं और एशिया का सारा उत्तराद्ध अथांत साईबेरिया 
हीं गोरों का निवास-स्थान बन गया है । जिन स्थानों पर ये गोरी 
जञातियाँ किसी कारण से स्थायी रूप से वस नहीं सकों हैं, उन 
स्थानों पर भी इन्होंने कम से कम अपना राजनीतिक प्रश्ुुत्व अवश्य 
स्थापित कर लिया है ओर वहाँ के असंख्य सीधे सादे निवासियों 
को पिवश हो कर अपने इन गोराज्ञ महाप्रभुओं की आज्ञानुसार ही 
चलना पड़ता है | तात्पर्य यह है कि इस समय सारे संसार पर 
सब ग्रकार. से इन गोरों का ही राज्य है । संसार में कोई ऐसा 
देश अथवा कोई ऐसी जाति नहीं है, जो पूर्ण रूप से इन गोरों 
के अधिकाए-्ेत्र के बाहर हो | 
संसार के अधिकांश स्थानों में या तो गोरी जातियाँ स्वयं 
ज्ञाकर बस गई हैं, या इन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया 
है! कुछ थोड़े से देश अवश्य ऐसे हैं. जिनमें इन गोरों का प्रत्यक्ष 
गज्य अथवा शासन नहीं है । पर उनमें भी किसी न किसी रूप 
| गाोरों का इृस्तत्तेप है ही। और वह दृत्त-क्तेप भी इसों 
डे श्य से हूँ कि वहाँ का शासन-कार्य वहाँ के निवासियों से छीन 
छर अपने हाथ में कर लिया जाय और वहाँ वालों को अपना 
शुलाम बना लिया जाय। पूर्वी एशिया में चीन, जापान और स्थाम 
पश्चिमी छशिया में तुर्की, अफगानिस्तान और फारस, आक्रिका में 
तीनिया ओर लाइवेरिया तथा अमेरिका में हेदी का छोटासा 


११ संसार का वर्ण-विभाग 


राब्य बस यही कतिपय देश ऐसे हें. जिनमें प्रत्यक्ष रूप से गोरी 
जातियों का शासन नहीं हैं| पर फिर भी इसमें शायद ही कोइ 
देश एसा .हा जिसमें गोरों का हम्तक्षेष न हा, अथवा जो इत 
गोरों के हाथों त्रस्त न हो। ध्रब-प्रदेशों को छोड़ कर सारे संस 

में ५,३०,००,००० थगे मील भूमि है जिसमें से केवल 
०,००,००० बग॑ मील भूमि गसी है जो गोरे के प्रत्यक्ष 
दशासनाविकार ते बाहर हैं। इस ६०,००,००२० बग मील श्‌ 


/ 


ह। 


के । 


में से भी प्रायः दा तिहाइ केवल चीन साम्राउ्य के अधिछार में 
। और फिर भी तनाशा यह है कि उस चीन को भी मे गोरे 
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जम करन की चिस्ता से लग हें । 
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अपने आचार, विचार तथा सभ्यता आदि का प्रचार कर दिया है 
उत्तर अमेरिका और आरस्ट्लिया तो मानों त्रिलकुल यूरोप अथवा 
उसके अंग वन गये हैं । दक्षिण अमेरिका तथा आफ़िका के 
अधिकांश स्थानों में इन गोरी जातियों ने अपने उपनिवेश स्थापित 
कर रखे हैं और एशिया का सारा उत्तराद्ध अथात साइवेरिया 
इन्हीं गोरों का निवास-स्थान बन गया है । जिन स्थानों पर ये गोरी 
जञातियाँ किसी कारण से स्थायी रूप से वस नहीं सकों हैं, उन 
स्थानों पर भी इन्होंने कम से कम अपना राजनीतिक प्रमभुत्व अवश्य 
स्थापित कर लिया है ओर वहाँ के असंख्य सीधे सादे निवासियों 
को विवश हो कर अपने इन गौराज्ञ महाप्रभुओं की आज्ञानुसार ही 
चतना पडता है | तात्पय यह है कि इस समय सारे संसार पर 
सब ग्रकार से इन गोरों का ही राज्य हैँ । संसार में कोई ऐसा 
देश अथवा कोई ऐसी जाति नहीं है, जो पूर्ण रूप से इन गोरों 
के अधिकाए-न्षेत्र के वाहर हो । 
संसार के अधिकांश स्थानों में या तो गोरी जातियाँ स्वयं 
जा कर चस गइ हैं, या इन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया 
है। कुछ थोड़े से देश अवश्य ऐसे हैं जिनमें इन गोरों का प्रत्यक्ष 
राज्य अथवा शासन नहीं है । पर उनमें भी किसी न किसी रूप 
में गोरों छा दृस्तज्ेप है दही । और वह हस्त-त्तेप भी इलो 
उद श्य से है कि वहाँ का शासन-कार्य वहाँ के निवासियों से छीन 
ध“्र अपन द्वाथ में कर लिया जाय ओर वहाँ वालों को अपना 
गुम बना लिया जाय पूर्वी एशिया में चीन, जापान ओर स्थाम, 
पश्चिमी एशिया में तुर्की, अफगानिस्तान और फारस, आक्रिका में 
परतीनिया और लाइवेरिया तथा अमेरिका में हेटी का छोटासा 
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धर 


राज्य वस यही कतिपय देश ऐसे हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से गोरी 
जातियों का शासन नहीं है। पर फिर भी इसमें शायद ही कोई 
देश ऐसा ,हो जिसमें गोरों का हस्तक्षेप न हो, अथवा जो इन 
गोरों के हाथों तस्त न हो । ध्रव-परदेशों को छोड़ कर सारे संसार 
में ५,३०,००,००० वबग मील भूमि है जिसमें से केवल 
६०,००,००० वंग मील भूमि ऐसी है जो गोरों के प्रत्यक्ष 
शासनाधिकार ते वाहर है । इस ६०,००,००० वर्ग मील भूमि 
में से भी प्रायः दो तिहाई केवल चीन साम्राज्य के अधिकार, में 
है। और फिर भी तमाशा यह है कि उस चीन को भी ये गोरे 
हजम करने की चिन्ता में लगे हैं । 
गत महायुद्ध पहले तो यूरोपीय महायुद्ध ही था, पर बाद में 
बह प्रायः ससारव्यापी हो गया था । उस महायुद्ध में चाहे सबसे 
अधिक हानि इन गोरों की ही क्यों न हुई हो, पर इसमें सन्देह 
हीं कि उससे लाभ भी इन गोरों का ही हुआ है । वास्तव में 
संसार के थोड़े से चचे-खुचे प्रदेशों को भी अपने अधिकार में 
लाने के लिए ही यूरोप वाले आपस में कट मरे थे । गत महायुद्ध 
से यूरोप वालों को एक सबसे वड़ा लाभ यह भी हुआ कि आगे 
जिन थोड़े से प्रदेशों में उनका राजनीतिक अधिकार बहुत कम था 
हाँ अब वह वहुत बढ़ गया है | पहले जो थोड़े से अरदेश अथवा 
जातियाँ इन गोरों के चंगुल से वची हुई थीं, उनको अब इन 
लोगों ने बहुत कुछ अपने अधिकार में कर लिया है । पहले तो 
गोरी जातियों ने अन्य वर्ण वालों से यह कह कर गत महायुद्ध 
में यथेष्ट सहायता ली कि यह युद्ध संसार की सब जातियों को 
खतन्त्र करने के लिए हो रहा है । पर युद्ध की समाप्ति पर इन्हीं 
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गोरों ने अन्य वर्णा' के अपने पुराने गुलामों के वन्धन और भीः 
कस दिये; और जिन पर पहले उनका विशेष अधिकार नहीं था, 
डनको भी बहुत छुछ अपने अधिकार में कर लिया । इस दृष्टि से 
संसार के इतिहास में गत महायुद्ध मानों एक बहुत द्वी शिक्षाप्रद 
घटना है । गत महायुद्ध से अन्य बरण वालों का चाहे और कुछ 
लाभ हुआ हो अथवा न हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि इतना 
लाभ अवश्य हुआ है कि उनकी आँखें खुल गई हैं, गोरी जातियों 
पर से उनका बिश्वास उठ गया है और उन्होंने समझ लिया है कि 
भीपण से भीपण संकट के ससय भी इन गोरों की कदापि सहा- 
यता न ऋरनी चाहिए | 

गत महायुद्ध के कारण तुर्की पूर्ण रूप से अंग्रेजों और 
फऋान्तीसियों के चंगुल में फँस गया था, फोरस पूर्ण रूप से त्रिटिश' 
साम्राज्य के संरक्षण में आ गया; ओर हेटी पर अमेरिका का 
सिझा जम गया । एक तो यों ही पहले से सारे संसार पर गोरों 
का राज्य था, उस पर गत महायुद्ध ने थोड़े से बचे खुचे लोगों: 
की ख्तन्त्रता भी हरण कर ली। अब एक मात्र जापान को छोड़ 
कर सारे संसार पर इन गोरों का अखण्ड राज्य है। अब युद्ध से 
छठ्ठी पाकर ये गोरे इस उद्योग में लग गये हैं कि हमारे अधीनस्थ 
देश ओर ज्ञातियाँ किसी प्रकार खततन्त्र न होने पावं ओर सदा 
हमारी अवीनता हां में रहें । आज कल इस काम के लिए बड़े 
बढ़े गोरे राजमीतिज्न दिमाग लगा रहे हैं और बड़े से बढ़े उपाय 
सोच रहे हें, जिसमें यह छूट का माल उनके हाथ से निकलने ने 


हि रु है || 


कक 


अब जरा य ए कि वर्णा' के बिचार से संसार का 
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विभाग कैसा है । राजनीतिक दृष्टि से तो संसार का ९० प्रति 
सेंकड़ा इन गोरी ज़ातियों के अधीन है, पर संसार का फेवल ४० 
अति सेंकड़ा अंश ही ऐसा है, जिसमें गोरी जातियाँ बसती हैं अथवा 
जो पूर्ण रूप से गोरी जातियों का निवास-स्थान साना जा सकता 
है | अथात्‌ संसार का ; वाँ माग ही ऐसा है जो या तो इन गोरी 
जातियों का निवास-स्थान है अथवा जिसे इन गोरों ने जबरदस्ती 
अपना निवास-स्थान वना लिया है; और बाकी पर वाँ भाग ऐसा है 


जो मुख्यतः अन्य वर्णो ' के लोगों का निवास-स्थान है । ये अन्य 
बर्ण चार हैं--पीतवर्ण, धूत्रवर्ण, कृष्णबणं और रक्तवर्ण । महा- 
द्वीपों में से यूरोप, उत्तर अमेरिका से रायो ग्रेए्ड तक का अंश, 
दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी अंश, एशिया का साइवेरिया प्रदेश 
ओर, आस्ट लेशिया केवल गोरों का ही निवास-स्थान हे । अथवा 
थों कहिये कि इनमें से कुछ तो वास्तव में उनका निवास-स्थान हे 
और कुछ को उन्होंने जबरदस्ती अनेक उपायों से अपना निवास- 
स्थान वना लिया हे | इधर एशिया का अधिकांश, प्राय: पूरा 
आफ्रिका और मध्य तथा दक्षिण अमेरिका का अधिकांश अन्य 
वर्णा' के लोगों का निवास-स्थान हे । गोरों की सारी वस्ती का 
चेत्रफल २,२०,००,००० ओर अन्य वर्ण की वर्तियों का क्षेत्रफल 


> 


३,१०,००००० वग मील है । यहाँ एक ओर ध्यान रखने योग्य 
चात है । वह यह कि भारों की पूरी बस्ती का एक तृतीयांश विशेषत 
आस्ट्र लेशिया ओर साइवेरिया ऐसा हे जिसकी आबादी वहुत ही 
कम है | इन प्रदेशों को खाली पाकर गोरों ने जबरदस्ती अपना 
/निवास-स्थान वना लिया हैं । यद्यपि वहाँ वसते हैं बहुत ही थोड़े 
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गोरे पर फिर भी उन्होंने उन स्थानों को अपने लिए घेर रखा हे । 

विभाग का वैषम्य उस समय और भी विलक्षण तथा आश्चर्य- 
जनक हो जाता है जब हम गोरों तथा अन्य वर्णा के लोगों की 
जन-संख्या का विचार करते हैं । इस समय सारे संसार की आबादी 
प्रायः २,७०,००,००,००० है । इसमें से गोरों की संख्या प्राय: 
,००,२०,००० और अन्य वंणी के लोगों की संख्या प्राय 
१,2०,०२०,7२२,००२० है| इस प्रकार अन्य वणा के लोगा का 
संस्या गोरों की संख्या की अपेक्षा दूनी से भी कुछ अधिक ही 
८। इसमें भी एक बहुत महत्व की बात यह हे कि गोरों का 
अआविकांश केवल यूरोप में हो बसा है | बल्कि यों कहना चाहिए. 
कि गोरों का वास्तविक निवास-स्थान केवल यूरोप ही है । उन्होंने 


कप जि रे ५ रा ८5 २ 3 
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र जिया हूँ उसी प्रकार यूरोप के अतिरिक्त अन्यान्य अनेक 
देशों को जबरदस्ती अपना निवास-स्थान बना लिया हे । १९१४ 


में यूरोप की आबादी ४०,००,००,००० के लगभग थी | गत 
द्ायुद्ध के कारण इसमें लगभल एक करोड़ की कमी हो गई हें 
पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गोरों की 

बरितियों में जन-संख्या के विचार से उनका विभाग कैसा हे । 
सा ने जितन स्थाना को अपना निवास-स्थान बना लिया हैं, उस 
केवल एक पंचमाश में कुल गोरी जाति का चार पंचमाश 
निवास करता हैँ ओर कृत गोरी जाति का बाकी एक पंचमाश 
अशवीतू लखनग ११५,००,००,००० आदमी बाकी सब स्थानों में 
पल हुए हू । अथात कुल गोरों के एक पंचमाश ने ही अपनी 
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बस्ती का चार पंचमाश रोक रखा है ) या यों कहिए कि यदि सो 
ही गौरे हैं ओर उनके पास सो ही मील भूमि हे, तो अस्सी गोरे 
तो केवल वीस मील से भी कम स्थान में रहते हैं ओर बाकी बीस 
गोरों ने अस्सी मील भूमि रोक रखी है । किस लिए ? इसलिए 
कि उनको ही सन्‍्तान वहाँ रहे, वहाँ की उपज से लाभ उठ़ावे और 
अन्य वर्णा के लोग वहाँ घुस न सके ! यही है गोरों का असकह्य 
प्रभुत्व ! यही है उनका असद्य वोम ! 

हम ऊपर कह चुके हैं कि संसार में गोरों के अतिरिक्त पीत, 
धूम्र, ऋष्ण ओर रक्तये चार वर्ण हैं ओर इन सत्र की जन-संख्या 
१,१०,००२,००,००० है। इनमें से सत से अधिक संख्या पीत 
वर्ण के लोगों की है जो ५०,००,००,०० से भी कुछ ऊपर ही 
हैं। उनका निवास-स्थान पूर्वी एशिया है। इनके वाद धूम्र वर्ण 
या गेहुएँ रंग के लोग हैं, जिनकी संख्या ४५,००,००,००० के 
लगभग है । ये लोग दक्षिणी तथा पश्चिमी एशिया और उत्तरी 


आऊिका में वसे हुए हैं। कृष्ण वर्ण के लोगों की जन-संख्या 


'.,००,००,००० के लगभग है ओर उनका मुख्य निवास-स्थान 
आफ्रिका के प्रसिद्ध सहारा रेगिस्तान का दक्षिणी भाग है । इनमें 


कुछ लोग दक्षिण एशिया ओर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के 
छु स्थानों 


छत 


ञ् बे 


नों में भी वसे हुए हैं । रक्त वर्ण के लोगों की संख्या 
केवल चार ही करोड़ है और वे अमेरिकन संयुक्त राज्यों के दक्तिण 
में निवास करते हैं । 

इधर बहुत दिनों से गोरों की आवादी भोपण रूप से बढ़ 
रही थी, पर अब लक्षणों से जान पड़ता है कि उनकी वृद्धि रुक 
रही है और अन्य वर्णो के लोगों की आवांदी वढ़ रही है। इधर 
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थोड़े दिनों का हिसाब लगाने से पता चलता है कि गोरों की संख्या 
अस्सी वरस में, पीत ओर धूम्र व के लोगों की संख्या साठ 
बरस में ओर कृष्ण वर्ण के लोगों की संख्या चालीस बरस में 
दूनी हो जाती है। रक्त वर्ण के बहुत से लोगों का तो इन गोरों ने 
केबल इसीलिए नाश कर डाला है कि उनके प्रदेश खाली हो जाये 
ओर उनमें इन गोरों को अपना अड्डा जमाने का अवसर मिले । 
आल कल की यूरोपीय सम्यता जन-संख्या की वृद्धि में बहुत 
फुछ वावक हो रही है। यहाँ तक कि फ्रान्स की जन-संख्या ने तो 
एक प्रकार से स्थात्री रूप धारण कर लिया है ओर उसकी बृद्धि 
प्राय: नाम मात्र को ही हो रही है 

पर अमन्यान्य वर के लोगों की यह बात नहीं है। यद्यपि उन 
में से अनेक जातियों और उपजातियों आदि की मृत्यु-संख्या 
अपेक्षाकृत अविक है, तथापि उनकी जन-संझया दिन पर दिन बढ़ती 
दी ज्ञाती है । गोरी जाति सारे संसार की माज्िक ओर शासक 
है, इसलिए बढ सख्वभावतः सब से अधिक सम्पन्न भी है। पर और 
जातियाँ दरिद्र हें, इसलिए उनमें अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं 
ओर समय समय पर अनेक अकाज़ भी पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त 
उनमें से अनेक कु अपम्य भी हैं, इसलिए वे आपस में भो 
खूब सार छाट करती हैं । इन सब कारणों से उनकी मृत्यु-संखझ्या 
तो अधिक द्वोती है, पर फिर भी उनकी संख्या कुछ न कुछ बढ़ती 
दे! हैं । जहाँ एक ओर गोरों जाति अनेक प्रकार के उपाय करके 
अन्य वर्णा के लोगों की मृत्यु-संड्या कम करती है, वहाँ वह प्रका- 
गन्तर से झत्यु-संख्या बढ़ाती भी है । वह असभ्य जातियों को 


ल््ीरहएह 


आपस में ऋछटने मरने से रोकती भो हूँ ओर फिर अपने काम के 


नव संसार का वर्ण-विभाग 


लिए उनको दूसरों से लड़ा कर कटवाती भी है। वह अस्पताल 
आदि खोल कर सृत्यु-संख्या घटाने का भी उद्योग करती है ओर 
उसके कारण नई नई भोपण वीमारियाँ भी फेलतो हैं | इसी प्रकार 
बह अकाल आदि दूर करने का भी उद्योग करती है ओर खर्ं 
अकाल का कारण भी बनती है। तो भी यह मानना पड़ेगा कि 
साधारणतः गोदें के कारण अन्य वर्ण के लोगों की मृत्यु-संख्या 
आज कल कुछ कम ही हो रही है । इसका परिणाम यह हो रहा 
है कि सारे संसार में अन्य बरणों के लोगों की जन-संख्या वरावर 
चढ़ती जा रही है । भारत सरीखे पूर्ण पराधीन देशों, चीन सरीखे 
अर्थ पराधीन देशों ओर जापान सरीखे खतन्त्र देशों में भी जन- 
संख्या वरावर कुछ न कुछ बढ़ती है; ओर उनकी यह वृद्धि गोरों 
की वृद्धि की अपेज्ञा कुछ अधिक ही पड़ती है। और फिर अन्य 
चरण के लोग हैं भी तो गोरों की अपेक्षा दूने से भी अधिक इस- 
लिए उनकी वृद्धि भी अपेन्ञाकृत अधिक ही है । 

अब यह सोचना चाहिए कि अन्य वर्णों की इस वृद्धि का 
अनिवार्य परिणाम क्या होगा अथवा क्‍या होना चाहिए। क्‍या 
यह सम्भव अथवा उचित है कि ये गोरे इसी प्रकार सदा संसार 
के स्वामी बने रहें, वसने के योग्य सभी स्थानों में अपना एकाधयि- 
कार जमा कर वेठे रहें ओर अन्य वर्णों के लोग वहुत ही थोड़े 
स्थान सें सदा कठिनता से अपना निवाह करते रहें ? हमारी 
सममक में इसका उत्तर है--कदापि नहीं । इसका परिणाम यही 
दोना चाहिए कि अन्य वर्गो' के लोग भी अपने प्रसार का उद्योग 
करें, अपने संकुचित निवास-स्थानों से निकल कर आगे बढ़ना 
चाहें । उस दशा में गोरों को खभावतः विवश हो कर अन्य वर्णो 
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उन लोगों के थोड़े बहुत स्थान खाली करने पड़ेंगे। जिन पर 
ग़ने इधर कुछ दिनों में जबरदस्ती अधिकार जमा लिया 
गोरों के पास तो इतना अधिक स्थान है कि संकड़ों वरस तक भी 
वे उसका पूरा पूरा उपयोग न कर सकेंगे। और अन्य वर्णो' के 
लोगों के पास इतना कम स्थान बच गया है कि उसमें उनका दम 
धुट रहा है। अन्य वर्णों के पास जितनी भूमि बच रही है, उसमे 
उत्तका निवाह बहुत ही कठिनता से हो रहा है । हाँ, माता कि 
कुछ स्थानों के लोग कृषि आदि में थोड़ा बहुत सुधार करके और 
आविऊा के नये साथन निकाल कर अपना निवाह कुछ ओर सुभीते 
करने रूग जायें, जेसा कि जापान ने किया है | पर फिर भी 
इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो सकता । इससे तो उनके भी- 
पण कष्ट केवल कम हो कर ही रह जायँगे, उनका अन्त किसी 
कार न होगा । और जब तक उन कट्ठों का पूर्ण रूप से अन्त 
होगा, तव तक संसार में किसी प्रकार शान्ति न होगी । अन्य 
वर्णो' के पास अपने अपने देश में बहुत ही थोड़ा स्थान बचा दे 
ओर उनकी जन-संख्या वरात्र बढ़ती ही जाती है । अब या तो 
वे अपने अपने देश से निकल कए किसी ओर स्थान में जा बसें, 
या अपने ह्वी देश में रह कर भूखों मरें। गोरे भले ही यह 
चाहें कि सारे संसार में हमारा ही अविकार रहे ओर दूसरे वर्णो' 
के लोग नूखों मर जायें, परन्तु अन्य वर्णा' के लोग यह कब देख 
सकते दे कि गोरे तो हमारे देश में आ कर उसके सभी अच्छे 
अच्छे स्थानों पर अधिकार जमा कर बैठ, ओर हमारे वाल-बच्चे 
धुला भर; आर बह भा विशपत: ऐसा अवस्था में, जब कियव यह 
दइफित हू छक गारशा के पास वे सच स्थान खाला पड़ 8 ओर व्‌ 
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का पूरा पूरा उपयोग ही नहीं कर सकते । यदि अकाल के दिलों 
में हज्ाएं लाखों आदमी तो भूखों मरते हों और थोड़े से आद- 
मियों के पास उन्हों भूखों मरने वालों के घरों का छूटा हुआ लाखों 
मन अनाज पड़ा हो, तो उसका अनिवार्य परिणाम क्‍या होगा ९ 
यही न कि वे लाखों अकाल पीडित किसी न किसी प्रकार उसः 
अनाज पर अधिकार प्राप्त करने का उद्योग करेंगे ? इन गोरों ने 
भी संसार के अधिकांश स्थानों पर अधिकार करके संसार में 
जमीन का अकाल पेदा कर दिया है। ऐसी दशा में अन्य बर्णो' 
के लोगों के पास इसके सिवा ओर कोई उपाय ही नहीं है कि वे 
जिस शकार हो सके, उन स्थानों में जा पहुचें, जिन पर इन गोरों 
ने अपना आधिपत्य जमा रखा है और जो अब तक प्राय: खाली 
ही पड़े हैं | गोरे चाहते हैं कि ये खाली स्थान भी सदा हमारे ही 
अधिकार में रहें और चाहे इस समय हमारे कुछ भी काम ने 
आवें, पर फिर भी हमारी भावी सन्‍्तान के लिए सुरक्षित रहें। 
इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार के कानून आदि वना कर 
अन्य वर्णा ' के लोगों का वहाँ जाना रोक दिया है | एक ओर तो 
गोरों ने अपनी रक्षा के लिए वड़े बड़े बाँध वाँव रखे हैं. और 
दूसरी ओर अन्य वर्णों के लोगों की भीषण लहरें उठ रही हें, 
जो इनवाँधों को वोड़श चाहती हैं । उचित तो यह था कि ये गोरे 
आप ही खाली खानों को अन्य वर्णों के लिए छोड़ >ते, पर बे 
नीति-पथ- से इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उनसे इस प्रकार की आशा 
रखना विज्ञकुल व्यर्थ है। 

यों तो आरम्भ से ही अन्य वर्णो ' के लोगों को गोरों का 
प्रभुत्त खल रहा हैं, पर अब उनके सामने एक अर भी विकट 
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प्रश्न आ उपसित हआ है। वह प्रश्न है आत्म-रक्षा का | वे इस 
कष्ट से अपना निस्तार चाहते हैं ओर अपने लिए रहने का स्थान 
चाहते हैं | यह एक खाभाविक बात है क्रि जच्र बहुत से लोगों 
पर एक ही विपत्ति पड़ती हे, अथबा बहुत से लोगों को एक ही 
संकट का सामना करना पड़ता है, तव वे सब आपस के भंगड़ों 
विरोधों ओर मत-मेदों को भूल कर उस विपत्ति का सामना करने 
जिए एक होने का उद्योग करते है । इस समय अन्य वर्णा के 
लोगों को गोरों के प्रशुत्व रूपी संकट का सामना करना है, इस- 
मिए उनके आपस के सत्र मझंगड़े भी दव जाने चाहिएँ ओर 
सम्मवतः दब जायेंगे । 
श्रीयुक्त डाक्टर ३० जें० डिलन एक बहुत बड़े अँगरेज 
बिद्वान हें । उन्होंने सारे संसार की राजनीतिक परिस्थिति का 
बहुत ही परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया है और ऐसी बातों के 
नव में सम्मति देने के लिए वे वहुत बढ़े अधिकारी माने जाते 
सन्‌ १९०८ में उन्होंने एक प्रसिद्ध अंगरेजी मासिक पत्र में 
एशिया सन्वन्धी समस्याओं पर एक विचार पूर्ण लेख लिखा था। 
उसी लेख में उन्होंने एक स्थान पर कहा था--* एशिया वालों के 
लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न है; क्योंकि कोई जाति, चाहे 
बह कितनी ही छोटो श्रेणी की क्‍यों न हो, कभी यह मंजूर नहीं 
करनी कि हम तो थीरे धीरे नष्ट हो जाये और हमें नष्ट करने वाले 
हमारा दी सबस्थ लेकर सुखपूवक जीवन व्यतीत करें। विशेषतः उस 
में तो बह नष्ट होना ओर भी मंजूर न करेगी, जब कि 
इलेगी छि हमारे लिए लड़ कगड़ कर नप्ट होने से बचने का 
'क बहुत अच्छा अवसर उपचित दे |” 
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एक गोरे न अन्य वण के लोगों के विचारों के सम्बन्ध में 
यह जो कुछ कहा है, वह वहुत ही ठीक है। सन्‌ १९१३ में जापानः 
मैगजीन में सिद्ध जापानी विद्वान प्रोफेसर नेगोई ने लिखा था--- 
“यह संसार केवल गोरी जातियों के लिए ही नहीं वना ढँ, बल्कि 
अन्य वर्णो ' के लोगों के लिए भी बना है। आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
आफ्रिका, कैनाडा ओर अमेरिका के संयुक्त राज्यों में ऐसी बहुत 
अधिक जमीनें खाली पडी हैं, जो आवाद हो सकती हैं| पर तमाशा 
यह है. कि वहाँ की शासक जातियों के लोग स्वयं तो उन्न जमीनों. 
को आवाद करने थे इनकार करते हैं ओर साथ ही पीत वर्ण के 
लोगों को वहाँ घुसने नहीं देते | इससे यह सिद्ध होता है कि ये. 
गोरी जातियाँ अपने पीत वर्ण के भाइयों को जो चीज देने से 
इनकार. करते हैं, वही चीज जंगली पशुओं और पत्तियों के 
आगे फेंक देने के लिए तैयार हैं। कुछ देशों के बड़े बड़े रईस 
ओर जमींदार अपने दम्भ और लालच के कारण बढ़िया बढ़िया 
जमींने अपने लिए रख लेते हैं ओर निकम्मी जमीनें गरीबों के लिए 
छोड़ देते हैं | पर उनका यह अनुचित व्यवहार इन गोरी जातियों. 
के उस व्यवहार के सामने कुछ भी नहीं है जो व्यवहार ये अन्य 
वर्णो' के लोगों के साथ करती हैं ।”” 
तात्पय यह्‌ कि संसार में गोरों का प्रभुत्व वेतरह बढ़ गया हे 
ओर अन्य वरणणों के लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही बुराः 
हो गया है । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हआ हे कि अन्य 
बर्णों के लोगों में गोरों के प्रति घोर असन्तोप उत्पन्न हो गया हे और 
हू असन्तोप समय समय पर अनेक रूपों में प्रकट होता है । 


गत महायुद्ध छडन उने से कुछ दवा पहल एक अगरजा पदनलख अफ- 
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गानने एक स्थान पर लिखा था--“यूरोप ओर अमेरिका वालों में 
अन्य वर्णा ' के प्रति वहुत ही कायरता पूर्ण तथा निन्दतीय बर्ण- 
विभेद के भाव उत्पन्न हो गये हैं । आगे चलकर सारे एशिया का 
यूरोप और अमेरिका के साथ झगड़ा होगा।ये गोरे ऐसे अधिका- 
धिक साधन उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे आगे चलकर बड़ा भारी 
जहाद होगा। उस जहाद में केवल समस्त मुसलमान ही नहीं, वल्कि 
शिया के सभी निवास्ती सम्मिलित होंगे और इन गोरों से बदला 
लगे। पुराने आकऋमणों की भांति इस बार के आक्रमण में एशिया 
पाते भाज़ों और बरछों से काम नहीं लेंगे वल्कि बन्दूकों ओर 
गोलियों से काम लेंगे । आप लोगों ( गोरों ) को ओऔचित्य तथा 
युद्धमता पूर्वक जो बातें वतल्ाई जाती है, वे बातें आप लोग सुनते 
हीं ६ । इसलिए जब तज़्वार तप कर खूब लाल हो जायगी, तब 
उस तलवार से आप लोगों को समझाया जायगा | 
यदि सच पूछिए तो इन कथनों में न तो कोई विशेषता हे 
थआोर न विल्नक्षणता । अन्य वब्णों के लोगों ने आज तक कभी 
गोरों के प्रभुल को अच्छा नहीं समझा । कोई दूसरे के प्रभुत्व को 
अच्छा नहीं समझता, फिर और लोग गोरों के प्रभुत्व को क्‍यों 
अच्छा समकते ? गोरों के शासन और अबोनता में आकर सभी 
लोग सदा दुःखी ऑर असन्तुष्ट रहे हैँ । उन्नीसवी शताहिद के 
अन्त तऋ यह हातव था कि अन्य वर्ण ' के लोग गोरों के प्रभु 
को ऋप्ट-प्रद तो ऊछवश्य समभते थे, पर साथ ही वे उसे अनिवाय 
नी सानते थ । पर इस बीसवीं शताड्िद में वे यह समर्कभने लग 
गये हें कि गोसें का यह प्रभुख अनिवार्य नहीं वल्कि निवार्य हे । 
ईवर चार सी ददी से ये गोरी जातियाँ नित्य नये देश और महा“ 


पथ 


रे संसार का वर्ण-बिभाय 


कक 


देश जीतती रही हैं और अपना साम्राज्य बढाती रही है । उन्होंने 
अपनी जल तथा स्थल सेना खूब बढ़ा ली है और अनेक भीपण 
नाशक यन्त्र तेयार कर लिये हैं। अपने इस वल आर इन यन्त्रा 
की सहायता से ये गोरी जातियाँ अन्य वर्णों को खूब अच्छी 
तरह कुचलती ओर पीलती चज्ञी आई हैं; ओर जो लोग अपनी 
खतस्‍न्‍्त्रता और अपने देशकी रक्षा के लिए उनका विरोध करते हैं, 
उनके प्रंयत्नों को वरावर निष्फल करती हछें॥ यही कारण था, जिससे 
उन्नीसवों शताड्िदि के अंत तक अन्य वर्णो' के लोग इन गोरों से 
बहुत डरते थे और विवश होकर उनका प्रज्रुत्व मान लेते थे ! वेचारों 
के पास इसके सिवा ओर कोई उपाय ही नहीं था । पर हाँ, इतना 
अवश्य था कि वे गोरों के अभ्ुत्व से कभी सन्तुष्ट नहीं हुए ओर 
न वे कभी उनका आदर करते थे । 

उन्नीसवीं शताव्दि की समाप्ति के समय ही इस वात के प्राथ- 
मिक लक्षण दिखाई पड़ने लग गये थे कि अन्य वर्णों' के लोगों 
के विचारों और मावों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगा है । 
यीत ओर धूसर वर्ण के बहुत से लोग पाश्चात्य विचार ग्रहण कर 
चुके थे । अब वे गोरों को अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगे ओर 
इस बात का विचार करने लगे कि आखिर इन गोरों के अभुत्व 
ओर हमारी अधीनता का कारण क्‍या है। अन्त में उन्होंने 
सममभ लिया कि इन गोरों में कोइ अलोकिक शुण या शक्ति नहीं 
है। ये लोग केवल परिस्थितियों को ही अपने अनुकूल ८नाकर 
इतने बलशालो हो गये हैं | यदि हम भी इसी प्रकार उद्योग करे 
तो परिस्थितियाँ हमारे लिए भी अनुकूल हो सकती हैं ओर हम 
भी इन्हीं के समान बलवान्‌ हो सकते हैं | जापान मे आगे वढ़ 
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इस यात की परिक्षा की । १९०४ में वह रूस के साथ में भिड़ 
गया । एशिया के लाखों और करोडों आदमियों के मन में जो 
भाव उतल्न्न हो रहे थे, उन्हीं भावों का सूचक वह युद्ध था ! 
इसीलिए जापान के विजयी होने पर सारे एशिया में आनन्द 
मनाया गया था | जापान को जीतते देख कर एशिया वाले केवल 
प्रसन्न ही नहीं हुए थे, बल्कि अनजान में ही उनमें एक नवीन 
आरा का भी संचार हो गया था। अब तक गोरे संसार में अजेय 
समझे जाते थे। पर अब उनकी वह अजेयता जापान ने नष्ट कर दो 
अब जोगों की यह धारणा हो चली कि उद्योग ओर परिश्रम 
फरदे हम भी गोरों की बराबरी कर सकते हैं । अब उन 
लोगों को बास्‍्तविक शक्ति का कुछ कुछ अनुमान होने लगा और 
उसके सन से गोरों का भय दूर होने लगा, वे यह भी सोचने लगे 
कि गोरों का यह प्रभुत्य किन किन उपायों से नष्ट हो सकता है 
अर हमें तंत्र होते के लिए क्‍या क्‍या करना चाहिए । अब वे 
गोरों के प्रभु को अनिवाय तो समभते ही नहीं थे, इसलिए 
उन्हें अपनी सफलता की पूरी पूरी आशा हो गई । पर साथ ही 
उन्होंने यह भी समझ लिया कि गोरों का अमुत्व नष्ट करना चाहे 
असम्भव न हो, फिए भी खिलवाड़ नहीं। है | इसके लिए हमें कुछ 
दिनों तझ निरंतर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा । अतः फिर भी 
लोगों के मन में गोरों का भय और उनकी सभ्यता के प्रति आदर 
यना ही रहा । 
इसछ बाद छिड़् पडा युरोपीय महायुद्ध । उस महायुद्ध में 
अन्य वर्णों के लोगों ने कइ नह बातें देखीं ओर सीखीं, जिनसे 
उनेडी आंख ओर भी खुल गईं । अब तक तो वे प्रायः यही देखते 
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थे कवि अन्य वर्णों के साथ काम पड़न पर सच गोरे मिल कर एक 
हो जाते हैं, पर महायुद्ध में उन्होंने देखा कि ये गोरे आपस में ही 
कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं ओर एक दूसरे की जान के ग्राहक हो 
रहे हैं । गोरों ने युद्ध में अपने अपने अधीनस्थ देशों के निवा- 
सियों से भी सहायता ली थी, जिससे उन लोगों को युद्ध-सम्बन्धी 
अनुभव भी हो गया और अपनी योग्यता तथा वल आदि का 
भी पता चल गया । लोगों को अपने पक्त में मिलाने के लिए इन 
गोरों ने समय समय पर न्याय और अधिकार-सम्बन्धी बड़े बड़े 
उदार तथा उच्च सिद्धांत भी ग्रतिपादित किये थे जिससे लोगों की 
आशा और साहस ओर भी बढ़ गया । गोरे आपस में कट मर 
रहे थे और उनके अधीनस्थ देशों के लोग बड़ी बड़ी आशाएँ . 
लगाए उनकी सहायता कर रहे थ । गोरों का वल तो नष्ट हो. रहा 
था और उनकी सभ्यता की पोल खुल रही थी। अन्य वर्णो ' के 
लोग या तो गोरों के दिए हुए बचनों का विश्वास करके, और या 
उनको नष्ट होते हुए देख कर समझ रहे थे कि अब हमारे निस्तार 
में अधिक विलम्ब नहीं है । अब गोरों का भय तो उसी प्रकार 
दूर हो गया था जिस प्रकार पुराने कपड़े उतार कर फेंक दिये 
जाते हैं । आगे चल कर जब इन गोरों ने अपनी अपनी प्रजा के 
साथ धोखेबराजी की, अपने विछले वचनों को भुला कर प्रजा के 

बन्धनों को ओर भी दृढ़ करना चाहा, तव लोगों के असंतोष ने 
भीपण रूप धारण किया; ओर उन्होंने निश्चय किया कि जब 
जिस प्रकार होगा, हम इन गोरों का प्रभुत्व नए्ठ करके ही छोडेंगे 
आज कल का संसार प्रायः इसी दशा चल रहा है। अन्य 

वर्णों के लोग गोरों का प्रभुत्व नष्ठ करने का उद्योग कर रहे हैं 

रे 
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ओर गोरे अपना प्रभुत्व बनाये रखने की चिंता से तत्त हो रहें 
हैं । दोनों ही पत्त अपना अपना उद्दे श्य- सिद्ध करने के उपाय 
साच रहे हैं। कदाचित्‌ पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता 
ने होंगी कि इसमें जीत किस पक्ष की होगी । केवल यही अठल 
सिद्धान्त बतला देना यथेष्ट है कि किसी का प्रभुत्व, ओर वह भी 
विशेषतः अत्याचार-पूर्ण प्रभुत्व, सदा वना नहीं रह सकता ! 
महायुद्ध के समय एशिया के आयः सभी निवासी गोरी 
सभ्यता की घोर निंदा करते थ्रे, गोरों को ध्रणा की हष्टि से देखते 
थे शरीर उनके नाश से प्रसन्न होते थे । यह बात खतंत्र देशों को 
है, भारत सरीखे परतन्त्र देशों की नहीं । बेचारे यहाँ वाले तो 
अपने शासकों की खुशामद में लगे थे, हर तरह से उनकी' पूरी 
सहायता करते थे और उनकी विजय के लिए मंदिरों और मस- 
ज़िदों में प्राथनाएँ करते थे। बल्कि यों कहना चाहिए कि बहुत: 
दिनां की पराधीनता के कारण उनका जितना घोर पतन हुआ 
था, उसका प्रमाण देने के लिए अपने बन्धन आप ही कस रहें 
थ । आगे चल कर उनको अपनी राजभक्ति का पूरा पूरा फल 
भी मिल गया, जिससे उनकी आँखें खुल गई' और अब वे भी 
गोरों का प्रभुत्य नष्ट करने में लग गये हैं । पर अन्य खतंत्र अथवा 
अथ-सखतंत्र देशों के लोग महायुद्ध के समय गोरों को खूत्र 
दिल्‍लगी उड्ाते थे और उनका भीषण नाश देख कर प्रसन्न होते 
थ। छुछ लोग उनको तरह तरह के ताने भी देते थे ओर उन पर 
फ़बतियाँ भो छोड़ते थे। महायुद्ध के समय कुस्तुन्तुनिया के एक 
तुकी समाचास्-पत्र ने युगोप की महाशक्तियों के सम्बन्ध में लिखा 
बा थे नद्ाशाक्तरया अपन दशा अथवा अन्य स्थानों के दापा 
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और बुराइयों पर तो कुछ भी ध्यान न देती थीं, और हमारी 
सीमाओं पर यदि कोई छोटी मोटी घटना भी हो जाती थी, तो 
चट हस्तत्तेप कर बैठती थीं । वे नित्य हमारा कोई न कोई अधि- 
कार, कोई न कोई प्रान्त छीना ही करती थीं | उनका समय 
हमारे शरीर में से मांस के बड़े बड़े ठुकड़े काटने में ही बीतता 
था । हम लोग उनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे, पर अपने 
आपको वलपूर्वक रोकते थे । हम मुद्ठी बाँवे हुए थे, पर हम में 
श्रृंखा चलाने का वल नहीं था । अंदर ही अंदर आग जल रही 
थी। पर फिर भी हम लोग चुप चाप पड़े थे और मनाते थे कि 
किसी तरह ये लोग आपस में भिड् जाँय, एक दूसरे को नोच 
नोच कर खाने लगें। ओर आज वही दृश्य देख लीजिये | ये 
महाशक्तियाँ एक दूसरी को उसी प्रकार नोच नोच कर खा रही 
हैं, जिस प्रकार तुर्क लोग चाहते थे कि वे एक दूसरी को खायँ ।? 
अमेरिका में रहने वाले एक आफ्रिका निवासी ने एक अवसर 
पर लिखां था--“ अन्य वर्णो' के लोग यह अनुचित व्यवहार 
तभी तक सहन करेंगे जब तक कि उसका सहन करना अनिवार्य 
होगा, और उसके वाद वे फिर क्षण भर भी यह व्यवहार सहन 
न करेंगे । ये सव मिल्न कर लडेंगे ओर इतनी भीपणता से लडेंगे 
जितनी भीपण॒ता से आज तक संसार में कोई न लड़ा होगा; 
क्योंकि अन्य वर्णों के. लोगों के साथ बड़े बड़े अत्याचार किये 
गये हैं और उन अत्याचारों को वे कभी भूल नहीं सकते ।” 
जापानी लेखक नोगूचीने लिखा धा--'हम एशियावालों के 
लिए इस युरोपीय महायुद्ध का क्‍या अर्थ है ? हमारे लिए इसका 
यही अर्थ हे कि. इससे पश्चिमी सभ्यता का बहुत ही बुरी तरह से 
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नाश हो जायगा । पहले हमारा यह विश्वास था कि पदश्चिमवालों 
की सभ्यता का आधार हम लोगों की सभ्यता के आधार की 
अपेक्षा अधिक उच्च और हद है । पर इस युद्ध को देखकर हमारा 
बह विश्वास बिलकुल नष्ट हो गया । हमें इस वात का दुःख है 
कि पहले हमने इसका वास्तविक स्वरूप नहीं समझा और उनके 
कत्पित स्वरूप से घोखा खाया । अभी द्वाल में युरोप में प्रबास 
करने के कारण मेरी यह धारणा और भी हृढ़ हो गई है कि 
परथास्य सभ्यता को हम एशियावाले जेसा सममते थे, वास्तव में 
बढ़े उसके बिलकुल विपरीत है । ओर जब एक के मन से दूसरे 
का आदर नष्ट हो जाता है, तब दोनों में किसो न किसी प्रकार 
की, किसी न किसी रूप में लड़ाई हो ही जाती है ।” 

गोरों के आपस में लड़ने का एशिया ओर आफ़िका वालों पर 
प्रायः इसी प्रकार का प्रभाव पडा रहा था, ओर ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ता 
जाता था वां त्यों वे ओर भी प्रसन्न होते थे । युद्ध समाप्त हो 
गया, पर एशियावालों के कष्ठ ज्यों के त्यों बने रहे | बल्कि अनेक 
स्थानों में तो वे ओर भी बढ़ गये | यही कारण है. कि आज एशिया 
ओर आफ़िका में घोर असन्तोष फैला हुआ है । यह असन्‍्तोष 
युद्ध के कारण उत्पन्न नहीं हुआ हे, वल्कि उससे बहुत पहले का 


| 


दे । युद्ध ने तो केवल उस आन्दोलन को और भी वलवान्‌ बना 
दिया, जो युद्ध के बहुत पहले से चला आ रहा था । यदि यह 
मद्ायुद्ध न भी द्ोता तो मी इस बीसवीं शताब्दि में सारे संसार 
में बहुत बड़ा परितर्तन होता, जिमसे सारे संसार में और विशेषतः 
गशिया सें गोरों के श्रनुत्व को भारी घकका पहुँचता । पर .हीं, 


4७ 


इतना अवश्य दोता कि उस दशा में गोरों का बल बना रहता और 


२५ संसार का वर्ण-विभाग 


वे कुछ अधिक समय तक अपने प्रभुत्व की रक्षा कर सकते ।इस 
के अतिरिक्त अन्य वर्णो' के लोगों का उतना हौसला भी न बढ़ता। 
लोग आन्दोलन करते ओर गोरे अपने सुभीते के अनुसार उनके 
थोड़े बहुत कष्ट दूर कर देते । उस दशा में अधीनस्थ देशों का 
केवल विकास ही होता, उनमें क्रान्ति न होती । पर शायद इंश्वर 
को यह वात मंजूर नहीं थी कि संसार में गोरों का अत्याचार बढ़े 
ओर दूसरे वर्णो' को उनका वोक ढोना पडे। कदाचित्‌ वह संसार 
के सिर से गोरों का बोझ उतारना चाहता था, इसी लिए गोरे 
आपस में भिडट गये ओर ऐसे भिड़े कि यदि अन्य वर्णों के लोग 
युद्ध में उनकी सहायता न करते तो शायद उनका पूरा रा नाश 
हो जाता । अन्य वर्णों की ऋपा से गोरों का पूरा नाश तो नहीं 
हो सका, १२ फिर भी वहुत कुछ नाश हो गया । लेकिन इतने पर 
भ्री मदान्ध गोरों की आँखें नहीं खुलीं ओर युद्ध की समाप्ति पर 
वार्सलीज़ में उन्होंने ऐसी सन्वि की जिससे संसार-रूपी शरीर के 
पुराने घाव और भी गहरे हो गये; ओर साथ ही और भी अनेक 
नये घाव हो गये । उस सन्धि ने भीपण नाश का वीज वो दिया । 
इस वीज से जो बृत्ष होगा, उसका फल इन गोरों को तो चखना 
ही पड़ेगा, दुभाग्यवश अन्य वर्णों को भी उसका कुछ न कुछ अंश 
मिलेगा । बस यहा गोरों के प्रभुत्व का परिणाम है । इस प्रभ्लुत्व 
का अन्त ही सब के लिए सुख कर हो सकता है । यदि गोरे अपने 
प्रभुत्त को और भी दृढ़ तथा स्थायी करने का प्रयत्न करेंगे, तो 
उसका परिणाम न तो उनके लिए ही अच्छा होगा ओर न दूसरों 
के लिए ही । उन्हें खयं तो अपने पाप का प्रायश्थित करना ही 
पड़ेगा, साथ ही दूसरों को भी उनका फल भोगना पड़ेगा । 


पीत-वणे 
(२) 


पी' बरण बालों का मूल निवास-स्थान पूर्वी एशिया है। 
बहाँ मंगोलियन जाति के अनेक बग हजारों बर्षों 
से रहते आये हैं । बहुत काल तक ये पीत, वर्णवाले संसार 
की और सभी जातियों से बिलकुल अलग ओर खतंत्र रहते थे 
ओर किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे। बड़े बढ़े पहाड़ों 
गम्रिलागों भर अग्राथ समुद्र से घिरे होने के कारण इनका देश 
मानों एक खतंत्र संसार ही था, जिसमें ये लोग बिलकुल खतंत्र 
जीवन व्यतीत ऋरते थे ओर अपनी विलक्षण सभ्यता का विकास 
करते थ । इनमें से हुण, मंगोल, ओर तातार आदि ही कुछ खाना 
बदोश बर्ग ऐसे थे जिनका पश्चिम के घूसर और गौर घणे के लोगों 
के साथ कुछ सन्वन्ध हुआ था; और नहीं तो शेष वर्गों का कभी 
छिसी के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध दी नहीं हुआ था । 
पूर्वी एशिया में पीत बर्णवालों का मुख्य स्थान चीन है ओर 
बढ़ीं से सारे पूर्वी एशिया में सभ्यता का प्रचार हुआ है। पू8्व के 
जापानी और कोरियन, स्थामी, अनामी और कम्बोडियन तथा 


इतर रे खाना-वदीश मंगोल और मंचू सम्यता आदि सभी बातों 


३१ पीत-बर्ण 


में इन्‍्हों चीनियों के ओशित थे | इन सभी वर्गों के लिए चीन 
मानों एक पूज्य गुर और मर्मदशक था । आज दिन पूर्वी एशिवा 
में चाहे राजनीतिक द्रष्टि से जापान का प्रभुत्व कितना ही क्यों न 
बढ़ जाय, पर फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पीत वर्णवालों का 
मूल स्थान और केन्द्र वही चीन है, जो किसी समय जापान का भी 
गुरु था। समस्त पीत जाति का चार पंचर्मांश चीन में ही रहता 
है । इस समय चीनियों की संख्या आय: ४०, ००, ००, ००० 


चीन की राजनीतिक सीमाओं में प्रायः १, ००, ००, ००० ऐसे 
आदमी भी रहते हैं, जो चीनी नहीं हैं 

आरम्भ में तो मानों प्रकृति ने ही पीत बरण वालों को सारे 
संसार से अनग कर रखा था । पर वाद में यदि वे चाहते तो 
अपना एक्रान्तवास छोड़ कर संसार के और वर्णा के साथ भी 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे | पर उन लोगों ने क्विसी विदेशी 
के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना ही पसन्द नहीं 
'किया ओर स्वेच्छा पूर्वक वे सब से अलग रहे | आज से चार सो 
वर्ष पहले जब गोरों ने सारे संसार में फेलना आरम्भ किया, तव 
वे घूमते फिरते पूर्ची एशिया में भी पहुँचे । समुद्र-मार्ग से तो वहाँ 
कुछ पुतंगालियों ने प्रवेश किया और स्थल-मार्ग से साइवेरिता के 
मैदानों से होते हुए कुछ कज्ञाक वहाँ घुसे, गोरे विदेशियों के साथ 
कुछ ही दिन सम्बन्ध रखकर पीत जाति ने निश्चित कर लिया कि 
हमें इन लोगों के साथ सम्बंध रखने की कोई आवश्यकता - नहीं 
है; और इसीलिए इसने विदेशी गोरों को अपने यहाँ से बल- 


रो का प्रभुत्व डरे 
प्रवबक निकाल दिया। केवल चीनियां न ही गोरों को अपने यहाँ 
नहीं निकाला था, बल्कि जापान, कोरिया और इण्डो चाइना 
आदि वालों ने भी विदेशियों को अपने यहाँ से निकाल दिया था। 
वास्तव में बात यह थी कि पीत जाति इन गोरों को बहुत ही 
भयंकर और नाशक समझती थी । उसकी धारणा थी क्रि ये गोरे 
हमारे विकाल-मार्ग में बहुत बाथक होंगे; और वह अपनी सभ्यता 
की इन गोरों के आक्रमणों से रक्षा करना चाहती थी । इसलिए 
उसने गोरों को अपने यहाँ से निकाल दिया था | तीन सौ वर्षो" 
तक पीत जाति ने इन गोरों को अपने से दूर ही रक्‍्खा और 
अपने यहाँ फटकने तक न दिया । पर उन्नीसवीं शताब्दि के मध्य 
में गोरों ने कल, वल, छुल-सभी उपायों से चीन में प्रवेश कर ह 
लिया और पोत जाति का सारे संसार के साथ सम्बंध स्थापित 
ही गया । 
आरम्भ में जब गोरों ने चीन आदि में बलपवक प्रवेश किया 
था, उस समय तो वे अपनी सफलता पर फूले न समाते थे; पर 
अब कुछ गोरों को इस बात का दुःख होता है कि हमने एक 
एक्रांतवासी जाति को क्‍यों जबरदस्ती बसीट कर संसार के प्रवाह 
मे ला डाला | केजी नामक एक आस्ट्र लियन लेखक ने एक बार 
जिखा था-- एशिया की जातियों के साथ उपयुक्त समय से 
पहले ही जबरदस्ती सम्बंध स्थापित करके हम लोगों ने बड़ी भारी 
मूल की है। एशिया वालों की सब से अलग रहने और अपनी 
सनन्‍्यता को दूसरों की सम्यता के प्रभाव से बचाने की नीति 
बदन ही ठोक थी; और हमने उन पर अपना घमम, अपनी नीति 
शिल्प आदि लादने का उद्योग करके बहुत ही बुरा 


टु 
िनके 
धर अपना | 


। 


डरे पीत-चर्ण 


किया । एशिया वाले जो हम से अलग रहना चाहते थे, उसका 
कारण यह नहीं था कि वे हम से अथवा अन्य वर्णो' के लोगों 


के साथ किसी प्रकार की घृणा या छ्वेप करते थे, बल्कि उसका 


कारण यह था कि वे समभते थे कि हमारी सभ्यता का सब से अच्छा 


ह्< न चर * गज विदेशि मय 
“विकास तभी हो सकता हे, जब हम खतंत्र रहें और विदेशियों के 


साथ क्रिसी प्रकार का सम्बंध स्थापित न करें । यूरोपियनों के 
हातिकारक वल-प्रयोग ने उनको अपना एकांतवास त्यागने के 
लिए विवश किया । हमें यह स्वीकृत करने में लज्गित नहीं होना 


/ को चर 
चाहिए कि उनका खयाल ठीक ओर हमारा खयाल ग़लत हे ।” 


अब चाहे यह काम ठीक हो चाले ग़लत, पर हो गया । गोरों 
ने पीत जाति को जबरदस्ती संसार के अखाड़े में ढकेल दिया । 
अब वह अपने आप को नवीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनु- 
मल बनाने के उद्योग में लगी और यह सीखने लगी कि नई विकट 
परिष्थिति में हमें अपना अस्तित्व किंस प्रकार वनाये रखना चाहिए | 
कहाँ तो वह परम शांति और सुखपवेक अपना निवाह कर रही 
थी, और कहाँ अब उसे भोतिक उन्नति तथा आधुनिक विकास 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा । पहले पहल जापान ने गोरों की 
सब वातें सीखीं ओर सन्‌ १८९४ में उसने चीन पर तथा उसके 
दस वर्ष वाद रूस पर विजय पाप्त करके सारे संसार को यह 
दिखला दिया कि हमने अपने काम भर के लिए गोरों के सत्र 
रंग-इंग वहुत अच्छी तरह सीख लिये । 

जब जापान ने सहज में ही विशाल चीन-साम्राज्य पर विजय 
प्राप्त कर ली, तव्र सारा संसार चकित हो गया । सहसा लोगों को' 
यह विश्वास ही नहीं दोता था कि जापान वाले इतने थोड़े समय 


गोरों का प्रभुत्व शेर 


पवबक निकाल दिया । केवल चीनियों ने ही गोरा को अपने यहाँ 
से नहीं निकाला था, बल्कि जापान, कोरिया और इण्डों चाइना 
आदि वालों ने भी विदेशियों का अपने यहाँ से निकाल दिया था। 
वास्तव में .बात यह थी कि पीत जाति इन गोरों को बहुत ही 
भयंकर और नाशक समभती थी । उसकी धारणा थी कि ये गोरे 
हमारे विकास-मोग में बहुत वाधक होंगे; और वह अपनी सभ्यता 
की इन गोरों के आक्रमणों से रक्षा करना चाहती थी । इसलिए 
उसने गोरों को अपने यहाँ से निक्राल दिया था । तीन सो वर्षों 
तक पीत जाति ने इन गोरों को अपने से दूर ही रक्खा और 
अपने यहाँ फटकने तक न दिया । पर उन्नीसवीं शताविद के मध्य 
में गोरों ने कल, बल, छल-सभी उपायों से चीन में प्रवेश कर ह्‌ 
लिया ओर पोत जाति का सारे संसार के साथ सम्बंध स्थापित 
हो गया । 
आरम्भ में जब गोरों ने चीन आदि में बलपवक प्रवेश किया 
था, उस समय तो वे अपनी सफज्नता पर फूले न समाते थे; पर 
व कुछ गोरों को इस वात का दठुःख होता है कि हमने एक 
एकांतवासी जाति को क्‍यों जबरदस्ती घसीट कर संसार के प्रवाह 
में ला डाला | केली नामक एक आस्ट्रेलियन लेखक ने एक वार 
लिखा था--ए शिया की जातियों के साथ उपयुक्त समय से 
पहले ही जबरदस्ती सम्बंध स्थापित करके हम लोगों ने बड़ी भारी 
भूल की है। एशिया वालों की सब से अलग रहने और अपनी 
सभ्यता को दूसरों की सभ्यता के प्रभाव से बचाने की नीति 
बहुत ही ठीक थी; और हमने उन पर अपना धर्म, अपनी नीति 
ओर अपना शिल्प आदि लादने का उद्योग करके बहुत द्वी बुरा 
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किया । एशिया वाले जो हम से अलग रहना चाहते थे, उसका 
कारण यह नहीं था कि वे हम से अथवा अन्य वर्णो' के लोगों 
के साथ किसी प्रकांर की घृणा या छ्वेंप करते थे, बल्कि उसका 
कारण यह था कि वे समभते थे कि हमारी सभ्यता का सब से अच्छा 
“विक्रास तभी हो सकता है, जब हम खतंत्र रहें और विदेशियों के 
साथ किसी प्रकार का सम्बंध स्थापित न करें । यूरोपियनों के 
हानिकारक वल-प्रयोग ने उनको अपना एकांतवास त्यागने के 
लिए विवश किया । हमें यह स्वीकृत करने में लज्चित नहीं होना 
चाहिए कि उनका खयाल ठीक और हमारा खयाल ग़लत हे ।” 
..._ अव चाहे यह काम ठीक हो चाछे ग़लत, पर हो गया । गोरों 
ने पीत जाति को जबरदस्ती संसार के अखाड़े में ढकेल दिया । 
अब वह अपने आप को नवीन राजनीतिक परिस्थितियों के अमु- 
मल बनाने के उद्योग में लगी और यह सीखने लगी कि नई विक्रट 
परिस्थिति में हमें अपना अस्तित्व किंस प्रकार बनाये रखना चाहिए 
कहाँ तो वह परम शांति ओर मुखपवक अपना निवाह कर रही 
थी, ओर कहाँ अब उसे भोतिक उन्नति तथा आधुनिक विकास 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा । पहले पहल जापान ने गोरों की 
सब वातें सीखीं ओर सन्‌ १८९४ में उसने चीन पर तथा उसके 
दस वर्ष वाद रूस पर विजय पाप्त करके सारे संसार को यह 
दिखला दिया कि हमने अपने काम भर के लिए गोरों के सच 
रंग-इंग वहुत अच्छी तरह सीख लिये । 
जब जापान ने सहज में ही विशाल चीन-साम्राज्य पर विज्ञय 

प्राप कर ली, तच सारा संसार चकित हो गया । सहसा लोगों को 

यह विश्वास ही नहीं होता था कि जापान वाले इतने थोड़े समय 
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में गोरों की इतनी अधिक वातें सीख गये होंगे । उस समय भी 
बहुत से लोग ऐसे थ. जो जापान के वास्तविक बल आदि से अच्छी 
तरह परिचित नहीं थे और उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । 
जापान ने चीन पर विजय प्राप्त करके उसका फारमोसा टापू ले 
लिया था | उस समय एक डच जेखक ने लिखा था कि हालेणड 
को उचित है कि वह जापान से फारमोसा ले ले । नहीं तो बहुत 
सम्भव है कि बह आगे चल कर डच इण्डीज में बढ़ाना चाहेगा। 
इससे पाठक समझ सकते हैं कि उस समय भी कुछ लोग जापान 
को तुच्छ और उपेक्तणीय समभते थे और उन्हें यह ज्ञान नहीं था 
कि जापान से उसका कोई टापू छीनना हँसी खेल नहीं है । उसी 
समय जापान की प्रच्नत्ति अपने प्रसार की ओर हो चुकी थी और 
वह अपने साम्राज्य का यथे४्ठ विस्तार करना चाहता था। एक 
ओर तो एक डच जापान से फारमोसा छीनने की राय दे रहा 
था, और दूसरी ओर एक आस्ट्रेलियन ने जापान में यात्रा करने 
के उपरान्त एक समाचार पत्र में लिखा था--“ में एक गाड़ी में 


झुक 


कुछ जापानी अफसरों के साथ जा रहा था। वे अफसर आपस 


में आस्टू लिया के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे। वे कहते थे कि 
आस्टू लिया बहुत उत्तम और विशाल देश है | वहाँ खूब बड़े बढ़े 
जंगल और थान आदि की खेती के लिए बहुत अच्छी अच्छी 
जमीनें हैं । पर. वहाँ थोड़े से गोरे जाकर जम गये हैं । धोड़ों के 
रहने के अस्तवल में मानों कुत्तों ने अड्डा जमा लिया है। इतना 
बड़ा और बढ़िया देश यों ही खाली पड़ा रहे, यह बढ़े ही दुःख 
की, दात है किसी न किसी को उसका उपयोग करने के लिए 
उसके किसी अंश पर अधिकार करना पड़ेगा | यदि जापान और 
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आस्ट्रेलिया में कभो कोई दुर्भाव उत्पन्न हो तो उस समय अधिक 
बुद्धिमत्ता का काम यही होगा कि लड़ाई के कुछ जहाज आस्ट्रे- 
लिया भेज दिये जायें ओर उसके कुछ प्रान्तों पर अधिकार कर 
लिया जाय । 

जिस समय जापान ने चीन पर विजय प्राप्त की थी, उस 
समय लोग भले ही जापान के वल के सम्बंध में ध खे में रहे हों, 
पर जिस समय उसने रूस पर विजय ग्राप्र की, उस समय किसी 
को उसके वलवान होने में सन्देह नहीं रह गया । पीत जाति ने 
गोरी ज्ञाति पर जो विजय प्राप्त की थी, उसकी दुन्दुभी सारे 
संसार में गूँज गई। आज कल सारे एशिया में जो जाम्रति हुई है, 
उसका आरम्भ जापान की इसी विजय से माना जाता है । गोरों 
की अजेयता, श्रेट्ता और प्रभुता आदि पर सब्र से पहला. ओर 
भीपण आधात जापान ने ही किया था। मेरेडिथ टाउन्सेण्ड ने 
अपने “एशिया और यूरोप” नामक ग्रंथ की भूमिका में लिखा 
था--“'यह्‌ प्रायः एक निश्चित सी बात हे कि जापान की इस 
विजय से युरोप की अधिकांश महाशक्तियाँ दुःखी होंगी। एक 
आस्ट्रिया को छोड़ कर प्रायः सभी यूरोपियन शक्तियाँ एशिया पर 
विजय प्राप्त करने का वहुत वड़ा उद्योग कर रही हैं । यह उद्योग 
इधर दो सो वर्षों से हो रहा है, पर अब कदाचित्‌ इसका अन्त 
हो जायगा । चाहे इस समय कुछ भी पता न चलता हो, पर इस 
में सन्‍्देह नहीं कि आगे चल कर यूरोपियनों को एशिया से निका- 
लने का विचार लोगों में उत्पन्न होगा; ओर यह विचार एक ऐसे 
आन्दोलन के कारण जोर पकड़ेगा, जिसका अद्ुुमान अभी बहुत 
ह। कम लोगों को हे ओर जिसके सम्वन्ध में अभी वहुत ही कम 
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लोगों में बात चीत हुई है । जिन लोगों ने इस प्रश्न पर विचार 
किया है, उन्हें इस वात में जरा भो सन्देह नहीं है कि यूरोपवालों 
की तरह एशिया बाल भी यह समझ रहे. कि एशिया महादेश 
केवल एशियावालों के लिए ही है । ओर ज्ञिस घटना से यह 
सिद्धान्त कुछ भा चरिताथ होता हो, उस घटना से अवश्य ही 
एशिया के सभी निवासी असन्न होंगे। इस समय यूरोपियनों के 
शासनाधिकार में आ जाने के कारण एशिया की जो जातियोँ 
कष्ट पा रही हैं, उनमे जापान की इन चिजयों के कारण अवश्य 
ही नवीन बल ओर नवीन जीवन का संचार दहोगा। उन पराधीन 
जातियों को इस बात का विश्वास हो जायगा कि हममें भी इतना 
वल हो सकता है कि हम इन गोरों का विरोध कर सकें; और उनमें 
भी यह इच्छा उत्पन्न होगी कि हम भी जापान के इस काय से 
शिक्षा ग्रहण करके अपना कुछ काम निकाले । इसमें सन्देह नहीं 
कि इस नये विचार, इस नई शक्ति के कायान्वित होने में अभी 
बहुत बरस लगेंगे, पर एशिया वालों के लिए देर सबेर कोई चीज ही 
नहीं है, और जापानियों की. भाँति एशिया के अन्यान्य सब 
निवासियों में भी यह गुण पूर्ण रूप से हे कि वे अपना मन्तव्य 
खूब गुप्त रखें और किसी पर प्रकट न होने दें । ” 

एशियावाज्ञों के भावों के सम्बन्ध में मेरेडिथ टाउन्सेए्ड ने 

जो कुछ कहा था बह विल्कुल ठीक था, क्योंकि इसी प्रकार के 
विचार कई एशिया वालों ने भी समय समय पर प्रकट किये हैं । 
रंगून से वौद्धों का “बुद्धिज्म” नामक जो समाचार-पत्र निकलता 
है, उसने भी एक बार यह लिखा था कि एशियावालों को गोरों 
का विरोध करने के लिए मिलकर एक होना पड़ेगा । १९०० में 
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उस पत्र में लिखा गया था-- इस रूस-जापान युद्ध के कुछ ही 
बर्यों वाद यदि जापान ओर चीन मिलकर एक हो जायेँ और 
अपनी रक्षा के लिए पूर्वी एशिया के सम्बंध में भी एक नया 
ननरो-सिद्धांत स्थापित कर छे' तो इसमें किसी को आश्चय न 
होना चाहिए | वहुत सम्भव हे कि स्याम भी इस कोम में उन 
दोनों का साथ दे ओर ये सव मिलकर ऐसे उपाय करें जिनसे 
यूरोपवाले पूर्वी एशिया की वतमान रियासतों की खतंत्रता में 
ओर अधिक हस्तक्षेप न कर सके । यूरोपवाल यहाँ की कमजोर 
जातियों को यह कह कर खूब दवाते है कि संसार में जो अधिक 
घलवान्‌ ओर योग्य होगा, वही जीवित बचेगा और दुर्बलों तथा 
अयोग्यों का नाश हो जायगा । वे अपने कार्यों का समर्थन इस 
सिद्धांत से करते है कि भावों मानव-जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ यही 
है कि जो जातियाँ अयोग्य हों, वे नष्ट हो कर स्थान खाज्ञी कर दें 
ओर बह स्थान उन जातियों को मिले जो सबसे अधिक योग्य हों । 
यदि आगे चल कर आर्यो' ओर मंगोलियनों में कभी कोई मंगड़ा 
हो तो उस दशा में भी इस सिद्धांत का पूरा पूरा प्रयोग हो 
सकेगा । यदि दोनों जातियाँ किसी समय सारे संसार के ग्रभुत्व 
के सम्बंध में आपस में लड़ जाये तो इस सिद्धांत के अनुसार 
वह्दी जाति जीवित बचेगी जो दोनों में सब से अधिक योग्य होगी। 
आर यदि आये जाति नष्ट हो गई ओर मंगोलियन जाति बच 
रही तो यही माना जायगा कि मंगोलियन जाति मानव-जाति के 
लिए कोई भयंकर विपत्ति नहीं है, वल्कि उसका एक श्रेष्ठ अंग है।” 
रूस-जापान युद्ध के वाद और युरोपीय महायुद्ध के पहले 

पूर्वी एशिया में एक ओर महत्वपूण घटना हो गई। बह यह कि 
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१९११ में चीन में राज़्यक्रांति हा गई | उन्नीसवीं शताब्दि के 
अंत में संसार की महाशक्तियाँ आपस में यही सोच समझ रही 
थीं कि अब चीन बिलकुल नष्ठ हो जायगा । चीन का वह विशाल 
साम्राज्य, जिसमें सारी मानव जाति का एक चतुथांश अथानू 
४०,००,००,२०० आदमी बसते है, इन गोरों के कथनानुसार 
इतना अधिक अबनत हो चुका था कि उसके नष्ट हा जाने में 
अधिक विलम्ब नहीं था । उसके मृतप्राय शरीर के चारों ओर 
संसार के बड़े बड़े गिद्ध मंडराने लगे थे। ओर सोच रहे थे कि 
अभी हाल में हमने जिस प्रकार आफ्रिका को आपस में बाँट लिया 
है, उसी प्रकार हम चीन को भी वाट ले गे । वे पहले से ही यह 
हिसाब बैठाने लग गये थे कि इसका अठुक अंश हम ले गे, 
अप्रुक तुम ले लेना ओर अमुक उसको दे दिया जायगा । .पर इन 
गोरों के दुभाग्यवश चीन के ऐसे वँटवारे का समय ही न आया। 
जापानियों की विजय ने चीनियों की आँखे खोल दीं ओर वे 
समभने लग गये कि यदि हम इसी समय न सँभल जाँयगे तोहम 
पर बड़ा भारी संकट आवेगा । पहले पहल चीनियों ने जब सुधार 
करना चाहा, तव वहाँ की राज--माता ने उसमें बाघा दी । उस 
बाधा का परिणाम यह्‌ हुआ कि चीन में प्रसिद्ध वाक्सर विद्रोह 
हुआ । उस विद्रोह से चीनियों ने अच्छी शिक्षा महण की ओर वे 
खूब सचेत हो गये | सन्‌ १९०० के बाद से वहाँ नित्य नये सुधार 
होने लगे पर ये सुधार शासक लोग अपने मन से नहीं करते थे, 
बल्कि प्रजा के आन्दोलनों से विवश होकर करते थे। प्रजा में दिन 
पर दिन राष्ट्रीय भावों की खूब इंद्धि होती जाती थी, और वहाँ का 
_मंचू राजवंश प्रजा की माँगों के अनुसार पूरा पूरा सुधार नहीं कर 
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सकता था | इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में राष्ट्रीयता की 
जो भीषण लहरें उठ रही थीं, उन्होंने मंचू राजबंश को डुबा दिया 
और १५१२१ में वहाँ प्रजातंत्र स्थापित हो गया । । 
चीन में राज्यक्रांति होने से पहले वहाँ के सुधारों में मंचू राज- 
वंश बहुत बाधक था । पर उसके लाख वाघधा देने पर भी चीन में 
जितनी जल्दी जल्द! सुधार ओर उन्नति होती थी, उसे देखकर 
बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ विदेशी दाँतों उंगती दबाते थे। १९११ में 
चीन के सुपरिचित मि० डव्ल्यू, आर. मैनिंग ने लिखा था-- 
“यदि आज से दस वष पहले चीनी महात्मा कनऊूची अपने इस 
देश में आते तो वे कदाचित्‌ उसे बहुत कुछ उसी दशा में पाते, 
जिस दशा में वे आज से ढाई हजार वर्ष पहले छोड़ गये थे। 
पर यदि यहाँ इसी प्रकार उन्नति होती रही ओर वे यहाँ आज से 
दस वर्ष वाद आयें तो उनको अपने समय की दशा से उस 
समय की दशा- में आकाश पाताल का अन्तर दिखाई 
देगा । चीन की परिस्थिति का वहुत अच्छी तरह निरीक्षण 
करने वाले एच० पी० वीच ने १९०९ के अंत में लिखा था-- 
“जो लोग .आज 'से पचीस वर्ष पहले के चीन की आज के चीन 
से तुज्ञना करेंगे, इनको सहसा यह्‌ विश्वास ही न होगा कि किसी 
देश में इतने थोंडे समय में भी इतना अधिक परिवर्तन हो सकता 
है । कहाँ तो लोग चीन की उस उन्नति से घबरा रहे थे, और कहाँ 
उनको ओर भी चकित करने वाली राष्यक्रांति हो गई । इस राज्य- 
क्रांति के संबंव में डा डिवन ने कहा था।कि जेसे ठीक मौके पर 
यह घटना हुई है, वेसे ठीक मौके पर इधर एक हज़ार वर्षो में 


ओर कोई घटना हुई ही नहीं । यद्यपि क्रांतिकारियों ने राजनीतिक 


५ 
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दृष्टि से कई भूछे' की थीं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि उसका 
नैतिक परिणाम वहुत ही मार्के का हुआ था । उन दिलों चीन के 
प्रत्येक प्रांत में नित्य नये पश्चिमी ढंग के सुधार होते थे | उस 
समय पहलेपहल वहाँ की प्रजा राजनीतिक प्रश्नों पर उचित रूप 
से विचार करने लगी थों। अब तक तो चीन वाले केवल अपने 
वंश आदि के कल्याण का ही विचार करते थे, पर अब उनमें 
सच्ची राष्ट्रीयवा के भाव जागृत हो रहे थे ओर वे वास्तविक 
देश-हित के कामो में लग गये थे । 

जिस समय युरोपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ था, उस समय 
पूर्वी एशिया की यह स्थिति थी | जापान तो आधुनिक ढंग पर 
चलकर पूण बलवान और संघटित हो चुका था और चीन यद्यपि 
संघटित नहीं हुआ था, तथापि पूर्ण रूप से जामत अवश्य हो 
चुका था| महायुद्ध के कारण जापान आप से आप पूर्वी एशिया 
में सर्वश्रवान वतन गया था और वहाँ के प्रथों के सम्बंध में युरो- 
पियनों को इस योग्य ही न रहने दिया गया कि वे उन में हस्त- 
क्षेप कर सकें। उसने चीन पर भी पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया । 
यद्यपि यह अधिकार प्राप्त करने में उसने वहुत कुछ अन्याय और 
अत्याचार किया था, तथापि उसके वे अन्याय और अत्याचार 
गोरों के अन्यायों ओर अत्याचारों से बहुत कम ही थे । जापान 
ने यह काम इसी लिए किया था कि जिसमें वह चीन की अतुल 
प्राकृतिक सम्पत्ति का पूर्ण रूप से हरण कर सके, वहाँ के वाज़ारों 
में अच्छी तरह अपना माल खपा सके और वहाँ की राष्ट्रीय 
जाम्रति तथा राज्यक्रांति को ऐसे मार्ग में ले जाय जिसमें आगे 
चलकर स्वयं जापान की कोई हानि न हो सके । 
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चीन पर जापान अपना प्रभ्ुत्व भी स्थापित करना चाहता है 
ओर साथ ही वह उससे डरता भी है । उसके डरने का कारण 
यह है कि चीन की जन-संख्या बहुत अधिक है; और यदि चीन 
अच्छी तरह सेनिक तैयारी कर सके तो आवश्यकता पड़ने पर 
वह सहज में जापान को नष्ट कर सकता है। चीन में जाग्रति तो 
हो ही चुकी है ओर वह अपना सैनिक संगठन भी करने में लगा ही 
हुआ है । ऐसी दशा में उसके पड़ोसियों का उससे सशंकित होना 
कुछ भी आम्रर्यजनक नहीं है । उधर जापान यह चाहता है कि 
चीन पर हमारा पूरा पूरा प्रभुत्व स्थापित ही जाय । इसलिए चीन 
वाले जापान के विरोधी हो रहे हैं । चीन के अधिकारों में जापान 
जो हस्तक्षेप करता हैं, उससे चीन वाले मन ही मन बहुत कुढ़ते 
हैं । लेकिन इतना होने पर भी जापान यह समम्तता है कि हमें 
जोखिम सह कर भी चीन पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए । इस 
समय महाशक्तियाँ वहुत कुछ जापान के पक्त में हैं। इसके अति- 
रिक्त और परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल ही हैं। इसलिए उसको 
पूरी आशा है कि चीन पर अधिकार जमाने में उसे पूरी सफलता 
- होगी । चीन के पुराने इतिहास को देखते हुए वह यह भो सम- 
भता है कि चीन वालों का यह नियम है, कि पहले तो वे आक्रम- 
णुकारियों का खूब विरोध करते हैं, पर अन्त में जब वे यह देखते 
हैं कि हमारे विरोध का कोई परिणाम नहीं निकल सकता, तव वे 
आक्रमणकारियों का प्रभुत्व भी खीकृत कर लेते हैं। जापान का 
एक उद्द श्य यह भी है कि पूर्वी एशिया से गोरे निकाल दिये जायें, 
ओर वहाँ पीत जाति को अपने प्रसार का यथ्रेष्ट अवसर मिले । 
बह समभता है कि हमारे इस उद्दश्य की सिद्धि में पीत जाति के 
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लोग और विशेषतः चीनी पूरे सहायक होंगे। यदि चीन अपनी 
इस राष्ट्रीय जाग्मति के समय गोरों का विरोधी हो जाय और 
अपने देश-हित के विचारों के कारण समस्त पीत जाति में एकता 
स्थापित करने के. उद्योग में लग जाय तो जापान को सहज में ही 
बड़ी भारी विजय प्राप्त हो सकती है । इससे उसका बल बहुत 
बढ़ जायगा और उसे अपने विस्तार का यथेष्ट अवसर मिलेगा । 
उधर चीन भी यह वात अच्छी तरह सममभता है कि यदि 
इस समय हम ओर जापान मिल कर एक हो जायेँ तो हमारा 
बहुत बड़ा लाभ हो सकता है । अधिकांश चीनियों का यही 
विश्वास है हम में शासकों को भी हजम कर जाने की शक्ति है । 
जापान के साथ हमारे मिलने की शर्तें चाहे कैसी ही क्यों न हों, 
पर अन्त में हमें लाभ का पूरा पूरा अंश मिलेगा ही । इस बात 
में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता कि चीन वाले बहुत अधिक 
मितव्ययी होते हैं । इसका कारण यह है कि वे बहुत दिनों से 
अपेक्षाकृत बहुत ही थोड़े स्थान में बहुत अधिक संख्या में रहकर 
निर्वाह करते आये हैं । जितने थोड़े स्थान में जितने अधिक 
चीनियों ने आज तक निवाह किया है, उतने थोड़े स्थान में उतने 
अधिक आदमियों ने आज !तक निर्वाह नहीं किया होगा । 
इसलिए कठिन से कठिन आशिक परिस्थितियों में रह कर भी वे 
बहुत अच्छी तरह अपना काम चला सकते और चलाते हैं। अपने 
देश में तो चीनियों की अवस्था भू्ों मरने वालों से कदाचित्‌ 
ही कुछ अच्छी रहती है; ओर जब वे दूसरे सुखी और सम्पन्न 
देश में जा पहुँचते हैं, तब वे परिश्रमी होने के कारण वहाँ खूब 
काम भी करने लगते हैं और कमा कर खूब बचत भी करते हैं । 
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उस समय दूसरे देशों के लोग उनके मुकाबले में बिलकुल नहीं 
झहर सकते । यही कारण है कि सभी देशों के लोग चीनी मज- 
दूरों से घबराते हैं और जहाँ तक हो सकता है, उनको दूर ही 
रखना चाहते हैं । एक चीनी डाक्टर ने “अपने देशवासियों के. 
सम्बन्ध में कहा है--यह बात अनुभव्र से सिद्ध हो चुकी है कि 
चीनी लोग सभी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं और प्रति- 
योगिता में सब्र से आगे रहते हैं, सब को हरा सकते हैं। वे परिश्रमी 
सममदार और व्यवस्थित होते है। वे एसी ऐसी अवस्थाओं में: 
भी काम कर सकते हैं जिनमें कम परिश्रमी जातियों के लोग: 
शायद मर जायेँ । वे जलती हुई आग में भी रह सेकते हैं, और 
शरीर को गलाने वाले वरफ में भी रह सकते हैं | वे केवल थोड़ा. 
सा चावल खाकर ही दिन रात निरन्तर परिश्रम कर सकते हैं ।” 
वास्तव में अनेक विदेशियों का भी चीनियों के सम्बन्ध में यही 
विश्वास है। आस्ट्ू लिया के पिसेन नामक एक विद्वान ने भी आज 
से बहुत पहले चीनियों के सम्बन्ध में अपनी एक पुस्तक में कुछ 
इसी प्रकार के विचार प्रकट किये थे । वे तिब्बत की अधित्यका 
में भी रह सकते हैं ओर सिंगापुर की गरमी में भी। वे मजदूरों के 
काम के लिए भी अच्छे होते हैं और जल तथा स्थल सेना के काम 
के लिए भी बहुत उपयुक्त होते हैं। व्यापार करने का गुण 
तो उनमें इतना अधिक होता है कि जितना पूव की किसी जाति 
में नहीं होता। उन्हें अपना भविष्य सुधारने के लिए किसी प्रकार 
सहायता की आवश्यकता ही नहीं होती । हन नामक एक ओर 
विद्वान ने चीनियों के सम्बन्ध में कहा है-- वे हजारों वर्षों से 
' करोड़ों की संख्या सें व्यवस्थित रूप से अविरश्व परिश्रम करते 
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आये हैं । थे इतने मितव्ययी होते हैं. कि अपने सुख का कुछ भी 
ध्यान नहीं रखते | वे ऐसी अवस्थाञओओं में भी बहुत अच्छी तरह 
रहते हैं जिनमें हमारे यहाँ के मजदूरों की जान निकल जाय ।”7 
तात्पय यह कि वे बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए 
अधिक से अधिक परिश्रम कर सकते हें । 

चीनियों में जो यह सहनशीलता और मितव्यय की विशेषता 
है, उलके कारण वे केवल अन्य वर्णों के लोगों से वढ़ कर ही 
नहीं हैं, वल्कि पीतवर्ण के ही अपने दूसरे भाइयों-जैसे जापानियों 
स्यामियों-आदि से भी बढ़ कर हैं। इस बात में उन्होंने जापानियों 
को भी मात करके दिखला दिया है। जहाँ जहाँ चीनियों ओर 
जापानियों का परिश्रम, सहनशीलता और मितव्यय आदि में 
मुकाबला हुआ है, वहाँ वहाँ चीनियों की पूर्ण विजय हुई है। 
जापान के कोरिया ओर फारमोसां आदि उपनिवेशों में भी, जहाँ 
जापान सरकार जापानियों को सदा सब तरह के सुभीते देने के 
लिए तैयार रहती है, चीनियों की ही विजय हुई है ओर जापानी 
उनके मुकाबले में नहीं ठहर सके हैं । जो जापान अपने यहाँ गोरे 
मजदूरों को जल्दी घुसने नहीं देता ओर उनका सदा विरोध करता 
है, उसे भी विवश होकर सस्ते चीनी मजदूरों को, रोकने के लिए 
विकट कानून बनोने पड़े हैं। ऐसी दशा में चीन वालों का यह 
समभना बहुत ही ठीक है. कि यदि जापानी लोग हमारे गोरे वि- 
रोधियों को दवा देंगे तो उससे अन्त में लाभ हमारा ही होगा! 
क्योंकि उस समय हम जापानियों को भी ग्रतियोगिता में ददा 
लेगे। इतना सब कुछ होने पर भी चीनी और जापानी वास्तव 
में एक ही हैं, क्योंकि दोनों की जाति, वंश और सभ्यता आदि 
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विलकुल्ञ वही है। आपस में वे दोनों चाहे कितना ही क्‍यों न 
लड़ें, कगढ़े, पर फिर भी अवसर पड़ने पर वे सहज में समभोता 
कर सकते हैं और सम्भवतः सममोता कर भो छेगे | एक बात: 
थूणु रूप से निश्चित है । वह यह कि दोनों की जनसंख्या बहुत 
अधिक है ओर दोनों के पास रहने के लिए बहुत ही थोड़ा खान 
व्वच गया है, इसलिए दोनों ही अनिवार्य रूप से अपने निवास- 
स्थान का प्रसार करना चाहेंगे । ऐसी दशा में इस समय चीन 
ओर जापान में जो राजनीतिक वेसनस्थ चल रहा है, वह कभी 
स्थायी नहीं हो सकता । और बहुत सम्भव है कि आगे चल कर 
जापान की पर राष्ट्रीय नीति ओर उच्चाकांक्षाओं में चीन भी 
सम्मिलित होकर उसका साथी वन जाय। दोनों मिलाकर, कम से 
कम इन गोरों के लिए, एक हो जायें । 

जापानी चाहते हैं कि पूर्वी एशिया में गोरों का कुछ भी 
अधिकार न रह जाय ओर वे वहाँ से सदा के लिए बिलकुल 
निकल जाये । पूर्वी एशिया में जापानी अपना पूरो प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहते हैं. । इस आकांक्षा में उनके साथ पूर्वी एशिया के 
अन्य देशों के निवासियों की तो सहानुभूति हो ही सकती है। 
कदाचित्‌ एशिया की अन्य जातियों की भी सहालुभूति हो सकती 
हैं। क्‍योंकि वे भी तो इन यगोरों के वोक से वेतरह दव रही हैं 
जापान की पर राष्ट्रीय नीति का दूसरा उद्दे श्य यह जान पड़ता है 
पकि पूर्वी एशिया में इस समय जो स्थान गोरों के अधिकार में है, 
वे उनसे छीन लिये जायेँ ओर वहाँ से वे निकाल दिये जायें | यहाँ 
सक तो जापानियों सें किसी प्रकार का सतनेद नहीं है इसके वाद 
ऋदछ जापानी तो ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि संसार की सच 
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जातियों में समानता काःव्यवहार हो और हमें भी गोरों के देश 
में जाकर खतन्त्रता पूर्वक रहने का अधिकार मिले । और कुछ 
जापानी ऐसे भी हैं. जो यूरोपियन साम्राज्यवादियों की तरह सारे 
संसार में अपना ही साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और सब 
देशों को जीत कर अपने अधिकार में लाना चाहते हैं । उनकी 
यह आकांतक्त अनुचित तो हे ही; क्योंकि इससे वतंमान संसार के 
सभी दोष और भी बढ़ सकते हैं, पर साथ ही यह कुछ असम्भव 
भी है। असम्भव इसलिए कि संसार साम्राव्यवाद और अधिकार- 
लिप्सा के दुष्परिणाम अच्छी तरह भोग चुका है। अब कदाचित्‌ 
वह इनके फेर में न पड़ेगा । अब तो संसार कुछ वास्तविक और 
स्थायी शान्ति चाहता है; और वह शान्ति तभी मिल सकती है 
जब ग्रसुता और अधिकार कुछ घटे और समानता तथा श्राठृभाव 
कुछ बढ़े । हम यहाँ यह भी वतला देना चाहते हैं कि ऐसे जापानी 
बहुत ही कम हैं जो सारे संसार में अपना ही साम्राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं, पर फिर भी वे हैं बहुत ही शक्तिमान्‌ और सर- 
कार पर उन्हीं का सब से अधिक प्रभाव पड़ता है। हमें आशा 
करनी चाहिए कि आगे चल कर जापान में भी ऐसे साम्राज्यवा- 
दियों की संख्या बिलकुल घट जायगी ओर भावी युग साम्राज्य- 
वाद के नाश का ही युग होगा । 

यों तो महायुद्ध से दस बारह वर्ष पहले ही लोगों को जापा- 
नियों की उच्चाकांक्षाओं का पता लग चुका था, पर महायुद्ध के 
समय से तो वे उसे काय रूप में ही परिणत करने लग गये हैं । 
रूस पर विजय प्राप्त करते ही जापान ने पूर्वी एशिया में अपना 
अधिकार बढ़ाना आरम्भ कर दिया था। उसने एशिया के अन्यान्य 
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देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने के विशेष उद्योग आरम्भ कर 
दिये थे । जापान अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए 
एशिया के अन्यान्य देशों के विद्यार्थियों को बुलाता था और 
एशिया के हजारों विद्यार्थी वहाँ विद्याध्ययन के लिए जाने भी लगे 
थे | इसके अतिरिक्त जापान में अनेक ऐसी सभाएँ आदि भी 
वन गई जो चीन, स्याम ओर यहाँ तक कि भारत के साथ भी 
आर्थिक तथा सामाजिक आदि बन्धन दृढ़ करने का उद्योग करती 
थीं । प्रसिद्ध काउए्ट ओकुमा ने तो एक ऐसी सभा स्थापित कर 
दी, जो एशिया के सभी देशों और सभी जातियों में एकता उत्पन्न 
करना चाहती है। यद्यपि अभी तकये सभाएँ आदि विशेष 
प्रसिद्ध नहीं हुई हैं, तथापि इन सभाओं के सम्बन्ध में कुछ बातें 
जानने योग्य हैं। प्रशान्‍्त महासागर सम्बन्धी एक सभा का उद्देश्य 
इस प्रकार है--“इधर सी वर्षों से प्रशान्त महासागर एक 
युद्ध-क्ेत्र बना हुआ है, जिसमें सभी राष्ट्रआ आकर अपना प्रभ्न॒त्व 
स्थापित करने के लिए लड़ते मंगड़ते हैं। आज कल किसी राष्ट्र 
की उन्नति अथवा अवनति केवल इसी वात पर निभर है कि प्रशान्त 
सागर में उसका वल कितना है । जिसके पास प्रशान्त सागर का 
साम्राज्य होगा, वही सारे संसार का खामी होगा । जापान उस 
प्रशान्‍्त महासागर के ठीक मध्य में है, इसलिए उसे प्रशान्त 
महासागर सम्बन्धी प्रश्नों पर अपनी स्पष्ट और विचार पूर्ण सम्मति 
प्रकट करनी चाहिए ।” 

जापान में एक इण्डोजजापानी एसोसिएशन भी है । ब्रिटिश 
साम्राज्य के- साथ जापान का जो राजनीतिक सम्बन्ध है, उसे 
देखते हुए इस सभा की कारवाइयाँ कुछ विलक्षण ही जान पड़ती 
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हैं । उसकी नियमावली में, कदाचित्‌ काउण्ट ओकुमा के हाथ का 
लिखा हुआ ही एक अंश इस प्रकार है--“जन्मतः सब लोग 
समान हैं । एशिया वालों को भी मनुष्य कहलाने का उतना ही 
अधिकार है जितना कि यूरोपवालों को है। इसलिए यह्‌ वात 
बहुत ही अनुचित है कि यूरोपवालों को एशियावालों पर शासन 
करने का कोई अधिकार प्राप्त हो ।” इस लेख में इंग्लेए्ड ओर 
आरत के राजनीतिक सम्बन्ध का कोई उल्लेख नहीं है । एक वार 
१९०७ में काउण्ट ओकुमा ने भारत के सम्बंध में लिखा थ-- 
# भारत के तीस करोड़ निवासी इन यूरोपियनों के द्वारा त्रस्त हो 
रहे हैं ओर वे रक्षा के लिए जापानियों का मुँह ताकते हैं । उन्होंने 
यूरोप की बनी हुई चीजों का वहिष्कार आरम्भ कर दिया है। 

ऐसे अवसर पर यदि जापानी चूक जायँंगे ओर भारत में नजा 

पहुँचेंगे तो भारतवासी निराश हो जायँगे। प्राचीन काल से दी 

भारत बहुत ही सम्पन्न देश है। सिकन्द्र को वहाँ इतना खज्ञाना 

मिला था जो सो डँटों पर लादा गया था और महमूद तथा 

अटिला ने वहाँ से बहुत अधिक सम्पत्ति प्राप्त की थी। इस समय 

तो भारतवासी हमारी ओर टक लगाये देख रहे हैं | ऐसी दशा में 

हम लोग भी उस देश तक अपना हाथ क्‍यों न फेज़ावें ? जापा- 

नियों को भारत, दक्षिणी महासागर तथां संसार के और और 
भागों में जाना चाहिए । 

१९१० में वील नामक एक अंगरेज विचारवान्‌ ने लिखा 
था-“ अब इस बात में कोइ सन्देह नहीं रहा गया कि खूब सोच 
समभकर , चुपचाप और बहुत ही चालाकी के साथ एक नई चाल 
चली जा रही है । जापान चाहे इससे कितना ही इनकार क्यों न 
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करे, पर यह वात विलकुल ठीक है कि पूर्वी एशिया की सभी पाठ- 
शालाओं और समाचारपत्रों पर जापान का पूरा पूरा प्रभाव है 
ओर, उन पाठशाज्ञाओं के शिक्षकों तथा उन समाचासपत्रों के 
सम्पादक ही नहीं, वल्कि वहाँ के व्यापारी तथा यात्री आदि भी 
लोगों को यहो समभाते हैं कि एशिया केवल एशियावालों के लिए 
ही है [! 
जापान की कृपा से पूर्वी एशिया में अब यह भाव अच्छी 
तरह फेल गया है कि हमारे देश में विदेशियों का अधिकार नहीं 
होना चाहिए | यही कारण है कि महायुद्ध के कुछ पहले ही पूर्वी 
एरिया के यूरोपियत उपनिवेशों में वहाँ के मूल-निवासियों में 
'गोरों के विरुद्ध बहुत कुछ असन्तोप उत्पन्न हों गया था | १९०८ 
में फ्रान्सीसियों के इए्डो-चाइना में इतना अधिक असन्‍्तोप फेला 
था कि फ्रान्स को वहाँ और दस हजार नये सैनिक भेजने पड़े थे; 
और यद्यपि उस समय वे उपद्रव शान्त कर दिये गये थे, तथापि 
१९११ और १९१३ में वहाँ फिर नये पडयंत्रों का पता लगा 
था | डच इण्डीज सें भी इसी प्रकार के असन्तोप के अनेक लक्षण 
दिखाई पड़े थे ओर फिलिपाइन्सवाले भी खतंत्र होना चाहते थे । 
इन सब का मुख्य कारण यहीं था कि वहाँ के मूल-निवासी अपने 
गोरे शासकों के दिनपर दिनवढ़ते हुए अत्याचारों से तंग आ गये 
थे ओर गोरों का वोक उनके लिए असझ्य होता जाता था। जापान 
'को इस प्रकार के असंतोप का उत्तरदायी कहना कभी ठीक नहीं 
हो सकता; क्योंकि असंतोप का सुझख्य कारण वहाँ के गोरे शासक 
थे | जापान से तो उनको केवल यही शिक्षा मिल्री थी कि इस 
बोक और दासता से किसी प्रकार वचना चाहिए । 


गोरों का प्रशुत्र ज््> 
पूर्वी एशिया के निवासियों में स्वतंत्रता के जो भाव उसने 

हो रहे थे, उन को देखकर पहले से ही कुछ गोरे बविचारवान्‌ 
सशंकित होने लग गये थे | महायुद्ध के आरम्भ होने के थोड़े ही 
दिनों बाद व्हेटप्लें नामक एक अंगरेज ने अपने [2880 07१ "४४४ 
पूव और पश्चिम ) नामक अंथ में लिखा ! था--पतश्चिमी 


बिचएों के प्रचार के कारए पूर्वी एशिया में एक ऐसी जाम्नति 
और एकता उत्पन्न हो रहीं है जो पूर्वी विचारों ओर. उपायों से 
कभी हो ही नहीं सकती थीं। यूगेपवाले यह देखकर बहुत ही 
संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं. कि हमने एशियाबालों को अपने नये 
मार्ग पर लगा लिया, उनको आधुनिक रीति-भांति सिखला दी । 
पर जान पडता है कि ऐसे संतुष्ट होने वालों में समझ की कमी 
है; क्‍योंकि अभी हाल में जापान, चीन, पूर्वी साइवेरिया और 


फिलिपाइन्स में जो घटनाएँ हुई है, उनकी ठीक हीक अमिभ्राय वे 
लोग नहीं समभते । पहले यूरोप के बलवान, राष्ट्र पूर्वी एशिया में 
फूट नहीं उत्पन्न करना चाहते थे ओर दूसरी बातों में मनमानी 


७. ७.५५ 


चाले' चलते थे | अब वहाँ के लोगों में जञातीयता-सम्बन्धी वें 
पुरानी एकता तो बनी ही हुई है। साथ ही राजनीतिक तेंगों 
आर्थिक आदि वातों में भी नई एकता उत्पन्न हो रही है। आगे चल 
कर यह, एकता इंतनी बढ़ ज्ञायगी कि फिर पूर्वी एशिया सम्बन्धी 
बातों में यूरोपवालों को हस्तक्षेप करने का बहुत ही कम अधिकार 
रह जायगा । बल्कि सत्र तो यह है कि यह अवस्था इसी समय 
पहुँच गई है. । ओर अब तो केवल इस वात की परीक्षा की ही 


[अं 


देर है । ज्यों ही वह. परीक्षा का समय आवेगा, त्यों ही पूर्वी एड 


यावाले सप्रे संसार पर यह बात प्रमाशित कर देगे कि हमार 


१ पीत वर्ण 


कामों में यूरोपवालों का हस्तक्षेप अछुचित और असद्य है और 
हम उस हस्तक्षेप को बिलकुज़् नहीं मानते ।” 

जापान के भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में अपने साम्राज्य की 
भावी वृद्धि के सम्बन्ध में जो मत-भेद है, उसी मत-भेद्‌ के अनु- 
सार यूरोपियन शक्तियों के साथ उनके व्यवहारों तथा भावों आदि 
में भी अन्तर है । इस शताव्दि के आरम्भ से ही वहाँ की सरकार 
की पर-राष्ट्रीय नीति इंग्लैड के साथ मित्रता बढ़ाने के पक्ष में ही 
रही है । इसीलिए उसने १९०२ में इंग्लैणड के साथ मित्रतापूर्ण 
सन्धि की थी, जो १९११ और १९२१ में दोहराई गई थी। १९०२ 
में इंग्लैशड और जापान के साथ जो सन्धि हुई थी, उससे जापान 
की प्रजा बहुत द्वी प्रसन्न और संतुष्ट थी। वह संधि रूस के आक्रमणों 
आदि से वचनेके लिए की गई थी ओर उससे पता चलता था कि जापान 
ओर इंग्लैर्ड दोनों को ही रूस से भय है। पर १९११ में वह परिस्थिति 
विलकुल ही बदल गई थी । पूर्वी एशिया में, और विशेषतः चीन 
में जापान ने जो अपना प्रसार ओर अधिकार करना चाहा था 
उसके कारण दूर दूर तक घबराहट फैल गई थी और पर्वी एशिया 
में रहने वाले अंगरेज प्रायः कहा कंरते थे कि इंग्लैणर्ड ने जापान 
के साथ फिर से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करके वड़ी भारी 
भूल की है। इसी प्रकार जापान में भी उस सन्वि के दोहराये जाने 
पर खूब विरोध हुआ था । इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ के सरकारी 
समाचारपत्र बरावर इस वात पर जोर दिया करते थे कि जापान 
सरीखे द्वीप के साम्राज्य के लिए यह चहुत ही आवश्यक है कि 
बह समुद्रों के खवामी इंग्लैश्ड के साथ मित्रता रखे, पर वाछी सा्व 
जनिक समाचारपत्र सन्धि के दोहराये जाने का विरोध करते हुए 


शोरों का प्रशुत्व जद 


कहते थे कि यदि अमेरिका के साथ जापान का युद्ध छिड़ जाय 
तो उस युद्ध में इंग्लेएड हमारी ओर से लड़॒तो सकता ही नहीं, 
इसलिए उसके साथ मित्रता करना व्यर्थ है । उनका यह भी कहना 
था कि इस नई सन्थि के कारण इंग्लैणएड को तो जापान से 
अधिक लाभ पहुँचेगा और जापान को इंग्लैगड से कुछ भी लाभ 
न पहुँचेगा । 

' चीन के सम्बन्ध में जापान और इंग्लैण्ड के हितों में विरोध 
बराबर बढ़ता जाता था । इसलिए जापानी भी अंगरेजों के विरोधी 
होते जाते थे । १९२२ में अर्ध-सरकारी जापान सेगजीन में कहा 
“गया था कि साधारणत: लोग यही समभते हैं कि इंग्लेस्ड के साथ 
हमारी जो मिन्नता हुई है, उससे हमें कोई लाभ तो पहुँच ही नहीं 
सकता, उलटे वह हमारे मार्ग में वाथक हो सकती है । उसने यह 
भी भविष्यद्वाणी की थी कि सम्भव है कि हमें आगे चलकर 
रूस और जमनी-के साथ मिलना पड़े । जमनी के सम्बन्ध में 
उसने कहा था--“जमंनी के पुष्ट साम्राज्यवाद तथा वैज्ञानिक 
विकास का हमारे राष्ट्र और हमारी उन्नति पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ सकता है और इस समय हमें सी जरमनों की तरह अध्यवसाय 
सथा मितव्यय की ही विशेष आवश्यकता है। जरप्तनों की सम्पत्ति 
ओर शिल्प धीरे धीरे बढ़कर ग्रेट जिटेन ओर अमेरिका की सम्पत्ति 
तथा शिल्प की बराबरी करने लगा है और जरभमनी की जल तथा 
स्थल-सेना सारे संसार के लिए आदश हो रही है । उसने क्याऊ 
चाऊ का जो ठीका ले लिया है, उसके कारण हसारा उसका सम्बन्ध 
स्थापित हो गया है और वह शाण्टुह् की कोयले की खानों से जो 
लाभ उठाना चाहता है, उसमें हमारा भी हित है। इस कथन में 


है 


७३ पीत-चर्ण 


कोई अत्युक्ति नहीं हो सकती कि चीन में जितना अधिक हित या 
स्वार्थ जरमनी का है, उतना ओर किसी युरोपियन शक्ति का नहीं 
है । अगर इंग्लैएड के साथ हमारी मित्रता कभी छूट जाय तो हम' 
लोग जरमनी के साथ मित्रता स्थापित करके बहुत प्रसन्न होंगे |”? 

जब यूरोप में महायुद्ध छिड़ा, तव जापान को पूर्वी एशिया से 
गोरी महाशक्तियों को निकाल वाहर करने कावहुत अच्छा अवसर 
मिला ओर वह उस अवसर से लाभ उठाने में भी नहीं चूका । 
उसने क्याऊुचाऊ से भी जरमनी को निकाल दिया और प्रशांत 
महासागर में 'भूमथ्य रेखा से उत्तर उसके केरोलियन, पेल्यू, मेरि 
यन, मार्शल आदि जितने द्वीपपुंज थे, उन सब पर भी उसने 
अधिकार कर लिया | इतना काम करके जापान रुक गया और 
उसने वहुत ही सज्ञनवा तथा नम्नतापूवक यूरोप अथवा पश्चिमी 
एशिया में लड़ने के लिए अपनी सेनाएँ भेजने से इनकार कर दिया। 
उसे तो सि# पूर्वी एशिया से मतलव था । वह वहाँ से गोरों को 
निकाल देना चाहता था ओर चीन पर अपना पूरा अधिकार जमानाः 
चाहता था । इस सम्बन्ध में उसका विचार पहले से ही बहुत स्पष्ट 
था। १९१४ में ही वहाँ के एक अर्थ-सरकारी पत्र में कहा गया 
था--“चीन की सीमाओं की रक्षा के लिए जापान हर एक शक्ति 
से लड़ने के लिए तैयार है । जापान केवल रूस ओर जरमनी की 
उ्चाकांक्षाओं में ही वाधक न होगा, वर्क वह्‌ यथा साध्य इंग्लैण्ड 
ओर अमेरिका का भी चीन पर हाथ साफ करने से रोछेगा । 
जापान के लिए चं॑,नी समस्या की सीमांसा वहुत ही महत्वपृर्ण है 
और ग्रेंट त्रिटेन का उसके साथ वहुत ही थोड़ा सम्बन्ध है । 

चीन में जापान अपने पर जनाना चाहता था और वह वरा 


गोरों का प्रभुत्व प्य्छेः 


बर अंगरेजों को इस बात के लिए स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दिया 
करता था कि तुम लोग हमारे मार्ग में बाधक न होना । जापान ने 
निरन्तर कई चुनौतियाँ देकर चीन को अपनी आज्ञा मानने के लिए 
विवश किया था | उसकी इन चुनोतियों के सम्बन्ध में अंगरेजी 
समाचारपत्रों में खूब टीक्ना-टिप्पणियाँ हुई थीं। उन टीकाओं आदि 
से जापानी बहुत नाराज हुए थे | उनकी उस नाराजी का कुछ 
पता टोकियो के ((77ए७/७७' ( यूनिवर्स ) नामक पत्र के नीचे 
लिखे लेख से मिल सकता है जो अप्नेल १९१५ में प्रकाशित हुआ 
था | उस छेख में कहा गया था--“ हमारे कुछ अंगरेज विरोधी 
शायद यह चाहते हैं कि चीन से हम जो काम करा रहे, हैं, उसका 
वे विरोध करें | पर अंगरेज शायद यह बात भूल गये हैं कि जापान 
ने उनके साथ मित्रता करके १९०५ में रूस के विरुद्ध इंगलैए्ड 
की बहुत बड़ी सेवा की थी और इस युद्ध में भी वह इंगलैण्ड 
के प्रशांत महासागर ओर पूर्वी उपनिवेशों की रक्चा करके उनकी 
बहुत बड़ी सहायता कर रहा है. । जापान ने इंगलैरड के साथ इसी 
लिए सेल किया था कि जिसमें चीन में रूस अपना प्रसार न कर 
सके ओर जापान को वहाँ अपना पमुत्व स्थापित करने का यथेष्ट 
अवसर मिले । आज अंगरेज लोग जापान के कार्यों का समर्थन 
नहीं कर रहे हैं ओर जापान के श्रति उनका जो क्चंव्य था, उसकी 
उपेक्षा कर रहे हैं । लेकिन इंगलैए्ड को सावधानहो जाना चाहिए । 
यदि वह कुछ भी विचलित होगा तो जापान उसे सहन न कर 
सकेगा । जापान इस समय अंगरेजों का साथ छोड़कर रूस के 
साथ मिलने के लिए बिलकुल तैयार है; क्योंकि रूस के साथ पूर्वी 
एशिया के सम्बन्ध में जापान का अच्छी तरह समझौता हो सकता 


प्जु पोत-चर्ण 


है | आगे चलकर यदि काम पड़े तो वह जरमनी के साथ मिलने 
केलिए भी विलकुल तैयार है | उस दशा में अंगरेजों के उपनिवेश 
बहुत ही संकट में पड़ जायेंगे |” 
इस पत्र ने रूस के साथ जापान के मिल्ल जाने के सम्बन्ध में 
जो भविष्यद्वाणी की थी, वह आगे चलकर विलकुज्न ठीक उतरी। 
क्योंकि उसके एक ही वर्ष बांद जुलाई १९१६ में जापानी और 
रूसी सरकारों के एक राजनीतिक लेख पर हस्ताक्षर हो गये और 
इस प्रकार मानों दोनों शक्तियों में मित्रता स्थापित हो गई । उस 
लेख के द्वारा रूस ने यह वात संजर कर ली थी कि अधिकांश चीन 
में जापान के अधिकार ही प्रधान हैं; और जापान ने यह स्वीकृत 
कर लिया था कि मंगोलिया और तुकिस्तान में, जो चीन के अधी- 
नस्थ पश्चिमी राज्य हैं, रूस को विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। इस 
प्रकार जापान ने पृर्वी एशिया से एक ओर गोरी शक्ति को निकाल 
बाहर किया; क्योंकि चीन पर अधिकार प्राप्त करने की रूस की 
बहुत दिनों से इच्छा थी; और इसी लिए १९०२ में रूस और 
जापान में युद्ध हुआ था | पर इस नये सममोते के कारण रूस ने 
चीन पर अधिकार प्रा करने का विचार छोड़ दिया था। 
इस बीच में जापानी समाचारपत्र वरावर अंगरेजों का विरोध 
करते चलते थे । उस तिरोध का एक नमूना देखिए | टोकियों के 
यमाटो पत्र के सम्पादक ने १९१६ में लिखा धा--प्रेंट ब्रिटेन हृदय से 
कभी यह नहीं चाहता था कि जापान के साथ मित्रता घ्थापित की 
जाय । वह्‌ कभी हमारे साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना नहीं 
चाहता; क्‍योंकि मन ही मन वह यह सममककता था कि जापान एक 
ऐसी उठने वाली शक्ति है जो वण और धर्म आदि के विचार से 


हक । 
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हम से नितान्त भिन्न है । उसने तो केवल परित्थितियों के कारण 
विवश होकर हमारे साथ मित्रता की थी । यदि हम यह सममते 
हों कि इड्ललेण्ड को सचमुच हमारी मित्रता का ध्यान था, तो 
यह हमारी वड़ी भारी भूल है; क्योंकि वात्तव में वह कभी हम 
से मित्रता स्थापित करना नहीं चाहता था | एक ओर तो उसे 
भारत ओर फारस में रूस का डर था और दूसरी ओर उसे 
जरमनों के बढ़ने का भय था | और इसीलिए उसने विवरा होकर 
हम से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया था ।” उन्हीं दिनों 
जापान में जर्मनी के संबंध में भी चहुत सी अच्छी अच्छी बातें 
कही जाती थीं। युद्ध-काल में जापान ने कभी जरमनों के साथ 
वास्तविक वैमनस्य या शत्रु-भाव नहीं प्रकट किया । इसमें संदेह 
नहीं कि जापान ने जर्मनी को बढ़े अच्छे ढंग से पूर्वी एशिया 
से निकाल बाहर किया । पर क्याऊचाऊ में उसने जरमनों के साथ 
जो युद्ध किया था, उसमें उसने जरमनों के प्रति कुछ भी घृणा 
या तिरस्कार का भाव नहीं प्रकट किया था । युद्ध में जो जरमन 
कैदी पकड़े गये थे, उनके साभ्र बहुत ही सम्मानपूवेक व्यवहार 
किया गया था ओर जापान में जो ज़रमन नागरिक रहते थे, 
उनकी किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया गया था । जापानी लेखक 
साफ कहा करते थे कि जब जरमनी पूर्वी एशिया के साथ कोई 
सम्बंध न रखे ओर यह बात माय छे कि चीन में जापान को 
विशिष्ट अधिकार ग्राप्त हैं, तव फिर कोई कारण नहीं है कि जापान 
ओर जर्मनी में मित्रता स्थापित न हो। दोनों सरकारों में गेर-सरकारी 
तौर पर कुछ वातें भी हुई थीं और आज तक इस वात का कोई 
प्रमाण नहीं मिला कि उन दोनों में किसी प्रकार का -दुर्माव है । 


जज पीत-चर्ण 


१९१७ में तीन ऐसी बड़ी घटनाएँ हुई' जिनका सारे संसार 
की परस्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ा । एक तो युद्ध में 
अमेरिका सम्मिलित हुआ, दूसरे चीन ने भी उसका साथ 
दिया; और तीसरे रूस में राज्यक्रांति हुई। अमेरिका और 
चीन का युद्ध में सम्मिलित होना जापान को बहुत ही नापसंद 
हुआ । जो अमेरिका युद्ध के लिए पहले कुछ तैयार न था, वही 
बात की वात में प्रथम श्रेणी का योद्धा वन गया था जिससे पूर्वी 
एशिया की परिस्थिति में बहुत कुछ परिवरतन होने की सम्भावना 
हो गई थीं | उधर जो चीन पहले राजनीतिक दृष्टि से बिलकुल 
अकेला पड़ता था, वही अब महायुद्ध में सम्मिलित होने के कारण 
मित्र राष्ट्रों का साथी वन गया था और वहाँ उसे दो एक मित्र 
तथा सहायक भी मिल गये थे। यद्यपि उन लोगों की मित्रता अथवा 

सहायता आगे चल कर वेचारे चीन के कुछ भी काम न आई 
तथापि जापान ने उसके महायद्ध में सम्मिलित होने का घोर विरोध 
क्रिया था । जब रूस में राज्य-क्रांति हो गई, तब जापान फिर 
चकराया । १९१६ में तो वह रूस की जारशाही से समभोता 
कर ही चुका था, पर अब वह जारशाही नष्ट हो गई थी और 
उसका स्थान नई साम्यवादी सरकार.ने ले लिया था । इसलिए 
जापान को यह चिता द्वो रही थी कि यह नई सरकार कैसी होगी, 
इसके भाव कैसे होंगे, इसका वल कितना होगा, आदि आदि । 

पर आगे चलकर जब रूस में एक प्रकार की अराजकता 
ले गई, तब जापान को अपने प्रसार के लिए नये नये ज्ेत्र 
इखलाइई दन लग | उत्तरा सचूारया आर प्रा साइचारया नचिलल्‍्कन 
खाली पड़ा था और वहाँ की सम्पत्ति देख देख कर बहुतों के मुँह 
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गया कि जर्मनी ढीला पड़ गया और बैठना चाहता है | उस 
समय नरम दलवालों की वन आई ओर साइवेरिया से वहुत सी 
जापानी सेनाएँ वापस बुला ली गई' । लेकिन .फिर भी वहाँ अधिके 
सेनिक वल जापान का ही था । 

जरमनी के अचानक बैठ जाने ओर युद्ध के सहसा समाप्त 
हो जाने से सानों जापान के सभी मन्सूत्रों ओर सभी आशाओं 
पर पानी किर गया | यद्यपि सरकार ने अपनी ओर से यही प्रकट 
करने का उद्योग किया कि हमें इस युद्ध की समाप्ति से कोई दुःख 
नहीं नहीं हुआ, तथापि जापानी प्रजा अपनी निराशा न छिपा सकी। 
बात यह थी कि युद्ध से जापान को लाभ ही लाभ था । युद्ध की 
कृपा से वह आप से आप पूर्वी एशिया का खामी भी वन गया था 
और बहुत अधिक धनवान भी हो गया था । ज्यों ज्यों युद्ध के 
दिन बीतते जाते थे, त्यों त्यों गोरी शक्तियाँ निव॑ल होती जाती थीं 
ओर जापान का वल वढ़ता जाता था। जापान को आशा थी कि 
अभी यह्‌ युद्ध कम से कम एक वष और चढेगा । ऐसी दशा में 
यदि युद्ध के सहसा समायर हो जाने से जापानी दुखी और निराश : 
हुए हों तो इसमें किसी को आश्चर्य न होना चाहिए । 

जापान की इस पर-राष्ट्र नीति से कम से कम एक वात का तो 
पता अवश्य ही चलता है । वह यह कि पूर्वी एशिया में चह केवल 
अपना ही पूरा पूरा अधिकार रखना चाहता है और गोरी शक्तियों 
का वह वहाँ कुछ भी हस्तक्षेप नहीं चाहता । लेकिन उसके इस 
उद्देश्य के कारण गोसें को उससे नाराज नहीं होना चाहिए | हम 
यह मानते हैं कि जापान की इस उच्चाकांज्षा के कारण पूर्वी 
एशिया में गोरों के हित की हत्या होती है । हम यह भी मानते हैं 


लि 
है 


गोरों का प्रभुस्व 


कि इसके कारण गोरों तथा जापान में प्रतियोगिता वदने तथा युद्ध 
छिड़ने की भी सम्भावना हैं,। लरकिन काई कारण न इसके 
लिए जापानी दोषी ठहराये जाय, या दष्ट बतलाये जायें । सभी 
जातियों को अपनी रक्षा ओर उन्नाव करने का समान अधिकार 
प्राप्त है । पर किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है. फि वह चल- 
पर्वक दूसरों को नष्ट होन के लिए विवश करे । सब लोग अपना 
रक्ता भी करना चाहग ओर अपना प्रसार भी । जा अपनी रफ्ों 
करना चाहे, उसे स्वार्थी कहना ओरि जो अपनी उन्नति करना चाहे, 
उसे अपराधी ठहराना बड़ी भारो मूखता है । ऐसा करने सं 
बैमनस्थ, दुभाव आदि की ही अद् होती दे । गोरे तो 
पश्चिमी युरोप से चलकर पूर्वी एशिया में अपना आधिकार जमाव 
ओर फिर भी सभ्य, शिक्षित तथा वरोपकारी कहलावें; और वह 
की रहने वाली पात जातियाँ यदि अपनों रक्षा ओर उन्नति 
विचार से वहाँ अपने पर जमाना चाह तो गोरे उन्हें दुष्ट और 
स्वार्थी बतलावें ! यह्‌ कहाँ का न्याय है । अब वह समय आ रहा 
है जब कि.इन गोरों की मदान्धता के कारण सारे संसार मे परे 
विरोध और वैमनस्य फेलेगा और कदाचित युद्ध भी होंगे। यदि 
गोरे अभी से सँमल जायेंगे ओर बुद्धिमत्ता से काम ले गता संसार 
अनेक अनर्थों और द्वानियों से बच जायगा । यदि वे इतनी सम” 
मदारी भी न खर्च कर सकते हो तो भा उनको इतना अवश्य 
सममभता चाहिए कि अन्य जातियों को भा हमार आक्रमण से 
अपनी रक्ा करने का पूरा अधिकार हैं। याद व कम से कम इंतनों 
भी समझ जायेंगी, तो भो भावी युद्धों की भीपणता तथा संसार 
के संकट बहत कुछ कम हो जायेंगे। और यदि वे इतना भी रे 
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समझेंगे तो संसार के अन्य वर्णों को विवश होकर उनको शिक्षा 
देनी पड़ेगी, उनकी आँखों में तेज़ अंजन लगाना पड़ेगा, ओर 
उनसे उनके पापों का प्रायश्वित कराना पड़ेगा । अब गोरों को 
अधिकार है कि वे इनमें से जो मार्ग उचित समझे, उसे ग्रहण 
क्र । | 
यूरोपीय युद्ध के सहसा समाप्त हो जाने से जापानियों के. 
मन्सूवे मिट्टो में मिल गये थे | लेकिन इतना होने पर भी सन्धि के 
समय वार्सल्स की कान्फ्रेंस में उसके कृटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों ने 
अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया । युद्ध काल में जापान 
ने जितने स्थानों पर अविकार प्राप्त किया था, उनमें से अधि- 
कांश को उन्होंने अपने हाथ से निकलने न दिया । चीन में जांपान 
ने जो प्रदेश प्राप्त किये थे, चीन के लाख विरोध करने पर भी 
वे जापान के हाथ में ही रह गये ओर सन्धि में इस बात का उद्ठेख 
भी हो गया । साथ ही यह वात भी मान ली गई कि चोन के 
मामलों में जापान को ओरों की अपेक्षा विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं 
इसका फारण यह था कि मित्र-राष्ट्रों ओर जापान में चीन के सम्बन्ध 
में पहले से ही गुप्त समझोता हो चुका था । उस अवसर पर 
जापान ने एक ओर काम किया था, जो अन्य वर्णों के लोगों की 
दृष्टि से बहुत अच्छा था | उसने अन्य वर्णों के लोगों के नेता और 
सहायक का काम करते हुए यह्‌ निश्चय करा लिया था कि अन्य 
वर्णो के जो लोग दूसरे देशों में जा कर वसना चाहेंगे, उनको भी 
गोरों के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे; और इस वात का उद्लेश 
इसने सन्धि में भी करा लिया था । यद्यपि अनी इस सिद्धान्त के 
कार्य-रूप में परिणत होने के कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देवे, 
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तथापि यही कुछ कम नहीं हूं कि यह सिद्धांत मान तो लिया गया 
ओर इतनी बडी सन्धि में उसका उल्ेख तो हो गया। खय॑ जापानी 
प्रतिनिधियों को ही इस बात की आशा नहीं थी कि इस सिद्धांत 
का परा परां पालन होगा ओर न वे खय॑ ही उस सिद्धांत का परा 
प्रा पालन करना चाहते थ; क्योंक्रि उन्होंने खयं अपने ही देश में 
ऐसे कठोर नियम वना रखे थे जिनके अमुसार विदेशियों को 
जापान में जा कर बसने और वहाँ जमीने आदि प्राप्त करने में 
बहुत कठिनता होती है. । लेकिन इतना हाने पर भी उस समय 
जापानी प्रतिनिधि एक बहुत अच्छी राजनीतिक चाल चले थे 
जिससे आगे चलकर उनका भी तथा अन्य बर्णो के लोगों का 
भी बहुत कुछ लाभ हो सकता था| ओर इससे जापान का प्रत्यक्ष 
लाभ तो यह था कि सारे संसार ने यह वात देख ली कि गोरों के 
मुकाबले में जापान ने अन्य वर्णों के लोगों का नेदृत्व अहूए कर 
लिया है | उसके लिए यही क्‍या कम था ! 

इधर पचीस वर्षों में जापान ने पूर्वी एशिया में अपना ययथेष्र 
प्रसार कर लिया है ओर अपना बल भी खूब बढ़ा लिया है 
एशिया के पूव में कामश्चाटका से फिलिपाइनस तक जितने ढापू 
पड़ते हैं, श्रायः उन सब पर जापान का अधिकार हो गया है। 
गत महायुद्ध में उसने जरसनी के जिन टापुओं पर अधिकार प्राप्त 
किया है, उनके कारण प्रशान्त महासागर में उसका नो-सैनिक बल 
ओर भी बढ़ गया है ओर उसके हाथ में ऐसे स्थान आ गये हैं 
जिनका जल-युद्ध के समय बहुत अच्छा उपयोग हो संकता है । 
एशिया के पूर्वी तट पर उसके अधिकार में जो स्थान हैं, वे भी बड़े 
महत्वपूर हैं । कोरिया और शारदुक्न पर अधिकार प्राप्त करके वह 
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मानों चीन का मालिक बन बेठा है ।-अब बहू जब चाहे, तब चीन 
पर चढ़ाई करके उसे अपने आज्ञानुसार चला सकता है दक्षिणी 
चीन में उसे फ़किनका प्रान्त भी मिल गया है, जो उसके फारमोसा 
ठापू के सामने पइता है । ओर सब से बढ़कर बात यह है कि सारे 
चीन में उसे खानों और रेलों आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
के अधिकार प्राप्त हैं जिनके कारण सारे चीन में जापानियों का 
एक जाल सा विछ गया है । 

चाहे चीन पर जापान का प्रभुत्व सदा बना रहे और 
चाहे आंज ही दोनों में समानता तथा मित्रता का सम्बन्ध स्थापित 
हो जाय, पर एक बात पूर्ण रूप से निश्चित है। वह यह्‌ कि अब 
पूर्वी एशिया में गोरों का प्रसार असम्भव हो गया है | अब यदि 
गोरे फिर पूर्वी एशिया में अपना प्रसार करना चाहेंगे तो उसका 
परिणाम यही होगा कि जापान के साम्राज्यवादी और चीन के 
राष्ट्रीय दल वाढे मिलकर एक होजायंगे ओर पूर्वी एशिया 
में गोरों के अधिकार में जो थोड़े वहुत स्थान वच गये हैं, उन 
स्थानों से भी गोरे निकाल दिये जायेंगे । 

जब जापान ओर चीन में आवादी इतनी अधिक हो जायगी 
कि फिर उन देशों में वहाँ के निवासियों के रहने के लिए स्थान न 
रह जायगा ओर जव उन देशों के निवासियों को अपने वल का 
ठीक ठीक ज्ञान हो जायगा, तब वे दोनों आपस में वहुत अच्छा 
सममोता कर ले गे, ओर उस समझोंते के वाद ही गोरों को पूर्वी 
एशिया से हाथ घोना पड़ेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन 


् 


न 


दोनों देशों की आवादी दिन पर दिन बढती जाती हैं और इस 
वृद्धि का पूर्वी एशिया के भविष्य पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। 
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इसलिए इस बात का कुछ विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता 
है कि यह बढ़ती हुई आबादी अपने देश में कहाँ तक खप सकेगी 
और दूसरे किन किन देशों में उसका सहज में निकास और निर्वाह 
हो सकेगा, क्योंकि आगे चलकर वर्ण सम्बन्धी जो कंगड़ा होगा, 
उसकी भीषणुता आदि पर इस निकास और निवाह का बहुत 
प्रभाव पड़ेगा । 

पहले जापान को ही लीजिये | इस समय वहाँ की आवबादों 
लंगभग ६,००,००,०००, है. और उसमें प्रति वर्ष प्रायः 
८,००,००० की बृद्धि होती है | यद्यपि चीन की आबादी का कोई 
ठीक ठीक केखा इस समय प्राप्त नहीं है, तथापि वहाँ की 
४०,००,००,००० आवादी में जापान की जन-संख्या की बृद्धि के 
हिसाव- से प्रति वे ६०,००,००० की वृद्धि होनी चाहिए। कृषि 
के विचार से इन दोनों देशों में जहाँ तक आबादी हो सकती है, 
बहाँ तक तो आबादी हो ही चुकी है । अब यदि वहाँ की बढ़ती 
हुईं आबादी को भी अपने देश में ही रहना ओर निवाह करना 
पड़े तो कुछ अंशों में यह भी सम्भव है, जब कि वहाँ आधुनिक 
प्रणालियों ओर मशीनों आदि की सहायता से खेती-बारी की जाय। 
दोनों ही देशों में इस समय थोड़ी बहुत ऐसी जमीन है जो आवाद 
हो सकती है.। जापान के उत्तरी ठापू होकेडो में इस समय बहुत 
जमीन खाली पड़ी है जो आबयाद की जा सकती है | इसके अति- 
रिक्त और टापुओं में भी थोड़ी बहुत जमीन मिल सकती है । हाँ, 
कोरिया ओर मंचूरिया में बहुत अधिक ऐसी जमीन है जो आवाद 
हो सकती है । पर वहाँ कोरियनों और चीनियों में जो प्रतियोगिता 
चलती है, उसके कारण जापानियों का उपनिवेश सहज में स्था- 
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पित नहीं हो सकता । चीज़ साम्राज्य में ऐसी जमीन बहुत अधिक 
है जो बसाई जा सकती है। मंगोलिया और चीनी तुर्किस्तान में 
यदि रेले' और सड़कें आदि वन जायेँ तो वहाँ बहुत सी जमीन 
निकल सकती है जिससे लाखों करोड़ों चीनियों का नित्राह हो 
सकता है । संचूरिया में चीनियों की आबादी बढ़ भी रही है; 
ओर जापान चाहे कितनी ही वाधाएँ क्‍यों न खड़ी करे, पर 
अभी वहाँ चीनियों की आबादी बढ़ती ही जायगी । तिव्बत की 
अधित्यका में यद्यपि बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है, तथापि वहाँ 
भी कुछ लोगों का निवाह हो ही सकता है । 

तथापि चीन या जापान में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है क्रि 
वहाँ की दिन पर दिन बढ़ती हुई आवादी वहाँ खप सके | दस-बीस 
बर्ष के लिए तो कोई हज नहीं है, पर हाँ दो चार पीढ़ियों के बाद 
वहाँ जमीन का भीपण अकाल हो जायगा। उस दशा में चीनियों 
ओर जापानियों को विवश होकर पूर्वी एशिया के उन भागों में प्रवेश 
करने का उद्योग करना पड़ेगा जो इस समय गोरों के शासन में हैं 
ओर जिनमें प्रायः पीत बण के लोग बसते हैं। अथवा उन देशों में 
घुसना पढ़ेगा जिनमें गोरों का शासन भी है और गोरों की ही 
आवादी भी । जिन देशों में इस समय गोरों का केवल शासन हे 
ओर जिनमें गोरों की नहीं चल्कि अन्य बर्णों के लोगों की आवादी 
है, उन देशों में तो सम्भव है कि गोरी जातियाँ पीत वण वालों की 
आवादी का उतना अधिक विरोध न करे, पर जिन देशों में गोरों 
का हो शासन ओर गोरों की ही आत्ादी है, उन देशों में यदि 
पीत वर्ण वाले प्रवेश करना चाहेंगे तो गोरे ख्वभावत: उसका विरोध 
करेंगे ओ उस दशा में दोनों में चुद दोगा। 


गोरों का प्रमभुत्व 


नरक 


ल्‍्णां 


पहले उन देशों को लीजिए जिनमें शासन तो गोरों का और 
आबादी अन्य बरणणों की है। चीन ओर आस्ट्रेलिया के वीच में 
जितने प्रायद्वीप और द्वीपपुंज हैं, उनमें पीत बण वाले और विशे- 
पत: चीनी बहुत अच्छी तरह जा कर बस सकते हें । वास्तव में 
वे सब देश अन्य वर्णों के ही निवास-स्थान हैं. और उनमें से 
केवल स्याम को छोड़कर शेप सब देश राजनीतिक दृष्टि से गोरों 
के ही अधिकार में हैं | उन विशाल देशों के स्वामी प्रेट ब्रिटेन, 
फ्रान्स, हालैएड और अमेरिका के संयुक्त राज्य हें । उन देशों के 
निवासी बहुत दिनों से गुलामी में रहने के कारण, भारतवासियों 
'की भांति, श्रायः अयोग्य ओर निेल हो गये हैं | हम- यह मानते 
हैं कि उनमें कुछ जंगली भी हैं, पर जो कुछ कुछ सभ्य भी है, 
वे भी सब प्रकार से अशक्त ही कर विये गये हैं । इस दशा में 
उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि जिस समय चीनी उनके 
देशों में जाकर बसने लगेंगे, उस समय वे किसी प्रकार उनका 
विरोध कर सकेंगे और उनके मुक़ाबले में ठहर सकेंगे | ब्रिटिश 
स्ट्रेस सेटिलमेण्टस, उत्तर वोनियों, फेन्च इण्डोचाइना 
डच इण्डीज, अमेरिकन फिलिपाइनस, अथवा स्वतंत्र स्थाम 
में ही जहाँ तक हो सका है, चीनियों ने पहुँच कर वहाँ के निवा- 
सियों की अपेक्षा अपने आपको श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है । वे वहाँ 
जाकर वस गये हैं ओर वहीं के निवासियों की अपेक्षा अच्छी 
तरह रहते हैं । स्ट्रेटस सेटिल्मेण्टस में चीनियों को यथेष्ट खतंत्रता 
प्राप्त है, इसलिए वहाँ के मूल निवासो तो मानों चीनियों के मुक्ता- 
वले में विलकुल नष्ट ही होते जा रहे हैं । वहाँ के मूल निवासी 
घटते जाते हैं ओर चीनी वढ़ते- जाते हैं । इन देशों में चीनियों का 
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प्रसार रोकने के लिए यदि कोई बन्धन है. तो वह प्रायः कानूनी 
बन्धन ही है जो वनावटी है ओर आवश्यकता पड़ने पर सहज 
में तोड़ा जा सकता है । बहुत से विचारबान्‌ तो अभी से 

कहने लगे हैं क्वि इन प्रदेशों के मूल निवासी बिलकुल 
नष्ट हो जायँगे ओर वहां चीनियों की परी वस्ती वस जायगी। एलेन 
आयलें एड नामक एक विद्वान का मत है--“यह अनुमान करने 
के यथेष्ट कारण हैं कि पर्वी ओर दक्षिण एशिया में कक रेखां और 
मकर रेखा के वीच में, भारतवप को छोड़कर और जितने ग्रदेश हें, 
उन सव में चीनी यदि अपनी वतमान गति से ही बढ़ते रहे, तोभी 
धीरे धीरे वे उन सव प्रदेशों के मूल निवासियों को हजम कर 
जायेंगे ओर उनका स्थान खय॑ ग्रहण कर ल गे” । सम्भव है कि यह्‌ 
वात ठीक हो; ओर ऐसी दशा में यह कहा जा सकता हैं. कि 
चीनियों के प्रसार के लिए पूर्वी एशिया में यथेष्ट स्थान हैं । पर 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चीनियों का यह प्रसार 
तभी हो सकता है जब आर देशों के निवासियों का चीनियों के 
प्रसार के लिए नष्ट हो जाना अभीष्ट मान लिया जाय । पर प्रश्न तो 
यह है कि क्‍या गोरों के पास वहुत सी भूमि विलकुल्न खाली पड़ी 
रहे ओर चीनियों के प्रसार के लिए अन्य देशों के निवासियों का 
सहज में नाश हो जाय ? क्‍या वतेमान सभ्य संसार ऐसी परि- 
थ्िति चुपचाप देखने के लिए तेयार है ? ओर फिर यह कौन कह 
सकता है कि जिस समय उन देशों के निवासियों का चीनियों के 
प्रसार के कारण नाश होने लगेगा, उस समय वे भी चेतन्य ने 
हो जावेंगे, ओर उन चीनियों के प्रसार का नी उसी प्रकार विरोध 


न करने लगेंगे जिस प्रकार इस समय संसार के अन्य वर्णां के 
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लोग गोरों के प्रसार का विरोध कर रहे हैं ? कहा जाता - है. कि 
इस समय डच इण्डीज में केवल ८०, ००, ००० आदमी बसते 
हैं; जो प्रायः जंगली हैं । ओर वहाँ सहज में १०, २०,०२०, २०२ 
आदमी बस सकते हैं; इसलिए यदि चीनी चाहें तो वहाँ जाकर 
अच्छी तरह निर्वाह कर सकते हैं, पर ऐसी बात क्‍यों कही जाती 
है १ डच इण्डीज के मूल निवासियों के प्रदेश का मार्ग चीनियों 
को क्‍यों दिखलाया जाता है ? इसी लिए न कि जिन अन्य बढ़े 
बड़े खाली प्रदेशों को यूरोपियनों ने अपने लिए अलग रख छोड़ा 
है, उनमें वे पेर पसार कर सो और चीनियों के द्वारा डच इण्डीज 
के निवासियों के नाश का तमाशा मजे में देखा करे 

खैर, हम थोड़ी देर के लिए यह भी मान लेते हैं. कि गोरे 
प्रभुओं को तंग करना ठीक नहीं है ओर यदि चीनियों का निर्वाह 
अपने देश में न होता हो, तो उन्हें उचित है कि वे अपने आस 
पास के उन देशों में जा बसें, जिनमें गोरों का केवल शासन है 
ओर जहाँ अन्य वर्णों के लोग बसते हैं | पर जापान की बढ़ती 
हुई प्रजा क्‍या करे? चीनी लोग जैसी ऋतुओं ओर परिस्थितियों में 
अपना निवाह्‌ कर सकते हैं, वैसी ऋतुओं और परिस्थितियों में 
जापानियों का निर्वाह नहीं हो सकता । गोरों की तरह जापानी 
भी गरम देशों में सदा के लिए नहीं वस सकते, और न वे गोरों की 
तरह बहुत अधिक ठंढे प्रदेशों में ही रह सकते हैं. । फास्मोसा 
यद्यपि वहुत अधिक गरम देश नहीं है, तथापि जापानियों को 
वहाँ रहने में बहुत कष्ट होता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि 
जापान के उत्तरी टाप्‌ होकेड़ो में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है । 
पर जापानी लोग अपने उस टा को भी इसी लिए आवबाद नहीं 
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कर सकते कि वहाँ जाड़ा बहुत पड़ता है। ऐसी दशा में 
यह खंतः सिद्ध है कि अभी हमने एशिया के जो गरम देश 
चीनियों फे बसने योग्य वतलाये हैं, वे जापानियों के किसी 
काम के नहीं हैं। जापानी उन प्रदेशों का अधिक से अधिक 
वही उपयोग कर सकते हैं जो इस समय गोरे कर रहे हैं। अथात्‌ 
वे वहाँ जाकर प्राकृतिक सम्पत्ति आदि से लाभ उठा सकते हैं, 
जो सम्पत्ति वास्तव में उन देशों के मूल निवासिवों की होनी 
चाहिए, उस पर वलपृवंक वे अपना अधिकार कर सकते है--- 
डसका अपहरण कर सकते हैं । जापान की बढ़ती हुई प्रजा वहाँ 
किसी प्रकार बस नहीं सकती । यदि जापानी वहाँ जाकर केवल 
व्यापार आदि भी करने लगें तो भी एक मूगड़ा वना ही रह 
जायगा । वह यह कि चीनी तो वहाँ जाकर बसते ही रहेंगे; उस 
दशा में जापानियों को उनके साथ भीपण प्रतियोगिता करनी 
पड़ेगी; क्‍योंकि चीनी लोग जिस प्रकार जापानियों की अपेत्ता 
वसती बसा कर रहने में तेज हैं, उसी प्रकार वे जापानियों की 
अपेक्षा व्यापार करने में भी तेज है । चाहे इस समय जापान ने 
पूर्वी साइवेरिया में अपनी सेना भले ही रख छोड़ी हो, पर फिर 
भी उसको बढ़ती हुए जन-संख्या का वहाँ किसी श्रकार निर्वाह 
नहीं हो सकता । हाँ, चीनी वहाँ भी मजे में रह सकते हैं । यदि 
आज थोड़े से चीनी वहाँ आ कर वस जायें तो थोड़े दी दिनों में 
वहाँ उनकी वहुत बड़ी बस्ती तेयार हो सकती है । पर जो जापानी 
हाकेड़ों का जाड़ा भी नहीं सह सकते, वे साइवेरिया के जाड़े में 
क्योंकर अपना निर्वाह कर सकेंगे ? 

इस प्रकार जापानी न तो एशिया के उत्तर रे खाली मेदानों 
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लोग गोरों के प्रसार का विराध कर रहे हैं ? कहा जाता है कि 
इस समय डच इण्डीज में केवल ८०, ००, ००० आदमी वसते 
हैं; जो प्रायः जंगली हैं । ओर वहाँ सहज में १०, ००, २०, २२२ 
आदमी बस सकते हैं; इसलिए यदि चीनी चाहें तो त्रहाँ जाकर 
अच्छी तरह निवाह्‌ कर सकते हैं, पर एसी बात क्‍यों कही जाती 
है ? डच इण्डीज के मूल निवासियों के प्रदेश का मार्ग चीनियों 
को क्‍यों दिखलाया जाता है. ? इसी लिए न कि जिन अन्य वें 
बड़े खाली प्रदेशों को यूरोपियनों ने अपने लिए अलग रख छोड़ा 
है, उनमें वे पेर पलार कर सोए और चीनियों के द्वारा डच इण्डीज 
के निवासियों के नाश का तमाशा मजे में देखा करें ९ 

खैर, हम थोड़ी देर के लिए यह भी मान लेते हैं कि गोरे 
प्रभुओं को तंग करना ठीक नहीं है और यदि .चीनियों का नि्वाह 
अपने देश में न होता हो, तो उन्हें उचित है कि वे अपने आस 
पास के उन प्रदेशों में जा बसें, जिनमें गोरों का केवल शासन है 
ओर जहाँ अन्य वर्णों के लोग बसते हैं । पर जोपान की बढ़ती 
हुईं प्रजा क्या करे? चीनी लोग जैसी ऋतुओं और परिस्थितियों में 
अपना निवोह कर सकते हैं, वैसी ऋतुओं और परिस्थितियों में 
जापानियों का निवाह नहीं हो सकता । गोरों की तरह जापानी 
भी गरम देशों में सदा के लिए नहीं बस सकते, और न वे गोरों की 
तरह बहुत अधिक ठंढे प्रदेशों में ही रह सकते हैं । फारमोसा 
यद्यपि बहुत अधिक गरम देश नहीं है, तथापि जापानियों को 
बहाँ रहने में बहुत कष्ट होता है'। हम ऊपर कह चुके हैं कि 
जापान के उत्तरी टाप्‌ होकेड़ो में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है | 
पर जापानी लोग अपने उस टा को भी इसी लिए आवबाद नहीं 


९. पीत-वर्ण 


ल्‍्णत 


कर सकते कि वहाँ जाड़ा बहुत पड़ता है। ऐसी दशा में 
यह खंतः सिद्ध है कि अभी हमने एशिया के जो गरम देश 
चीनियों फे बसने योग्य बतलाये हैं, वे जापानियों के किसी 
काम के नहीं हैं। जापानी उन प्रदेशों का अधिक से अधिक 
वही उपयोग कर सकते हैं जो इस समय गोरे कररहे हैं। अर्थात्‌ 
वे वहाँ जाकर प्राकृतिक सम्पत्ति आदि से लाभ उठा सकते हैं, 
जो सम्पत्ति वास्तव में उन देशों के मूल निवासिवों की होनी 
चाहिए, उस पर वलप्वंक वे अपना अधिकार कर सकते है-- 
डसका अपहरण कर सकते हैं । जापान की बढ़ती हुई प्रजा वहाँ 
किसी प्रकार वस नहीं सकती । यदि जापानी वहाँ जाकर केवल 
व्यापार आदि भी करने लगें तो भी एक भगड़ा बना ही रह 
जायगा । वह यह कि चीनी तो वहाँ जाकर बसते ही रहेंगे; उस 
दशा में जापानियों को उनके साथ भीपण प्रतियोगिता करनी 
पड़ेगी; क्योंकि चीनी लोग जिस प्रकार जापानियों की अपेक्षा 
बसती वसा कर रहने में तेज हैं, उसी प्रकार वे जापानियों की 
अपेक्षा व्यापार करने में भी तेज है | चाहे इस समय जापान ने 
पूर्वी साइवेरिया में अपनी सेना भले दी रख छोड़ी हो, पर फिर 
भी उसको बढ़ती हुए जन-संख्या का वहाँ किसी प्रकार निर्वाह 
नहीं हो सकता । हाँ, चीनी वहाँ भी मजे में रह सकते हैं । यदि 
आज थोड़े से चीनी वहाँ आ कर वस जाया तो थोड़े ही दिनों में 
वहाँ उनकी बहुत वड़ी वस्ती तैयार हो सकती है । पर जो जापानी 
होकैड़ों का जाड़ा भी नहीं सह सकते, वे साइवेरिया के जाड़े में 
क्योंकर अपना निवाह कर सकेंगे १ 

इस प्रकार जापानी न तो एशिया के उत्तर के खाली मैदानों 
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में ही वस सकते हैं ओर न उसके दक्षिण के कम बसे हुए प्रदेशों 
में ही । यदि उनका निर्वाह हो सकता है तो उत्तर अमेरिका ओर 
आस्ट्रेलिया में ही । पर उन सब स्थानों पर गोरों ने पूरा पूरा अधि“ 
कार जमा रखा है और वहाँ थे अंन्ध बर्णों के लोगों को घुसने 
ही नहीं देते । यदि जापानियों को अंत में विवश होकर वहाँ जाना 
ही पड़ा, वो भीपण युद्ध निश्चित ओर अनिवाय हैँ | उस दशा 
में सारे संसार की शांति का भंग हो जायगा । जापानियों में देश- 
प्रेम पराकाष्टा का है, वे अपने देश को सारे देशों का नेता बनाना 
चाहते हैं और सब प्रकार से अपना प्रसार करना चाहते हैं । वे 
अपने पड़ोस में विकराल चीन को देखते हैं जिसकी वद्धि बहुत ही 
भीषण रूप से हो रही है | वे अच्छी तरह समभते हैं. कि यदि 
हम अपने निवास-स्थान ओर राजनीतिक अधिकार का विस्तार 
न करेंगे, तो हमारा नाश अवश्यम्भावी है। यदि जापान को सच- 
मुच जीवित रहना ओर उन्नति करना है, तो उसे नये प्रदेशों. पर 
भी अवश्य ही अधिकार करना पड़ेगा । उसकी आक्रमणकारी 
पर-राष्ट्रनीति उसकी भीषण साम्राज्य-लिप्सा का, उसके विजय 
खप्नों का दी रहस्य है । 
जापानी बहुत दिनों से यह चाहते हैं कि हम अपनी तलवार 
के जोर से एक विशाल साम्राज्य स्थापित करें। १९०९ में एक 
जापानी ने >४४५०७०७ ० ४४७ ?&०॥० प्रशांत महासागर को . 
प्रभुत्त नामक एक अन्थ लिखा था | उस पर एक स्थान पर कहा 
गया था-- जब कभी युद्ध होगा, तब जापान मानों ऐन्द्रजालिक 
वल से अपने बेड़ों की सहायता से प्रशान्त महासागर पार कर 
जायगा । उन बेड़ों में ऐसे ऐसे आदमी रहेंगे जिन्होंने नेल्सन को 
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अपना आदश भान रखा है ओर उनके बेड़ों को प्रशांत महासागर 
में वैसी ही विजय प्राप्त होगी, जैसी नेल्सन को टू फल्गार में हुई 
थी । चाहे जापान यह बात मुँह से कहे ओर चाहे न कहें, 
पर इसमें संदेह नहीं कि उसका मुख्य उद्द श्य प्रशांत महा- 
सागर पर प्रभ्नुत्व प्राप्त करना ही है। चाहे इस समय सारे संसार 
में कितनी ही शान्ति क्‍यों न हो, पर फिर भी कोई यह नहीं कह 
सकता किसव राष्ट्रों में कब भीपण युद्ध छिड़ जायगा। जापान को 
विजय प्राप्त करने के लिए अंगरेजों की सहायता की आवश्यकता 
नहीं है । जापान और श्रेट ब्रिटेन की मित्रता जब चाहे तब टूट 
जाय । उससे जापान कभी परास्त नहीं होगा। जापान अपने 
जहाजों के भरोसे नहीं वल्कि अपने आदमियों के भरोसे विजय 
प्राप्त करेगा । * 
गत महायुद्ध के कारण तो जापानियों के वे भाव और भी 
बढ़ गये हैं | अब वे समझ रहे हें कि हम तो पहले की अपेक्षा 
बलवान हो गये हैं ओर गोरे अपना बहुतसा बल गँवा चुके हैं । 
अब उनको आशा हो गई है कि अवसर पड़ने पर हम गोरों की 
ढुवंलता और विपत्ति से यथेष्ट लाम उठा सकेंगे। १९१९ में 
काउण्ट ओकुमा के होची” नामक पत्र में प्रकाशित हुआ था-- 
“एक वह समय था जब कि जापानियों को अपनी उन्नति करने 
के लिए अंगरेजों और अमेरिकनों की मित्रता तथा सहायता की 
आवश्यकता थी | पर अब वे दिन गये । अब हमें पं की ओर 
नहीं वल्कि पश्चिम की ओर के लोगों से मित्रता करनी चाहिए 
अब रूस के वोल्शविकों. का अन्त हो जाना चाहिए और वहाँ 
अधिक शान्त दल का शासन स्थापित हो जाना चाहिए । यदि वहां 
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अधिक शान्त दल का शासन स्थापित हो जायगा तो वहां जापान 
को एक बहुत अच्छा मित्र मिल जायगा । हम लोग पश्चिम में 
बाल्कन, जरमनी, फ्रास्स ओर इटली की ओर बढ़कर संसार 
के बहुत बड़े अंश को अपने अधिकार में ला सकते हैं । शान्ति 
महासभा में एंग्लो सेक्‍सनों ने जो जो अत्याचार किये हैं, उनके 
कारण उनसे देवता भी रूष्ट हो गये हैं और मनुष्य भी। कुछ लोग 
अपने छोटे मोटे स्वार्थों के कारण इस समय उनका साथ दे रहे 
हैं। पर अन्तिम निर्णय उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हमने अभी 
बतलाया है ।” 

नीचे दिये हुए एक लेख से भी, जो १९१६ में लिखा गया 
था, यह पता चल सकता है कि जापानियों की साम्राज्य-लिप्सा 
कहाँ तक बढ़ीं हुई है-- 

“हमारी जाति की जन-संख्या ५,००,००,००० है, और 
इतनी ही जन-संख्या से हम सारे संसार को जीतना और अपने 
वश में रखना चाहते हैं | अवश्य ही यह एक बड़ी विलक्षण बात 
है। पहले तो हमारे पास चीन है । हम चीन से होते हुए और 
उसे अपने साथ मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे | रूम ने लेटियम से 
होते हुए इटली पर और इटली से होते हुए भूमध्य सागर पर 
विजय प्राप्त की थी | नेपोलियन ने भी इटली पर से होते हुए 
जरमनी पर और जरमनी पर से होते हुए सारे यूरोप पर विजय 
प्राप्त की थी । इंग्लैशड भी आज कल अपने उपनिवेशों की सहा- 
यतां से, जिन्हें वह अपने मतलब के लिए अपना मित्र और 
साथी बतलाता है, .जर्मनी पर विजय ग्राप्त करना चाहता है ।! 
इसी प्रकार हम भी चीन पर विजय प्राप्त करके उसे अपना लेंगे 
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और तथ उसे अपने आप में मिलाकर हम ५, ००, ००, ००० 
से ५»०,००,००,००० हो जायेंगे, ओर हमारे पास के करोड़ों रुपये 
अरबों तक जा पहुंचेंगे | ” 

“हमारे भाइयों ने अवतक कैसे अच्छे अच्छे काम किये हें ! 
हमारे राजनीतिज्ञ उनको कैसे अच्छे मार्ग पर ले गये हैं! आज 
तक हम लोगों ने कोई भूल तो की ही नहीं । और अब आगे भी 
हम से कोई भूल न होनी चाहिए। १८५९५ में हमने चीन पर 
विजय प्राप्त की थी । पर उस समय हमने रूट में जो माल पाया 
था, वह रूस, जरमनो ओर फ्रांस ने हम से छीन लिया । तब से 
आज तक हमारा वल किंतना बढ़ा है ! ओर अब भी वह वराबर 
बढ़ता ही जाता है | दस ही वरस के अन्दर हमने रूस से बदला 
चुका लिया, उसको यथेष्ट दुए्ड दिया ओर उससे अपना माल 
वापस छीन लिया | वीस वरस में हमने जरमनी से बदला चुका 
कर अपना माल वापस ले लिया | फ्रांस से बदला चुकाने की 
अभी कोई जल्दी है ही नहीं उसने अभी यह वात अब्छी तरह 
सममली है कि जब उसके देश में शत्रु घुस आये, तत्र हमें उसकी 
रक्ता के लिए अपने सेनिक क्यों नहीं भेजे ! यदि हम अपने सैनिंक 
फ्रान्स भेज देते तो अवश्य ही तुरन्त जरमनों को वंहाँ से निकाल 
देते । पर फ्रान्स को शिक्षा देने के लिए हमने ऐसा नहीं किया । 
एशिया में डसके जो उपनिवेश आदि हैं, उनकी रक्षा वह अभी से 
अच्छी तरह करने लगा है | पर फिर भी वह सममता है कि अन्त 
में उसके उपनिवेश हमारे ही हाथ में आ जायँगे। पर उससे निपटने 
के लिए जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। चोरों की सव लोग निन्‍्दा 
करते हैं, ओर कीरतिपू्वक विजय प्राप्त करने वालों की प्रशंसा ।”? 

जु 
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.. “सवारी के लिए हमें चीन बहुत बढ़िया घोड़ा मिल गया है। 
पर यह्‌ धोड़ा बहुत दिनों से जंगल में घूमता रहा है और कुछ 
कमजोर हो गया है | उसे कुछ खरहरे, दाने, घास ओर सधाने को 
जरूरत है । दूसरी वात यह है कि अभी काठी आदि भी उसपर 
अच्छी तरह नहीं रखी गई है | कया यह घोड़ा ओर यह काठी 
युद्ध की कठिनाइयों में ठीक ठीक काम दे सकेंगे ? ओर फिर युद्ध 
की वे कठिनाइयां केसी ओर कितनी होंगी ?” 

“उस मोटे ताजे वेबकूफ अमेरिका के पास धन तो बहुत है 
और वह भावुक भी बहुत है। पर उसमें' न तो संगठन है. ओर 
न शासन करने की योग्यता यदि वह अकेला हमारे मुकाबले पर 
आबे, तो हमें अपने चीनी घोड़े की भी जरूरत नहीं है | हमें 
अकेले ही उससे निपट छे गे । अभी हाल में हमारे एक मित्रने 
अमेरिका वालों के सम्बन्ध में बहुत ठीक कहा था कि वे ऐसे 
चोर हैं जिनका हृदय खरगोशों का सा है | किसी योद्धा जांति के 
लिए अमेरिका कोई शत्रु नहों है, बल्कि ऐसा पका हुआ तरवूक 
है जो काटकर खाने के लिए त्रिलकुल तैयार है । पर हों, इंग्लैए्ड 
ओर जरमनी आदि दूसरे योद्धा राष्ट्र मौजूद हैं। क्‍या वे हमें अकेले 
ही ऐसे बढ़िया माल पर हाथ साफ करने देंगे ९” 

“लेकिन चीन को अपना घोड़ा बनाकर क्या हमें पहले स्थल 
की ओर बढ़ना चाहिए ९ क्‍या हमें भारत पर आक्रमण करना 
चाहिए ? अथवा प्रशान्त महासागर को अपने हाथ में लेना 
चाहिए, जिसे प्राप्त करने का हमें उतना ही अधिकार है जितना 
इंगलेण्ड को एटलान्टिक अपने हाथ में रखने का है | हमारे लिए 
भारत आकपक और सहज तो है, पर उसमें खतरा भी है। यदि 


््ज्‌ | पीत-वर्ण 
हम वहीं से आरम्भ करेंगे तो गोरी जातियाँ तुरन्त सचेत हो 
जायेगी ओर सब मिल कर हमें सदा के लिए उन्हीं पुरानी असह्य 
सीमाओं में बन्द कर दूँगी । इसलिए हमें पहले समुद्र की 

आओर ही वढ़ना चाहिए । पर समुद्र की ओर बढ़ने का मतलब 

पश्चिमी अमेरिका तथा उसके माग में पडने वाले टापुओं की ओर. 
चढना है। और उसके साथ ही आस्टू लिया और भारत का भी 

सफाया हो जायगा । और तत्र फिर वाकी संसार के लिए, बाकी 

उत्तर अमेरिका के लिए, लड़ना रह जायगा । और जब एक वार 

उत्तर अमेरिका हमारे हाथ में आ जायगा, तव फिर सब कुछ 

हमारे हाथ में आ जायगा । उस समय हमारे हाथ में ऐसा राज्य 

दो जायगा जो सब प्रकार से हमारे सरीखे राष्ट्र के लिए उपयुक्त 

होगा ।” 

“केबल उत्तर अमेरिका में ही अरबों आदमी रह सकेंगे ओर 
वे अरबों आदमी जापानी और उनके गुलाम होंगे । न तो सूखा 
हुआ एशिया, न पुराना यरोप जो अपनी विचित्र ओर पुरानी पर- 
म्पराओं तथा रिवाजों के कारण इतिहास आदि के विचार से सुर- 

* ज्ित रहना चाहिए--ओऔर न गरम आक्रिका ही हम लोगों के लिए 
उपयुक्त है। आह ! वह हरा-भरा बढ़िया उत्तर अमेरिका हमारे हीं 
द्वारा आविष्कृत होता और हम ही उसके मालिक होते ! पर खैर, 
अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब हम उससे भी बढ़िया उपाय करके, 
उस पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधिकार में लावेंगे ।” 
इसके उपरान्त इस जापानी साम्राज्यवादी ने इस वात, पर 
विचार किया है कि यह कार्य-क्रम किस प्रकार पूरा किया जा 
सकता हैं । यहाँ इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि यह लेख 


गोरों का प्रभुत्त * छू 


जिस समय लिखा गया था, उस समय अमेरिका वाले बढ़े ही 
शान्तिप्रिय थे और वह देश किसी से लड़ने भिड़ने के लिए ज़रा 
भी तैयार न था। यह ठीक है कि सभी जापानी ऐसे शेखचिल्ली 
साम्राज्यवादी नहीं हैं. । पर फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि हाँ 
ऐसे ही विचार वालों का एक जबरदस्त दल वहाँ है और उससे 
गोरी जातियाँ मन ही मन भयभीत हो रही हैं । 


घुसर वर्ण 
(३) 


धूसर वर्ण के लीग पश्चिमी तथा मध्य एशिया में बसते हैं । 
उनमें से कुछ तो दक्षिणी तथा पश्चिमी एशिया में हैं ओर कुछ 
उत्तर आफ्रिका में । धूसर ओर पीत वर्ण के लोगों की संख्या में 
कुछ विशेष अंतर नहीं है | यदि पीत वरणवात् ५०,००,००,००० 
हैं तो धूसर वर्ण वाले ४५, ००, ००, ००० हैं। पर अधिकांश 
दूसरी बातों में इन दोनों वर्णों में वहुत अधिक अन्तर है । पहली 
वात तो यह है क्लि पीत वर्ण वाले एशिया के एक विशिष्ट भाग में 
ही रहते हैं, पर धूसर वर्णवाले वहुत दूर दूर तक फेले हुए हैं । 
“उनके रहने के देशों का विस्तार अपेक्षा कृत वहुत अधिक है ओर 
उन देशों की प्राकृतिक अवस्थाओं में भी वहुत भेद है । 
इस भोगोलिक भेद के कारण धूसर बणे के भिन्न मिन्न अंशों 
के इतिहास में भी बहुत अन्तर है ओर उनके स्वभाव तथा गुण 
आदि में भी । पीत वर्ण के लोग तो शुरु से सारे संसार से अलग 
रहते आये हैं | पर धूसर वर्ण के लोग दूर दूर तक फैले होने के 
कारण प्राय: विदेशियों के प्रभाव में पड़ते रहेदें ओर उनमें समय 
समय पर अनेक प्रकार के विकास ओर परिवतंन होते रहे हें। वहुत 
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रै 
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दिनों से यही होता रहा है कि धूसर वर्ण के इन भिन्न भिन्न देशों 
में या तो विदेशी आ कर बसते रहे है ओरया वे उनपर आक्रमण 
करके विजय ग्राप्त करते और उनके देश में ही रहते आये हैं। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि या तो उनमें बहुत से विदेशी 
समा गये हैं, और या विदेशियों के आ मिलने के कारण उनमें 
कई प्रकार की वर्श-संकरता उत्पन्न हो गई है| पीत वर्ण वालों 
में जो एक निज की विशेषता पाई जाती है, वह विशेषता घूसर 
बर्श में नहीं है | वल्कि उसके कई अलग अलग भाग हो गये हैं 
जो अनेक बातों में एक दूसरे से व्रिलक्ुल भिन्न हैं। इनमें से 
फारस ओर तुर्की के रहने वाले कुछ गोरे हो गये हैं और भारत 
वासी तथा यमन के अरब आ्राय: धूसर वर्ण के ही रह गये हें उधर 
हिमालय तथा मध्य एशिया में रहने वाले धृूसर वर्ण के लोगों में 
पीत बणुवालों का कुछ मिश्रण हो गया है। पीत और गौर वर्ण के 
लोगों की सभ्यता में एक निज की विशेषता अथवा विभिन्नता 
, जो इन धूसर वर्ण वालों की सभ्यता में नहीं है । घूसर वर्ण 
के अधिकांश लोगों में यदि कोई एकता है तो वह धार्मिक एकता 
; क्योंकि वे अधिकांश में मुसलमान हैं । पर धूसर बण के लोगों 
का मुख्य निवास-स्थान यह भारत है जिसके अधिकांश निवासी 
हिन्दू हैं ओर जिसमें केवज्ञ एक पंचमांश ही मुसलमान रहते हैं । 
परन्तु इतना होने पर भी इन घूसर वर्णवालों में एक वात 
की एकता है। चाहे उन लोगों में पारस्परिक रूगढ़े कितने ही 
क्यों न हों पर वे सब इतना अवश्य समभते हैं कि हम सब 
एशिया के निवासी हैं । उनमें यह भाव हज़ारों वर्षों से है ओर 
-आज तक ज्यों का त्यों पाया जाता है | विशेषतः उस समय उनका 
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यह भाव ओर भी. तीत्र रूप धारण कर लेता है. जब उनको विदेशियों 
अर्थात्‌ गोरी जाति के लोगों से काम पड़ता है।घूसर और गौर वर्ण 
के लोगों का विरोध बहुत दिनों से चला आता है। कभी धूसर वर्ण 
के लोग गोरों पर आक्रमण करके उनके खामी वन जाते हैं और 
कभी गोरे घूसर वर्ण वालों पर अधिकार कर. छेते हैं | यह्‌ चक्र 
बहुत दिनों से वरावर चला ही चलता है । इधर चार सो वर्षों से 
गोरी जातियों ने घूसर वर्ण वालों पप॒अधिकार जमा रक़्खा है । 
विशेषतः इधर सौ वर्षों से तो गोरों ने धूसर वर्णवालों पर अभूत- 
पूवे रूप से आक्रमण आरम्भ कर दिया है, ओर घूसर वर्ण॑वालों 
का सारा समय बड़ी कठिनता से अपना बचाव करने में ही 
बीतता है । 

यहाँ पीत वर्ण ओर धूसर वर्ण के लोगों में एक और अन्तर 
है | वह अन्तर यह है कि पीत वर्ण वालों ने तो पहले पहल गत॑ 
शताच्दि के सध्य में ही गोरों के कप्टटायक आक्रमण का अनुभव 
किया था, ओर उस समय तक भी उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक 
खतंत्रता नहीं खो दी थी, ओर जब उन्‍होंने इन गोरों के सामने दृवकर 
अपनी राजनैतिक खतंत्रता खो दो, तब शात्र ही उन्हें अपनी परंतंत्रता 
का ज्ञान हो आया और उन्होंने पुनः स्वतंत्र होने के लिए उच्योग आरम्भ 
कर दिया | इस समय तक उन्होंने वहुत से अंशों में अपनी खोई हुई 
खतंत्रता फिर से पा भी ली है । पर धूसर वर्णवालों पर गोंरों का 
आक्रमण बहुत पहले से आरम्भ हो गया था; क्‍योंकि ये उनके 
निवास-स्थान के समीप ही पड़ते थे ओर इनके देशों पर अनेक 
अंशों में गोरों का अधिकार भी हो गया था| यद्यपि आज तक 
धूसर वर्ण वालों के कुछ देरों की थोड़ी बहुत स्वतंत्रता बनी हुई है, 
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पर इसका कारण यह नहीं है कि वे देश स्वयं ही बलवान हैं, 
बल्कि इसका कारण यह है कि उनके सम्बन्ध में गोरों में ही पर- 
स्पर प्रतियोगिता चल रही है | तो भी गोरों ने धीरे धीरे करके 
धूसर वर्ण के अधिकांश देशों पर अपना अधिकार जमा ही लिया 
है। १९१४ में जिस समय महायुद्ध आरम्भ हुआ था, उस समय 
तुर्की, फारस और अफगानिस्तान यही तीन ऐसे देश बच गये थे 
जो थोड़े बहुत स्वतंत्र थे | पर इस महायुद्ध ने उनकी वह थोड़ी 
वहुत बची खुची स्वतंत्रता भी नष्ट कर दी । श्रव चाहे नक्शों में 
जो कुछ दिखलाया जाय, पर इसमें सन्देह नहीं कि तुर्की ओर 
फारस की सारी स्वतंत्रता नष्ट हो चुकी है ओर अफगानिस्तान 
भी पहले की अपेक्षा गोरों का कुछ अधिक प्मुत्व स्वीकृत करने 
के लिए ही विवश किया गया है।इस प्रकार गोरों ने धूसर 
वर्ण के सभी लोगों पर अपना राजनीतिक अधिकार जमा लिया।है। 

पर यदि बिचार पूर्वक देखा जाय तो राजनीतिक अधिकार 
कोई चीज़ नहीं है; क्‍योंकि वह कभी स्थायी नहीं होता । आज 
गोरे धूसर वर्ण वालों के मालिक हैं, कल धूसर वर्ण वाले गोरों 
पर अधिकार )कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले कई बार 
किया है । चाहे गोरे'इस समय धूसर वर्ण वालों पर अधिकार 
करके अपने मन में फूले न समायेँ, पर उनका यह अधिकार कभी 
स्थायी नहीं रह सकता। आज़ कल जिस प्रकार पीत वर्ण के लोग 
गारों से असन्तुष्ट हैं उसी प्रकार धूसर वर्ण वाले भी उनसे बहुत 
नाराज़ हैं और हर तरह से उनका विरोध करने पर तुले हुए हैं । 
धूसर वर्ण वालों का यह विरोध प्रायः सौ वर्षों से आरम्स है और 
यह्‌ विरोध वराबर बढ़ता जा रहा है। इस विरोध के बढ़ने के दो 
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मुख्य कारण हैं | एक तो यह कि धूसर वर्ण के लोग इतने दिवों 
से परतन्त्रता में रहते रहते उकता गके हैं ओर उनमें खतन्‍त्रता 
की लालसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ओर दूसरे यह कि 
उन पर गोरों का अत्याचार भी दिन पर दिन बढ़तां जा रहा है । 
इनमें आरम्भ से प्रधान विरोधी मुसलमान रहे हैं । पर अब 
और लोग भी उस विरोध में सम्मिलित हो गये हैं | पर इस 
सम्बन्ध में कुछ विचार करने से पहले हम एक ओर वात का 
विचार कर लेना चाहते हैं । 
धूसर वण के लोगों के निवास स्थान चार प्रधान देश हैं 
ओर देशों के अनुसार उनके चार प्रधान वर्ग भी हैं । वे चारों 
देश भारत, ईरान, अरविस्तान और तुर्किस्तान हैं । इनमें से भार- 
तब धूसर वण वालों का प्रधान देश है । सारे घूसर वरण के दो 
तिहाई अथात्‌ ३०,००,००,००० से कुछ अधिक आदमी भारत 
में बसते हैं । ईरान या फारस छोटा सा देश है और उसमें 
2,५०,००,००० आदमी रहते हैं | धूसर वर्ण के मुसलमानों पर 
' उसका विशेष प्रभाव है । अरब और उसके आस पास के सिरिया 
मेसोपोटामिया, ओर उत्तर आफ्रिका का कुछ अंश मिला कर अर- 
विरतान कहलाता है; क्‍योंकि इन प्रदेशों में या तो अरवी बोलने 
वाले और या अरबों के वंशज रहते हैं, जो प्रायः सव के सब 
मुसलमान हैं । इन अरबों की संख्या सव मिला कर 9,००,००,००० 
है, जिनमें से तीन चौथाई उत्तर अफ्रिका में रहते हैं । तु्किस्ता- 
नियों में वे सब लोग आ जाते हैं जो कुस्तुन्तुनिया से मध्य एशिया 
तक बसते हैं । इनमें खास तुकं, दक्षिण रूस तथा टांस-काके- 
उशिया तातार और मध्य एशिया के तुकमान सभी आ जाते हैं 
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इन सब की संख्या २,५०,०८०,००० है | धूसर बण के यही चार 
मुख्य वर्ग हैं । अब हम पहले मुसलमानों को ही लेते हैं. । क्योंकि 
गोरों का मुख्य विरोध इन्हीं मुसलमानों से आरम्म हुआ था ओर 
इस समय भी उस विरोध का वहुत कुछ दारोमदार इन्हीं मुसल- 
मानों पर है । 

मुसलमानों की युद्धश्रियता वहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । 
किसी समय उनका वालचन्द्रवाला मणडा चीन से फ्रांस तक फह- 
राता था । पर धीरे धीरे मुसलमानों का प्रताप-सूर्य अस्त होने 
लगा ओर गत शताब्दि में तो वह मानों बिलकुल शितिज तक जा 
पहुँचा । आज से सो सवा सौ वर्ष पहले ऐसा जान पड़ता था कि 
मानों सुसलमान जाति बिलकुल मरणोन्मुख हो रही है और उसमें 
कुछ भी दम बाकी नहीं रह गया है। लेकिन मुसलमानों के उस पतन 
काल में भी सुसलमानी धर्म के जन्म-स्थान अरब के रेगिस्तान में 
एक ऐसा महात्मा उत्पन्न हुआ जिसने मरती हुई मुसलमान जाति 
में नया जीवन संचार करने का उपक्रम आरम्भ क्षिया | उस 
सुधारक का नाम अददुल वहाव था और उसके अनुयायी “वहावी 
कहलाते हैं । शीघ्र ही उसका सम्प्रदाय सारे मुसलमान संसार में 
फैल गया ओर उसमें नया जीवन आने लगा । उस सम्प्रदाय के 
लोग बराबर अपने भाइयों को उनके पुराने गोरव का स्मरण 
कराते रहते हैं ओर उनको फिर वही गोरब प्राप्त करने के लिए 
उत्तेजित करते रहते हैं । मुसलमानों के पुनरुत्थान का आरंभ 
अब्दुल वहाव से ही समझना चाहिए | 

मुसलमानों का यह पुनरुत्थान, श्रायः सभी सच्चे और वास्त- 
विक पुनरुस्थानों के समान, धार्मिक भी है ओर राजनीतिक भी ) 
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आरंभ के वहावियों को सब से अधिक यही बात खटकी थी कि 
“राजनीतिक दृष्टि से मुसलमान दिन पर दिन निर्वेल और गोरों के 
अधीन होते जाते हैं। यह भाव उन्नीसवीं शताब्दि के आरंभ 
में ही मुसलमानों में फेला था । पर साथ ही यह वही समय था 
जब कि यरोप नेपोलियन के युद्धों के आबात से समलने लगा 
था और पूव के मुसलमानों पर नये सिरे से अभूतपूषे आक्रमण 
करने लगा था । इसका ,परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में 
जातीयता तथा घार्मिकता के नये भाव उत्पन्न होने लग गये ओर वे 
राजनीतिक दृष्टि से खतंत्र तथा वलवान्‌ होने के लिए आपस में 
एकता उत्पन्न करने के उद्योग में लग गये--अपने विछड़े हुए भा- 
इयों को जागृत तथा उन्नत करने का आयोजन करने लगे । 
उस समय यूरोप वालों का आर्थिक और सैनिक वल इतना 
बढ़ा चढ़ा था कि मुसलमानों को चटपट सफलता प्राप्त करने की 
कोई विशेष आशा नहीं थी । पर एशिया वालों में यह एक विशेष 
गुण होता हैं कि वे कठिन से कठिन काम देख कर भी घवराते 
नहीं हैं और शांति तथा चैय॑पू्वक निरंतर उद्योग करते चलते हैं । 
बस, वहावी छुधारक भी अपने लक्ष्य पर ध्यान रख कर निरंतर 
उद्योग करने लगे । पहले तो उनके काम का किसी को पता भी 
नहीं लगा । पर धोरे धीरे लोग उनके कामों से परिचित होने लगे 
ओर उनका उद्द श्य तथा अभिप्राय समभने लगे। आज से प्राय 
पचास वष पहले प्रसिद्ध विद्वन पालग्रेबने एशिया के ग्रश्नों केः 
सम्बन्ध में एक निव्न्ध लिखा था | उसमें एक स्थान पर उसने 
कहा--- इस्लाम इस समय भी वहुत वलवान्‌ है और यदि वह 
चाहे तो अब भी आक्रमण कर सकता है। ओर उसका वह 
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आक्रमण बहुत भीपण प्रमाणित हो सकता है । -पश्चिमी इईसा- 
इयों का बल और योग्यता देख कर पूर्वी मुसलमान जाग उठे हैँ 
ओर इसकी जाग्रति का परिणाम यह होने लगा है कि अब थे 
गोरों से नाराज़ हो कर उनके साथ घुणा करने लगे हैं । बहुत से 
मुसलमान सारे यूरोप में भ्रमण कर चुके है और उसके विज्ञानों, 
'विद्याओं तथा प्रणालियों आदि का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं । ऐसे 
मुसलमान अपने जाति-भाइयों को जाग्रत करने के लिए वहुत ही 
तत्पर ओर प्रयत्नशील हो रहे हैं | मुसनमान यह बात अच्छी 
तरह जानते हैं कि आधुनिक युरोपियनों की संस्थाएँ आदि स्थायी 
नहीं होतीं और उनमें प्रायः नये नये परिवर्तन होते रहते हैं 
और अपने सम्बन्ध में वे समभते हैं कि हम एक बहुत ही सज- 
बूत चट्टान पर इृदतापूर्वक खड़े हैं और तब वे अपनी उस ऋढ़ता 
का मुकाबला दूसरों की चंचलता ओर अस्थिरता से करते हैं । 
कुछ यूरोपियन विचारवान्‌ और राजनीतिज्ञ सममते हैं. कि 
मुसलमान जाति बिलकुल मुरदा हो गई है और अब उसके पुनरु- 
जीवित होने की कोई आशा नहीं है। यही कारण है कि वे 
समय समय पर उसके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं, 
ओर उनके नाश के नये नये उपाय निकालते हैं । आज दिन तक 
इस वात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि वे मुसलमानों को कुछ 
भी नहीं समझते ओर यथासाथ्य उनका नाम मिटा देने को 
उद्योग करते हैं । तुर्की के सम्बन्ध में इधर हाल की जो घटनाएँ 
हुई हैं, वे भी इसी बात का ग्रमाण हैं । पर यदि सच पूछिये तो 
सुसलमानों को मुरदा समभने वाले बड़ी भारी भूल करते हैं। 
उनको जानना चाहिए कि मुसलमान जाति मर नहीं गई है, बढ्कि 


८५ घूसर वर्ण 


दिन पर दिन उसमें नवीन जीवन का संचार हो रहा है ओर नये 
पाश्चात्य विचारों आदि को बहुत ही शीघतापूर्वक ग्रहण कर रही 
है । अलीगढ़ के प्रसिद्ध ओरिएए्टल कालिज के भूतपूर्व प्रिन्सिपल 
मि० थियोडोर मारिसन का भी यही मत है कि मुसलमानों का 
बहुत सहज में सुधार हो सकता है। यह समभना बड़ी भारी भूल 
है कि वे अब किसी योग्य नहीं रह गये । प्रसिद्ध मि० मामेड्यूक 
पिकथाल का मत है क्रि इसलाम धर में कोई ऐसी बात नहीं है 
जो उसकी उन्नति में वाधक हो सके । यह ठीक है कि मुसल- 
मानों ने अभी तक नवीन परस्थितियों के अनुसार जीवन व्यतीत 
करना आरम्भ नहीं किया है, पर इसमें सन्देह नहीं कि अब 
वे भी अपने यहाँ सुधार करने लग गये हैं और अपने आपको 
नवीन परिस्थितियों के अनुकुल बना रहे हें । 

वनेन्ड टेम्पल ने १९१० में एक स्थान पर कहा था-- 
“मुसलमान लोग संसार की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए,. 
आपस में मिल के इस बात का उद्योग करने लगे हें कि हमें भी 
संसार में रहने के लिए स्थान और बल ग्राप्त हो वे इसके लिए 
भंगड़ना चाहते हैं । उनके इस मभगशड़े में चाहे रक्तपात न हो, 
पर फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि वह भारी ओर गहरा झगड़ा 
होगा । उनको अपनी भावी उन्नति का बहुत अधिक ध्यान हो 
चला है। प्रत्येक मुसलमान देश का दूसरे मुसलमान देशों के. 
साथ सम्बन्ध स्थापित हो रहा है । एक देश से दूसरे देशों में उनः 
के दूत, व्यापारी, यात्री ओर पत्र आदि वराबर आते जाते रहते 
हैं । इसके अतिरिक्त उनके समाचार पत्र, और पुस्तकें आदि भी 
सब जगह पहुँचती रहती हें. जिनसे उनका पारस्परिक सम्बन्ध 


रबी 
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बराबर बढ़ता जाता है। मेने काहरा के समाचार पत्र वगदाद, तेह- 
रोन और पेशावर में, कुस्तुन्तुनिया के समाचार पत्र बसरे ओर 
चम्बई में तथा कलकत्ते के समाचार पत्र करबला ओर सईद 
बन्दर में देखे हैं ।” 

इन यूरोपियनों ने मुसलमानों के सम्बन्ध में ये जो वार्ते 
कहीं हैं, प्रायः यही वातें खयं मुसलमान भी अपने सम्बन्ध में 
कहते है | सीरिया के अमीन रीहानी नामक एक इसाई ने एक 
अबसर पर कहा था--“आधे मुसलमान ईसाइयों के शासन में हैं 
पर वे अपनी पराधीनता की वेड़्ियाँ तोड़ डालने के प्रयत्त में लगे 
हैं। वे अपनी शक्तियों का संगठन कर रहे हैं। उनका पुराना 
इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है।उनका धर्म और भाषा जीवित है । 
उनकी धर्म पुस्तक उनमें नवीन जोवन का संचार करने वाली है । 
उनकी आशा कभी नष्ट नहीं हो सकती । चाहे यूरोपियन कूटनीति 
के कारण कुछ समय के लिए उनमें परस्पर विरोध और वेमनत्य 
उत्पन्न हो जाय ओर वे आपस में ही लड़ने लगें, पर वे सदा के 
लिए यूरोपियनों के शासन में नहीं रखे जा सकते । यूरोप की सी 
भाओं पर मुसलमान अपना जो कुछ गँवा रहे हैं, वही वे आधु- 
निक ढंग के प्रचार के द्वांरा आफ्रिका तथा मध्य एशिया में पभाप्त 
कर रहे हैं । युरोप तो मुसलसानों को सिखा पढ़ा कर सैनिक बना 
रहा है, पर एक दिन यही सैनिक खयं यूरोप के विरुद्ध उठ खड़े 
होंगे। 

मुसलमानों का लिखा हुआ इसो प्रकार का और भी बहुत 
सा साहित्य भरा पड़ा है | मिल्न के यहिया सिदीक नामक एक 
” ने १९०७ में एक पुस्तक लिख कर काहिरा में प्रकाशित 
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कराई थी जिसमें उसने यह वबतलाया था कि चौोदहवीं सदी हिजरी. 
में मुसलमानों में कितनी जाग्रति हुई है और होगी । पुस्तक का 
महत्व इस वात से और भी बढ़ जाता है कि उसका लेखक यूरोप 
'की उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका है, फ्रान्स के एक विश्वविद्यालय से 
कानून की वड़ी उपाधि पा चुका है और मिस्र में जज के पद पर 
नियुक्त है । सिदीक ने १९०७ में ही समझ लिया था कि यूरोप 
चालों में परस्पर युद्ध हुए बिना न रहेगा । उसने लिखा थां-- 
“जरा यूरोप की इन वड़ी बड़ी शक्तियों को देखिए । ये भग्नंकर 
शब्र अब्य बना कर किस प्रकार अपना नाश कर रही हैं ! एक 
दूसरी का बढ़ता हुआ वल वे किस बुरी तरह से देख रही हैं ? 
'सव एक दूसरी को भयभीत करती हैं, आपस में मित्रता कर 
'र के तोड़ती हैं । इन सब वातों से तो यही सिद्ध होता है कि ये 
ऐसा उत्पात खड़ा करेंगी जिससे सारे संसार में आग लग जायगी, 
टबून की नदियाँ वहने लगेंगी, और दुनियाँ गारत हो जायगी। 


५ 


भविष्य इंश्वर के हाथ में है ओर जो कुछ वह चाहता है, वही 
होता है ।” 

सिदीक की समझ से उसी समय गोरों का पतन हो रहा था 
उसने लिखा था--'क्या इसका यही अर्थ है कि हमारा सुशिक्षित 
'पथ-प्रदर्शक यूरोंप अपने विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गया 
है ९ कया इससे यही समझा जाय कि इधर दो तीन शताबिदियों 
-तक बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण वह बहुत थक गया है. 
ओर अपनी जीवन-शक्ति व्रिलकुल गँवा चुका है ? हम तो यही 
सममते हैं कि अब यूरोप बुड़ढ़ा हो चला है और शीघ्र ही उसे. 
विवश होकर अपना स्थान उन लोगों को दे देना पड़ेगा जो अधः- 
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पात में उससे कम है, जो अभी उसके समान दुर्बल नहीं हुए हैं। 
अर्थात्‌ उसे अपना काम ऐसे लोगों के सिपुद कर देना पड़ेगा जो 
उसकी अपेनज्ञा अधिक युवक, अधिक हट्टे-कट्टो ओर अधिक खल्य 
हैं। हमारी समभ में तो अब यूरोप का प्रताप-सू्य अपने 
शीर्षबिन्दु पर पहुँच गया है ओर उसका असाधारण ओऔपनिवेशिक 
विस्तार उसके वलवान्‌ होने का नहीं बल्कि उसके दुरवल होने 
का परिचायक है । चाहे इस समय युरोप की शान शौकत और 
ताकत कितनी ही क्‍यों न बढ़ गई हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
इस समय उसमें जितना पारस्परिक विरोध है, उत्तना आज तक 
कभी नहीं हुआ था। और वह इस समय बड़ी .बुरी तरह से 
अपना कष्ट ओर दुःख छिपा रहा है । उसका अन्त जल्‍दी जल्‍दी: 
समीप आ रहा है ।” 

यूरोप के साथ हम लोगों का जो सम्बन्ध हो गया है, उससे 
हमारा बहुत कुछ लाभ भी हुआ है ओर बहुत कुछ हानि भो। 
आर्थिक और मानसिक दृष्टि से तो हमारा लाभ हुआ है और नैतिक 
तथा राजनीतिक दृष्ि से हमारी हानि हुई है। मुसलमान लोग 
लगातार बहुत दिनों तक लड़ने कगड़ने के कारण कुछ ठर्डे पड़ 
गये थे, पर वे बिल्कुल मर नहीं गये थे । यद्यपि तोपों और वन्दूकों 
की सहायता से वे उस समय जीत लिये गये हैं, तथापि उनकी 
एकता ज्यों की त्यों बनो हुई है । यद्यपि यूरोप वालों ने उनको बुरी 
तरह अपने शासन में जकड़ रक्‍्खा है, तथांपि उनमें एका- मौजूद 
है । इधर पच्चीस वर्षों में हमने ज्ञान, विज्ञान और कला आदि 
में इतनी उन्नति की है, कि हमें आशा है कि पद्चीस वर्ष से पहले 
हम इन सव बातों में यूरोप बालों की बरावरी करने लग जायेंगे 
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“इस हिजरी चौदहवीं सदी में मानों हमारा एक नया युग 
आरम्भ हो रहा है । यहां से हमारा पुनरुद्धार औरंभ होगा और 
हमारा भविध्य सुधरने लगेगा। सारे संसार के मुसलमानों में एक 
नवीन जोवन का संचार हो रहा है। अब सव मुसलमान काम 
करने की आवश्यकता समभने लगे हैं । अब हम सब लोग यात्रा 
व्यापार और धन-संचय करना चाहते हैं, अब हम विपत्तियों का 
सामना करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं । इस समय मुसलमानों 
में ऐसी जागृत हो रही है जेसी आज से पच्चीस वर्ष पहले 
विलकुल नहीं थी ।” 

अपनी पुस्तक के अन्त में सिदीक ने कहां था---/“अब हम 
सब लोगो को हृढ़तापूवक मिलकर एक हो जाना चाहिए ओर 
अपने उद्धार की पूरी आशा करनी चाहिए | अब हम लोग बहुत 
अच्छी तरह उन्नति के माग में लग गये है अब हमें इस अवसर में 
पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए । यूरोप के अत्याचार ने ही हम 
लोगों में यह विलक्षण परिवर्तन उत्पन्न किया है। यूरोप से सम्बंध 
हो जाने के कारण ही अब हमारा विकास अच्छी तरह होगा और 
हमारा पुनरुद्धार जल्दी जल्दी होगा । यह तो बस इतिहास की 
पुनरावृत्ति मात्र है। लाख विरोध और लाख गतिकार होने पर भी 
इश्वर को इच्छा पूरी हो रही है । एशिया वालों पर यूरोप वालों 
का अधिकार दिन पर दिन नाम मात्र का होता जाता है | एशिया 
के द्वार वरावर यूरोप वालों के लिए वन्द होते जाते हैं | अवश्य 
ही हम लोग एक ऐसी राज्यक्रान्ति करेंगे जिसकी उपमा सारे 
संसार के इतिहास भें कहों न मिलेगी । एक बिल्कुल नया युग 
आरम्भ होना चाहता है । 
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सारे संसार में मुसलमानों की संख्या वीस पद्चोस करोड़ के 
लगभग है | धूसर वर्ण के सभी प्रदेशों में, एक भारत को छोड़कर, 
अधिकांश उन्हींकी वसती है | यहाँ तक कि चीन में भी प्रायः 
एक करोड़ मुसलमान हैं । आफ्रिका के हर्बशियों में भी दिन पर 
दिन इस्लाम धर्म का प्रचार बढ़ता ही जाता है। उनका धार्मिक 
कट्टरपन सारे संसार में प्रसिद्ध है । जो व्यक्ति एक वार मुसलमान 
हो जाता है, वह फिर कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता | यहाँ तक 
कि उसकी सन्‍्तान भी फिर कभी इस्लाम धर्म से मुँह नहीं मोडती। 
चाहे इस समय वे कुल दव गये हों, पर इसका यह अर्थ नहीं है 
कि वे सदा के लिए वेदम हो गये हों इन सब वातों को देख देख- 
कर हमारे गौरांग महाप्रभु मन ही मन चिन्तित हो रहे हैं । जब 
यही देखना बाकी है कि यद्‌ चिन्ता उनमें सुबुद्धि उत्पन्न करती है 
या झुबुद्धि | साधारणतः माना तो यही जाता है कि चिन्ता के 
समय मनुष्य की बुद्धि ओर भी अधिक भ्रष्ट हो जाती है और वह 
उलट पुलट क्राम करने लगता है। और इस समय गोरों में लक्षण 
भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ते हैँ । पर फिर भी यूरोप वालों में 
समभदारों का एक दम अभाव नहीं हो गया है, इसलिए हमें आशा 
करनी चाहिए कि वे ज़माने का रुख देखकर संकट आने से पहले 
ही सचेत हो जायेंगे । 

संसार में मुसलमानों की संख्या एक तो यों ही कुछ कम नहीं 
है, दूसरे वह संख्या दिन पर दिन आफ्रिका आदि देशों में बढ़ती 
जाती है। और तीसरी भयंक्रर बात यह है कि सारे संसार के 
मुसलमान अपने कल्याण के लिए मिलकर एक होने का उद्योग 
चहुत दिनों से कर रहे हैं । कुछ लोग समभते हैं कि वर्तमान खिला- 
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'फत के प्रश्न के कारण ही मुसलमानों में इतनी जाग्रति और एकता 
दिखाई देती है । पर यह वात ठीक नहीं है | सारे संसार के मुस- 
लमान सैंकड़ों वर्षों से एक होने का उद्योग कर रहे हैं । इस उद्योग 
के अनेक रूप ओर अनेक प्रकार हैं। उनमें से एक सिनूसिया 
सम्प्रदाय भी है । उन्नीसवीं शताब्दि के आरम्भ में एल्जीरिया में 
सैयद मुहम्मद विन सिनूसी नामक एक नेता उत्पन्न हुआ 
था, जो अपना वंश-सम्वन्ध हजरत मुहम्मद को कन्या फातिमा 
के साथ स्थापित करता था। अपनी युवावस्था में वह अरब 
गया था, जहाँ उसकी भेंट कुछ वहावियों के साथ हुई थी। वहाँ 
वहावी आन्दोलन का उसपर अच्छा प्रभाव पड़ाओर वहां से लोट 
ऋर आफ्रिका में उसने अपना सिनूसिया सम्प्रदाय स्थापित किया। 
उसके जीवन काल में ही दूर दूर के अनेक मुसलमान उसके सम्प्र- 
द्वाय में सम्मिलित हो गये थे । आजकल उसका एक पोता इसे 
सम्प्रदाय का आचाय है | वह सहारा के रेगिस्तान में एक बहुत 
<ी सुरक्षित ओर गुप्त स्थान में रहता है जहाँ उसके भक्तों और 
सम्प्रदाय के लोगों के अतिरिक्त ओर कोई पहुंच ही नहीं. 
सकता । जो मुसलमान वह स्थान जानते हैं, वे . चाहे मार भी 
डाले जायें, तो भी वे वहाँ का मांग किसी अपरिचित को.- नहीं 
बतला सकते और न किसी को वहाँ ले जा सकते हैं । सिनूसी८ 
सम्प्रदाय के उसी केन्द्र से सारे उत्तर आफ़िका में भिन्न भिन्न 
आज्ञाएँ ओर सूचनाएँ आदि पहुंचा करती हैं । ु 
सारा सहारा रेगिस्तान मानों एक प्रकार से सिनूसी संप्रदाय 
के ही अधिकारों में है ओर मरक्का, सुमालीलैण्ड आदि देशों 
में उस संप्रदाय का पूर्ण प्रचार है । केवल प्रचार द्वी नहीं, इस 
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धर्म के अचारयों तथा अधिकारियों आदि का वहाँ तथा दर दूर के 
देशों में बहुत अधिक अभाव है | उनके धार्मिक अधिकारी “मुक 
ओर राजनीतिक अधिकारी “वकील” कहलाते हैं । इन मुक- 
इमों अथवा वकीलों के मुँह से जो कुछ निकल जाता है, उसे वहाँ 
के सघर्मी लोगों को, चाहे वे सिनूसी संप्रदाय में हां और चाहे न 
हों, अवश्यं मानना पड़ता है | वहाँ के जिन प्रदेशों में अंग्रेजों, 
फ्रांसीसियों अथवा इटालियनों आदि का राज्य है, वहाँ भी इन 
सिनूसियों की आज्ञा चलती है | वे लोग इस बात का भी पूरा पूरा 
ध्यान रखते हैं कि कहीं गोरे अधिकारियों के साथ हमारी मुठभेड़ 
न हो जाय ओर हमारे काम में वीच में ही बाधा न आ पढ़े | वे 
गोरे अधिकारियों से लड़ते भिड़ते तो नहीं हैं, पर हाँ, अपने 
सिद्धान्तों के प्रचार आदि में भी वे कभी कमो नहीं करते। उनका 
' मुख्य उद्देश सारे संसार के मुसलमानों को मिलाकर एक करना है। 
उनका विश्वास है कि मुसलमानों को गोरों के शासनाधिकार से 
निकलने के पहले परण रूप से अपनी आत्मिक उन्नति कर लेनी 
चाहिए ओर यही कारण है कि वे अभी अपने यहाँ के राजनीतिक 
अधिकारियों के साथ झगड़ा मोल नहीं लेते । वे शांति और बैरय 
पृवक अपना काम बराबर करते चलते हैं और अपने अलु॒यायियों 
तथा साथियों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। विशेषतः आफ्रिका के 
हवशियों में तो सिनूसी मत का बहुत ही शीघ्रतापर्वक प्रचार हो 
रहा है । 
इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक ऐसे नेता आदि हैं जो सारे 
संसार के मुसलंमानों को मिलाकर एक करना चाहते हैं । पर ये 
यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे गोरे अधिकारी कितने 
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बलवान हैं और उनके मुकाबले में हम-कितने दुबल हैं । वे. यह्‌ 
बात भी अच्छी तरह सममभते हैं कि यदि हम अपना बल. बढ़ने से 
पहले ही बलवानों के साथ भिड़ जायेंगे, तो हमारी कितनी हानि 
होगी । वे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप अपना 
काम करते चलते हैं | यही कारण है कि कहीं के मुसलमानों ने 
अभी तक गोरों के विरुद्ध कोई भारी ओर भीषण उपद्रव नहीं 
खड़ा किया । उनके जो कुछ उपद्रव हुए हैं, वे छोटे मोटे और 
स्थानिक ही हैं । १९१४ में यूरोपियन युद्ध के आरंभ होने पर 
जहाद का झण्डा न उठने का भी यही कारण है । पर जो लोग 
समभदार हैं, वे अच्छी तरह सममभते हैं कि जहाद का -ऋण्डा खड़ा 
करने के साधन दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं । 
गत शताब्दि के अन्त में यूरोपियनोंने आफ्रिका तथा मध्य 
खशिया पर अधिकार कर लिया ओर आगे चलकर अँगरेजों और - 
फऋ्रान्सीसियों ने आपस में मिस्र ओर मरकक्‍को बांट लिया । इस वात 
से संसार के सभी मुसलमानों में अन्दर ही अन्दर वहुत कुंछ 
असन्तोप बढ़ गया है | यही कारण है कि जब्र १९०४ में जापा- 
नने रूस पर विजय प्राप्त की, तव मसलमात उस विजय से बहुत 
दी प्रसन्न हुए । जापानी मर्तिपजक हैं ओर मसलमानों के धर्म 
अन्थों के अनुसार वे इसाइयों ओर यहूदियों की अपेक्ता कुछ कम 
दी बुरे है । इसी लिए जापान की विजय से सारे संसार के मुस- 
लमान प्रसन्न हुए थे । इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस राज- 
नीतिक विपत्ति के समय एशिया ओर आफ़्रिका की जातियों में 
परस्पर सहानुभूति है ओर वे समय पड़ने पर मिलकर एक हो 
सकती हैं । सन्‌ १९५०६ में फारस के एक समाचार पत्र में प्रका- 
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शित हुआ था--“फारस भी जापान की तरह बलवान होकर अपनी 
खतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, इसलिए इस समय उसे जापान- 
के साथ मिल जाना जाहिए। ऐसी दशा में दोनों देशों में मित्रता 
का सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यक हो जाता है | तेहरान में एक 
जापानी राजदूत रहना चाहिए | फारस को अपनी सेना में थार 
करने के लिए भी जापान से अफसर बुलाने चाहिएँ ओर दोनों 
देशों में व्यापारिक सम्बन्ध भो बढ़ना चाहिए | “उस समय कुछ 
मुसलमान तो ऐसे भी थे जो जापानियों को भी इस्लाम धर्म के 
मझेणडे के नीचे लाने का उपाय सोच रहे थे | रूस-जापान युद्ध की 
समाप्ति के थोड़े ही दिनों वाद चीन के एक मुसलमान शेख न 
लिखा था--“यादि जापान यह चाहता हो कि किसी समय हम 
संसार में बहुत बडी शक्ति वन जायेँ ओर सारे संसार पर एशि- 
या का प्रभुत्व हो, तो उसे इस्लाम धर्म अहण कर लेना चाहिए।* 
इस पर मिस्र के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने टीका करते हुए 
लिखा था--“भारत में इंगलेश्ड के अधिकार में ६,००,००,००* 
मुसलमान हैं, इसलिए वह जापान के इस धर्म-परिवर्तन से डरता 
है। यदि जापान मुसलान हो जाये तो मुसलमनों की नीति एक 
दम ही बदल जाय ।? इसके उपरान्त कुछ मुसलमान धर्मोपदेशक 
जापान गये भी थे । वहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ था । यह 
ठीक है कि जापानियों का स्वप्न में भी मुसलमान होने का विचार 

हीं था, पर इस घटना से यह अवश्य सिद्ध होता है कि आव- 
श्यकता पड़ने पर अन्य वर्णो के लोग गोरों के विरुद्ध मिलकर एक 
हो सकते हैं । 
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अस्तु, इस घटनो के थोड़े ही दिनों वाद लोगों ने यह बात 
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अच्छी तरह समभ ली कि पश्चिमी एशिया तक पहुँच कर वहाँ के 
लोगों का परित्राणु करने का जापान का तनिक भी विचार नहीं 
है | इसी वीच में मुसलमानों को गोरे इसाइयों के हाथों ओर भी 
अधिक हानियाँ सहंनी पड़ीं । १९११ में इटली ने तुर्की के आफ्रि- 
कन अधीनस्थ राज्य द्विगेली पर खुले आम आक्रमण कर दिया । 
उसके इस ऋत्य से मुसजमान इतने क्षुब्ध ओर कुद्ध हुए कि अनेक 
यूरोपियन' राजनीतिज्न बहुत हो भयभीत हो गये । फ्रान्स के एक 
भूतपू्वे पर-राष्ट्र सचिव ने इस सम्बन्ध में लिखा था-“जो द्विपोली 
अपनी कुछ भी रक्षा नहीं कर सकता था, वही इस समय इटली 
के लिए भिड़ों का छ॒त्ता क्‍यों कर बन गया ? इसी लिए कि इटली 
ने केवल तुर्की को ही नहीं, वल्कि सारे इस्लाम धर्म को छेड़ा 
है। इटली ने एक ऐसा झगड़ा मोल लिया है, जो केवल उसी के लिए 
नहीं, वल्कि हम सब लोगों के लिए भी वहुत ही बुरा है । पर 
ट्िपोली पर इटली ने अधिकार करके मानों यहो प्रमाणित किया था 
कि अब मुसलमानों पर इसाइयों का आक्रमण आरम्भ हो गया 
है, क्योंकि इसके दूसरे दी वर्ष वाल्कन युद्ध छिड गया, जिसमें 
यूरोप से तुर्की निकाल दिया गया और उसकी बहुत ही दु्देशा की 
गई । इससे सारे संसार के मुसलमानों में ओर भी अधिक क्रोध 
फैल गया । इस युद्ध के सम्बन्ध में भारत के एक मुसलमान नेता 
ने लिखा था--“यूनान के राजनाने एक नया धार्मिक युद्ध छेड़ 
दिया है । इंगलेएड और रूस इस समय हमसे वे स्थान छीनना 
चाहते है जो यूरोप में हमारे अधिकार में है। कल को वे लोग 
हमारे जेरूखलेम आदि पवित्र तीथों को अपने अविकार में लाने 
के उपाय सोचने लगेंगे । भाइयों, अब तुम सब मिलकर एक हो 


नही 
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जाओ ओर यह सममलो कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान का यह परम 
कर्तव्य है कि वह खलीफा के झूणडे के नीचे आबे और अपने धर्म 
की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने एर अपने प्राण तक दे 
दे ।” एक दूसरे भारतीय मुसलमान नेता ने अग्रेज अधिकारियों 
को सचेत करते हुए कहा था-- मैं वर्तमान सरकार से प्रार्थना 
करता हूँ कि वह तुककों का विरोध करने की नीति अभी से छोड 
दे । कहीं ऐसा न हो कि उनकी इस नीति से करोंडों मुसलमानों 
में बिरोध की आग भड़क उठे ओर कोई भारी अन्थ हो जाय ।” 
कुछ ध्ुुसलमानों ने तो हिन्दुओं और वौद्धों से भी यह प्रार्थना की 
थी कि आप लोग सचेत हो जाइये और गोरों के इस बढ़े हुए 
आक्रमणों को रोकिये; अ र इस विपत्ति के समय हमारी सहायता 
कीजिये । हिमालय पर्दत में रहने वाले आपके महात्मा लोग उठें 
ओर आपके देवता आ कर हमारे शत्रु का नाश करें। चीन में भी 
इसी अकार का आतृभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा 
था | जिस समय चीन में प्रजा-तंत्र वांली राज्यक्रान्ति हुई थी, उस 
समय वहाँ के मुसलमान चीजनियों ने अपने वोद्ध भाइयों को खतंत्र 
होने में पूरी पूरी सहायता दी थी। इस पर प्रजातंत्रवादियों के 
नेता डा० सन्‌ याठ सेन ने कृतज्ञता पूर्वक यह घोषणा की थी-- 
“चीन में व्यवस्था और खतंत्रता स्थापित करने में हमारे मुस- 
लमान भाइयों ने जो सहायता दी है उसे चीनी कभी नमले'गे। 
तातपये यह कि यूरोप के महायुद्ध के समय सारे संसार के 
मुसलमान गोरों के अत्याचार से अत्यन्त पीड़ित तथा त्रस्त हो 
चुके थे और अपने सिर से गोरों का बोक हटाने के लिए अन्य 
वर्णो' के भाइयों के साथ मिलने का उपक्रम कर रहे थे। 
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परन्तु इतना होने पर भी जब महायुद्ध में तुर्की ने जरमनी 
का साथ दिया, तब सारे संसार के मुसलमानों में शांति बनी रही। 
इस पर कदाचित्‌ कुछ लोगों को आश्चय होगा ॥ पर वास्तव में 
सभी मुसलमान इंसाइयों से असन्तुष्ट थे ओर उन्होंने चाहे मिल 
कर गोरों का विरोध न किया हो, पर फिर भी जहाँ तहाँ उनका 
चह असन्तोप प्रकट अवश्य हुआ था। मिस्र का उपद्रव शान्त 
करने के लिए वहाँ अंगरेजों को नई सेनाएँ भेजनी पड़ी थीं । 
टट्रिपोली के मुसलमानों ने इटली के विरुद्ध सिएः उठाया था और 
वहाँ के इटालियनों को समुद्र तट पर भाग जाने के लिए विवश 
किया था | यदि रूस ठीक समय पर वीच में आ कर फारस को 
न दवा देता, तो फारस अवश्य ही ठुर्की से मिल जाता । भारत 
के सीमा प्रान्तों में भी वहाँ के मुसलमानों ने कुछ न छुछ उपद्रव 
मचाया ही था, जिसे दवाने के लिए अंगरेजों को वहाँ अपनी 
ढाई लाख सेना भेजनी पड़ी थी। स्वयं त्रिटिश सरकार ने यह वात 
मंजूर की थी १९१५ में मित्रों के हाथ से उनके एशिया तथा 
आफ्रिका के अधीनस्थ देश निऋलते निकलते बच गये । 

यदि उस समय मुसलमानों के नेता चाहते तो बहुत सम्भव 
था कि एशिया ओर आफ्रिका के अधीनस्थ प्रदेश मित्रों के हाथ से 
निकल ही जाते । पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वल्कि उलटे अनेक 
स्थानों पर तो उन्होंने यथासाध्य मित्रों की सहायता की ओर अपने 
भाइयों को विद्रोह तथा उपद्रव आदि करने से रोका । वात यह थी 
कि वे अच्छी तरह समभते थे कि पश्चिम वालों के साथ हमारे लड़ने 
मिड़ने का यह उपयुक्त अवसर नहीं है। इसके अतिरिक्त उस 
समय वे न तो गोरों का विरोध ओर मुकाबला करने के लिए 
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तैयार थे और न उन लागा मे आपस म॑ किसी प्रकार का सम- 
भौता आदि हा हुआ था| साथ ही वे यह भी जानते थे कि इस 
समय हमार खल्ोफा जरमानों के हाथ की कठपतली हा रहे हैं 
वे जरमनों को भी उतना ही भयंकर समभते थे, जितना अन्यान्य 
चुरापयना का; क्योंकि यदि वे अपने पुराने अधिकारियों का विरोध 
करते ता उसका परिणाम अधिक से अधिक यही ही होता कि वे अपने 
पुराने मालिकों के हाथ में से निकल कर नय मालिकों के हाथ में 
पड़ जाते और उनकी और भी अधिक दर्दशा होती | इसलिए 
उन्हांन सोचा कि इस समय इन गोरों को आपस में खूब कटने 
भरन दा आर दुबज़ हो जाने दो | तव आगे चलकर हम लॉ“ 
इनस समझ ले गे । इस वीच में हम अपना उन्नति करने ओर 
अपना वल बढ़ाने का और भी अधिक अवसर मिल जायगा। 
साथ हा तब तक हमें इनकी नेकनीयती या बदनीयती का ओर भी 
पता लग जायगा । यही सब बातें सोच समभक कर उस समय 
मुसलमान चुपचाप रह गये | 

तासल्स का शान्ति-महासभा में जो कुछ निणुय हुआ, उससे 
उतलमाना को, यूरोपियनों की नीयत का ठीक ठीक पता चल 
गया। वे पहले- से ही किसी ऐसे अवसर का पगतीक्षा कर रहे थ 
जिसम उन्हूं गोरों की नीति का पूरा पूरा पता लग जाय ओर 
फिर किसी को कुछ कहने सुनने को आवश्यकता न रह जाय | 
.. पे महासभा ने अनायास ही उनको यह्‌ अवसर दे दिया और 
वे अपने भाइयों को जागृत करके अपना कार्यक्रम पूरा' करने 
की चिता मे लग गये । वार्सेंस्स मे यूराप की गोरी महाशक्तियों 
न अच्छी तरह यह वात समाशित कर दो कि हम पूर्वी यूराप 
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तथा पश्चिमी एशिया में अप्ना अधिंकार कुछ भी कम करना नहीं 
चाहते, वल्कि जहाँ तक हो रुके, उसे और भी बढ़ाना चाहते हैं । 
युद्ध-काल में ही सब महाशक्तियों ने आपस में गुप्त सन्धियाँ तथा 
समभोौते करके पहले से ही यह निश्चय कर लियां था कि हम तुके 
साम्राज्य को आगे चलकर इस श्रकार बांट लेंगे | वार्सेल्स में तुके 
साम्राज्य के सम्बन्ध में जो कुछ निर्णय हुआ था, वह इन्हीं गुप्त सन्धियों 
ओर सममभोंतों के आधार पर हुआ था | इसके अतिरिक्त युद्ध के 
आरंभ में ही अँगरेजों ने घोषणा करके मिस्र को अपने संरक्षण में छे 
लिया था और शांति महासभा के समय ही इंग्लैण्ड ने फांरस के 
साथ एक समभौता होने की घोषणा कर दी | उस समभोते के 
अनुसार चाहे नाम के लिए न हो, पर वास्तव में फारंस भी अँग- 
रेज़ों के संरक्षण में आ गया था । इसका परिणाम यही हुआ कि 
पूर्वी एशिया ओर पश्चिमी एशिया में यूरोपियनों का राजनीतिक 
प्रमुत्व इतना अधिक वढ़ गया जितना पहले कभी नहीं था । 
लेकिन एक बात ओर थी । युद्धकाल में भित्र-राष्ट्री के राज- 
नीतिज्ञों तथा अधिकारियों ने एक नहीं अनेक वार इस वात की 
धोपणा की थी कि इस युद्ध का उद्देश्य केवल यही है कि सभी 
जातियों के लोग खतन्त्र -हो जायेँ ओर छोटे छोटे राष्ट्रों के अधि- 
कारों की रक्षा हो। एंशिया के सभी राष्ट्रों ओर देशों ने इंन घोषणाओं 
पर अपनी सारी आशाएँ लगा रखी थीं। वे सममते थे कि यूरो- 
पियन राजनीतिज्ञं इस समय जो कुछ कह रहे हैं और जो वादे 
कर रहे हैं, वे युद्ध की समाप्ति पर अवश्य पूरे होंगे। इन धोषणां- 
ओं ओर वादों को मानों उन्होंने अच्छी तरह गाँठ में वॉच लिया 
था | पर आगे चल कर उन लोगों ने देखा कि वार्सेल्स में जो 
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सन्धि हुई, वह इन घोषणाओं ओर वादों आदि के आधार पर नहीं 
बल्कि मित्रों की ऐसी सन्ध्रियों के आधार पर हुई है, जो उन्होंने 
अपना साम्राज्य बढ़ाने के उददे श्य ल॑ आपस में की थीं। यह 
देखते ही उनकी क्रोधामि भड़क उठी ओर उन्होंने समझ लिया कि 
हमारे साथ घोर अन्याय ओर विश्वास-धात हुआ है । इसका 
'परिणाम यह हुआ कि एशिया के सभी राष्ट्र और देश बिगड़ खड़े 
हुए और अपना वन्यन छड़ाने के लिए प्रयत्न में दृढ़ता पूर्वक लग 
गये । उनके इस उद्योग को देख कर अनेक यूरोपियन राजनीतिज्ञ 
मन ही मन बहुत चिंतित हो रहे हैं ओर वे समभते हैं कि शीत्र 
ही कोई भारी उपद्रव खड़ा होने वाला है । एशिया पर युद्ध का 
जो कुछ प्रभाव पड़ा था, उसका वर्शन करते हुए इटली के एक 
बहुत बड़े राजनीतिज्ञ ने १९१५९ में कहा था-- इस समय सारे 
मुसलमान और एशियावासी बहुत ही अधिक चंचल हो उठे हैं.। 
चीन से भूमव्य सागर तक बड़ा भारी असन्तोप उत्पन्न हो गया 
है। सब जगह अंदर ही अंदर यूरोपियनों के प्रति घृणा और 
विरोध की आग सुलग रही है । मोरक्को के वल्वे, एलजियस के 
पद्रव, दिपोल्ली का असन्‍्तोप और मिश्र, अरब तथा - लीवियों 
आदि के राष्ट्रीय आंदोलन इसी बात का पता दे रहे हैं कि सब 
जगह लोग युरोपियनों से परम असंतुष्ठ हें ओर सब लोग मिल 
कर युरोपियनों के विरुद्ध बड़ा भारी वलवा खड़ा करना चाहते हैं। 
युद्ध को समाप्त के समय से ही मिश्र में जो जो घटनाएँ हा 
रही हैं, उनसे इस वात का पता चलता है कि युरोप वालों के प्रति 
एशियांवालों के भाव कैसे हो रहे हैं। इग्लैशड ने १८८२ में मिस्र 
पर अधिकार किया था । पर आज तक आऑगरेज वहाँ कभी सर्वे- 
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प्रिय नहीं हुए । दिन पर दिन वहाँ का राष्ट्रीय आन्दोलन वरावर 
बढता ही गया और वहाँ वाले इस बात का उद्योग करने लगे कि 
हमारा देश अँगरेजों के अधिकार से निकल कर बिलकुल खतन्‍्त्र 
हो जाय और अँगरेज हमारे देश से निक्रल जायेँ । पर इंग्लैण्ड 
ने कभी उनकी ऐसी बातों पर विचार करने की आवश्यकता ही 
नहीं समभी । प्रायः सभी अँगरेज राजनीतिज्ञ यही समभते थे 
कि त्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी डुकड़ों को जोड़ने वाली 
कड़ी मिश्र ही है; और इसीलिए वे कहते थे कि जेसे हो, मिश्र 
पर सदा के लिए हमारा पूरा पूरां अधिकार रहना चाहिए। इस 
से सिद्ध होता हैं कि इंग्लैएड और मिस्र के उद्द श्य तथा खाथे में 
आकाश-पाताल का अंतर था और मिस्र में अब तक जितने डप- 
द्रव आदि हुए, वे सव इसी अंतर के कारण हुए थे । युद्ध से कुछ 
पहले ही मिस्र वाले इतने अधिक विगड़ खड़े हुए थे कि अगरेजों 
ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब शांत उपाय्यग से मित्र हमारे 
हाथ में नहीं रह सकता; ओर इसीलिए उन्होंने वहाँ घोर दमन 
आरम्भ कर दिया । लार्ड किचनर ने वहाँ पहुँच कर कठोर ओर 
भीपण उपायों से वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन को दवाने का उद्योग 
आरम्म किया। जब यूरोप में महायुद्ध छिड़ा ओर तुर्की ने जरमनी 
आदि का साथ दिया, तव मिस्र में फिर घोर उपद्रव आरम्भ हुए । 
इस पर इ'ग्लैण्ड ने वहाँ ओर भी भीपण दमन आरम्भ कर दिया 
ओर मिस्र के शत्रु पक्ष में मिल जाने का वहाना निकाल कर मिस्र 
पर से तुर्की का अधिकार हटा कर उसकी जगह मिस्र को अपने 
संरक्षण में ले लिया । 

युद्ध-काल में मित्र को दवाये रखने के लिए अंगरेजों ने वहाँ 
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अपनी बहुत अधिक सेनाएँ भेज दीं। पर जब युद्ध समाप्त हो 
गया, तब वहाँ फिर राष्ट्रीय आंदोलन जोर से आरंभ हुआ । 
मित्रों के राजनीतिज्ञ तो पहले से ही अनेक बार यह कह चुके थे 
कि छोटे छोटे राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा होगी और सब देशों 
के निवासी स्वतंत्र कर दिये जायेंगे । बस उनके उन्हों कथनों के 
आधार पर मित्र के राष्ट्रीय दल वाले कहने लगे कि हमें पूर्ण खः 
तंत्रवा मिलनी चाहिए । उन्होंने इस बात का भी ग्रयत्न किया था 
कि वार्सल्स की शांति-महासभा में मिम्न का प्रश्न भी खतंत्र रूप 
से उपस्थित हो । अंगरेजों के बहुत रोकते ओर मना करने पर भी 
उन्होंने सारे देश का सत एकत्र किया, जिससे सिद्ध होता था कि 


मिस्र के प्रायः सभी निवासी पूर्ण खतंत्र होना चाहते हैं। जब 
अंगरेजों ने उन नेताओं को पकड़ना आरंभ किया, जिन्होंने 
ज्रिटिश अधिकारियों के लाख रोकने ओर मना करने पर भी ख- 
तंत्रता के सम्बन्ध में सारे देश का मत संग्रह किया था, तब सारे 
मित्र में भीषण विद्रोह मच गया । सव जगह एक ही से उपद्रृव 
होने लगे । रेल की लाइनें और तार तोड़ ड़ाले गये; रेल गाड़ियां 
तोड़ी, फोड़ी और छटी गई; अकेले-दुकेले अंगरेज अधिकारियों 
ओर सैनिकों की हत्या होने लगी। एक काहिरा में ही हजायें 


मकान वोड़-कर ढ़ा दिये गये । अरब के वद, वहाँ पहुँच कर और 
भी अधिक लूट मार करने लगे । सारे मित्र में अराजकता फेल 
गई और पारलियामेण्ट में त्रिटिश सरकार को यह बात मंजूर करनी 
पड़ी कि सारा मिस्र विद्रोही हो गया है । 

इतना होने पर भी अंगरेजों की मति ठिकाने नहीं आई और 
उन्होंने दुढ़तापूवक दमन आरंभ किया । एक तो पहले से ही वहाँ 
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बहुत अधिक अंगरेज सैनिक मौजूद थे । दूसरे अंगरेजों ने सूडान 
से वहाँ बहुत सी काली पलटनें भी ला रखीं । मिस्र की देशी. 
पुलिस ने भी, भारत की देशी पुलिस की भाँति, दूमन में अंगरेज 
अधिकारियों को खूब सहायता दी । बहुत कुछ उपद्रव, उत्पात, 
अत्याचार और दमन आदि के उपरांत अंगरेजों ने फिर एक वार 
मिस्त्र को दवा कर वहाँ अपना पूरा परा अधिकार जमा लिया । 
पर वह अधिकार भी स्थायी न रह सका ओर मिस्र में फिर 
“उपद्रव आरम्भ हुए । निरंतर उपद्रव होता देख कर अंगरेजों ने ' 
शांति स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ किया और मिस्र वालों को 
अपनी ओर मिलाना चाहा । पर वे लोग सहज में धोखे में नहीं 
आ सकते थे और हमारे देश के नरमदल की भाँति जूठे टुकड़ों 
से संतुष्ट नहीं हो सकते थे | इसलिए विवश हो कर अंगरेजों को 
मिस्र को अनेक अंशों में खतंत्रता दे कर संतुष्ट करना पड़ा । 
अव भारत को लीजिये । युद्ध के वाद से यहाँ जो असंतोष 
'फेला हुआ है, उससे यहाँ के अंगरेज अधिकारी कितने परेशान 
हो रहे हैं, यह सभी लोग जानते हैं । यहाँ प्राय: दो सौ वर्षों से 
अंगरेजों का राज्य है । पर यहाँ वाले भी कभी अंगरेजों के शासन 
से संतुष्ट नहीं हुए । इधर बीस पचीस वर्षों से यह असंतोप वरा- 
चर बढ़ता ही जाता है ओर युद्ध के वाद से तो उसने वहुत ही 
भीषण रूप धारण कर लिया है | पहले तो भारत में खतंत्रता के 
लिए जो आंदोलन हीता था, वह केवल हिंदू ही करते थे और 
मुसलमान लोग अंगरेजों की राजभक्ति के ही गोत गाया करते थे 
वल्कि यों कहना चाहिए कि यहाँ के अंगरेज अधिकारियों ने 
अपनी चालाकी से हिंदुओं और मुसलमानो' को एक 
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नहीं होने दिया और मुसलमाना' को अपनी ओर मिलाये रखा | 
पर कागज़ की नाव कहाँ तक चल सकती थी ! जन्र सारे संसार 
के मुसलमान मिलकर एक होने लगे ओर भिन्‍न भिन्न स्थानों में 
गोरों के प्रभुत्व का विरोध करने लगे, तव भारत के मुसलमानों 
की भी आंखे ख़ुलीं और वे अपना पुराना विरोध और वैमनस्थ 
भूलकर हिन्दुओं के साथ उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित 
हो गये ओर अग्रेज़ी शासन का विरोध करने लग गये । 

युद्ध काल में सारा भारत परण रूप से शांत था। यहाँ के निवा- 
सियों ने तन, मन ओर धन से युद्ध में परी परी सहायता दी थी! 
उन्होंने अंगरेज़ों को यह सहायता इसी आशा से दी थी कि आगे 
चलकर हमारी इस राजभक्ति का हमें यथ्थेष्ट पुरस्कार मिलेगा ओर 
हम खतंत्र कर दिये जायेगे । अंग्रेज़ों ने भी भारतवासियों की 
आंखों में धूल मोंकने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत अधिकार देना 
चाहा; पर साथ हो उन्होंने यहाँ की दीन प्रजा को यह भी दिखला 
देना चाहा कि युद्ध में लाख दुर्बल हो जाने पर भी हम तुम्हारा 
दमन करने के लिए यथेष्ठ सवल हैं। और यदि तुम सदा के लिए 
चुपचाप हमारे गुलाम बने रहना न मंजूर करोगे तो हम तुम्हें 
पीस डालेंगे। पंजाब का माशल ला और जलियानवाला बाग का ह॒त्या- 
कार्ड भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार और मयादा स्थापित रखने 
के उद्द श्य से ही हुआ था । इसी बीच में खिलाफत का प्रश्न उठ 
खड़ा हुआ था, जिसके कारण मुसलमान भी परम असन्‍्तुष्ठ थे । 
एक वार तो अंग्रेज़ों ने पंजाब में अपना परा वल दिखला कर 
ओर दमन करके लोगों को थोड़े समय के लिए शांत कर दिया पर ख- 
दन्त्रता जाप्त करने के [लिए एक बार जो उद्योग आरम्भ हो जाता 
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है, वह फिर सदा के लिए कभी नष्ट नहीं क्रिया जा सकता । 
इललिए थोड़े ही दिनों में भारत में फिर भीषण रूप से राष्ट्रीय 
आन्दोलन आरम्भ हुआ । इस बार उसने असहयोग का रूप 
धारण किया । संसार के सब से बड़े जीवित महापुरुष महात्मा 
गांधी ने सारे संसांर के राष्ट्रीय आन्दोलनों का पूरा पूरा अध्ययन 
करके असहयोग आन्दोलन का आरम्भ किया । महात्मा गान्धी 
भारतीय ओर वेष्णव थे, इसलिए उन्होंने अपना अन्दोलन बिल- , 
कुल शान्तिमय रखा ओर पहले से ही ऐसा उद्योग किया, जिसमें 
कहाँ उपद्रव, उत्पात या मार-काट आदि न होने पावे । भारतीय 
मुसलमानों को भी उनका चतलाया हुआ उपाय बहुत पसन्द आया 
ओर उन्होंने भी सहप महात्मा गांधी का नेतृत्व सखीऋृत 
कर लिया । प्राय: दो वर्षों तक यह आन्दोलन भीपण .रूप से 
चलता रहा | इसके लिए भारत के सेंकड़ों छोटे बड़े नेता जेल गये 
ओर हज़ारों पढ़े लिखे लोगों ने उनका अनुकरण किया। 
बीच में कुछ कारणों से यह आन्दोलन थोड़े समय के लिए कुछ 
दव गया था; पर वह फिर दूसरे रूप में जोरों से आरम्भ होना 
चाहता था । भारत की प्रायः सारी जनता और सभी पढ़े लिखे 
लोगों ने इस आन्दोलन के साथ अपनी पूरी पूरी सहानुभूति 
दिखलाई थी ओर उसका पक्त श्रहण भी किया है । उसके विरोधी 
बहुत थोड़े थे । इस आंदोलन ने दो ही तीन वर्षों में इतनी अधिक 
जागृति उत्पन्न कर दी थी । चाहे खराज्य प्राप्त करने में इस 
आंदोलन को सफलता नहुई हो पर देशवासियों और अधिकारियों 
दोनों की आँखें खोलने में इस आन्दोलन ने वहुत ही विलक्षण 
और चमत्कारपूर्ण सफलता प्राप्त की थी । 
४ 
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आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ संक्षेप म॑ं असहयोग आंदो- 
लन और उसके खरूप के सम्बंध में कुछ बातें बतला देना आव- 
श्यक समभते हैं। जब भारतवासियों ने भली भाँति देख लिया 
कि रॉलेट एक्ट जलियान वाला वाग हत्याकांड और खिलाफत के 
सम्बंध में हमारी मांग पर सरकार कुछ भी ध्यान नहीं देती, तब 
सितम्बर १९२० में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के सभापतित् 
में कलकत्त में भारतीय राष्ट्रीय महासभा का विशेष अधिवेशन 
हुआ । उस अधिवेशन में बहुत कुछ वाद विवाद और सोच 
विचार के बाद बहुत बड़े बहुमत से असहयोग का प्रस्ताव खीइुत 
हुआ उस समय कहा गया था कि जब तक सरकार पंजाब के 
हत्याकांड और खिलाफत के प्रश्न पर भारतवासियों के साथ पूरा 
पूरा न्याय न करेगी और और उनकी मांगें पूरी न करेगी, तब्र तक 
भारतवासी कभी संतुष्ट न होंगे और सरकार के साथ कभी किसी 
प्रकार का _सहयोग न करेंगे। उक्त प्रस्ताव के अलुसार निश्चित 
हुआ था कि जब तक भारतवासियों के साथ परा प्रा न्याय ने 
हो ओर भारतवष में सखराज्य स्थापित न हो जाय, तब तक के 
लिए ( क ) सब लोग सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पर्दी 
का परित्याग कर दें ओर जो लोग स्थानिक संस्थाओं में नामजद 
कर के सम्मिलित किये गये हो' वे अपने स्थान से त्यागपत्र दें 
दें। ( ख ) लोग सरकारी दरवारों आदि में जाना वन्द कर दें। 
(ग) धीरे धीरे लोग अपने लड़कों को सरकारी और सरकार द्वार 
नियन्त्रित स्कूलों तथा कालेजों आदि से निकाल ले' और उनके 
स्थान पर अपने राष्ट्रीय स्कूल तथा कालेज आदि स्थापित 
करें । ( घ ) वकील वरिस्टर आदि तथा सुकदमेबाज, लोग धीरे 


4०७ घूसर-वर्ण 


थीरे सरकारी न्यायालयों में जाना छोड़ दें और अपने निजी 
मगड़ों का निपटारा करने के लिए अपनी पंचायतें स्थापित करें । 
€ डः ) लोग मेसोपोटानिया में सेनिक मुंशीगिरी अथवा 
मजदूरी आदि का कांम करने के लिए न जायं । ( च ) जो लोग 
सुधार वाली नई काउन्सिलों के सदस्य होने के उम्मेदवार हैं वे 
अपनी उम्मेदवारी छोड़ दें ओर किसी उम्मेदवार के लिए बोट 
देने बाले वोट न दें । और ( छ ) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 
किया जाय । इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने लोगों को यह भी परामर्श 
दिया था कि सव लोग खदेशी ओर केवल स्वदेशी वस्चों का व्यवहार 
करे । देश करोड़ों वेकारों को मिले' रोजी नहीं दे सकतीं इस 
लिए यह निश्चय किया गया कि लोग हाथ के कते हुए सूत के 
और हाथ से बुने हुए कपड़ों का व्यवहार करें । 
देश में पहले से हं। वहुत अधिक क्षोम फेला हुआ था . और 
सब लोग बहुत अधिक असंतुष्ठ होने के कारएं असहयोग के 
लिए वह पहले से ही तैयार था। अतः यह कार्यक्रम लोगों को बहुत 
अधिक पसंद आया ओर इसके अनुसार इतनी शीघ्रता से कार्य 
होने लगा कि थोड़े ही समय में केवल भारत सरकार ही नहीं 
बल्कि ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई ओर उसे अपने साम्राज्य के 
'परम उज्वल रत्न भारतवर्ष के हांथ से निकल जाने की बहुत बड़ी 
आशंका होने लगी । देश के प्राय: सभी छोटे बड़े नेता इस आंदो- 
लन के पक्ष में हो गए ओर अपने सव काम छोड़ कर देश में 
“जागृति उत्पन्न करने ओर लोंगों को असहयोग का तत्व सममामे 
लगे । हज़ारों विद्यार्थी काठेज छोड़ कर देश सेवा के काम में 
(लग गए । सरकार के साथ सत्र प्रकार का सम्बन्ध लोग परित्याग 
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करने लगे और खदेशी का भी जोरों से प्रचार होने लगा। मद्र 
तथा दूसरे मादक पदाथों का व्यवहार भी बहुत कम होने 
लगा । तात्पय यह कि थोड़े ही समय में सारे देश 
में अपूर्व राष्ट्रीय जाग्रति उत्पन्न हो गई और थोड़े ही समय में 
इतना अधिक काम हो गया जितना आज तक कमी नहीं हुआ था। 
अग्रेल १९२१ तक यह आन्दोलन बहुत जोरों के साथ चलता 
रहा । उस समय ऐसा जान पड़ता था कि भारतवासी बिना स्वरा- 
ज्य प्राप्त किये दम न ले गे | देश की सारी शक्ति एक ही उद्देश्य 
की सिद्धि में लगी हुई थी जिससे अविकारियों को बहुत अधिक 
चिता हो रही थीं। मई १९२१ के दूसरे सप्ताह में भारत के तत्का- 
लीन बड़े लाट लाड रीडिंग ने पं० मद्नमोहन मालवीय के द्वारा 
महात्मा गांधी को शिमले बुलाया । वहां महात्मा गांधी और ला्ड 
रीडिंग में दो दिन वातें हुई, जिनमें दोनों ने अपने पक्ष की बार्ते 
कह सुनाई । परन्तु छुछ कारणों से उस समय कोई बातें नहीं हो 
सकी । असहयोग आऑन्‍्दोलन उसी तरह जोरों के साथ चलता 
रहा और जनता पर महात्मा गान्धी का अधिकार दिन पर दित 
बढ़ता ही गया । आन्दोलन को भीषण रूप धारण करते देखकर 
सरकार ने भी जोरों से दमन-चक्र चलाना आरम्भ किया । पर 
यह आन्दोलन ऐसा नहीं था जो केवल दमन-चक्र से ही शर्ते 
हो जाता । नवम्बर १९२१ में दिल्‍ली में आल इंडिया कांग्रेस 
कमेटी का एक अधिवेशन हुआ कि देश में सत्याग्रह आरम्भ हों 
ओर सब लोग सत्याग्रह करने के लिए तैयार हो जायेँ । इधर 
असहयोग का जोर. बढ़ता जा रहा था और सरकार बड़े बड़ें 
नेताओं तथा हजारों स्वयंसेवकों को पकड़ पकड़ कर जेल भेजती 
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जा रही थी। उस समय कम से कम पचीस हज़ार आदमी. स्वेच्छा- 
पूरक ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ जेल गए थे । महात्मा गांधी ने 
पिश्चय किया था कि फरवरी १९२२ में गुजरात के वारडोली 
नामक स्थान से सत्याग्रह आरम्भ किया जायगा। इसके लिए 
जहां पूरी तैयारी हो रही थी । पर इसी वीच में देश के दुभाग्य- 
वश गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान में एक गहूरा 
दंगा हो गया, जिसमें कुछ नासम्कों ने वहां का थाना जला दिया 
जिससे वहां के थानेदार और कुछ सिपाही जल-मरे। अतः विवश्ञु 
हो कर कांग्रेस कमेटी को यह निश्चय करना पड़ा कि अभी सत्त्या- 
अह रोक दिया जाय और देश को अहिंसा के सिद्धान्त पर सदा 
हृढ़ रहने के लिए तैयार किया जाय । सत्याग्रह स्थगित हो जाने 
के कारण वहुत से देशवासी बहुत दुःखी और निराश हुए और . 
उनका उत्साह बहुत ही मनन्‍्द पड़ गया । असहयोग ओर सत्याग्रह 
की बहुत जोरों के साथ उठी हुई लहर मानों किसी भारी चट्टान 
के साथ ठकरा कर पीछे की ओर लौट पड़ी । 
सरकार का उद्देश्य सिद्ध हो गया ओर उसे अपना मतलब 
निकालने का अच्छा अवसर मिल गया । इसके कुछ ही दिनों 
बाद महात्मा गांधी राजद्रोह के अभियोग में पकड़े गए और उन्हें 
छः वर्ष के कारावास का दंड दिया गया । बहुत से नेता पहले ही 
जेल जा चुके थे । महात्मा गांधी के जेल जाने के वाद धीरे धीरे 
असहयोग आन्दोलन विलकुल ठंढा पड़ गया और स्वराज्य बहुत 
दूर जा पड़ा । 
इस असहयोग आन्दोलन का अंत चाहे जिस प्रकार हुआ हो 
पर इसकी उपयोगिता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा 
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“सकता | इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता कि सिद्धांततः 
यह आन्दोलन बिलकुल पूरे था और यदि इसका पूर्ण रूप से तथा 
जपयुक्त रीति से पालन किया जाता, तो संसार को कोई शक्ति भारत- 
वासियों को स्वराज्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती थी। भारत 
में भारतवासियों पर खाली अंगरेज न शासन करते हैं । ओर न कभी - 
कर सकते हैं | स्वयं भारतवासी ही अपने देश की परात्रीनता के 
लिए उत्तरदायी हैं ओर वहीं वहुत वड़ी सीमा तक अपने देश को 
अंगरेजों के अधीन बनाए हुए हैं | असहयोग आन्दोलन का मुख्य 
उद्देश्य यह था कि जो भारतवासी इस देश को विदेशियों के शासन 
में रखने में सहायक हो रहे हैं वे अपना हाथ खींच ले | वस फिर 
अंगरेजों का शासन इस देश से आपसे आप उठ जायगा । परंतु 
कदाचित्‌ अभी देश के भाग्य में स्वाधीन होना नहीं वदा था, इसलिए 
स्वतंत्रता-प्राप्ति का सर्वोत्कूष्ट साधन भी भारतवा सियों को सफल 
मनोरथ न वना सका। असहयोग राजनीतिक दृष्टि से तो एक वहुत 
बड़ा और अमोघ शझ््र था ही, परंतु इसके और भी अनेक पाश्व 
'थे जो कम उपयोगी या महत्व के नहीं थे । सबसे पहली बात तों 
यह्‌ है कि असहयोग- के साथ अहिंसा भी लगी हुई थी | अह्िसा- 
वाद कितनी उच्च कोटि का सिद्धान्त है ओर उसके द्वारा मनुष्य 
नेतिक दृष्टि से कितने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है. कदाचित्‌ 
यह बतलाने की यहां आवश्यकता नहीं है । जो व्यक्ति अहिंसा के 

सेद्धान्तों का पूणे रूप से पालन करता है वह्‌ स्वयं तो मलुष्य की 
कोटि से निकल कर देव कोटि में पहुंच ही जाता है पर साथ ही 
'बह्‌ दूसरों पर भी इतना अच्छा प्रभाव डालता है कि बहुत सहज 
में उनकी बहुत अधिक नैतिक उन्नति कर सकता है । महात्मा गांधी 


१११ धूसर-वर्ण 


अहिंसा के परम उपासक थे और उनका सिद्धान्त था कि हिंसा की 
सहायता से स्वराज्य प्राप्त करने की अपेक्षा देश का अनन्त काल 
तक पराधीन रहना ही कहीं अच्छा है | इसीलिए उन्होंने चौरी 
चोरा का हत्याकांड होते ही सत्याग्रह रोक दिया था । असहयोग 
आन्दी जन देश को केवल स्वाधीन करने के लिए नहीं था, वल्कि 
जैसा कि एक अवसर पर श्रीयुक्त छ्विजेन्द्रनाथजी ठागौर ने कहा 
,, देशवासियों के सामने एक अच्छा और उच्च आदशे उपस्थित 
करने के लिए था। हमारे शासक- हमें बहुत ही तुच्छ ओर नगणय 
सममभते थे और हमारे विचारों तथा भावों का कोई आदर नहीं 
करते थे । इसीलिए देश को उनसे असहयोग करने के लिए कहा 
गया था। मदि हममें ओर आप में वरावरी का भांव नहीं है तो 
फिर हमारा और आपका किसी प्रकार साथ या सहयोग नहीं हो 
सकता । सहयोग और साथ तो सिफ वरावरी वालों में हुआ करता 
है । यदि संयोगवश कुछ समय के लिए इस प्रकार का साथ ह। 
भी जाय, तो या तो दुवल पक्ष को पग पग पर अपमानित होना 
पड़ता है और या दोनों में आन्तरिक बैमनस्य उत्पन्न होता जाता 
है । यह परिस्थिति दोनों दी पक्षों के लिए हानिकारक होती है 
इसलिए ऐसी परिस्थिति जहां तक हो मक्े शीघ्र नष्ट कर दी जानी 
चाहिए । 
असहयोग के सम्बन्ध में दूसरी वात यह है कि यह लोगों के 
चरित्र को शुद्ध करने वाला ओर उनमें वल लाने वाला आन्दोलन 
था । उसका मुख्य आधार नेतिक वल था और वह लोगों में 
आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान का भाव उत्पन्न करने वाला था । 
वह लोगों को उनके उद्द श्य की उचता बतलाना चाहता था और 


गोरों का प्रभुत्व 4१२ 


शुद्ध तथा पवित्र उपायों से उस उद्दे श्य की सिद्धि कराना चाहता 
था। जो पाशविक वल केवल दुबलों में पाया जाता है, उसका वह 
नाश करना चाहता था ओर सबसे वढ़कर वात यह थी कि जो साम्र- 
ज्यवाद अपने सामने न्याय और सत्य को कोई चीज नहीं सममता 
उस साम्राज्यवाद का अन्त करके एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करना 
चाहता था जिस पर चलकर सारा संसार सुखी और खतन्‍्त्रहों। 
ऐसे उत्तम आन्दोलन को चाहे उस समय किसी कारण वश सफ- 
लता न ्राप्त हुई हो पर फिर भी उनकी श्रेष्ठता तथां महत्ता में 
किसी प्रकार का सन्‍्देंह नहीं किया जा सकता । अब भी यदि 
विचार पूर्वक देखा जाय तो यही मानना पड़ेगा कि सब वर्णों ओर 
सब जातियों का कल्याण इसी प्रकार के सिद्धन्तों पर चलने से 
हो सकता है ओर आजकल जिन सिद्धान्तों पर ये गोरी जातियां 
चल रही हैं, ओर जिस प्रकार का आदर्श लोगों के सामने उपखित 
कर रही हैं, उसका परिणाम खय॑ उनके लिए भी और दूसरों के 
लिए भी भीषण दु:ख तथा हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो 
सकता । आध्यात्मिक तथा नेतिक विषयों में भारतवासी सदा सव 
से आगे रहते आए हैं । अब भी वे आगे बढ़कर संसार को इन 
बातों की शिक्षा देना चाहते थे परन्तु अभी दैव उनके अनुकूल 
नहीं था। परन्तु फिर भी हमें आशा करनी चाहिए कि कभी न 
कभी उपयुक्त समय आवेगा ओर दैव हमारे अनुकूल होगा । उस 
समय हम फिर आगे बढ़ेंगे और संसार के सामने ऐसे अच्छे 
आदश उपस्थित करेंगे जिनके कारण समस्त मानव जाति के' सत्र 
अकार के दुःखों और दोषों का सदा. के लिए अन्त हो जायेगा. ! 
अब. हम फिर अपने प्रकृत विषय पर आते हैं । .भारतवा- 
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सियों में खाधोनता का भाव भज्ञी भांति जागृत हो गया है ओर 
आअत्र पाठक खयं ही समझ सकते हैं कि जिस अधिकार :का 
अ धार कोरा वल प्रयोग ही हो, वह अधिकार कितने दिनों तक 
ठहर सकता है । भारतवप खतंत्र होगा ओर अवश्य खतंत्र होगा। 
चाहे आज और चाहे दस बीस वर्ष बाद, उसे सदा अपने अधि- 
कार में रखने की आशा अंग्रेज साम्राज्यवादियों को छोड़ देनी 
चाहिए । द 

यदि सच पूछिये तो अनेक विचारवान अंग्रेज पहले से ही 
यह भविष्यदू-वाणी कर गयें है कि भारत में अँग्रेजों का शासन 
कभी स्थायी नहीं हो सकता, ओर यदि भारतवासी चाहें तो बह 
बहुत ही थोड़े परिश्रम से सदा के लिए नष्ट हो सकता है। आज 
से वहुत दिनों पहले मेरेडिथ टाउन्सेए्ड ने लिखा था--“अंग्रेज 
लोग समभते हैं कि भारत में हमारा राज्य सदा अथवा बहुत दिनों 
तक बना रहेगा । पर मेरी समझ में यह वात ठीक नहीं है.। मेरा 
तो यही विश्वास है कि जो साम्राज्य एक दिन में हमारे हाथ आया 
है, वह एक रात में हमारे हाथ से निकल सकता है »< »< » सारे 
भारत का शासन करने के लिए हमने वहाँ वहुत ही थोड़े से शासक 
ओर वहुत ही थोड़े सैनिक रखे हैं | इन थोड़े अग्रेजों के सहारे 
ही साया भारतीय साम्राज्य चलता है ओर हमारे अधिकार में 
रहता है । इन थोड़े से अग्रेजों को छोड़ कर वहां हमारा और : 
कुछ भी नहीं है यदि थोड़े से शासक किसी प्रकार वहाँ 
से हूटा दिये जाँय और थोड़े से सैनिक परास्त कर दिये 
जाँय तो बात की. बात में हमारे शासन ओर साम्राज्य का 
अन्त हो जायगा और पुराना भारत फिर ज्यों का त्यों वच रहेगा । 
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न तो अब तक उसमें कोई परिवर्तन हुआ हैँ और न आगे हो 
सकता है । हमारे शासन का समथन करने के लिए भारतवासियों 
की सहमति और खीकृति के अतिरिक्त वहाँ और कोई बात है ही 
नहीं । जव तक भारतवासी चाहते हैं, तभी तक हम उनका शासन 
कर सकते हैं । जिस दिन वे चाहेंगे, उस दिन हमें भारत खाली 
कर देना पड़ेगा । भारत में न तो कोई गोरी जाति है और न वहाँ 
उसका कोई स्थायी निवास-स्थान है, वल्कि वहाँ कोई ऐसा गोरा 
भी नहीं है जो जमकर वहाँ रहना चाहता हो । न तो वहाँ गोरे 
नोकर चाकर है, न गोरी पुलिस और न गोरे डाकिये; और न 
ई ओर हो गोरे कम चारी हैं । यदि घूसर वर्ण के लोग केवल 
एक सप्ताह के लिए भी हड़ताल कर दें तो बात की बात में हमारे 
इतने बड़े बढ़े साम्राज्य का कहीं नाम भी न रह जायगा। हमारा 
साम्राज्य उसी तरह. नए्ट हो जायगा जिस तरह बच्चों का बनाया 
हुआ ताशों का घर जरासा हिलने से ही गिर पड़ता है। और उस 
दशा में भारत के जितने गोरे शासक हैं, वे सत्र के सब खयं अपने 
ही घरों में क्रेदी बन जायेंगे ओर भूखों मरने लगेंगे | न वे अपने 
घर से बाहर निकल सकते हैं, न खा सकते हैं ओर न पी सकते 
हैं ।” टाउन्सेए्ड का उक्त कथन असहयोग के सिद्धान्त का कितना 
अधिक समथन करता है और उससे असहयोग की'उपयोगिता कितनी 
अधिक प्रमाणित होती है, इसे पाठक खय॑ ही समभने का उद्योग 
करें । हाँ, शर्त यह है कि असहयोग पूर्ण और व्यापक होना 
चा.हेए । फिर उससे भारत के निप्तार में कुछ भी ' विलम्ब नहीं 
हो सकता । तात्पय यह्‌ कि भारत की खतंत्रता बहुत से अंशों में 
स्॒यं भारतवासियों के ही हाथ में हैं। जिस दिन वे सच्चे हृदय से 


११७ घूसर-वर्ण 


खतंत्र होना चाहेंगे, उस दिन संसार की कोई शक्ति उनको परा- 
धीन न रख सकेगी । 
संसार में जहाँ जहाँ गोरों का राज्य है, वहाँ वहाँ वह केवल 
राजनीतिक ही है। सब जगह गोरों का अधिकार केवल इसी लिए: 
है कि वहाँ के लोग अनेक कारणों से गोरों से दवे रहते हैं और अब 
तक उन्होंने अपने शासकों का कभी पूरा पूरा विरोध नहीं किया 
है । पर शासन या अधिकार के ये आधार वास्तव में कोई चीज 
नहीं हैं । जिस दिन जहाँ की प्रजा गोरों का प्रभुत्त मानना छोड़ 
देगी और अपने मन में इस वात का दृढ़ निश्चय कर लेगी कि 
अब हम गोरों के अधिकार में नहीं रहेंगे, उसी दिन और उसी 
समय गोरों को उनका प्रदेश विवश होकर अवश्यमेव खाली कर 
देना पड़ेगा । यदि आज धूसर वरणण के लोग गोरों को अपने देशः 
से निकाल देना चाहें तो गोरों को अवश्य वहाँ से निकल जाना' 
पड़ेगा । फिर उनका क्षण भर भी ठहरना असम्भव हो जायगा । 
गोरों की प्रजा को कहीं लड़ना कगड़ना नहीं पड़ेगा। उन्हें अपने 
शासकों के विरुद्ध केवल शुद्ध ओर पूरा पूरा सत्याग्रह ही करना 
पड़ेगा । ओर गोरों का शासन नष्ट करने में वह सत्याग्रह ही यथेष्ट 
होगा । उसी सत्याग्रह से गोरों के शासन ओर राज्याधिकार की 
जड़ पूरी तरह से दिल जायगी । आज कल धूसर वर्ण के सभी 
लोग गोरों के अधिकार से निकल कर खतंत्र होना चाहते हैं और 
यह आग दावाप्ि की भांति सारे धूसर जगत्‌ में फेल रही है। जो 
कुछ अब तक- मिश्र में हुआ है अथवा जो कुछ इस समय भारत 
में हो रहा है, वही मरकको, मध्य एशिया ओर डच इण्डीज 
आदि स्थानों में भी हो रहा है । निरे जंगलियों को छोड़कर और 
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कोई अब गोरों के अधिकार में नहीं रहना चाहता; क्योंकि एक 
तो इनके अत्याचारों आदि से लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं. और 
दूसरे वे खतन्त्रता का मूल्य ओर उपयोगिता आदि अच्छी तरह 
-सममने लगे हैं । 

एक वात ओर है | यदि घूसर व के लोग अपने अपने देश 
से गोरों को निकालते का दृढ़ निश्चय कर ले गे और इस उद्देश्य 
'से सत्याग्रह अथवा ओर कोई उपयुक्त उपाय आरम्भ कर देंगे, 
“तो गोरे उनका अधिक विरोध भो न कर सकेंगे । अपनी अ्जा के 
मुकाबले गोरों को ठहरने और अपना शासन बनाये रखने का 
अधिक साहस भी न होगा; क्योंकि शासन नष्ट हो जाने में उतकी 
कोई विशेष हानि भी न होगी । उनकी राजनीतिक और आर्थिक 
हानि अवश्य होगी और बहुत अधिक होगी, पर ये हानियां ऐसी 
'नहीं. हैं, जिनके लिए गोरे किसी प्रकार को जान जोखिम सह सके 
'और प्राण रहते तक अपनी प्रजा का विरोध करने के लिए डटे 
'रहें । अपने शासन और अधिकारों को बचाने का पूरा पूरा उद्योग 
वे वहां करेंगे जहाँ वे जाकर स्थायी रूप से वस गये हैं और जहाँ 
उन्होंने अपना घर बना .लिया है। जिन देशों को वे केवल सराय 
समम कर छटने के लिए ही अपने अधिकार में रखते हें, उन देशों 
के लिए वे अविक जोखिम अपने सिर नहीं लेगे। भारतवप में 
अंमज़ लोग स्थायो रूप से नहीं वसते, इसलिए यहाँ से उनका 
'निकजना बहुत ही सहज है।। पर उत्तर आफ्रिका से फ्रान्सीसियों का 
“निकलना बहुत ही कठिन है । क्योंकि वहाँ उन्होंने अपना पर 
चना लिया है । यदि एक बार भारत क्िसों प्रकार अंगरेजों के 
दाथ से निकल जाय, तो किर वे दोबारा उस पर विजय प्राप्त करने 
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के लिए अपने लाखों सिपाइयों और करोड़ों रुपयों का नाश करने!की 
आवश्यकता न समझेंगे | हाँ जब तक उनका शासन पूर्ण रूप से 
नष्ट न होगा, तत्र तक वे उसे बचाये रखते का अवश्य पूरा पूरा 
प्रयत्न करेंगे । पर इस में विचारणीय वात यह है कि जब सारा 
भारत ही उनको निकाल वाहर करने के उद्योग में लग जायगा, 
तत्र वे उसे अपने अधिकार में रखने के प्रयत्न में कहाँ तक सफल 
होंगे ? पर उत्तर अफ्रिका में जो देश फ्रांस के अधिकार में हैं, उन 
में प्रायः द्स लाख गोरे बसते हैं, जिनमें से पाँच लाख के लगभग 
शुद्ध फ्रांसीसी हैं । उनकी रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
फ्रांस अपना सब्स्व दे सकता है। जब तक फ्रांस के पास एक भी 
आदमी या एक भी पेसा रहेगा, तव तक वह अपने आदमियों 
को कत्ल होते या गुलाम वनते न देख सकेगा । 

अब यदि हम यह मान ले' क्रि धूसर वर्ण के देशों पर से 
गोरों का अधिकार बिल्कुल नष्ट हो गया अथवा बहुत कम हो 
गयां, तो क्‍यए यह्‌ सम्भव है कि धूसर वर्ण के लोग अपने 
अपने देश से निकल कर उसी प्रकार गोरों के निवास-स्थानों पर 
छापा डालना चाहेंगे जिस प्रकार पीत वर्ण के लोग अपना देश 
छोड़ कर गोरों के प्रदेश में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं? हमारी , 
समम में शायद ऐसा कभी न होगा । इसके कइ कारण हैं । 
पहली वात तो यह है कि पीत वण वालों के लिए तो अपने देश 
में स्थान की वहुत कमी है, पर धूसर वर्ण के लोगों के पास अपने 
हो देशों में पयाप्त स्थान हैं | भारत, मित्र और जावा आदि देशों 
में अभो वहाँ की बढती हुई प्रजा के वबसने के लिए वहुत अधिक 
स्थान हैं, इसलिए उन्हें गोरों के देशों पर छापा डालने की कोई 
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आवश्यकता नहीं है । ठीक यही दशा मेसोपोटानिया ओर फारस 
आदि देशों की है | यदि इन देशों के निवासियों को जमीन की 
आवश्यकता हो तो ये अपने ही देशों में अपनी बढ़ती हुई प्रजा 
के निर्वा के लिए बहुत अधिक नई जमीन निकाल सकते हैं । 
भारत की आबादी अवश्य ही कुछ अधिक घनी है । इसी 
लिए यहाँ के निवासियों को विवश होकर कनाडा ओर दन्तिण 
आफ्रिका आदि स्थानों में रोजगार हूँढने के लिए जाना पड़ता है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि उन देशों के निवासी और अधि- 
कारी अब भारतीय मजदूरों आदि से भी उतने ही भयभीत होने 
लगे हैं जितने चीनी मजदूरों से होते हैं | पर जब भारत खतंत्र 
हो जायगा, तव वह अपनी बढ़ती हुई प्रजा के निवाह का कोई 
न कोई उपयुक्त उपाय निकाल ही लेगा । पर हाँ घूसर और पीत 
वर्ण के लोग मिलकर एक हो जायेंगे, तब सम्भव है कि गोरों के 
निवास-स्थानों पर उनका सम्मिलित और भीषण आक्रमण हो । 
पर यह अभी कोरा अनुमान ही अनुमान है, इसलिए इस संबंध 
में विशेष विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती ! 
इसकी अपेक्षा इस वात की अधिक सम्भावना है कि थृसर वर्ण 
'के मुसलमान आफ्रिका के ऋष्ण वर्ण हवशियों से मिल जायें; 
क्योंकि वहाँ इस्लाम धर्म का जोरों से प्रचार हो रहा है । इस्लाम 
एक ऐसी कड़ी है जो घूसर ओर कृष्ण वर्ण के लोगों को मिला 
कर एक कर सकती है । पर इस प्रश्न का विचार हम अगले 
प्रकरण में करेंगे । 
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कृष्ण वर्ण के लोग मुख्यतः अफ्रिका में सहारा के रेगिस्तान 
के दक्तिण में वसते है । सारे संसार में ऋष्ण वर्ण के मनुष्यों की 
संख्या १५,००,००,००० है, जिनमें से अधिकांश अपनी ज़न्म- 
भूमि आफ्रिका में ही निवास करते हैं । आक्रिका में बसने वाले 
हवशियों की संख्या १९,००,००,००० के लगभग है । बाकी 
हवशी अपने देश से वहुत दूर दो स्थानों में वसते हैं | एक तो 
आस्टलेशिया में ओर दूसरे अमेरिका में । पूर्वी हृवशी एशिया 
ओर आस्ट्रेलिया के वीच के द्वीप-पुंजों में वसते हें | किसी समय 
इन हवशियों का विस्तार आफ्रिका से छेकर दक्षिण एशिया होते 
हुए प्रशान्त महासागर तक था और. उन्‍्हींके वंशन आज कल 
प॒व में वसते हैं | एशिया की दूसरी जातियों ने इनको या तो दवा 
दिया था और या जंगलों में मार भगाया था। उन्हींक्रे वंशज 
कुछ जंगली हवशी आज कल फ्रिलिपाइन्स, इएडो चाइना और 
दक्षिण भारत के जंगलों आदि में बचे हुए हैं । आस्ट्रेलेशियन 
द्वीप पुंजों में वसने वाले शुद्ध हवशियों की संख्या बहुत ही कम, 
३०,००,००० के लगभग है । अतः उनका विशेष महत्व नहीं है । 
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अमेरिका में २/५०,००,००० हवशी वसते हैं । इन हतरशियों को 
इधर हाल में उनके गोरे विजेता गुलाम वनाकर वहाँ ले गये थे | 
इन हवशियों में से कुछ ने वहाँ के आदिम निवासियों के साथ 
ओर कुछने गोरों के साथ सम्बन्ध स्थापित करके अनेक प्रकार 
की वर्ण संकर जातियों की सृष्टि कर दी है । पर अब्र उन वर्ण 
संकर जातियों का भी सम्बन्ध बहुत से अंशों में अफ्रिका के हव- 
शियों के साथ हो मानना पड़ेगा | 

आफ़िका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में कृष्ण वणुके लोग 
अनंत काल से बसते आये हैं | पहले पीत वरण के लोगों को भांति 
कृष्ण वर्ण के लोग भी सारे संसार से अलग ही रहते थे और 
दूसरों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखते थे । उनको देश 
चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ था और उनमें समुद्रों को 
पार करने की योग्यता नही थी; इसलिए वे जंगलियों की भांति अ- 
पने देश में ही सीमा-बद्ध रहते थे | इधर चारसों वर्षों से गोरों ते 
उनके देश में प्रवेश करना आरम्भ किया है | पर इससे बहुत 
पहले मिश्र की ओर से धूसर वर्ण के लोगों का वहाँ बहुत अधिक 
प्रवेश हो गया था । पहले पव को ओर से अरबों ने आफ्रिका मे 
प्रवेश करके हबशियों पर विजय प्राप्त की थी | घूसर वर्ण अरब 
हवशियों पर केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके ही सनन्‍्तुष्ट 
नहीं हुए; वल्कि उन्होंने उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी ख्ापित 
किया था जिसके कारण अब भी आफ्रिका के अनेक श्रदेशों के 
निवासियों में घूसर रक्त अधिकता से पाया जाता है | पर हाल 
के गोरे आक्रमणकारी हृवशियों के साथ कोई विशेष सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सके. थे | आज .से पचास वर्ष पहले -तक-भी वें: 


१२१ क्ृष्ण-चर्ण 


वहाँ साधारण व्यापारियों की भांति जाते और अपना काम करते 
चले आते थे । हाँ दक्षिण अफ्रिका में उन्होंने अपने उपनिवेश 
अवश्य स्थापित कर लिये- थे | पर इसके उपरान्त शीत्र ही एक 
विलक्षण ओर भीपण परिवतन हो गया । उन्नीसवीं शताब्दि के 
अन्त में यूरोप वालों की शनि की दृष्टि आफ्रिका पर पड़ी और 
प्रायः एक पीढ़ी के अन्द्र ही अन्दर यूरोपियन महाशक्तियों ने 
आफ्रिका को आपस में बाँट लिया | हतरशी और अरब दोनों ही 
यूरोपियनों के अधिकार में आ गये । केवल लाइवीरिया और एवी- 
सीया ही खतंत्र बच रहे । उधर गोरों के उपनिवेश और आबादी 
खूब बढ़ने लगी । मध्य आफ्रिका में तो बहुत अधिक गरमी पड़ती 
थी, इसलिए गोरे वहां वस ही नहीं सकते थे, पर उत्तर और 
दक्षिण आफ्रिका में, जहाँ का जल-वायु गोरों के लिए बहुत ही 
अनुकूल ओर उपयुक्त था, गोरों के वहुत बड़े बड़े उपनिवेश स्थांपित 
हो गये । आज कल एल्जोरिया और टयूनिस के समुद्र-तटों - पर 
करीव दस लाख ओर दक्तिण आफ्रिका में प्रायः पन्द्रह लाख गोरे 
बसते हैं । एशिया में तो गोरे अपनी जड़ नहीं जमा सके हैं, पर 
आफ़िका के अनेक स्थानों में उन्होंने पूरी तरह अपनी जड़ 
जमा ली है । 

आफ़िका के सम्बन्ध में इस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न है । 
वह यह कि उत्तर ओर दक्षिण आफ़िका में स्थायी रूप से बसते 
हुए भी क्या गोरे लोग मध्य आफ़्रिका पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व 
बनाये रख सकेंगे ? जल वायु को देखते हुए मध्य अक्रिका में 
गोरे बस तो सकते ही नहीं, फिर उनका राजनीतिक अधिकार 
कहाँ तक दृढ़ और स्थायी रह सकेगा ? आफ़िका में प्राकृतिक 
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सम्पत्ति बहुत अविक्र है | वहां से यूरोप को बहुत अधिक खाद्य 
पदार्थ तथा कच्चा माल मिल सकता और मिलता है। अब्र यह 
बात सखतःसिद्ध है कि यदि मब्य-आकफ्रिका में गोरों का ग्रभुत्व बना 
रह सकता है, तो वह्‌ केवल हवशियों के कारण ही वना रह 
सकता है | अथात्‌ गोरे मध्य आफ्रिका में वस तो सकते ही नहीं 
अतः उनके प्रभुत्व का बना रहना अथवा नष्ट हो जाना खय॑ 
शियों की इच्छा और योग्यता आदि पर ही निभर करता है ।इस 
प्रश्न की मीमांसा करने के लिए हमें पहले यह देखना चाहिए कि 
स्वयं हवशियों की प्रव॒ुत्ति और भाव केसे हैं ओर .धूसर वण के 
लोगों के साथ उनका केसा सम्बंध है । 

पहली बात तो यह है कि हवशी लोग केवल गोरों से ही नहीं 
बल्कि धूसर और पीत वर्ण के लोगों से भी अनेक बातों में बहुत 
ही भिन्न हैं । संसार के ओर सभी वर्णों के लोगों से हवशी लोग 
बिलकुल भिन्न हैं । उनमें सभ्यता की अपेक्षा बबरता की मात्रा हा 
बहुत अधिक है | यही कारण है कि सभी वातों में उनमें वहुत 
जल्द और बहुत अधिक आवेश आ जाता है | दूसरी वात यह दै 
इसी बबरता के कारण उनकी वंश-चृद्धि भी बहुत शीत्रता से आर 
बहुत अधिक होती है । जितने थोड़े समय में जितनी अधिक 
चंश-बृद्धि हबशियों की हो सकती है, उतने थोड़े समय में उतना 
अधिक बृद्धि संसार के और किसी वर्ण की नहीं होती । उनकी 
यह बवरता ही उन्हें अनेके प्रकार के कष्ट और विपत्तियाँ आदि 
सहने में भी समर्थ बनाती है । नहीं तो गुलामो की दशा में. बहुत 
दिनों तक रहकर उन्होंने जितने अधिक कष्ट उठाये हैं, यदि उतने 
अधिक कष्ट किसी. ओर वण के लोगों को उठाने पडते, तो शायद 
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आंज संसार में उनका कहीं पता भी न लगता । सब से अन्तिम 
चात यह है कि जहाँ एक वार किसी दूसरे वंश में कृष्ण वण का 
रक्त प्रवेश कर जाता है, तव फिर वह वहाँ से निकलना नहीं 
जानता । अथात्‌ एक वार कृष्ण वर्ण के लोग जिस वंश के साथ 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, उप्त वंश को वे सदा के लिए 
अपने अन्तर्भुक्त कर लेते हैं | क्ष्ण व का रक्त एक वार प्रविष्ट 
हा जाने पर फिर निकाले नहीं निकलता । 

आफ्रिका का भविष्य बहुत से अंशों में हवरियों को वंश- 
चुद्धि पर ही निर्भर करता है | बहुत काल तक हत॒शी लोग बविल- 
कुल जंगलियों की तरह रहते थे । उनकी जनन-शक्ति तो बहुत 
अधिक थी ही, पर प्रकृति ने कुछ ऐसी अवस्था कर दी थी जिस- 
से उस वृद्धि में अनेक वाधाएँ आ पड़ती थीं, और वे बढ़ वढ़ कर 
भी अन्त में नष्ट हो जाते थे। उनकी जनन-शक्ति जितनी ही बढ़ी 
हुई थी, उतनी ही उनमें मृत्यु-संख्या भी अधिक थी। राजनीतिक 
हष्टि से हवशी लोग बिलकुल अयोग्य थे; क्योंकि वे जंगली ही 
थे । उनमें छोटे-छोटे फिरके थे जो सदा आपस में पशुओं की 
भाँति भीपण रूप से लड़ते भूगड़ते. रहते थे और इस प्रकार 
. अपनी वृद्धि का प्रतिघात किया करते थे । उनके धर्म भी प्रायः 
ऐसे ही थे जिनमें नित्य ही नर-बलि आदि की आवश्यकता पड़ा 
करती थी । हवशियों में इधर हाल तक इतनी अधिक नर-वलि 
हुआ करती थी. जिसे सुन कर सभ्य लोग सहसा विश्वास हो नहीं, 
कर सकते । यदि ये सब वातें किसी ओर वर्ण के लोगों में होतीं 
तो कदाचित्‌ उस वर्ण का बहुत शीत्र नाश हो जाता । पर हृवशी, 
सन्तान उत्पन्न करने में बड़े तेज होते हैं। इसलिए इस नाश से भी 
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हे 


उनकी कोई विशेष हानि नहीं हुई । पर उधर गोरों के शासन के 
कारण हृवशियों का आपस का लड़ना फंगड़ना भी और नर बलि 
भी प्राय: नहीं के समान हो गई है । इसका परिणाम यह हुआ 
है कि हवशियों की संख्या दिन दूनी और रात चोगुनी होती जाती 
है । दक्षिण आकरिका के कुछ स्थानों में तो इधर पचास साठ वर्द 
के अन्दर ही उनकी संख्या दस सुनी तक बढ़ गई है। अत: यह 
वात एक श्रकार से बिलकुल निश्चित दी है कि थोड़े ही समय में 
हवशियों की संख्या +हुते अधिक बढ़ जायगी | 

अच अश्न यह है कि जब हृचशियों की संख्या बहुत अधिक 
वढ़ जायगी, तब गोरों के प्रति उनके भाव कैसे होंगे ? इस प्रश्न 
का अभी तक कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता | केवल 
इनना हो कहा जा सकता है कि गोरे शासकों के प्रति उनके भाव 
पीत और धूसर वर्ण वालों के भावा से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य 
- होंगे । इसके कई कारण हैं | पहली बात तो यह दे कि हवशियों: 
का न तो कोई पुराना महत्वपूर्ण इतिहास है आरन कोई उज्ज्वल 
भ्तकाल, जिसका उनको गर्व दो सके और जिसके आधार पर 
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अधिक उच्चाकांत्षी हो सकें । हाँ, _र की वर्तमान अवस्था को 


विचार और अजुभव आदि ऐसे हैं जिनके कारण वे गोरों के 
बहुत बड़े विरोधी द्दो सकते हैं, प्‌ हवाशियों के सम्क्ध में वह 
वात नहीं है। इस समय गोरे चाहे क्रितने हो अधिक उन्नत और 
सम्य न वन जायें, पर पीत और धूसर वर्ण के लोग भा किसी 
समय उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर अवश्य थे। संसार की सभ्यता 
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ओर मानवर-जाति की उन्नति में उनका भी बहुत बड़ा अंश अवब- 
श्य है । पर हत्शियों ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। वे 
सदा से जंगलियों और पशुओं की भाँति अकेले रहते थे । पीछे 
से घूसर वण के ऋुछ लोगों ने वहाँ पहुँच कर उनमें अपने रक्त 
ओर अपने भावों आदि का सम्मिश्रण अवश्य कर दिया था | 
'पर इससे भी उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । यूरोप और 
शशिया वालों की तरह उनमें मौलिकता का गुण बिलकुल नहीं है। 
हवशियों पर मौलिकता के अभाव का यह परिणाम पड़ता 

है कि वे सहज में दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं | एशिया बाले 
लो अपना आ्राचीन इतिहास और अपनी पुरानी योग्यता जानते हैं, 
इसलिए वे विदेशियों की श्रेष्ठता खीकृत नहीं करते, पर हवशियों 
का कोई पुराना इतिहास नहीं है, इसलिए उनके सामने जो नई 
बात आ जाती है, उसीको वे सब कुछ समझ बैठते हैं और बिदे- 
शियों को अपना प्रभु और शिक्षक मान बैठते हैं। आर्फ्रिका के 
हवशियों ने आज तक धूसर वर्ण वालों को भी ओर गोरों को भी 
अपने से श्रेट्ठ तथा अपना स्वामी ओर शिक्षक माना है । अपने 
गोरे और भूरे आक्रमणकारियों का उन्होंने वहुत ही कम विरोध 
किया है, चटपट इस्लाम ओर इंसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, ओर 

सदा विदेशियों की दासता स्वीकृत की है । एशिया वालों ने आज 

तक कभी ऐसा नहीं किया । 

यदि विचारपृवक देखा जाय तो जान पड़ेगा कि आफ्रिका 

के प्रभुत्व के संबंध में यूरोपियनों ओर अरबों में प्रतिदंद्धिता है । 

अरब वाले तो वहुत दिनों से आफ़रिका पर प्रभुत्व प्राप्त करने के 

काम में लगे हुए थे, पर बीच में ही यूरोपियन कूद पड़े और 
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उन्होंने अरबों और हवशियों दोनों को अपने अधिकार में 
कर लिया । अब देखना यह है कि क्या अरब वाले हवशियों के 
साथ मिल कर गोरों को आफ़िका से निकाल सकते हैं? इस समय 
धूसर जगत में जो क्रांति हो रही है, उसे देखते हुए अनुमान यही 
होता है कि अरब वाले हबशियों को अपनी ओर मिला लेंगे ओर 
गोरों को वहाँ से हटा देने का उद्योग करेंगे । उनका यह उद्योग 
तीन मुख्य बातों पर निर्भर करता है । एक तो यह कि आफ्रिका 
में घूसर वण वालों का आंतरिक वल कितना है। दूसरे यह कि 
इस बात की कितनी सम्भावना है कि हवशी लोग गोरों से बिगड़ 
खड़े होंगे? और तीसरे यह कि जिस समय अरब वाले ओर 
हवशी मिल कर सिर उठावेंगे उस समय गोरे उन दोनों का कहाँ 
तक विरोध कर सकेंगे ? 
आफ़िका में धूसर वणण वाज़ों का अड्डा सहारा के रेगिस्तान 
के उत्तर में है। निश्र से मरक्‍्कों तक फे हवशियों को अरबों ने 
एक प्रकार से अपने में मिला लिया है ओर उनको मुसलमान 
वना लिया है। आज से प्रायः बारह सो वष पहले अरबों ने हब- 
शियों पर विजय प्राप्त की थी । तव से अब तक हवशियों में 
अरबों के रक्त का बहुत अधिक सम्मिश्रण हो चुका है। मिश्र 
ट्िपोली और सूडान तो बिलकुल मुसलमान हो चुके हैं और घूसर 
वर्ण के साथ एकजीव वन गये हैं। पर पश्चिम में जो बर्बर 
रहते है, वे कदाचित्‌ दक्षिण यूरोप के गोरों की सन्तान हैं अथवा 
उनसे कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते हैं । वे लोग आ्रायः एक हजार 
वर्षा तक अरबों की अधीनता में रह चुके हैं । लेकिन फिर भी 
उनका सत्र बात अरब से बिलकुल भिन्न हैं। उन्होंने अपती भाषा 
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आदि की भी बहुत कुछ रक्षा की है ओर अरबों के साथ अधिक 
विवाह-सम्बन्ध भी नहीं किया । वहाँ शुद्ध अरबों की संख्या भी 
बहुत अधिक है, पर वे सत्र वहाँ प्रायः विदेशियों की ही भाँति 
रहते हैं । इस समय वहाँ फ्रांसीसियों का शासन है । विशेषतः 
एल्जीरिया इधर सौ वर्षों से राजनीतिक दृष्टि से बिलकुल फ्रांसीसी 
हो रहा है | अब वहाँ वहुत से यूरोपियन भी आ बसे हैं. और 
उनकी संख्या दस लाख के लगभग हो गई है । बबंरों की प्रवृत्ति 
भी कुछ फ्रांसीसियों की ओर ही है। फ्रांसीसी अधिकारी उन्हें 
अपनी ओर मिलाये रखने के भी अनेक प्रयत्न करते हैं । एल्जी- 
रिया में बबरों और यूरोपियनों में विवाह आदि भी होने लग गये 
हैं। अतः इस बात की वहुत कुछ सम्भावना है कि कुछ दिलों में 
उत्तर पश्चिम आफ्रिका पूण रूप से गोरों का ही हो जाय | एल्जी- 
रिया और ट्यूनिस आदि में गोरों के विरुद्ध जो उपद्रब होते हैं. 
वे प्रायः वहाँ के अरबों के ही कारण होते हैं । 

उत्तर पूरे आफ्रिका में अरबों का पूरा पूरा प्रभाव है। सिनूसी 
मत का सव से अधिक प्रचार भी पहले वहीं के विकट खाना- 
बदोशों में ही हुआ था । यद्यपि वहाँ के जंगली गिनती में बहुत 
थोड़े हैं, तथापि संसार में सत्रसे भयंकर लड़ाके हैं । सहारा रेगि- 
स्तान के दक्तिण में जो हवशी रहते हैं, ओर जिनका अरखों के 
साथ सम्बंध हो गया है, वे भी लड़ने भिड़ने में पूरे शेतान ही हैं । 
जो लोग आफ्रिका के सभी हचशियों को मुसलमान वनाना चाहते 
हैं, उनका विचार है इन्हीं जंगली लड़ाकों को उन हचशियों की 
सेना के संचालन का अधिकार दिया जाय और वे हैं भी इस 
काम के लिए सत्र से अधिक उपयुक्त | 
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इस समय आफ़िका में इस्लाम धर्म का प्रचार भी खत्र जोरों 
के साथ हो रहा है । इस प्रचार को देख कर यूरोपियन भयभीत 
हो रहे हैं। सर चाल्स इलियट ने एक अवसर पर कहा था कि 
हू इस्लाम धर्म ही आफ्रिका के हवशियों को इसाइयों का घोर 
बिरोधी बना सकता है ओर उनमें ऐसी एकता उत्पन्न कर सकता 
है, जो और किसी उपाय से नहीं हो सकती। प्रायः बीस वष पहले 
दी० आर० थेल पाल ने एक अवसर पर कहा था कि आफ़िका के 
भीतरी भागों में इस्लाम धरम का बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से 
प्रचार हो रहा है । काफिरों के धरम को तो वह पीसे डाजता है। 
उसके मुकाचले में ईसाई-धम के प्रचार का विचार कोरी कल्पना 
ही है। आफ्रिका में भूम"्य रेखा के उत्तर में वहाँ की जंगली 
जातियों में युद्ध-प्रिय इस्लाम धर्म का जो बहुत ही शीघ्रता से प्रचार 
दो रहा है, वह वहुत दी भयंकर है ओर आगे चन कर आफ्रिका 
में जातीय प्रभुव के चिए जो युद्ध होगा, बह इसी के आधार पर 
होगा आफ़्रिका की कुछ थोड़ीसी जातियों को छोड़ कर बाकी 
सभी जातियाँ बहुत लड़की हैं । थे तो केवल बल के सिद्धान्त को 
जानती हैं ) उन पर विजय ग्राप्र की गई थी । उसके बदले में वे 
भी विजय प्राप्त करेंगी । उनके लिए शांति और उच्च आदर्शो' से 
पूण इंसाई धर्म की अपेक्षा भयंकर और युद्धत्रिय इस्लाम धर्म 
कहीं अधिक आकर्पक है । इसीलिए मध्य आफ्रिका में इस्लाम धर्म 
का खूब प्रचार दो रहा है और यह निश्चय है कि शोत्र ही वह 
जेम्बेज्ी के दक्षिण तक अच्छी तरह फैल जायगा । 
दज्षिण की ओर इस्लाम थम का जित आश्चर्यजनक रूप से 
सार हा रहा रे, उसका अनुम्तान हाल की एक बटना से ह्दो 


छा 
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सकता है । थोड़े द्वी दिन हुए, अँगरेज अधिकारियों को अचानक 
इस बात का पता लगा कि न्यासालैण्ड में. इस्लाम धर्म का प्रचार 
हो रहा है । जाँच करने पर माल्म हुआ कि जंजीवार के अरब 
लोग वहाँ धर्मप्रचार कर रहे हैं । उन्होंने अपना प्रचार-कार्य 
१००० में आरम्भ किया था। उसके दस ही वर्ष बाद वहाँ की यह 
अवस्था हो गई कि न्यासालैण्ड के दक्तिणी प्रदेश के श्रत्येक गाँव 
में एक मोंपड़े में मसजिइ ओर एक मुल्ला दिखाई पड़ने लगा। 
यद्यपि यह आन्दोलन यूरोपियनों के ही विरुद्ध था, तथापि अज्ज- 
रेज अधिकारियों को उसे रोकने का साहस नहीं हुआ; क्योंकि 
उन्हें इस वात का भय था कि यदि हम इस काम में हस्तक्षेप करेंगे 
तो अन्य स्थानों में कोई उपद्रव खड़ा हो जांयगा | एक ओर ध्यान 
रखने की वात यह है कि न्यासालैण्ड में ही कुछ ऐसे इंसाइयों 
का प्रचार-कार्य भी हो रहा है जो गोरों के विरोधी हैं । 

इस प्रकार दो कारणों से हवशियों में इस्लाम धर्म का प्रचार 
जोरों से हो रद्या है । पहला कारण तो यह है कि हवशी युद्धप्रिय 


/हैं, और इस्तास धर्म लोगों को योद्धा बनाने में सहायक होता है। 


ओर दूसरा कारण यह है कि हवशी भी अंगरेजों के दासत्व से 
निकलना चाहते हैं ओर मुसलमान भी। यही कारण है कि दक्षिण 
आफ़रिका के जुलुओं और नेटेकवेलों में शान्त इंसाई धर्म का बहुत 
ही धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। अभी तक जेम्वेजी के दक्तिश में 
इस्लाम धर्म का कुछ भी प्रचार नहीं हुआ है। पर गोरों को इस 
बात का भय सदा वना ही रहता है कि कहां यहाँ भी इस्लाम 
बर्म अपने पेर न पसारे | दक्षिण में इसाई धर्म का अवश्य ही 
हुत कुछ प्रचार हुआ है | वहाँ. के अधिकांश आदिम निवासी 
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ईसाई हो गये हैं. । पूर्व मध्य-आफ्रिका में भी इसाई धर्म का थोड़ा 
बहुत प्रचार हुआ है । युगाण्डा तथा पश्चिमी आफ्रिकन गायना में 
इसाईयों की कमी नहीं है।आगे चलकर एक न एक दिन आफ्रिका 
के सभी आदिम निवासी या तो ईसाई और या मुसलमान हो 
जॉयगे, काफिर नहीं रहेंगे । जो ईसाई हो जायँगे, वे तो गोरों का 
दासत्व स्वीकृत किये रहेंगे ओर जो मुसलमान हो जायेंगे, वे हृथ 
शियों की युद्धश्रियता से लाभ उठाकर आफ्रिका से गोरों को 
निकाल देने और उस महादेश को अपना बनाने का उद्योग 
करेंगे । क्‍ 

आफ़िका के जिन स्थानों प्रें इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं हुआ 
है, वहाँ के निवासी भी प्राय: गोरों के प्रभुत्व॒ के विरोधी ही हैं । 
दक्षिण आकफ्रिका में गोरों के विरोध का भाव बहुत अधिक और 
मध्य एशिया में उससे कुछ कम है। आफ्रिका के हवशी चाहे जो 
धर्म ग्रहण कर ले , पर यह निश्चित है कि गोरों ने उनको जिस 
दासता में जकड़ रखा है, उसे वे कभी पसन्द नहीं करेंगे ।- इसके 
अतिरिक्त हवशियों में जातीय एकता का भाव भी दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है। यही कारण है कि यदि संसार के किसी भाग में 
और कहीं कभी गोरों का कोई पराजय होता है, तो उसका सार, 
समाचार सारे आफ्रिका में आप से आप फैल जाता है और |! 
सछनकर व मन हो मन बहुत पअसन्न होते हैं | रूस-जापान-युद्ध * 
जय रूस का पराजय हुआ था, तब आफ्िका के हवशियों ने हं। 
खुशी मनाई थी । 

९ दस बारह वर्षों में गोरों के विरोध का यह भाव हे 
आपका | चहुत बढ़ गया है। दक्षिण आफ्रिकन यूनियन में ग 
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की आबादी .१७, ००, ००० के लगभग है ओर उनके चारों ओरं 
उनसे चौगुने हचशी वसते हैं | हवशियों की आबादी दिन पर 
दिन भीपण रूप से बढ़ती भी जाती है | कहीं - कहीं तो वे अभी 
से गोरों की अपेक्षा दस गुने हो गये हैं | यही कारण है कि वहाँ 
के गोरों, को अनेक प्रकार के सामाजिक और कानूनी वन्धन बना 


'कर अपनी रक्षा के उपाय करने पड़ते हैं | इन वन्धनों को देखकर 


हवशी ओर भो घवराते हैं और गोंरों से असन्तुष्ट हो जाते हैं | 
इस घबराहट ओर असन्‍्तोष का परिणाम यह होता है कि वहाँ 
दक्षिण आफ्रिका में हवशियों के उपद्रव, उत्पात और विद्रोह आदि 
दिन पर दिन बढ़ते जाने हैं । 

हम पहले कह चुके हैं कि आफ़रिका में कुछ ऐसे इसाई भी 
धर्म-प्रचार कर रहे हैं जो गोगें के विरोधी हैं । यह प्रचार-कार्य 
पन्द्रह बीस वर्ष से आरम्भ हुआ है । इसके मूल प्रचारक अमेरिका 
में रहने वाले कुछ ईसाई हचशी थे । इससे यह सिद्ध होता है कि 
अमेरिका के हृवशियों को भी अपनी माठ्‌भूमि और अपने जाति- 


* भाइयों के उद्धार की चिता है । जब से इन ईसाइयों का प्रचार- 


हक 


| 
$ 
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कार्य और आन्दोलन आरम्भ हुआ, तबसे बहुत से हवशी इंसाई 
गोरे धर्माधिकारियों के अधिकार से निकल कर हवशी ईसाई धर्मा- 
घिकारियों के अधिकार में आ गये हैं | आरम्भ से ही ये ईसाई 
भी गोरों का विरोध करते आ रहे हैं | इससे भी वहाँ की गोरी 
सरकारें वेतरह घबरा रही हैं । १९०७ में नेटाल में जुठुओं का 
जो उपद्रव खड़ा हुआ था, उसके सम्बन्ध में भी कुछ लोगों का 


यही अनुमान है कि वह इन्हीं हृच्धी इंसाईयों का खड़ा किया हुआ 
/ था । उसके थोड़े ही दिनों बाद वहाँ के अधिकारियों ने आज्ञा 
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दी कि दक्षिण क्याफ्रिका में अमेरिकन हवशी इसाई प्रवेश न-कर 
सके । यद्यपि उस समय वह आन्दोलन कानून की सहायता से 
रोक दिया गया, तथापि वह गुप्त रूप से बढ़ता रहा और साथ ही 
अनेक दूसरे स्थानों में भी प्रकट हो गया ! 
अमेरिकन हवशी इईसाइयों के इस सम्प्रदाय का नाम इथोपि- 
पियन सम्प्रदाय है। १९१५ में न्‍्यासालैण्ड में इस सम्प्रदाय का 
आन्दोलन एक विलक्षण ओर भीषण रूप में प्रकट हआ | उसका 
नेता जान चिलेम्बे नामक एक इथोपियन धमम-प्रचारक था जिसने 
अमेरिका के संयुक्त राज्यों में शिक्षा पाई थीं । वह गोरों का घोर 
विरोधी था और कहा करता था कि आफ्रिका हचशियों का देश 
है, गोरे यहाँ जबरदस्ती आ घुसे हैं, हचशियों को चाहिए कि वे 
उनकी इतनी ह॒त्याएँ करें कि वे घबरा जायेँ और विवश होकर 
आफ्रिका खाली कर दें । उसने इस बात का भी उद्योग किया था 
कि सारे न्यासालैण्ड में एक साथ ही गोरों के विरुद्ध एक भीषण 
विद्रोह खड़ा हो जिसमें गोरों की खूब हत्या हो और हवशी लोग 
गोरों को जियों को उठा ले जायें । जनवरी १०१५ में यह विद्रोह 
खड़ा हुआ था । गोरों के अनेक निवास-स्थान लूट लिये गये और 
नेक गोरे मार डाछे गये । हबशी लोग गोरों के सिर काट 
काट कर चढ़-व के गरजाघर म॑ ले जाते थे और वहाँ अपनी 
विजय पर इश्वर को नियमानुसार धन्यवाद दिया करते थे। पर 
इन हवरशिया छ पास यथष्ठ हथियार आदि नहा थे, इसाॉजिए गांरा 
ने उनका शीघ्र ही परास्त करके दवा दिया। अंत में चिलेम्बे का 
गंदा किया गया आर वह मार डाला गया। यद्यपि यह कोई 
उंदुत बड़ी या मह्वपूण घटना नहीं थी, तथापि इससे इतना पता 


ल्‍् 
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अवश्य लगता है कि गोरों के प्रति हचशियों के आन्तरिक भाव 
कैसे हैं । 
हवशियों में जातीय एकता का भाव भी जोरों से बढ़ रहा है। 
१०१५० के आरम्म में पेरिस में आफ्रिका के हवशियों की एक 
महासभा का उद्द श्य यह था कि समस्त आफ़रिका के हवशियो' में 
/ एकता स्थापित की जाय । उस महासभा में सारे संसार के हव- 
शियो' के प्रतिनिधि जाति-हित के विषयों पर विचार करने के लिए 
एकत्र हुए थे। उसमें अमेरिका और आफ्रिका के प्रतिनिधि तो थे . 
ही, साथ ही न्यू गायना से भी एक प्रतिनिधि आया था, जो हब- 
शियो' की आ्टूलेशियन शाखा का प्रतिनिधि था। यद्यपि उस 
कांग्रेस में उपत्थिति बहुत अधिक नहीं थी, तथापि हवशियों के 
जातीय भावों” का पता देने के लिए वही पयाप्त थी । उस कांग्रेस 
में भावी अधिवेशनो' की भी योजना की गई थी | 
इस समय आफिका की समस्या का संक्षिप्त रूप यह है कि 
वहाँ हवशियों की संख्या दिन पर दिन भीपण रूप से बढ़ती 
जाती है और वे हवशी गोरों के प्रभुत्व से बहुत असंतुष्र हैं । 
इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण उनमें ओर भी अधिक .उत्तेजना 
फेलती जाती है । उधर अमेरिका के हवशी वहाँ पहुँच कर 
अपने भाइयों को गोरों' का अर भी अधिक विरोधी बनाते 
जाते हैं। 
इस प्रकार एशिया और आफिका की अवस्था में कई वातों 
में थोड़ी वहुत समानता है। पर कुछ वातो' में दोनो' की अव- 
| खाओ।' में कुछ अंतर भी है । एशिया में गोरो' का अस्तित्व केवल 
। राजनीतिक अधिकार के कारण है। यहाँ के पीत और घूसर वर्ण 
|| 
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के लोग प्राचीन काल में बहुत अधिक सभ्य थे ओर आजकल वें 
अपनी उन्नति में लगे हुए हैं और अपनी संघ्रटन-शक्ति का यथेष्ट 
परिचय दे रहे हैं | एशिया वाले गोरो' की केवल नकल ही नहीं 
करते। वे गोरो' के विचारों, आदर्शों और उपायो' आदि को अपने 
आवश्यकतानुसार तोड़ मरोड़ कर अहण कर रहे हैं ओर यह 
दिखला रहें हैं कि इसमें भी गोरो' के समान ही सब काम करने 
की, स्वाभाविक योग्यता है। प्राचीन काल में एशियावालो' ने 
अनेक बार गिर कर फिर अपनी पूरी उन्नति की है, इसलिए हमें 
पूर्ण आशा है कि इस वार भी वे अपनी इस गिरी हुई दशा से 
उठकर संसार को चकित कर दे'गे। 
पर आफिका वालो' के सम्बन्ध में यह्‌ बात नहीं हैं। आफिका 
वालो' ने आज तक कभी यह्‌ प्रमाणित नहीं किया कि उनमें आधु- 
निक ढंग पर अपना सद्गठन करने का भाव या शक्ति भी है । उन्होंने 
कभी अपनी निज की कोई सभ्यता नहीं खड़ी की । उनकी इधर 
उधर की कुछ शाखाओ' ने, उदाहरणाथ अमेरिका वाली शाखा ने, 
जो उन्नति करके दिखलाई भी है, यह उनकी निज की नहीं है, 
बल्कि अमेरिकन शिक्षा और परिस्थिति आदि के दवाव के कारण 
है । जब तक उन पर बाहरी प्रभाव पड़ता रहता है, तब तक तो 
वे बरावर थोड़ी बहुत उन्नति करते रहते हैं | पर जब उन पर से 
वह दबाव उठ जाता है, तब वे फिर अपनी पूर्व दशा को पहुँच 
जाते हैँ | हेटा ओर लाइवेरिया के हबशियो' में यही वात हुई है । 
जब वे अप आम चाह दिये गये, तब उन्होंने फिर अपने 
पवजों का दी रंग ढंग पकड़ लिया। हवशी लोग नककाल वो 
खूब द्वोते हैं ओर वे बढ़े शौक से दूसरो' की नकल करते हैं, पर 


१३५ कृष्ण-वर्ण 


केवल नकल में ही उनकी इतिकतेउ्यता हो जाती है। उस नकेल 
से आगे वे अब तक नहीं बढ़ सके हैं। वे दूसरो' क्री बातें-ज्यो 
की त्यो' ग्रहण कर लेते हैं, अपनी आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन 
या परिवद्धन आदि नहीं कर सकते । हवशियो' का अब तक का 
सारा इतिहास इसी सिद्धान्त की पुष्टि करता है । 

इस संबंध में मेरेडिथ टाउंसेएड का कथन है कि आज तक 
रृप्ण वण की किसी जाति ने अपनी सभ्यता स्थापित करने की . 
योग्यता नहीं दिखज्ञाई | उन्होंने आज तक अपने देश से बाहर 
निकल कर कभी दूसरे देशों पर कोई विजय नहीं प्राप्त की और 
न दूसरे वर्णों के लोगों पर अपना किसी प्रकार का कोई प्रभाव 
ही डाला है | न तो उन्होंने आज तक पत्थर के मकानों वाला : 
कोई नगर बनाया, न कोई जहाज़ बनाया, न किसी साहित्य की 
सृष्टि की ओर न कोई धर्म या सम्प्रदाय निकाला । कहा जाता है 
कि हवशी लोग संसार के सच से बड़े महादेश में गढ़े हुए हैं 
और - मानव जाति के लिए मानों नष्ट हो चुके हैं | पर यह बात 
ठीक नहीं है. | वे यदि चाहते तो सारे संसार में फेल सकते थ; 
क्योंकि वे सदा नील नदी के मुहाने पर ही थे जहाँ से भूमध्य 
सागर तक पहुँच सकते थे | इसके अतिरिक्त पश्चिम ओर पूव में 
भी उनको समुद्र तक पहुँचने का सुभीता था। एशिया की अपेत्ता 
आफ्रिका कदाचित्‌ अधिक उबर है और वहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति 
तो अवश्य ही एशिया की अपेक्ता अधिक है । वहाँ बड़ी बड़ी 
नदियाँ भी मौजूद हैं. जिनमें नावें आदि अच्छी तरह चल सकती 
हैं आफ्रिका के हवशी बहुत दृष्ट पुष्ठ ओर खस्थ होते हैं और 
संसार की सब से कड़ी. गरमी सहते हैं । उनकी संख्या भी इतनी 


को 


गोरों का प्रभुत्व १३ 


अधिक है कि वे जो चाहें सो कर सकते हैं । यदि वे चाहते तो 
जंगलों को काट कर बड़ी बड़ी सड़कें ओर नगर तैयार कर सकते 
थे | पर वे चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं 
किया । यदि यह कहा जाय कि वे बाहरी संसार से बिलकुज् 
अलग और अक्रेल पड़ गये थे, तो वह वात भी ठीक नहीं है। 
उनकी अपेक्षा कहीं अधिक अलग और अकेले पेरू के निवासी 
पड़े थे । समरकंद के तातार भी उनकी अपेत्ञा कहीं अधिक सीमा- 
बद्ध और बंद थ | पर वे भी एक वार आपस के भगड़ों को छोड़ 
कर उठ खड़े हुए थे और उन्होंने उत्तर म॑ ओखोटस्क के सागर 
से वाल्टिक तक आर दक्षिण में नमंदा तक अपना प्रभृत्व स्थापित 
कर जिया । आरस्ट्र लिया के जंगलियों की अपेक्ता हचशियों ने स्वयं 
ही अधिक उन्नति की थी। उन्होंने आग का उपयोग सीखा, इस 
बात को जान लिया कि अनाज वोने से अनाज उत्पन्न होता है, 
छाया में रहने का महत्व जाना, तीर कमान ओर नाव का व्यव- 
हार करना सीखा और कपड़े पहनना भी सीखा । पर इतना सब 
छुआ करक व रुक गय | इसस आग न बढ़ सके । अब अरब 
गबहाँ पहुँच, तब उन्होंने उनका हाथ पकड़ कर उनको एक 
कदम ओर आगे बढ़ाया । 
दवशियां का अत्र तक का इतिहास हमें यही चतलाता है वि 
वे अपने परों पर आप ही खड़े नहीं हा सकते । उनको दसरों ! । 
सदार का आवश्यकता ह्वाती है। सम्भव है कि आगे चल कर 
वे स्वयं भी इुछ करने के योग्य हो जायें, पर आज तक उन्होंने न्होने 
य॑ कोई काम नहीं किया । कुछ लोगो का अलुमान है कि उनको 
_ह्ति मे काई परिवतन नहीं हो सकता, पर हम इस बात को 
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मानने के लिए तैयार नहीं हैं | हवशियों की संख्या भी बराबर 
बढ़ती जाती है ओर गोरों के प्रति उनके असंतोप में भी दिन पर 
दिन वृद्धि होती जाती है। वे आफ्रिका को अपने अधिकार में 
करेंगे । सम्भव है कि इस काम में पहले पहल उनको धूसर वर्ण 
से भी कुछ सहायता मिले, पर आगे चल कर वे भी खतंत्र ही 
होंगे । जो हो, गोरों के हाथ से आफ्रिका भी निकल ही जायगा | 
इसे चाहे गोरे अपना दुभाग्य समझें और चाहे सौभाग्य | धूसर 
वर्ण के लोग इस समय गोरों या उनके अधिकारों पर कोई आक्र- 
मण नहीं करना चाहते । वे केवल दासत्व से निकलना और अपने 
अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं । पर इस्लाम धर्म ही ऐसा है 
जो अपने अलुयायियों को युद्ध की ओर प्रवृत्त करता है | और 
अरब वाले भी प्रसिद्ध योद्धा हैं । यदि आक्रिका में इस्लाम धर्म 
का पूरा पूरा प्रचार हो जायगा तो मुसलमानों के हाथ में एक ऐसी 
तलवार आ जायगी जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर अपने अत्या- 
चारियों से अच्छी तरह बदला ले सकेंगे । वे अत्याचारी इस दल 
से धवराते तो वहुत हैं, पर कठिनता यह है कि वे फिर भी अपने 
अत्याचार कम नहीं करते ओर सीधे रास्ते पर नहीं आते । वे 
अंधे होकर पाप भी करते हैं ओर मन ही मन पाप के फल से भी 
डरते हैं । पर फिर भी पाप से हाथ नहीं खींचते । वेचारे क्‍या 
करें, वे जिस सभ्यता और जिस शिक्षा के फेर में पड़े हैं, वह उन्हें 
- इसी मार्ग पर चलने के लिए विवश करती है और उनकी आँखें 
खुलने दी नहीं देती । 

आफ़िका में खाद्य पदार्थ भी खूब अधिकता से होते हैं. औ 
दूसरे कच्चे माल,भी यथेष्ट मान में उत्पन्न होते हैं। बस 
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लालच से गोरों ने उत्तर और दक्षिण में अच्छी तरह अपना अड्डा. 
जमाया है । थे वहीं बस गये हैं, और उन देशों को अपना बना 
बैठे हैं । उन प्रदेशों को उपयोगी वनाने में भी उन्होंने बहुत कु 
परिश्रम किया है ओर इप्तीलिए वे अब उन प्रदेशों पर अपना 
अधिकार जताते हैं । पर वे यह सोचने की आवश्यकता नहीं 
समभते कि आरम्भ में ही उनको इस वात का कोई अधिकार नहीं 
था कि वे दूसरों के देश में जाकर वहाँ के निवासियों को जीत 
कर अपने अधीन करते और उनके देश की सम्पत्ति पर अधिकार 
जमाते । उन्होंने उन देशों में बहुत कुछ सुधार और उन्नति अवश्य 
की है, पर जब उन देशों के निवासी संसार की सारी व्यवस्था 
अच्छी तरह समम ले गे, सयाने हो जायेंगे, तब वे उनको वहाँ से 
निकालने का उद्योग करेंगे । उस समय दोनों में खूब झगड़ा होगा 
वे गोरे कहेंगे कि हम ने इन देशों को बहुत परिश्रम करके उपयोगी: 
बनाया है, और हवशी कहेंगे कि तुम इन देशों को उपयोगी बनाने 
वाले होते कौन हो ? तुम अपने घर का रास्ता लो । उन देशों में 
अज्ञरेजों और फ्रांसीसियों की ही प्रधानता है और उन्हीं दोनों से 
हवशियों की मुठभेइ होंगी । धूसर वण का आफ्रिका पर बहुत 
कुछ प्रभाव अभी तक केवल उत्तर-पूव में ही है। धूसर वर्ण के 
लोग वहाँ खेज की नहर के मार्ग से ही पहुँच सकते हैं. और यदि 
उनसे गांस का चहुत आंधरिक खटका होगा तो वे उसका कुछ 
उपाय भी करेंगे ही । कुछ गोरे अभी से उसका उपाय सोच रहे 
हैं। वे कहते £ कि आवश्यकता पढ़ने पर हम स्वेज नहर वाला 
भागे बंद कर देना चाहूए और इस प्रकार आफ़िका में घूसर वर्ण 

न्‍ बज छा प्रवा रक दना चाहिए | ओर तब आफ़िका में रहने 
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बाले धूसर वर्ण के लोगों को दवा कर हृवशियों को और उनके 
देश को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए | पर वे स्वार्थ के 
फारण यह नहीं सोच सकते कि यह ओपध भी एक प्रकार के 
रोग के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । इस उपाय से सम्भव है कि 
वे ओर कुछ समय तक आफ्रिका पर अधिकार बनाये रखें, पर 

सदा के लिए किसी देश को अपने अधिकार में रखने का विचार 

शेखचिल्ली के विचारों से कम नहीं है । ऐसे शेखचिल्ली यह भी 

सममभते हैं कि कम से कम आफ्रेका के सम्बन्ध में हमें ऋष्ण 

अथवा धूसर बर्ण के लोगों से कुछ भी भयभीत न होना चाहिए. 
ओर वहाँ अपना वल वढ़ाने का उद्योग करना चाहिए । वे वेचारे. 
पुराने इतिहासों से तो कुछ शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकते; क्‍यों 
कि खार्थ ने उनकी आँखो' पर गहरा परदा डाल रक्‍्खा है । पर 

हमें आशा करनी चाहिए कि समय अवश्य उनकी आँखें खोल़ 

देगा कि न तो कोई सदा वलवान्‌ ओर शासक वना रह सकता 

है, ओर न सदा दूसरो' को मूर्ख वना कर उनके धन आदि का , 
अपहरण ही कर सकता है । 
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में जिन गोरों ने अमेरिका पर अधिकार प्राप्त किया था, वे वास्तव 
में मनुप्य नहीं, बल्कि परे परे राक्षस थे ) इन गोरों ने रक्त बश 
बालों का नाश कर अन्त में उत्तर अमेरिका का वह सारा प्रदेश 
अपने हाथ में कर लिया जो आज कल कनाडा और संयुक्त राज्य 
कहलातो है | दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग भी इन गोरों ने 
इन्हीं उपायों से अपने लिए खाली कर लिया ओर अब रक्त बर्ण 
के लोग केवल त्रेजिल और पेरू आदि देशों में ही, और बह भी 
बहुत ही थोड़ी संख्या में पाये जाते हैँ. | अब उत्तर और दक्षिण 
अमेरिका के वाकी समस्त अदेश इन गोरों की मानों पेतक सम्पत्ति 
बन गये. है । गोरों ने अनेक देशों के निवासियों को जीतकर अपने 
अधिकार में तो अबश्य कर लिया है, पर यदि उन्होंने कहीं किसी - 
जाति का देश छीनने के लिए जंगली जानवरों की तरह किसी 
सभ्य जाति का शिकार खेला है, तो वह यही अमेरिका में । यों तो 
गोरी जाति पर आधुनिक इतिहास में जितने अधिक कलझ हैं, 
उतने शायद सारे संसार की अन्य जातियों पर सब मिलाकर भी 
उतने अधिक कल क न होंगे, पर रक्त वण के लोगों के नाश के 
सम्बन्ध में उन पर जो कल'क है, उसके सामने उन सब कल 'कों 
की भी कोई गिनती नहीं है ! वहुत ही अच्छा होता, यदि इस 
सम्बन्ध का कोई विस्तृत और निष्पक्ष इतिहास लिखा जाता; क्योंकि 
डससे लोगों को इस वात का पता तोलग जाता कि जो गोरो जाति * 
आजकल अपने परम सभ्य होने का इतना अधिक अभिमान 
करती है, उसकी सभ्यता की नींव केसी केसी घृणित ओर निन्‍्द- 
नीय करतूतों से रखी गई थी ! अस्तु । 

दक्षिण अमेरिका के मध्य के कुछ प्रदेशों में अब भी रक्त बर्ण 
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के थोड़े से लोग इन गोरों # लए भार-खरूप बच ही गये है | 
हे शायद इन लोगों ने क्रपाकर चिड़ियाख्ानों में नहीं तो कम से 
मे अदशिनियों आदि में रखने के लिए ही बचा रखा है । लेकिन 
फिर भी शुद्ध रक्त वर्ण के लोगों की तहुत ही कमी है । उनमें आधि- 
आशा कायातो इन गोरों ने स्वयं हा वगुसंकर बना डाला है 
और या उनमें अपने उलाम हवशियों का रक्त मिल्रवा दिया है। 
इस समय शुद्ध और वर्ण संकर दाना अकार के अमेरिकन इरिडि 
यना को संख्या 2,००, ०८ ०. . के लगभग है । इसके अतिरिक्त 
इनक अदेशों में लाखों करोड़ों (परी आदि भी रहते हैं | पर गोरों 
| आबादी औसत १० प्रति कड़े से अधिक नहीं है। पाठकों को 
इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि लस् मे हेमन वेस्ट इगण्डीज 
टाउआ अथवा दत्तिण अमरिका के दक्षिणी संदेश को नहीं लिया 
| चेष्ट इण्डीज में तो रक्त वरण वालों का प्राय पूरा परा नाश 
ह। हो चुका है और वहां देव्राशयों की बस्ती बस गई है और 
क्षिण अमेरिका को गि विशेषतः वहाँ के आजेण्टाइन और 
युरुख शरेशों को इन गारों ने अपनी वषौती पना लिया है । वहाँ 
द+रा तो चिलकुल नहीं है ” पर रक्त वर्ण के नहुत ही थोड़े से लोग 
> इधर कुछ दिनों से बेचारे रक्त शा बालों की जान बचने 
लगी है और थीरे धीरे उनकी > या में कुछ वृद्धि होने लगी है । 
यह उस प्रदेश 7 बात है जिसे आज कल 4 गोरे लैटिन अमेरिका 
कहने लगे हैं और जो “उजिण अप्नेरिका के रायो मेए्ड से उसके 


लाटन अमारका का व्रिकास स्पन वाला की विजय स आरम्भ 
रो आावबा। यहा विन्नय दंच्द ज़रा ध्यान रखने योग्य है; क्योंकि 
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. इसका प्रयोग वास्तव में शिक्ार के लिए क्रिया गया है। जिस- 
प्रकार जंगली पशुओं का शिकार करके उन पर जिवय प्राप्त की 
जाती है, उसी प्रकार यहाँ रक्त वर्ण वालों का शिकार करके : उन 
पर भी विजय प्राप्र की गई थी | पहले अमेरिका के संयुक्त राबष्यों 
में गोरों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे ओर वहाँ वे अपने 
वाल-बच्चों को ले जाकर रहे थे । वहाँ के रक्त वर्णवालों- को, जिन 
की उच्च कोटि की सभ्यता के आज कल बड़े बड़े गीत गाये जाते 
हैं और जिनकी प्राचीन सभ्यता आदि की खोज करने के लिए 
करोड़ों रुपये वार्षिक का व्यय किया जाता है, इन गोरों ने पहले 
स्वाथंवश बिलकुल जंगली समझ लिया था, और अनेक श्रकांर के 
अत्याचारपूर्ण कृत्यों से उनका नाश आरम्भ कर दिया था। 
जहाँ रक्त वर्ण के लोग मिलते थे, वहीं वे या तो गोलियो' से 
मार डाले जाते थे ओर या अपना स्वस्व, यहाँ तक कि वाल- 
बच्चे भी छोड़ कर जंगलो' में भागने के लिए विवश किये जाते: 
थे। ये रक्त वर्ण वाले थे तो परम सभ्य, पर इनका एक मात्र- 
दोप यही था कि ये गोली वारूद का आविष्कार नहीं कर सके थे: 
और न परम सभ्य गोरे विजेताओं की तरह छल कपट ओर 
खार्थ-सावन करना जानते थे । इनके यहाँ उस समय पूर सत्य- 
युग व्याप रहा था, इसी लिए ये कलियुगी राक्षसों का मुकावजा 
करने में असमर्थ थे | इनका यह अपराध कुछ कम नहीं था, इस 
लिए गोरे इनका नाश करने के लिए विवश हुए थे । चुटकों बजातें 
हुए इन थोड़े से गोरों ने रक्त वर्णावालों के देशों में पहुंच कर उन 
के बड़े बढ़े राज्य ओर सात्राज्य नट्ठ कर दिये, उनके पुरुषों का 
नाश कर दिया ओर उनकी श्लियों तथा सम्पत्ति को अपने अधि 
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कार में कर लिया । यही इन गोरों की सभ्यता का वाहरी संसार 
में बीजारोपण था । हजार दो हजार दानवों ने लाखों करोड़ों 
देवताओं का जितने सहज में ओर जितनी बुरी तरह नाश 
किया, यदि उनका पूरा- पूरा वर्णन किया जाय तो सहृदय 
मनुष्य का खून खौलने लगे और वह उन दानवों की सन्‍्तान 
का मुँह देखने में भी पाप समझे । जिस समय मेविस 
को फतह करने के लिए स्पेनी महावीर काटेज चला था, 
उस समय उसके केवल ६०० साधारण सेनिक थे और भीम 
पिंजारों ने तो केवल ३१० साथियों को ले कर ही पेरू के लिए 
अपनी विजय यात्रा आरम्भ की: थी। बस इसीसे समझ लीजिए 
कि ये गोरे कितने वीर थे और बेचारे रक्त व बाले कितने कायर 
ओर नामर्द थे ! इन महावीरो' को इतने थोड़े से सैनिकों की 
सहायता से गोले गोलियाँ चलाकर इतने अधिक मनुष्यों की ह॒त्या 
करते लब्जा भी न आई | लज्ञा कैसे आती वहाँ तो जर, जमीन 
और जन इन तीनो की प्राप्ति का प्रश्न था। अपने पर्वजो' के ऐसे ऐसे 
कृत्यो' का समर्थन करने के लिए ही न आज कल के यूरोपियन 
जोरो' के साथ इस सिद्धात का प्रतिपादन करते हैं कि संसार में 
जो सब से अधिक योग्य और समर्थ होगा, वही रज॑,वित रह 
सकेगा, अयोग्य और असमर्थ को नष्ट हो जाना पड़ेगा । बस 
योग्यता और सामथ्य का आज कल संसार में यही अर्थ रह गया 
है कि मठुप्य दो कर भी अपने से अयोग्यों ओर असमर्थों का 
नाश कर डागी, इनकी जमीन, उनकी दौलत और उनकी ओऔखें 
थान ला। बस कर तुम संसार में बेखटके योग्य और समर्थ 


सान नाधाग ओर अयाग्या तथा असमथों को स्वर्ग भेजने के 
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कारी तक उसके सदस्य हैं । परन्तु यह कहना कठिन है कि अन्य 
"वर्ण की सभी जातियों में जो गोरों का द्वेप बढ़ रह्मा हैउसके प्रबल 
वेग के सामने यह: वेचारी संस्था कहां तक टिक सकेगी । 
गोरे बहादुयों ने निहत्थे और निरीह पुरुषों को अपने पृत्रजों 
की भूमि छोड़ कर भागने या नष्ट होने के लिए विवश किया और 
उनकी अतुल संपत्ति पर अधिकार कर लिया । इस संपत्ति के 
सम्बन्ध में हम इतना दी कह देना यथेष्ट समते हैं कि वह अतुल 
थी और इतनी अधिक थी, जितनी इन गोरों ने पहले कभी खप्न 
में भी नहीं देखी थी। यदि इन विजेताओं और विजितों की उस 
समय की आर्थिक अवस्था की तुलना की जाय तो कहना पड़ेगा 
कि अभागे व्रिज़ित लोग लखपती और करोड़पती थे और उनके 
सामने गोरे विजेता बहुत ही साधारण, बल्कि श्रायः दरिद्र थे। 
उस समय विजेताओं का मुख्य उद्द श्य भी सम्पत्ति प्राप्त करना 
दी था और इसी सम्पत्ति के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कूर कऋत्य किये 
४, लिनकी तुलना नहीं हो सकती | इन्होंने पहले तो रक्त वर्ण 
वालों को मार कर उनकी सम्पत्ति पर अधिकार किया और तत् 
उनके देश पर । जब ये वीरवर अपने घर से इतना बड़ा घर्मयुदध 
करने निकले थे, तब ये अपने साथ अपनी ख्लियों को तो ले दी 
नहीं गये थे । ओर दूसरे, विजेताओं को इस बात का अधिकार 
भी होता है कि वे विज्ञितों की सम्पत्ति के अतिरिक्त उनके देश 
ओर खस्ियां पर भी अधिकार कर ले' । इसलिए इन्होंने उन भागे 
हुए अथवा मर हुए रक्त वश वालों की ब्वियों को भी अपने अधि 
कार में कर लिया और उस प्रकार रक्त बे बालों पर सवाह 
.. इस विजय ग्राप्त कर ली। पुरुषों के नाश के कारण रक्त वर्ण की 
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बंशबृद्धि तो विलकुल रुक गई और वरण-संकर.सप्टि ने जोर पकड़ा:। 
एक गये वींते गोरे सिपाही के पास भी रक्त वर्ण के सेकड़ों 
गुलाम ओर सेकड़ों सख्रियाँ दिखाई देने लगीं। अंधे के हाथ बटेर 
नहीं वहिक बटेरों का कुएड लग गया | परिणाम यह हुआ कि 
थोड़े ही समय में सारा देश वण संकरों से भर गया । आजकल 
अधिकांश यूरोपियन भी ओर अमेरिकन भी इन कृत्यों की 
चहुत अधिक निंदा करते हैं, पर वे इसके लिए केवल स्पेनियों 
को ही दोपी ठहराते हैं। पर हम इस समय केवल वर्णों के ऋत्यों और 
अवस्थाओं आदि का ही वर्णन कर रहे हैं और हमें अपने काम 
के लिए गोरों की भिन्न भिन्न शाखाओं का विचार करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है | हम उन शाखाओं में इसलिए कोई, विशेष 
अन्तर भी नहीं समझते कि आखिर वे सब हैं तो एक ही वंश- 
चुक्ष की शाखा; इसलिए हम उन सव को एक मान कर ही चलते 
हैं । आशा है, इसके लिए पाठक हमें दोषी न ठहरावेंगे । 
स्पेनियों ने रक्त वर्ण की खियों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करके जो सन्तान उत्पन्न की थी, वह मेस्टिजो या चोलो कहलाई। 
रक्त वर्ण के जिन लोगों को स्पेनियों ने पकड़ क्र अपना गुलाम 
बनाया था, वे वेचारे अपने गोरे प्रभुओं के अत्याचार सहने में 
असमर्थ थे; इसलिए और कोई उपाय न देख कर धीरे धीरे खरे 
का रास्ता पकड़ने लगे । लोग कहते कि एक पाप से अनेक 
पापों की स॒पष्टि होती । गोरों ने अमेरिका में इतने पाप किये थे। 
इन पापों से और पापों की सृष्टि क्यों न होती ! उनके पास यथेष्ट 
सम्पत्ति भी हो गई थी, यथेष्ट भूमि भी हो गई थी और यथेष्ट 
लह्लियाँ भी हो गदट थीं । भला पाप के इतने साधनों के रहते 
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अधिक पाप क्यों न-करते ! जब उनके रक्त वर्णा के पुराने शुलाम 
मरने लगे, तब नये गुलामों की चिन्ता हुई; क्‍योंकि हराम का 
वैभव होते हुए हरामी वंश विना गुलांम के केसे रह सकता था ! 
इस काम के लिएं उन्हें आफ्रिका के हत्रशी सबसे अधिक उपयुक्त 
दिखाई दिये | वे चट आफ्रिका से हवशी गुलाम ला ला कर भेड़ 
बकरियों की तरह उनका व्यवसाय करने लगे। इन हवशी गुलामों 
के साथ भी जो जो अत्याचार हुए, उनका वर्शन सुन कर रोंगटे 
'बड़े हो जाते हैं । न तो हमारे पास उसका वर्णन करने के लिए 
स्थान ही है और न हम में इतनी सामथ्य ही है। यदि पाठक चाहें 
तो अन्य प्रंथों में उनका वर्णन पढ़ सकते हैं । हमारा तात्पर्य 
केवल यह बतलाना ही है कि स्पेनियों के कारण वहाँ वर्ण संकरता 
कितनी ओर केसे वृद्धि हुई। रक्त बर्ण की स्त्रियों को तो गोरे अपने 
पास रखते ही थे और उनसे सन्‍्तान उत्पन्न करते ही थे। अब वे 
हचशी जाति की ल्लियों को भी ऋृतार्थ करने लगे । इस संयोग से 
'मुलटों नामक वरण्ा-संकर जाति की सृष्टि हुईं। उधर रक्त और 
कृष्ण वर्ण के लोगों के संयोग से जो सन्तान उत्पन्न हुई, वह्‌ जम्बू 
कहलाई । तात्पर्य यह कि थोड़े ही समय में दक्षिण अमेरिका में 
गोर, ऋष्ण ओर रक्त इन तीनों वर्णों के संयोग से अनेक ऐसी 
रंगबिरंगी और तरह तरह की वर्ण संकर जातियों की सृष्टि हो गई 
जो सब प्रकार से अभूतपृव ओर अनुपम थी। 
लेकिन इतना दोने पर भी एक वात थी । राजनी तिक दृष्टि से 
न वर्ण-संकर जातियों का उन देशों में कुछ भी महत्व नहीं था। 
'्पनी लोग अपने आपको देश का मालिक और शोसक समभते 
आर इनके राज्य म॑ झुद्ध गोगें के अतिरिक्त “और किसी को 
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किसी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक अथवा नागरिक अधि- 
कार प्राप्त नहीं था | इतने पर भी तमाशा त्तो यह था -कि यूरोप 
में जन्म लेनेवाले स्पेनी: अमेरिका उपनिवेश में जन्म लेनेवाले 
अपने सनी भाइयों को भी अपने से तुच्छ समझते थे। अमेरिका 
में जन्म लेनेवाले स्पेनी यूरोप में क्रियोल कह्दे जाते थे-। धीरे धीरे 
ये क्रियोल लोग अनेक बातों में पतित भी होते गये जिसके कारण 
वे दिन दित अपनी जन्मभूमि में और भी निकृष्ठ माने जाने लगे। 
'एक तो उन देशों का जल-वायु कुछ गरम होने 'के कारण :इन 
युरोपियनों के अनुकूल नहीं था; और दूसरे कऋष्ण तथा रक्त वर्ण 
की स्त्रियों के साथ सम्बन्ध होने के कारण भी वे दिन पर दिन 
पतित ओर अयोग्य होते जाते थे । यद्यपि कानून वनाकर अनेक 
रुकांवरटें खड़ी की गई, तथापि रक्त ओर ऋृष्ण वण ने गोरे बणे को 
अपने आप में मिला लिया । फिर भी जब्र तक वहाँ स्पेनियों का 
शासन था, तव तक स्पेनी वंश की थोड़ी बहुत रक्षा होती ही 
जाती थीं, अथवा यों कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति का-रंग कुछ 
गोरा होता था, वह्दी गोर वर्ण का मान लिया जाता था और 
'समाज में उसी का आदर होता था । पर आगे चलकर वह वात 
भी न रह गई । 

इसके उपरान्त लेंटिन अमेरिका में स्पेन के विरुद्ध क्रान्ति हुई। 
क्रियोलों को यूरोपवाले ठुच्छ समभते थे और उनके साथ भी अनेक 
प्रकारं के अत्याचार केरने लग गये थे.। इसलिए क्रियोलों ने यूरो- 
पियनों के साथ लड़ना भिड़ना आरम्भ-कर दिया । उनका. यह 
मगड़ा १८०९ में आंरम्भ-हुआ था ओर प्रायः वीस वर्ष तक 
चलता रहा । दोगले गोरों न शुद्ध -गोरों को दवा लिया ओर . . ह 
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मोरों को वहाँ से भागना पड़ा। दूसरी वरणण-संकर जातिया ने भा 
उस विद्रोह में क्रियोलों का साथ दिया था, इसलिए जब क्रियाला का 
विजय हो गई, तब वे, वणू-संकर उनसे अपना पुरस्कार मागन लग | 
क्रियोल चाहते थे कि अब जो नई सामाजिक ओर राजनीतिक 
व्यवश्था हो, उसमें भी वही पुराना सिद्धान्त काम दे; ओर रे 
बर्ण को ही सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हों | वे चाहते थे कि 
राजकार्यों में मत देने का अधिकार केवल गोरों को ही भ्राप्त हो. । 
इस समय उत्तर अमेरिका ओर फ्रान्स में राज्य-क्रान्तियाँ हो रही 
थीं और सब जगह प्रजातंत्र की चिल्माहट भी हुई थी। इसलिए 
बहाँ के वश-संकर भी कहने लगे कि हम मत दंन का अधिकार 
मिले और सब लोगों को समान अधिकार मिले' । केबल बण के 
विचार से किसी को अधिक ओर किसी को कम अधिकार न दिये 
जायेँ। यह गडबड देखकर राज्य-क्रान्तिका प्रधान नेता बोलिवर 
तो वहाँ से गायब दो गया और उसके पीछे उसके साथियों और 
सहायकों में छोटे मोटे अनेक युद्ध छिड गये, जो बहुत दिनों तक 
होते रहे । सारे देश में अराजकता फैल गई, जिसके परिणाम-स्तः 
रूप वहाँ गोरों का प्रभुत्व तो घट गया और बर्ख-संकरों का राज- 
नीतिक तथा सामाजिक अधिकार बढ़ मया । गोरे अमीरों पर 
गरीब वर्ण-संकर सैनिक आकऋमण करके उन्हें अपनी आज्ञानुसार 
चलने के लिए विवश करते थे। वे गोरे अमीरों पर अनेक प्रकार 
के अत्याचार करके उनके गुलामों को मुक्त करते थे और अपनी 
इन्छान॒साएर प्रजातंत्र राज्य स्थापित करते थे । 
इने सत्र त्रादा का परारणाम खम्नावतः: बहुत बुरा हुआ । 
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बला पारणाम दा भा नहां सकता था। पहले स्पेनियों के शासन 
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काल में वर्ण-संकरों पर अत्यचार होते थे ओर वलपूर्वक शान्ति 
रखी जाती थी । अब वण-संकर लोग स्पेनियों पर अत्याचार करते 
श्र और सव जगह अशान्ति तथा अराजकता का राज्य हो गया 
था। इस मंगड़े में अयोग्य बण संकरों की खब बन आई और 
उनके हाथों अनेक झुद्धवंशियों और योग्य तथा बुद्धिमान पुरुषों 
का अन्त भी हुआ । स्पेनियों ने पाप का जो बीज बोया था, अब 
वही फल फूल रहा था । सबको वे फन चखने ओर वे फूल सूँघने 
पड़ते थे । प्रक्रति की ओर से यह अनिवार्य दण्ड था जो सबको 
भोगना पडता था । भला उससे कोई कैसे बच सकता था। 
प्राय: उन्नीसवीं शतादिई. मध्य तक लैटिन अमेरिका की 
अराजकता आदि के कारण यही दुद शा होती रही । अराजकता 
के साथ अत्याचार भी सदा अनिवाय दही हुआ करता है । जो 
जबरदस्त होता था, वही वरसों तक दूसरों को अपन अधिकार में 
रखता और उनपर हुकूमत चलाता था । कहीं कहीं कुछ शान्ति 
भी स्थापित हो चली थी । पर अधिकांश स्थानों में यही होता था 
कि कुछ जबरदस्त अपने थोड़े से साथियों को लेकर अधिकारा- 
रूद हो जाते थे ओर अपने आसपास के प्रदेशों को अपनी आज्ञा- 
नुसार चलने के लिए विवश करते थे | पर इन जबरद॒स्तों और 
बर्ण-संकरों के कारण शान्ति स्थापित नहीं होने पाती थी । पर 
दो एक प्रदेश ऐसे भी थे जिनमें अराजकता नहीं फेल सकी थी 
ओर जहाँ शान्तिपृवक उन्नति हो रही थी। इन प्रदेशों म॑ चिली 
सुख्य था । वात यह थी कि चिज्ञी का जज्वायु बहुत ठण्डा था 
ओर वहाँ सोने आदि को खानें भी नहीं थीं, जिससे विदेशियों को 
अधिक लूटपाट का अवसर मिलता । ओर इस प्रकार असन्‍्तपों 
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की उत्पत्ति होती । युरोप के अनेक देशा के शुद्ध गौर वश के 
लोग वहाँ आकर बसने लगे । वे लोग अपने साथ अपना न्ल्षियों 
और बच्चों को भी वहाँले जाते थे इसलिए मगड़ों बखेड़ों का अब- 
सर और भी कम-हो गया था | वे लोग देश के मूल वासियों 
के साथ: विवाह सम्बन्ध भी वहुत कम स्थापित करते श्र जिससे 
वर्ण-संकरी स॒ष्टि भी वहाँ नहीं होने पाती थी । वहाँ के सूरे 
निवासी इन गोरों से दूर रहते थे और कमी कभी उनसे लड़ भी 
जाते थे ।:पहले एक बार चिली में भी क्रान्ति की लहर दर उठी थी 
पर उसका - मूल राजनीतिक था, सामाजिक या वरण सन्बन्धी 
नहीं । इसके अतिरिक्त वहाँ नित्य नये शुद्ध गौर वण के लोग पहु 
चते थे जो वहाँ के मूल निवासियों को दबाये रखते थ और 
अधिक उपद्रव नहीं होने देते थे । अमेरिका की खतंत्रता के युद्ध 
में जो अनेक अँगरेज सम्मिलित हुए थ, वे पीछे से उस देश की 
अनुकूल पाकर उसी में आ बसे थ | जरमनों की संख्या भी वहाँ 
कम नहीं थी । इन सब कारणों से चिली में अन्य देशों को अपर 
अधिक व्यवस्था ओर शान्ति थी । 
शान्ति ओर व्यवस्था आदि में चिली के वाद पेरू, कोल 
स्विया और कास्‍्टारिका आदि का नम्बर था । इन देशों में भी 
हुत से शुद्ध युरोपियन जा बसे थे जो सामाजिक दृष्टि से देशियों 
की अपेत्षा श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे गोरे भी अपनी सामाजिक श्रेष्ठता 
की नली भांति रक्षा करत थे । चिली में तो देशियों की संख्या 
कम थी, पर इन देशों में देशियों और हवशियों दोनों की संख्या 
नहुत अधिक थी । वर्ण संकरों की संख्या भी कम नहीं थी । वहाँ 
| कुछ ऋगढें बखेड़े हुए थे और अब तक थोडे बहुत होते रहते 


बडे रक्त वर्ण 


हैं, पर अन्य देशों की अपेक्ता कम । वहाँ गेरों का ही विशेष 
प्रभुत्व है । पर वे गोरे अपने वंश की शुद्धि शीघ्र ही नष्ट कर देते 
हैं ओर उनकी दूसरी या तीसरी पीढी वर्ण-संकर हो जाती है. । 
कास्टारिका एक छोटा सा ठण्डा देश है ओर बहुत दिनों से वहाँ 
गोरों का उपनिवेश स्थापित है | वहाँ गोरों ने अपेक्ताकृत अच्छी 
उन्नति की है । 

: आरजेण्टाइन ओर युरुग्वे में भी वहाँ के मूल निवासियों 
अथवा विदेशियों का उतना अधिक सामाजिक पतन नहीं हुआ 
है। क्रान्ति के समय वहाँ भी रक्त तथा कष्णु वर्णवालों की अधि- 
कता थी और उन्होंने भी गोरों को दवा लिया था । वे दोनों देश 
थे तो ठण्डे ओर युरोपियनों के अनुकूल ही, पर वहाँ सोना आदि ' 
अधिक नहीं था, इसलिए आरम्भ में स्पेनियों ने उसकी उपेक्षा 
की थी, वहाँ की भूमि वहुत अधिक उपजाऊ थी जो वहां के 
आदिम निवासियों के हाथ में थी । जो थोड़े से गोरे वहाँ पहुँचे 
भी थे, वे समुद्र तट पर दो एक बड़े वन्द्र वनाकर वहीं रहते थे। 
पर पीछे से वहाँ पशु-पालन और क्ृपि-कर्म बहुत अधिकता से 
होने लगा जिसके कारण वहाँ गोरे भी अधिक संख्या में पहुँचने 
लगे, अब वहाँ गोरों की ही अधिकता ओर उन्हीं का प्रभुत्व है। 
वहाँ के देशी उनके सामने दवते जा रहे हैं । त्रेजिल के दक्षिणी 
प्रान्तों में भी, जो युरुग्वे की सीमा के पास पड़ते हैं, गोरों की 
बत्ती वरा-वर वढती जाती है । जिस प्रकार स्पेन ने आरजेण्टा- 
इना ओर युरुग्वे की उपेक्षा की थी, उसी प्रकार पुतंगाल ने त्रेजिल 
के इन दक्षिणी प्रान्तों की भी उपेक्षा की थी। इसी लिए आज से 
प्रायः चार सौ वर्ष पहले वहाँ बहुत कम आबादी थी। पर आज- 
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कल वहाँ लाखों इटेलियन, पुरतंगाली और जर्मन बसते हैं। त्रेजिल 
के इन दक्षिणी प्रान्तों में बहुत अधिक संख्या गोरों की है और 
उत्तर के प्रान्तों में सक्त तथा कृष्ण वर्ण के लोगों की अधिकता है। 
: परन्तु लैटिन अमेरिका के जो प्रदेश गरम हैं, वे प्रायः रक्त 
वर्णवालों के ही ह्वाथ में हैं । अब वहाँ गोरों का प्रभुत्व प्रायः नहीं 
के समान हो गया है। वहाँ जो थोड़े बहुत गोरे परिवार हैँ भी, 
उनमें देशियों का रक्त मिल गया है। तो भी उन देशों में उनका 
प्रजुत्व कम नहीं होने पाया है । पर आजकल वहाँ भी मेक्सिको 
की भांति उपद्रव होने लगे हैं ओर गोरों के विरुद्ध वहाँ के रक्त 
तंथा कृष्ण वर्ण के लोग सिर उठाने लगे हैं । कदाचित्‌ वे भी इन 
गोरों के प्रभुत्व से सन्तुष्ट नहीं हैं । 
अनेक विद्वानो' का मत है कि लैटिन अमेरिका के वर्णःसंकर 
योग्यता आदि में शुद्ध गोरो' की अपेक्षा बहुत कम हैं। ऐसा होना 
खाभाविक भी है | गोरों ओर रक्त वण वालो' के संयोग 
से उत्पन्न मेस्टिजी कुछ पर योग्य होते हें गोरो' तथा कालो' 
के संयोग से उत्तन्न मुलटो और भी अयोग्य होते हैं । रक्त तथा 
ऋष्णु बण के संयोग से जो जम्बो उसन्न होते हैं, वे तो सब से 
गये बीते हैं । पेरू के एक प्रसिद्ध विद्वान का मत है कि अमेरिका 
के इतिहास में वण सम्बंधी प्रश्न बड़ा ही विकट है । उससे इस 
बात का पता चलता है कि किस प्रकार कुछ लोगो" की उन्नति 
, और किस :प्रकार कुछ की अवनति हुई । उसी प्रश्न पर विचार 
करने से यह भी मारछूम हो सकता है कि आज कल अमेरिका में 
जो अव्यवस्था है, वह किस कारण से है। इसी वर्ण संबंधी प्र 
>> "२ वहाँ की साम्पत्तिक, व्यापारिक तथा शिल्प संबंधी उन्नति 
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निभर है | शासन की हृढ़ता और देशहित के भावों का आधार 
भी यही वर्ण संबंधी प्रश्न है। वर्ण संकरता के कारण वहाँ 
अनेक जटिल प्रशनों की सृष्टि हो गई है | ऐसी विकठ अवस्था में 
क्या यह संभव हैं कि लोगों में राष्ट्रीय के भाव समान रूप से 
हों? ऐसी स्थिति में पड़े हुए देश क्रिसी वबलिष्ठ आक्रमण॒कारी या 
शेछ आगन्तुक का आक्रमण भी नहीं सह सकते । आगे चलकर 
बह विद्वान्‌ बतलाता है कि जो गोरे वहाँ पहुँच कर वरण॒-संकर 
हो गये हैं, वे वहुत हं। निकम्मे, आलसी और अयोग्य हो गये हैं | 
दिन पर दिन उनका भी और उनके साथ रक्त तथा कृष्ण वर्ण 
बालों का भी अनेक हृष्टियों से पतन होता जाता है | अंत में उस 
विद्वान्‌ ने उद्धार का एक मात्र उपाय यही बतलाया है कि .युरोप 
के शुद्ध गोरे वहाँ पहुँच कर अपना अधिकार तथा प्रञ्ज॒त्व स्थापिद 
करें । इसके अतिरिक्त रक्ञा का और कोई उपाय नहीं हे । इसी 
से मिलता जुलवा मत और भी अनेक विद्वानों का है। पर हम 
यह वात नहीं मानते । हमारी समझ में इस प्रकार की बातें कर 
के गोरे उन प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए 
बहाने निकालते ओर पेशवर्दियाँ करते हैं | यदि आज वहाँ बहुत 
से गोरे पहुँच जायें तो उसका परिणाम यही होगा कि वे कुछ 
दिनों तक वहाँ के धन।का खूब अपहरण करेंगे ओर तथ थोड़े 
दिनों बाद जब वहाँ के देशी निवासियों की आँखें खुले गी, तब 
किर वहीं मगड़े बखेड़े खड़े होंगे जो गोरों के अन्यान्य अधीनस्थ 
देशों में हो रहे हैं। और अंत में फिर भी विजय देशियों की ही 
होगी । हाँ इससे पहले गोरों को अनर्थ ओर अपहरण करने का 
यथेष्ट अवसर मिल जायगा । इससे पहले जो जो अनर्थ और 
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कल वहाँ लाखों इटेलियन, पुर्तेगाली ओर जरमन बसते हैं। त्रेजिल 
के इन दक्षिणी प्राम्तों में बहुत अधिक संख्या गोरों की है और 
उत्तर के प्रान्तों में रक्त तथा ऋष्ण वर्ण के लोगों की अधिकता है। 
' परन्तु लैटिन अमेरिका के जो प्रदेश गरम हैं, वे प्रायः रक्त 
वर्णवालों के ही हाथ में हैं । अब वहाँ गोरों का अमुत्व प्रायः नहीं 
के समान हो गया है । वहाँ जो थोड़े बहुत गोरे परिवार हैं भी, 
उनमें देशियों का रक्त मिल गया है। तो भी उन देशों में उनका 
प्रझुत्व कम नहीं होने पाया है । पर आजकल वहाँ भी मेक्सिको 
की भांति उपद्रव होने लगे हैं ओर गोरों के विरुद्ध वहाँ के रक्त 
तंथा ऋष्ण वर्ण के लोग सिर उठाने लगे हैं। कदाचित्‌ वे भी इन 
गोरों के प्रभुत्व से सन्‍्तुष्ट नहीं हैं । 
अनेक विद्वानो' का मत हैकि लैटिन अमेरिका के वर्ण संकर 
योग्यता आदि में शुद्ध गोरो' की अपेक्षा बहुत कम हैं। ऐसा होना 
स्वाभाविक भी है । गोरों ओर रक्त बण वालों' के संयोग 
से उत्पन्न मेस्टिजी कुछ पर योग्य होते हैँ. गोरो' तथा कालो' 
के संयोग से उत्पन्न मुलटो और भी अयोग्य होते हैं | रक्त तथा 
कृष्ण बण के संयोग से जो जम्बो उत्पन्न होते हैं, वे तो सब से 
गये बीते हैं । पेरू के एक प्रसिद्ध विद्वान का मत है कि अमेरिका 
के इतिहास में व सम्बंधी अन्न बड़ा ही बिकट है । उससे इस 
वात का पता चलता है कि किस प्रकार कुछ लोगो" की उन्नति 
, और किस अकार कुछ की अवनति हुई उसी प्रश्न पर विचार 
करने से यह भी मालूम हो सकता है कि आज कल अमेरिका में 
जो अव्यवस्था है, वह किस कारण से है। इसी वर्णा संबंधी प्रश्न 
पर वहाँ की साम्पत्तिक, व्यापारिक तथा शिल्प संबंथी उन्नति 
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निभर है | शासन की दृढ़ता ओर देशहित के भावों का आधार 
भी यही बण संबंधी प्रश्न है। वर्णा संकरता के कारण वहां 
अनेक जटिल प्रशनों की सृष्टि हो गई हैँ । ऐसी त्रिकट अवस्था में 
क्या यह संभव है कि लोगों में राष्ट्रीय के भाव समान रूप से 
हों ? ऐसी स्थिति में पड़े हुए देश क्रिसी बलिए आक्रमणकारी या 
लेट आगन्तुक का आक्रमण भी नहीं सह सकते | आगे चलकर 
बह विद्वान्‌ बतलाता है कि जो गोरे वहाँ पहुँच कर वण -संकर 
हो गये हैं, वे बहुत हं। निकम्मे, आलसी और अयोग्य हो गये हैं । 
दिन पर दिन उनका भी ओर उनके साथ रक्त तथा छृष्णु वण' 
वालों का भी अनेक हृष्टियों से पतन होता जाता है । अंत में उस 
विद्वान ने उद्धार का एक मात्र उपाय यही बतलाया है कि .युरोप 
फे शुद्ध गोरे वहाँ पहुँच कर अपना अधिकार तथा प्रज्ञ॒त्व स्थापिद 
करें | इसके अतिरिक्त रक्षा का और कोई उपाय नहीं है । इसी 
से मिलता जुलता मत ओर भी अनेक विद्वानो' का है। पर हम 
यह वात नहीं मानते । हमारी समझ में इस प्रकार की वातें कर 
के गोरे उन प्रदेशों मं अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए 
बहाने निकालते ओर पेशवर्दियाँ करते हैं । यदि आज वहाँ बहुत 
से गोरे पहुँच जाये तो उसका परिणाम यही होगा कि वे कुछ 
दिनों तक वहाँ के धन!का खूब अपहरण करेंगे ओर तब थोड़े 
दिनों थाद जब वहाँ के देशी निवासियों की आँखें खुलेगी, तब 
फिर वही मंगड़े बखेड़े खड़े होंगे जो गोरों के अन्यान्य अधीनस्थ 
देशों में हो रहे हैं। ओर अंत में फिर भी विजय देशियों की ही 
होगी । हाँ इससे पहले गोरों को अनर्थ और अपहरण करने का 
यथेष्ट अवसर मिल जायगा । इससे पहले जो जो अनथ और 
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उपद्रव हुए है । वे भी इन्हीं गोरों के कारण हुए हैं । गोरों ने बहाँ 
पहुँच कर अनेक प्रकार के अत्याचार किये, लोगों की धन संपत्ति 
छोटी और देशियों को अपना गुलाम बनाया । इसके बाद वे देश 
आराम में लग गये और बण -संकरी सृष्टि उत्पन्न करने लग गय । 
आज कल जो उपद्रव और उत्पात होते हैं, वे इन्हीं सव दुष्कर्मा 
के परिणाम हैं । अब यदि गोरे फिर वही काम किसी दूसरे आर 
अधिक सभ्य रूप में करना चाहेंगे, तो आगे चल कर उसका 
परिणाम भी इससे कुछ मिलता जुलता ही होगा; क्योंकि गोरा 
का यह नियम सा हो गया है कि वे पहले तो किसी देश को 
उन्नत करने और सभ्य बनाने के वहाने अपने हाथ में कर लेते 
ओर तब वहाँ अत्याचार और अपहरण करने लगते हैं । अब 
कुछ दिनों वाद लोगों की आँखें खुलती है. और वे उनके अधिकार 
से मिकलने का उद्योग करते हैं, तव ये अपना हक बवतलाने 
लगते हैं और दूसरों को विद्रोही तथा अराजक ठहराते हैं. । यदि 
दक्षिण अमेरिका के गरम प्रदेशों में शांति ओर व्यवस्था स्थापित 
करने के बहाने वहुत से गारे जा बसगे, तो थोड़े दिनों बाद उर्ने 
प्रदेशों में भी वही दृश्य दखने मे आऊउगे जो आज कल गोरा के 
अधीनस्थ अन्यान्य देशों में देखने में आते हैं । संसार के अनेक 
बड़े बड़े देशों को तो इन गोरों .की शांति और व्यवस्था आदि 
का पूरा पुर परिचय "मिल चुका है ओर वहाँ से इनके प्रस्थान 
का समय समीप आ रहा है । इसलिए अब ये अपने लिए नयें 
नये शिकार ढूँढने की चिता में लगे हुए हैं और उन्हीं नये शिकारों 
में य्‌ दाक्षण अमासका के कुछ प्रदेशों को भी लाना चाहते ढै, 
,. 5 का अब तक इन लोग ने अनेक कारण से छोड़ रखा था। 
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हम यह मानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में आज कल शांति 

तथा व्यवस्था का बहुत अधिक अभाव है | पर प्रश्न तो यह हे 
कि इसमें दोप किसका है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इस 
के दोपी गोरे ही प्रमाणित होंगे । उन्होंने पहले तो देशियों को 
छूट मार कर विलकुल दरिद्र बना दिया और तब कृष्ण वर्ण वालों 
को ला कर उनके साथ रक्त वण वालों का संयोग करा दिया। 
साथ ही खय॑ भी अनेक प्रकार के दुराचार तथा ऋ्यनाचार किये 

ओर देश को वर्ण संकरों से भर दिया। अब यदि वे द्रिद्र व संकर 

अनेक प्रकार के उपद्रव करें तों इसमें आश्चय ही क्या है। पुराने 
गोरों ने तो पुराने उपायों से उन लोगों का नाश और पतन किया 

जिसकी निंदा आज कल के अनेक गोरे भी करते हैं । पर वे ही 
'निन्‍्दक अच सुधार के ऐसे उपाय बताते हैं जो उन पुराने उपायों 
के केवल परिवर्तित ओर संशोधित रूप ही हैं । उनका भी मुख्य 
उद्देश्य अपहरण ही था और इनका भी वही उद्देश्य हे | अन्तर 

“केवल उसके प्रकार में है । पर ऐसे लोगों को समझ रखना चाहिए. 
“कि जो काम बुरा है वह चाहे अच्छे प्रकार से किया जाय और 
चाहे बुरे प्रकार से किया जाय, उसका परिणाम सदा बुरा ही 
होगा । केवल प्रकार वदलने से बुरे काम की बुराई दूर नहीं हो 

सकती । और साथ ही अब गोरों के शान्ति तथा व्यवस्था स्था- 

पित करने के बहाने अधिक दिनों तक नहीं चल सकते । 

गोरों ने दक्षिण अमेरिका के रक्त-वर्ण बालों का सर्वेस्व 

छूट लिया, पर उनकी किसी पग्रक्रार की उन्नति करने का कोई 
-अयत्न नहीं किया । अब उनकी दशा प्राय: जंगलियों की सी हो 
वाई है । आधुनिक संसार का, त तो उनको कोई ज्ञान है ओर न 
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असुभव । वे गाँवों में रहकर खेती बारी करते ओर पशु पातते है 
गोरे उन पर ठीक ठीक शासन नहीं कर सकते इसलिए वें लोग 
अबसर पाकर सिर उठाते हैं | वे अपने साथ कुछ आदमा छ 
हैं और छूट मार कर करके गोरों से अपना पुराना बदला 
निकालने का उद्योग करते हैं| धीरे धीरे वे अपना अधिकार भी 
बढा लेते हैं । जब शिक्षित और सभ्य गोरे अधिकार प्राप्त करके 
अनेक प्रकार के अनर्थ और अत्याचार करने लगते हैं, तब यदि 
अमेरिका के सीधे सादे रक्त वर्ण वाले अधिकार प्राप्त करके, और 
बह भी केवल बदला चुकाने के लिए, अनथ ओर अत्याचार करें 
तो इसमें गोरों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए । पुराने 
गोरों की बात जाने दीजिये | यदि आजकल के गोरे भरी वात्तव 
मपरोपकारी होते और अमेरिका के रक्त वश वालों का सचमुच 
कल्याण करना चाहते, तो आज वहाँ शान्ति भी स्थापित हो सकती 
है और देश भी उन्नत हो सकते हैं । पर कठिनता तो यह है कि 
गोरे सब जगह केवल अपना ही मतलब निकालना चाहते हैं ओर 
ढोंग सचते हैं दूसरों के उपकार का। उपकार के वहाने जिन लोगों 
का ये लोग अपकार करते हैं, वे यदि इससे असंतुष्ट हों ओर 
इनके साथ किसी प्रकार का बैर करें तो इसमें दोष किसका है ? 
आर कप लक कर और फिर उस उपद्रव के लिए दूसरों को 
दोपी ठहराना यही गोरों का एक मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धां 

हारे उन्होंने अवतक अपना बहुत कुछ काम निकाला है और 

बहुत अधिक आथ्िक लाभ किया है। पर धूतेता आदि की भी 
कीई सीमा होती है। इधर सैकड़ों बरसों से संसार इनकी चाल 
जियाँ देख रहा है और अब वह धीरे धीरेहोशियार होता जावां 


ह&/ 
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है । अब वह इनके जाल से निकलना चाहता है और भविष्य में 
इनकी धूतता से वचना चाहता है | 'पर ये भी कुछ कम चतुर 
नहीं हैं। ये नित्य नये नये बनाते चले जाते हैं । और जब तक इनका 
बल चलेगा तब तक बनाते रहेंगे । इस जाल का अंत तभी होगा, 
जब सारा संसार इन गोरों का विश्वास करना छोड़ देगा | 

आजकल दक्षिण अमेरिका की जो अवस्था है, उसका संक्षिप्त 
रूप यही है | गोरों ने वहाँ पहुच कर जो क्रान्ति की, उसके 
परिणाम स्वरूप वहाँ नई नई क्रान्तियाँ होती हैं| और उन्होंने पहले 
जो अत्याचार किये थे, उन अत्याचारों के फल खरूप वहाँ नये - 
नये अत्याचार होते हैं | इन क्रान्तियों और अत्याचारों कु परि- 
णाम यह होता है कि देश के धन ओर जन की यथष्ट हानि होती 
है ओर देशवासियों का दिन पर दिन पतन होता जाता है । गोरों 
का अधिकार वहाँ से प्रायः उठ सा गया है ओर धीरे धीरे वे 
वहाँ से हटने लगे है'। वर्ण-संकरों ने अपना अधिकार जमाना 
चाहा था, पर उन को भी सफलता नहीं हो सकी । वहाँ की अरा- 
जकता ओर अत्याचार देखकर नये गोरों को वहाँ जा कर वसने का 
साहस भी नहीं होता । वे सोचते है कि जलती हुई आग में वाल 
बच्चों को छेकर कूदने कोन जाय ? इसलिए अभी कुछ दिनों तक 
वहाँ अराजकता के बने रहने की सम्भावना है। यह अराजकता 
न तो गोरों के दूर किये दूर हो सकती है ओर न बर्ण-संकरों के 
प्रयत्न से ही नष्ट हो सकती है । यह अराजकता वही लोग दूर 
करेंगे, शान्ति वही लोग स्थापित करेंगे जो वास्तव में उस देश के 
स्वामी हैं, और उन देशों के नैसरगिक अधिकारी हैं । 

देश रक्त वर्ण वालों का है ओर वहाँ शान्ति तभी होगी जब 
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देश पर पूरा पूरा अधिकार उन्हीं रक्त-वण वालों का होगा । यदि 
गोरे यह सोचते हों कि हमारे अधिक संख्या में वहाँ आकर वस 
जाने से ही शांति स्थापित हो जायगी, तो यह उनका भ्रम है । 
सम्भव है कि छुछ समय के लिए इस उपाय से थोड़ी बहुत मूठी- 
सच्ची शांति स्थापित हो जाय, पर वह शांति कमी स्थायी नहीं 
होगी । पहले रक्त-वणण वाले गोरों के बड़े भक्त थे । पर इन गोरों 
ने अपने कृत्यों से उत्तकी भी भक्ति नष्ट कर दी। अब वे भी गोरों 
के विरोधी हो रहे हैं। भला जिन गोरों ने रक्त-चण वालों का 


कर, 


सर्वख छूट लिया, जो गोरे उनको दरिद्र बना कर खयं उनकी . 
सम्पत्ति से अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं ओर जो गोरे इतना 
सब कुछ करके भी उन रक्त-बण वालों को विलकुज्ञ तुच्छ, दीन 
ओर अपना गुलाम समभते हैं, उन गोरों से वे रक्त-बण वाले कहां 
तक प्रसन्न और सन्तुष्ट रह सकते हैं। इसलिए आजकल अमे- 
रिका के रक्त-बर्ण बालों में भी राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ 
हो चला है। कुछ तो गोरों के अत्याचारों ने और कुछ युग-धर्म 
ने उनकी आँखें खोल दी हैं। अब वे भी इस बात का उद्योग करने 
लगे हैं कि हमारे देश में विदेशियों का प्रभुत्व न रह जाय। यह 
आन्दोलन और देशों की अपेक्षा मेक्सिको में कुछ अधिक स्पष्ट 
रूप में दिखाई देता है | दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी 
इस आन्दोलन का पूर्व रूप दिखाई देने लगा है। वे धीरे धीरे 
अपनी नष्ट सम्पत्ति भी प्राप्त कर रहे है, अपनी नष्ट मयोदा भी 
सम्पादित कर रहें हैं और अनेक उपायों से अपनी उन्नति भी कर 
रहे हैं | उनके रंग ढंग देख कर अनेक गोरों को इस वात का भय 
दोने लगा है कि ये लोग हमारे हाथ से निकल जायँगे और अपने 
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देश पर फिर से अधिकार कर लेगे। १९१२ में दक्षिण अमेरिका 
सम्बन्धी अपनी पुस्तक में लाडे त्राइस ने लिखा था कि वोलिविला 
में इधर रक्त-बण वालों के उपद्रव बढ़ चले हैं| अब उनके पास 
पहले की अपेत्ता हथियार भी अधिक हो गये हैं । उनकी संख्या 
तो पहले से ही बहुत अधिक है । यदि वे लोग मिल कर गोरों के 
विरुद्ध कोई उपद्रव करना चाहें तो भीपण उपद्रव कर सकते हैं। 
उनके उपद्रव की तो इन गोरों को इतनी चिंता है, और खय॑ जो 
जो अनर्थ तथा अत्याचार कर चुके हैं, उनका कोई ध्यान ही नहीं 
है । दूसरों का सर्वस्व छीन लेना और जब वे लोग अपना :माल 
चापस करने की कोशिश करें, तो चिन्तित और भयभीत होना 
ही इन सभ्य गोरों का कर्तव्य रह गया है । 
लेटिन अमेरिका के अधिकांश ग्रजातंत्र राज्यों में से गोरो' का 
प्रमुत्व तों उठ ही गया। अब वहाँ के वण -संकरो' के हाथ से 
रक्त-चण वाले सब अधिकार छीनना चाहते हैं । अतः अब हमें 
संक्षेप में इस वात का विचार करना चाहिए कि वे रक्त वण वाले 
'शासन-कार्यों के लिए कहाँ तक ग्ग्य हैं, उनके हाथ में शासन 
आ सकता है या नहीं ओर यदि आ सकता है तो वे उसे कहाँ 
तक अपने हाथ में रख सकते है । 
इस वात में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता 
कि रक्त-चण वाले कप्ण-वण वालो की अपेक्षा कहीं अधिक 
योग्य हैं । हवशियो' ने विदेशियो' के प्रभाव में पड़ कर और 
उनकी सहायता पा कर भी अब तक कोई विशेष महत्व का अथवा 
'अशंसनीय काम नहीं किया । न तो पहले उनकी कोई निञज्ञ की 
ही सभ्यता थी और न वे वाद सें दूसरो' की सहायता से ही 
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अपनी सम्यता संधरटित कर सके | पर रक्त-बर्ण वालो ने सदा 
सारे संसार से अलग रह कर भी अपनी बहुत अच्छी सम्यता 
संघटित की थी । उन्हेंने अपने यहाँ सभ्य समाज की सृष्टि की 
अनेक प्रकार की उन्नति की और बढ़े बड़े राज्य तथा साम्राहा 
स्थापित किये । इससे पता चलता है कि उनमें बुद्धि का कभी 
अभाव नहीं था । मध्य अथवा पौराणिक युगो' में युरोप अथवा 
एशिया बालो' ने जितनी अधिक उन्नति की थी, यदि उतनी अधिक 
नहीं तो भी उससे कुछ ही कम उन्नति इन रक्त ब्ण वालों ने 
भी अवश्य की थी । 

रक्त वर्ण वाले वहुत दृढचित्त होते हैं. और वे जल्दी दूसरों 
के प्रभाव में नहीं आते । पर कदाचिन अपने इसी' गुण के कारण 
वे विशेष उन्नति भी नहीं कर सकते । वे एक बार जिस अवस्था 
में पहुँच जाते हैं, उस अवस्था से आगे बढने में उनको बहुत 
अधिक समय लगता है । यही कारण है कि लोगों को इस बाते 
का सम्देह होता है. कि वे आधुनिक सभ्यता की दौड़ में न ढेर 
सकेंगे । हाँ, यह बात दूसरी है कि आधुनिक सभ्यता की आज 
कल की दौड़ का ढंग ही बिलकुल बदल जाय । रक्त बण वाले 
अपनी पुरानी चाल ढाल ही बहुत अधिक पसंद करते हैं और 
उनकों गोरों की चाज्न ढाल विलकुल्ञ पसंद नहीं है । यद्यपि उनकी 
भिन्न भिन्न जातियों में परस्पर बहुत अधिक अन्तर है, तर्था' 
सुख्य गुण सब में एक ही है । एक विद्वान का.मत है कि र* 
वर्ण बाले बहुत दी पिछड़े हुए हैं । उनकी बुद्धि मन्‍्द द्वोती 
और बे नये विचार महुणु नहीं कर सकते । सम्भव है कि आ 
चल कर उनमें परिवतन हो जाय ओर वे उन्नति कर सक, 
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इधर चार सौ वर्षों तक गोरों के साथ रहने पर भी उनमें बहुत 
ही कम्त परिवर्तन हुआ है, इसलिए भविप्य में भी उनसे कोई 
विशेष आशा नहीं की जा सकती। अब तक उनकी जेसी अवस्था 
रही है, उसे देखते हुए यह कहना पड़ता है कि अभी कई पीढियों 
तक उनमें बहुत ही कम परिवर्तन होगा। जो रक्त बण वाले गोरों 
के नगरों में रहते हैं, उनमें अवश्य थोड़ा वहुत परिवर्तन हुआ है। 
पर फिर भी उनकी प्रवृत्ति से यही जान पड़ता है कि अवसर 
पाने ही वे फिर अपने पुराने रास्ते पर चलने लगेंगे। गोरों के 
प्रभाव-क्षेत्र से निकल ते ही वे पुनः अपनी पुरानी सभ्यता ग्रहण 
कर लेंगे । उनके सम्बंध में ला्ड त्राइस का मत भी इसी से कुछ 
मिलता जुलता' जुलता है । वे यह तो मानते हैं कि रक्त वर्ण वाले 
खूब लड़ने मिड़ने वाले ओर अच्छे योद्धा होते हैं, पर उनका 
कहना हूँ कि राजनीति अथवा युद्ध-क्षेत्र में उन्होंने आज तक कभी 
कोई विशेष उन्नति नहीं की | वे सदा अपने पुराने हिसाव से ही 
चलते हैं | उनमें आज, तक कोइ ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं हुआ जो 
अपने समाज के ओर आदमियों से कुछ बढ़ चढ़ कर अथवा 
विदेशियों के मुकावले का हुआ द्वो । 

रक्त वर्ण्वालों के सम्बन्ध में यह प्रायः एक निश्चित सिद्धान्त 
है कि यदि वे लोग अकेले छोड़ दिये जाते और उनके कामों में 
कोई हस्तक्षेप न करता तो वे वरात्रर अपनो उन्नति, अपने ढंग पर 
करते चलते । हाँ, यह सम्भव था कि वे बहुत जल्दी जल्दी और 
बहुत अधिक उन्नति न करते | पर फिर भी वे कुछ न कुछ उन्नति 
अवश्य करते । पर कठिनता तो यह हुई कि बीच में ही विदेशियों 
ने वहाँ पहँचऋर उनकी उन्नति के मार्ग में भारी वाधा खड़ी कर 
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दी । केवल वाधा ही नहीं खड़ी कर दी | वरिकि एक प्रकार स 
उनका सर्वनाश कर दिया । क्रर विजेताओं ने उन पर भीपण रूप 
से आक्रमण करके उनकी सारी सभ्यता का नाश कर दिया, उनका 
सर्वस्व छूट लिया और उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। 
चस उनकी सारी वनी बनाई इमारत गिर गई और उनकी सम्यता 
तथा उन्नति का एक भ्रकांर से अन्त ही हो गया। वे अपने ढंग पर 
अपनी उन्नति तो करने ही नहीं पाते थे और अपने कारणों से अपने 
आपको अपने स्पेनी विजेताओं के अनुकूल भी नहों वना सकते थे। 
इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि वे अपनी ,सव पुरानी आदतों को भूल 
गये और कोई नई बात सीख ही न सके | वस यही बात गत चार सी 
वर्षों से वहाँ हो रही है । इन चार सो वर्षों में उन्होंने कोई नई 
बात तो सीखी नहीं ओर अपनी पुरानी सीखी सिखाई सब वात 
भुला दीं । उनके जितने मानसिक गुण थे, वे सब नष्ट हो गये 
ओर जब से बिलकुल अयोग्य गुलाम रह गये हैं । न तो उनको 
यथेष्ट भोजन मिलता है ओर न कोई उनके त्वास्थ्य आदि का ही 
ध्यान रखता है। उन्हें दिन रात पशुओं के समान काम करना 
पड़ता है। इसलिए दिन पर दिन उनका नाश होता जाता है | अपने 
शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिक कट्ठों को भुलाने के लिए वे आज- 
कल खूब शराब पीते हैं ओर यह शराबखोरी उनके नाश में और 
भी अधिक सहायक होती है । 
एक बात ओर ऐसी है, जो उनके नाश में बहुत अधिक सहा- 
यक हो रही है । उनमें वरण-संकरता भी पोषण रूप से बढ़ रही 
है । इसके कारण स्वयं उनका भी पतन होता है और उत्के साथ 
साथ गोरों आदि का भी । बेनेजुला तथां मध्य अमेरिका के दूसरे 
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आई 


इ देशों में झुद्ध रक्त वर्ण वालों की संख्या अब बहुत कम रह 
इ है। प्रायः सभी लोग वर्ण संकर दिखलाई देते हैं। वहाँ मेस्टिजो 
बहुत अधिक हो गये हे। इसके अतिरिक्त समुद्र तट के जो 
गरम देश हैं, उनमें अब हवशियों की और उन हवशियों के कारण 
वर्ण-संकरता की और भी अधिक बृद्धि हो रही है। गोर वर्णावालों 
का रक्त तो उनके लिए केवल हानिकारक ही प्रमाणित होता है,. 
पर कृष्ण वर्णावालों का रक्त उनके लिए बिलकुल नाशक ही है । 
लेकिन इतना होने पर भी वहाँ वर्ण-संकरता रुकती नहीं, वल्कि 
दिन दिन बढ़ती ही जाती है। रक्त वर्णवाले विवाह सम्बन्ध के लिए. 
किसी प्रकार का वर्ण सम्बन्धी विचार नहीं करते और इस प्रकार 

अपने वंश और वर्ण का नाश करते जाते हैं । 
इन सब बातों को देखते हुए अमेरिका के रक्त बण वालों का: 
उद्धार इस समय वहुत कठिन जान पड़ता है | यदि उनके कामों 
में विदेशियों का हस्तक्षेप न हो और वे स्वतंत्र छोड़ दिये जायेँ तो 
भी इस वात की वहुत कम आशा है कि वे अपना सुधार कर 
सकेंगे । आजकल उनमें जो राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ रहा है, उसका 
उद्द श रक्त वण वालों की उन्नति करना तो कम है पर अपने 
विदेशी शासकों से बदला चुकाना ही अधिक है | वर्ण-संकरों के 
अत्याचारों से भी वे वहुत घवरा गये हैं ओर उनसे भी वे बदला 
ही चुकाना चाहते हैं । यद्यपि इस समय वहाँ मनरो सिद्धान्व काम 
कर रहा है जिसके कारण अन्य देशों के लोगों को वहाँ पहुँचने का. 
साहस नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ की परिस्थिति देखते हुए 
इस बात की आशा नहीं होती कि वहाँ अधिक समय तक इस 
सिद्धान्त की रक्षा अथवा पालन हो सकेगा। संसार की जन-संख्या 
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दिन पर दिन बढ़ती जाती है और अमेरिका में स्थान बहुत अधिक 
है। वहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति भी वहुत अधिक है और उपद्रव भी 
खुब ह्वोते हैं। आजकल संसार जिस ढंग से चल रहा है, यदि 
उसी ढंग से चह और कुछ दिनों वक चशता रहा, तो इसमें कोई 
संदेह नहीं कि और और विदेशी वहाँ पहुँच कर अपना प्रभुल 
जमा छे गे | पर अभी यह कोई नहीं कह सकता कि वहाँ किसका 
प्रभुत्व होगा । सम्भव है कि अमेरिका के संयुक्त राज्य वहाँ के 
ओर सब देशों को भी मिलाकर एक कर ले. और उत्तर तथा 
दक्षिण अमेरिका पर उसका ओर उसके साथियों कः अधिकार हो 
जञाय । यह भी सम्भव है कि यूरोप की कुछ वड़ी बड़ी शक्तियाँ 
जब यह देखें कि दक्षिण अमेरिका की बहुत अधिक प्राकृतिक 
सम्पत्ति बिलकुल व्यर्थ पड़ी है और वहाँ के लोग उसका दुरुपयोग 
कर रहे हैं, तव वे मिलकर उस पर आक्रमण करें और उसे अपने 
अधिकार में कर छे' ओर यह्‌ भी सम्भव है कि जापानी वहाँ 
पहुँचने का उद्योग कर । 
रंग ढंग देखते हुए कुछ लोगों को इस वात का संदेह हो खहा 
है कि शीघ्र ही दक्तिण अमेरिका पीत वण वालों के हाथ में चला 
जायगा-। हम पहले ही वतला चुके हैं कि पीत वर्ण वालों की संख्या 
बरावर बढ़ती जाती है और उनके पास रहने के स्थान की वह? 
कमी है। वे अपने लिए किसी उपयुक्त और प्रशस्त स्थान कै 
चिंता में हैं । हम यह तो बतला ही चुके हैं कि पीत वर्ण वालों प 
यह निश्चय कर लिया है कि हम अपने प्रदेशों में विदेशियों 
320 अप देंगे । आगे चलकर हम यह भी बतलावेंगे * 
गोरों के किन किन दशा पर उनकी नज्ञर है ओर वे किस पका 
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उन पर अधिकार जमाने की ताक में है । पर यहाँ प्र संगवश हम 
यह बतला देना चाहते है. कि दक्तिण अमेरिका को हम लोग अपने 
लिए बहुत ही उपयुक्त समभते है । वहाँ बहुत सी जमीन वेकार 
पड़ी है और प्रचुर प्राकृतिक सम्पत्तिका कोई उपयोग नहीं हो रहा 
है । अराजकता ओर अनाचार आदि की भी वहाँ कमी नहीं है । 
तब फिर पीत वर्ण वालों की निगाह उन देशों पर क्‍यों न हों ९ 
यदि उनको अवसर मिल गया तो वे थोड़े ही समय में ऐसे आश्च- 
यजनक रूप से सारे दक्षिण अमेरिका में अपना अधिकार कर 
लेंगे जिसकी इतिहास में समतां न हो सकेगी । 
इधर जापान की पर राष्ट्रीय नीति सदा यही रही है कि जिस 
प्रकार हो, अपने साम्राज्य की वृद्धि की जाय और पीत बण- 
वालों के रहन के लिए और अधिक देश हस्तगत किये जायेँ । 
इसलिए लैटिन अमेरिका पर उसकी पृरी-पूरी नजर है | बहुत 
दिलों से जापानी राजनीतिक इस लैटिन अमेरिका वाले प्रश्न पर 
विचार कर रहे है । उन्नीसववीं शताव्दि के अन्त में चीनियों ने 
आगे वढकर उनका काम ओर भी प्रशस्त कर दिया था । उस 
समय वहुत से चीनी आकर पेरू में वस गये थे उनकी भीपण 
बुद्धि देख कर पेरूवाले इतना घबरा गये थे कि उनकी अनेक प्रकार 
के कानून वनाकर चीनियों का वहाँ आना रोकना पड़ा था । जो 
त्रेचारे चीनी कुली वहाँ जाकर बसे थे, उनका रक्षक ओर समर्थक 
कोई नहीं था । छेकिन इतना होने पर भी उन्होंने वहाँ यथेष्ट सफ- 
लता प्राप्त की थी | यह देखकर जापानियों का होसला और भी 
बढ़ गया । काउण्ट ओकुमा ने अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्र- 
बेता प्रोफेसर राससे कहा था कि दक्षिण अमेरिका में और 
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; ४ 


विशेषतः वहाँ के उत्तरी भागों में हमारी बढ़ती हुई प्रजा को बहुत 


अधिक स्थान मिलेगा । अपने देशवासियों से ओकुमा ने एक वार 
कहा था कि जापानी सारे संसार में टिड्डी दल की तरह फैल जायेंगे 
वे पहले उत्तर अमेरिका के तटों पर उतरेंगे और सब वहाँ से सारे 
मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में फेल जायेंगे । लैटिन अमेरिका के 
देश तो ओकुमा को बहुत अधिक पसन्द थे; क्योंकि वे सममते 
थे कि उन देशों पर जापानियों का बहुत ही सहज में प्रभाव पड़े 
सकता था । 
अब तक तो जापानी लैटिन अमेरिका के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के विचार ही कर रहे थे, पर अब उन्होंने उन विचारों के 
अनुसार थोड़ा बहुत काम करना भी आरम्भ कर दिया है। दक्षिण 
अमेरिका के पश्चिम तट के देशों में जापानी व्यापारियों आदि की 
संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है | वहाँ के बाजार अभी से 
जापानी माल से भरने लगे हैं । जापानी महाजन वहाँ अनेक प्रकार 
के अधिकार और सुभीते प्राप्त करने के उद्योग में लगे हुए हैं । 
अमेरिका के संयुक्त राज्यों को यह देखकर चिन्ता हो रही है ओर 
वे इस बात का उद्योग कर रहे हैं कि मेक्सिको आदि देशों में 
जापानियों को किसी प्रकार के अधिकार न मिलने पावें । 
अभी जैटिन अमेरिका में जापान कोई बहुत बड़ी कारवाई 

नहीं कर रहा है। अभी तो वहाँ की नाप-जोख ही उसने शुरू 
की है | अभी वह वहाँ के लिए अपना कार्यक्रम वना रहा है | हों 
जी जज हा बह कारवाई भी करने लगेगा। वह अभी से अपनी 
कार्रवाई झुरू कर देता, पर अमेरिका के बाधक होने के कारण 
ही वह अभी कुछ रुक रहा है । वह अच्छी तरह सममतता है कि 


१६५ इक्त-वर्णे - 


यदि हम दक्षिण अमेरिका के देशों पर अधिकार करनः चाहेंगे तो 
उसके पहले हमें अमेरिका के संयुक्त राज्यों से लोहा बजाना पड़ेगा । 
हक वे जि न] ० न 

खाभी वह प्रेरिका के साथ लड़ना नहीं चाहता; क्योंकि पूर्वी एशिया - 
में ही अभी डुसे कई काम दिखाई पड़ते हैं । तो भी वह. सम्तय की 
प्रतीक्षा में है. । ज्यों ही वह उपयुक्त सम देखेगा, त्यों ही वह: 


कक. 


अपना काम कर गुजरेगा । लैटिन अमेरिका में उसने बहुत से 

लोगों को अपना पत्तपाती और समर्थर्क भी वना लिया है | अमे- . 

रिका के संयुक्त-राज्यों ने अनेक ऐसे नियम बनाये हैं. जो एक 
०७ ऑआ 


और रक वर्णवाले गोरों के भी शत्रु दो रहे हैं. और मेस्टिजो के 


गोरों का प्रभुत्व १ृ७० 


जो युद्ध किया था, उसे मेक्सिको वारे अभी तक भूले नहीं है 
वे उसका बदला चुकाना चाहते है । ओर संयुक्त राज्यों से अपने 
वे प्रदेश वापस छेना चाहते हैं, जो उस समय उनसे छीन लिये गय 
थ्रे । जब युरोप में महायुद्ध आरम्भ हुआ, तब अमेरिका के संयुक्त 
राज्य युद्ध के लिए बिलकुल तैयार नहीं थे। यह देखकर मेक्सिको- 
बालों ने उनके विरुद्ध भीषण विद्रोह खड़ा कर दिया था । बिद्रो- 
हियों ने दक्षिण मेक्सिको के निवासियों म॑ं धार असन्ताप उत्पन्न 
किया, दक्षिण के हवशियों को भी भड़काया और टेक्सा में भी 
अशान्ति उत्पन्न की । वे चाहते थे कि अमेरिकन संयुक्त राज्यों के 
दक्षिण के कुछ प्रदेश तो फिर से मेक्सिको में मिला लिये जाय 
ओर शेष कुछ प्रदेशों में कृष्ण बण वालों का प्रजातंत्र स्थापित कर 
दिया जाय । इस काम के लिए वे जो सेना संवठित करना चाहते 
थे, उस में वे गोरों को बिलकुल नहीं रखना चाहते थे । उनका 
यह भी विचार था कि अमेरिकन संयुक्त राज्यों के दक्षिणी प्रान्ता 
की गोरी प्रजा एक दम कतल कर दी जाय । पर सेविसको वालों 
के थे विचार कार्य रूप में परिणत न हो सके और उनका विद्रोर्ड 

सहज में ही दबा दिया गया। 

यद्यपि उस समय मेक्सिको वालों को विद्रोह में सफलता नहीं 
हुई, तथापि उस विद्रोह से इतना पता अवश्य चलता है कि वहाँ 
के निवासी गोरों के घोर विरोधी हैं. । उस विद्रोह के नेता ऐसे वैसे 
नहीं, बल्कि बहुत समझदार और प्रभावशाली लोग थे । इधर 
कुछ दिनों से मेक्सिको में गोरे अमेरिकनों पर भी खूब आक्रमण 
होते हैं । वहाँ के समाचार-पत्र तो खुत़े आम लोगों को अमेरिका 
के विरुद्ध भडकाते हैँ ओर स्पष्ट शद्दों में कहते हैं कि इन अमेरि- 


ग्जवय ह॒ रक्त वर्ण 


कनों को जहाँ पाओ, वहीं उनको मार डालों, उनकी आँखे निकाल 
लो, उनका सिर तोड दो, आदि आदि 
जापानियों के लिए ये सब बातें बहुत ही अनुकूल पड़ती है । 
'मेक्प्रिकों के रक्त बणवालों के ऐसे भावों से वे यथप्ट लाभ उठाना 
चाहते हैं ओर इसीलिए समय समय पर उनको उत्तेजित भी करते 
रहते हैं । वे रक्त वर्ण वालों को अपनी और मिलाने के जिए 
कहते हैं कि हम दोनों जांतियों में तो वहुत कुछ समानता है और 
कैसी समय हम दोनों त्रिलकुल एक थे | पर वीच में अलग हो 
गये थे और एक दूसरे को भूल गये थे । १९१४ के आरंभ में 
मेक्सिको का एक राजदूत राजनीतिक उद्द श्य से जापान भी गया 
था । वहाँ उसका खूब सत्कार हुआ था ओर दोनों देशों के निचा- 
सियों में मित्र-भाव स्थापित करने के अनेक उद्योग किये गये थे । 
हायुद्ध के समय जापान ओर मेक्सिको में प्रायः आपसदारी का 
संबंध था । जहाँ तक संसार को मालूम है, अभी तक दोनों देशों 
में कोई गुप्त सममोता नहीं हुआ है | पर फिर भी मेक्सिको के 
छक लेखक का कहना है कि १९१२ में ही मेक्सिको के राष्ट्रपति. 
मड़ेरों ने दक्षिण अमेरिका के अन्यान्य प्रजातंत्रो' तथा जापान के 
साथ सममोता कर लिया था कि आवश्यकता पड़ने पर सव लोग 
मेक्सिकों की सहायता करेंगे। यह भी कहा जाता है कि जब 
मेक्सिको नगर में आंतरिक विद्रोह के. कारण वारह दिन तऋ 
भीषण मार-काट होती रहो और अंत में यह अफवाह फेली कि 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य वीच में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तप 
राष्ट्रपति मडेरोने कहा था कि अभी शायद अमेरिकन सरकार को 
यह माल्म नहीं है कि इस वार उसको मेक्सिको से नहीं वल्कि 
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जापान से काम पड़ेगा । जो हो, पर इसमें संदेह नहीं कि जापान 
वालों ने रक्त वश वालों को वहुत कुछ अपनी ओर मिला लिया 
है और वे गोरों के विरोधी तो पहले से हैं ही । 
जापान के साथ चाहे मेक्सिकों का कोई समभोता हुआ हो 
ओर चाहे न हुआ हो, पर असल वात यह है कि मेक्सिको वाले 
अमेरिका से बहुत नाराज़ हैं | यदि कभी कोई भारी झगड़ा खड़ा 
होगा तो मेक्सिको चाहे जापान को सहायता दें या न दें, पर 
वह अमेरिका को अवश्य ही किसी पकार की सहायता न देगा । 
अमेरिका के दूसरे शत्रु देशों के साथ भी मेक्सिको की मित्रता है। 
मेक्सिकों में जो जापानो रहते हैं, वे समय समय पर ऐसी बातों 
से भी अपना कुछ न कुछ काम निकाल ही लेते हैं । और कुछ 
नहीं तो मेक्सिको वालों का मत ही अपनी और खींच लेते हैं. । 
१९१६ में जब मेक्सिको में उपद्रव खड़ा हुआ था, उस 
समय वहाँ के कुछ प्रमुख जापानियों ने अपने दूसरे देशभाइयों के 
नाम एक धोषणा-पत्र प्रकाशित किया था। उस घोषणा-पत्र में कहां 
गया था कि मेक्सिको हमारा मित्र राष्ट्र है। उसके साथ हमारा 
धनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध है । हमारी तरह वह भी वीरों की जाति 
है । वह अत्याचारी अमेरिकनों का प्रभुत्व कभी सहन न करेगी | 
यदि किसी जबरदस्त राष्ट्र के साथ उसका भंगड़ा हो वो उस 
समय हम उसको छोड़ नहीं सकते । मेक्सिको वाले अपनी रक्षा" 
“करना तो जानते हैँ, पर उनको सहायता की आवश्यकता है । हम 
उनको वह सहायता पहुचा सकते हैं। यदि अमेरिकन गोरे मेक्सिको 
पर आक्रमण करेंगे ओर कैलिफोनिया के तट पर अधिकार 
- ऋर के गे तो जापानी व्यापार और जापानी जल्-सेना बड़े संकट 
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गोरे उनका विरोध भी कर रहे हैं और म्पष्ट रूप से कहते हैं कि 
हमें हर तरह से जापानियों का विरोध करना चाहिए और दत्तिण 
अमेरिका के देशों को उनकी साम्राज्य-लिप्सा का शिकार न हान 
“देना चाहिए । 
प्रोफेसर रास का मत है कि यदि दक्षिण अमेरिका में एशिया 
वालों को आने से रोका न जांय तो चहुत सम्भव है कि इस 
शताव्दि के अन्त में वहाँ पचीस तीस लाख एशियाई और उनको 
सन्‍्ताने' बढ़ जायँगी । यदि ऐसा हुआ तो दक्षिण अमेरिका के 
भविष्य में बड़ा भारी परिवतन हो जायगा। आज कल यूरोप के 
राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि आगे चज् कर हमारे यहाँ की अजा 
दक्षिण अमेरिका में अच्छी तरह रह और बहुत अधिक संख्या 
में बढ़ सकेगी पर यदि एशिया वाले वहाँ जाकर बस जायँगे तो 
फिर यूरोप वालों की वहाँ गुलर न हो सकेगी। मेस्टिजों लोगों 
के कशासन से वे अपनी प्रजा को निकालने का जो विचार कर 
रहे हैं, वह भी पूरा न हो सकेगा गोरों को या तो अपनी जत- 
संख्या की वृद्धि रोकनी पड़ेगी ओर या अपने लिए कोई और 
स्थान ढूँढना पड़ेगा । क्योंकि अमीर गोरे सदा दरिद्र एशिया वालों 
के साथ प्रतिदवन्द्िता करने से घबराते हैं। और फिर दक्षिण अमेः 
रिका इसाइयों के हाथ से भी निकल जायगा और वहाँ के कुछ 
ग्रजातंत्र राज्य एशिया वालों के अधिकार में चले जायँगो । 
प्रोफेसर रास का यह भी मत है कि यदि दक्षिण अमेरिका में - 
एशियाबालों का अमुत्व हो जायगा, तो फिर रक्त-बर्ण वालों को 
कुछ भी उन्नति न हो सकेगी और एक प्रकार से उनका अन्त हों 
_जायगा | उन्नत जापानियों और चीनियों के मुकाबले में रक्त वर्ण 


गोरों का प्रसार 
( ६ ) 

सन्‌ १००० से लेकर १९०० तक संसार में गोरों का जितना 
अधिक प्रसार हुआ है, उसकी उपमा संसार के लिखित इतिहास 
में नहीं मिल सकती । इस पुस्तक के आरम्भ में यह बतलाया जा 
चुका है कि गोरों का वास्तब्रिक निवास-स्थान कहाँ कहाँ है. और 
उनका राजनीतिक-प्रभुत्व किन किन देशों में है। संसार में इस 
समय जितने मनुष्य बसते हैं, उनमें से प्रायः एक ठतीयांश गोरे 
हैं । यह भो वतलाया जा चुका है कि सारे संसार में मनुष्यों के 
बसने योग्न जितना स्थान है, उसके दो एंच-मांश में तो गोरों की 
- बसती है और सारे संसार का नो दशमांश इन गोरों के राजनी- 
तिक अधिकार में है । संसार की यह्‌ परिस्थिति विलक्षण ओर 
अभूत-पूर्व होने के साथ ही साथ असह्य भी है। आज तक कोई 

जाति न तो संख्या में इतनी बढ़ी थी ओर न अधिकार में ही । 
गोरों के प्रसार के सम्बन्ध में एक और भी विलक्षण वात 
यह है कि इसका आरम्भ बिलकुल अचानक हुआ था और उनके 
विकास की गति बहुत ही तीत्र थी । कोलम्बस की यात्रा से दस 
ही वर्ष पहले कोई यह नहीं सकता था कि तीन चार सी वर्षों के 





। 
| 
| 
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तातारों के हाथ में चला गया था और मूर लाग दक्षिण स्पेन पर 
अधिकार करके बेठे हुए थे । 

पन्द्रहवीं शताबव्दि के अन्त में गोरी जाति की जो अवस्था थी, 
उसे देख कर तो यही कहना पड़ता है कि उस समय उसका प्रायः 
अन्तिम कात आ गया था। उस समय की स्थिति देखते हुए कम 
से कम उसका भविष्य अच्छा तो कभी कहां ही नहीं जा सकता 
था । उन दिनों या तो यूरोप को आबादी ज्यों की त्यों रहती थी 
या घटती जाती थी । बाहर से बड़े बड़े प्रबल शत्रु आ कर 
उस पर आक्रमण किया करते थे ओर खबं वहाँ की प्रजा में भी 
अनेक प्रकार के ग्ृह-विवाद तथा युद्ध आदि चल रहे थे। इन सच 
बातों को देखते हुए उस समय कौन कह सकता था कि-यही गोरी 


जाति, जो इस समय अनेक प्रकार की दुर्दशा भोग रही है, तीन 


चार सी वर्षों के अन्दर ही सारे संसार की खामिनीं हो जायगी ९ 
पर अन्त में हुआ यही । 

पर अचानक दो ही तोन वर्षों में सारी परिस्थिति वदल गई। 
१४९१२ में कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया, १४५९४ में 
वाश्कों डी गामा ने आफ्रिका को परिक्रमा करके भारत का मार्ग 
ढ्ँढ निकाला । कोलम्बस भी वास्तव में भारत का ही माग ढूँढने 
के लिए निकला था, पर संयोगवश उसके द्वारा अमेरिका का . 
आविष्कार हों गया। तात्परय यह है कि गोरों के अभ्युदय का 
आरम्भ भारत पहुँचने की चिंता से ही हुआ था । उससे. पहले 
यूरोप वाले समुद्र से बहुत बवराते थे | पर कोलम्बस ओर वास्को- 
डी गामा -की कृपा से पलक मारते ही उनकी वह घबराहट दूर 


। हो गई और व्‌ वड़ाी वड़ा समुद्रा यात्राय करन लग । वात का 
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तातारों के हाथ में चला गया था ओर मूर लाग दक्षिण स्पेन पर 
अधिकार करके बैठे हुए थे । 

पन्द्रहवीं शताब्दि के अन्त में गोरी जाति की जो अवश्था थी, 
उसे देख कर तो यही कहना पड़ता है कि उस समय उसका प्रायः 
आन्तिम कान आ गया था। उस समय की स्थिति देखते हुए कम 
से कम उसका भविष्य अच्छा तो कभी कहा ही नहों जा सकता 
था । उन दिनों या तो यूरोप की आजादी ज्यों की त्यों रहती थी 
या घटती जाती थी | वाहर से बड़े बड़े प्रबल शत्रु आ कर 
उस पर आक्रमण किया करते थे ओर ख्यं वहाँ की प्रजा में भी 
अनेक प्रकार के गृह-विवाद तथा युद्ध आदि चल रहे थे। इन सच 
बातों को देखते हुए उस समय कौन कह सकता था कि यही गोरी 
जाति, जो इस समय अनेक प्रकार की दुर्दशा भोग रही है, तीन 
चार सौ वर्षों के अन्दर ही सारे संसार की खामिनी हो जायगी ? 
पर अन्त में हुआ यही । 

पर अचानक दो ही तोन वर्षों में सारी परिस्थिति बदल गई। 
१४१२ में कोलम्वबस ने अमेरिका का पता लगाया, १४५९४ में 
वाल्कों डी गामा ने आफ्रिका को परिक्रमा करके भारत का मार्ग 
ढँढ निकाला । कोलम्बस भी वास्तव में भारत का ही मार्ग ढूँढने 
के लिए निकला था, पर संयोगवश उसके द्वारा अमेरिका का . 
आविष्कार हो गया। तात्पर्य यह है कि गोरों के अभ्युदय का 
आरम्भ भारत पहुँचने की चिंता से ही हुआ था । उससे. पहले 
यूरोप वाले समुद्र से बहुत घबराते थे। पर कोलम्बस और वास्को- 
डी गामा की कृपा से पलक मारते ही उनकी वह घचराहट दूर: 
हो गई और वे बड़ी बड़ी समुद्री यात्रायें करने लगे । वात की 


जल 23७ 


ग। 
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तातारों के हाथ में चला गया था और मूर लाग दक्षिण स्पेन पर 
अधिकार करके बेठे हुए थे । 

पन्द्रहवीं शताव्दि के अन्त में गोरी जाति की जो अवस्था थी, 
उसे देख कर तो यही कहना पड़ता है क्रि उस समय उसका प्राय: 
अन्तिम कान आ गया था। उस समय की स्थिति देखते हुए कम 
से कम उसका भविष्य अच्छा तो कभी कहा ही नहों जा सकता 
था। उन दिनों या तो यूरोप को आबादी ज्यों की त्यों रहती थी 
या घटती जाती थी । वाहर से बड़े बड़े प्रबल शत्रु आ कर 
उस पर आक्रमण किया करते थे ओर खबं वहाँ की प्रजा में भी 
अनेक प्रकार के ग्रह-विवाद तथा युद्ध आदि चल रहे थे। इन सच 
बातों को देखते हुए उस समय कौन कह सकता था कि यही गोरी 
जाति, जो इस समय अनेक प्रकार की दुर्दशा भोग रही है, तीन 


चार सो वर्षों के अन्दर ही सारे संसार की खामिनीं हो जायगी ? 


पर अन्त में हुआ यही । 
पर अचानक दो ही तोन वर्षों में सारी परिस्थिति वदल गई। 

१४१२ में कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया, १४५९४ में 
वाल्को डी गामा ने आफ्रिका को परिक्रमा करके भारत का मार्ग 
ढूँ ढ निकाला । कोलम्बस भी वास्तव में भारत का ही माग ढूँढने 
के लिए निकला था,- पर संयोगवश उसके द्वारा अमेरिका का 
आविष्कार हो गया | तात्पर्य यह है कि गोरों के अभ्युदय का 
आरम्भ भारत पहुँचने की चिंता से ही हुआ था । उससे पहले 
यूरोप वाछे समुद्र से बहुत घबराते थे । पर कोलम्बस और वास्को- 
डी गामा की कृपा से पलक मारते ही उनकी वह घबराहट दूर. 
हो गई ओर वे बड़ी बड़ी समुद्री यात्रायें करने लगे । वात की 
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वालों की मार खा खा कर यूरोप वाले मजबूत तो हो ही चुके थे 
ओर उनकी कृपा से सभ्यता के मार्ग पर भी कुछ कुछ चल निकले . 
थे । ऐसी दशा में यदि ऋष्ण ओर रक्त-बर्ण के लोग उनसे डर 
गये, तो इसमें आश्वय की कोई बात नहीं है । 

जिस प्रकार छत्ते में से शहद की मक्खिाँ निकल निकल कर 
, सारा जंगल भर देती हैं, उसो प्रकार अब ये गोरे भी यूरोप,से 
निकल निकल कर सारा संसार भरने लगे | वस फिर क्‍या था! 
यूरोप की मरती हुई गोरी जाति में एक नये जीवन का संचार 
हो गया नित्य नये विचार उत्पन्न होने लगे, नित्य नये साधन 
निकलने लगे और नित्य नये कल-पुरजे वनने लगे । इस प्रकार 
घात-प्रतिवाव से यूरोप वालों की दिन दूनी और रात चौगुनी 
उन्नति होने लगी । जिन स्पेनियों और पुतंगालियों ने आरम्भ में 
समुद्र पर विजय प्राप्त करके नये नये महादेशों का आविष्कार 
किया था, वे तो सुस्ती ओर अयोग्यता आदि के कारण पिछड 
गये और उनके स्थान पर यूरोप फे उत्तरी देशों के निवासियों ने 
पहुँच कर सारे संसार पर अपना प्रभ्ुत्व जमाना आरंभ कर दिया। 
चार सौ वर्ष तक वे लोग वरावर आगे बढ़ते गये । इस बीच में 
उनका कदस कभी नहीं रुका । इस निरन्तर ओर अविरत प्रसार 
का परिणाम यह हुआ क्रि उन्नीसवीं शताव्दि के अंत में प्रायः 
सारा संसार गोरों के अधिकार में आ गया । 

लगातार चार सो वर्षों तक उन्नति ओर अधिकार वृद्धि करते 
करते अंत में गोरों को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अब हमारा 
प्रसार कभी रुक नहीं सकता । अब दिन पर दिन हमारी उन्नति 
होती जायगी और हमारे अधिकार वढ़ते जायँगे । उन्नति के अभि: 
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मान ने उनको यह सोचने का अवसर ही न दिया क्रि संसार परि- 
वर्ततशील है और इसमें सदा कोइ अधिकाराखूद़ नहीं रह सकता । 
उन्होंने अवश्य ही बड़े बढ़े दाशनिक ओर बड़े बड़े इतिहासज्ञ 
उत्पन्न किये, पर कोई उनको यह न समझा सका क्रि जिसकी उन्नति 
होती है, उसीकी अवनति भी होती है, जो ऊपर चढता है, वही 
नीचे भी गिरता है ओर जो आगे बढ़ता है, वही पीछे भी हृटता 
है । परन्तु उनके न समभने के कारण प्रकृति तो अपना काम 
रोक ही नहीं सकती थी। विवश हो कर इंश्वर ने ही गोरों को 
सममभाने बुकाने का काम अपने हाथ में लिया । पर अधिकार-मर्द 
जरदी किसी को ठीक मार्ग पर आने नहीं देता । ओर फिर यदि 
मनुष्य बीच में ही सँमल कर ठीक माग पर आ जाय तो फिर 
आगे चल कर उसका पतन और नाश केसे हो ? इधर बीस-बाईस 
वर्षों में प्रकृति ने गोरों को जो चेतावनी दी है, उसकी अबहेला 
उन्होंने इसीलिए की है । सन १५०४ में रूस-जापान युद्ध होने से 
पहले यदि ढूँढा जाता तो लाख पचास हजार गोरों में से भी 
शायद ही एकाघ ऐसा गोरा निकलता जो यह समभता होता कि 
गोरों का यह्‌ प्रसार यह उन्नति कभी रुक भी सकती है । तय 
फिर अवनति या पतन की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। : 
तीन चार सौ वर्षों की उन्नति ने तो उनको अंधा कर डाला- 
था । भविष्य की ओर उनकी दृष्टि जाती भी तो क्यों 
कर जाती ! अमारंका, आस्टूलिया ओर साइबेरिया के आदिम 
निवासियों को इन गोरों ने कीड़े मकोड़े समझ कर या तो 
मार डाला था या किसी प्रकार उनको दूर करके आएना मार्ग 
... निष्कण्टक करते हुए उन अदेशों को अपना निवास-स्थान बना लिया 
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था । एशिया और आफ्रिका को अपने अधिकार में करके उन्होंने 
करोड़ों मनुष्यों को अपना गुलाम वना लिया था और खुद्गी भर 
गोरे उनका शासन करने लग गये थे | ये दोनों घठनाएँ देखकर 
गोरों को अपनी अजेयता का पूरा पूरा विश्वास हो गया था ओर 
उन्होंने समक लिया था कि अब सारे संसार पर सदा के लिए 
हमारा अधिकार हो गया अब हम जिसके साथ जैसा चाहेंगे, बैसा 
व्यवहार करेंगे । कोई हमारे सामने चूँ तक न कर सकेगा। संसार 
के सब लोग हमारे सामने सिर भुका ही रहे है ओर हमारे अधि- 
कार में आ ही चुके हैं । अब किसकी मजाल है जो हमारे सामने 
सिर भी उठा सके ? वे सोचते थे कि संसार के गरम देशों में अब 
तक अन्य वर्णों के लोगों का अस्तित्व हमने केवल इसी लिए रहने 
दिया है कि वहाँ हम वस तो सकते ही नहीं । ओर फिर हमें 
गुलामी के लिए छुछ आदमियों की भी आवश्यकता होगी ही -। 
ओर यह्‌ बाबत एक प्रकार से ठीक भी है। यदि जल-वायु की 
दृष्टि से सारा संसार इन गोरों के वसने के योग्य होता तो बहुत 
सम्भव था कि इन चार सो वर्षों में वे अन्य समस्त वर्णों का समूल 
नाश कर देते ओर वब सारे संसार में केवल गोरे ही गोरे 
दिखाई देते । पर कठिनता यह थी कि सारा संसार उनके वसने 
योग्य नहीं था । जो देश उनके बसने के योग्य थे, उनको तो 
उन्होंने वहाँ के आदिम निवासियों से खाली करा ही लिया और 
जो देश उनके वसने के योग्य नहीं थ, उन पर वे राजनीतिक अधि- 
कार प्राप्त करके दी सन्‍्तुष्ट हो रहे । तो भी वे यही सोचते थे कि 
ये अन्य वण वाले कभी हमारे विरुद्ध सिर उठाने का साहस भी न 
कर सकेंगे । ओर यदि कभी दुभाग्यवश सिर उठावेंगे भी तो उनको 
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यीस डालने में हमें अधिक विलम्ब न लगेगा ! पर कुछ लोग ऐसे 
भी थे जो और आगे बढ गये थे । वे सोचते थे कि धीरे धीरे 
विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि गोरे लोग गरम देशों में रहने 
के उपाय भी निकाल लेंगे और गोरों को गरम देशों में रहने के. 
कारण जो. रोग होते हैं, वे रोग सदा के लिए विज्ञान की पा से 
समूल नष्ट हो जायेंगे । उस दशा में गोरों को खूब सुभीता हो 
जायगा. और वे सारे संसार में पैर पसार कर सुखपूर्वक सो सकेंगे। 
संसार की ओर कोई जाति रह ही न जायगी। केवल गोरे गोरे रहेंगे। 
न किसी का डर और न क्रिसी का खटका । चलो छुट्टी हुई ! 
अधिकारमद और अज्ञान के कारण इन गोरों ने अनेक 
शास्त्रों के आधार पर अपने मतलब के तरह तरह के सिद्धान्त भी 
गढ़ लिये थे और उन सिद्धान्तों का मनमाना अर्थ लगाना भी 
आरम्स कर दिया था । उनमें से एक सिद्धान्त यह भी था कि 
जो सबसे योग्य होगा, वही बच रहेगा । जो प्रवल होगा, उसी 
का अस्तित्व बना रहेगा । बस, इस सिद्धान्त के सामने यह सिद्धांत 
कव ठहर सकता था कि संसार की सभी चीजें सश्वर हैं, और जो 
बढ़ता है वह घटता भी है ९ वे समभते थे कि जो सबसे अधिक 
योग्य और भ्रवल होता है वही सर्वश्रेष्ठ भी होता है । पर वे यह 
सममभमे का कष्ट नहीं उठाते थे कि इस परिवर्तनशील संसार में 
और बातों के साथ साथ परिस्थिति आदि में भी परिवर्तन हुआ 
करता है और एक परिस्थिति में जो सबसे अधिक योग्य होता है, 
दूसरी परिस्थिति में वह सबसे अधिक निकष्ट भी हो सकता है | 
और यदि परिस्थिति किसी डुष्ल के ही अनुकूल हो, तो फिर दर 
'-. से उस दुबल का हा उन्नति होती रहती है । ठीक इसी 
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नियम के अनुसार स्वयं गोरों की भी उन्नति हुई थी। उस समय परि- 
स्थिति उनके अनुकूल थी, इसलिए वे इतने उन्नत हो गये । पर 
उनकी समझ में यह वात नहीं आई थी, और कदाचित्‌ अब तक 
भी नहीं आई है कि अब परिस्थिति उनके प्रतिकूल होती जा रही 
है। इन गोरों ने अ्शातत्र के अनेक बड़े बढ़े और बढ़िया 
सिद्धान्त ढूँढ निकाले ओर उसकी वहुत उन्नति की। उसी अ«- 
शाद्य का एक्र सिद्धान्त यह भी है कि जब वाजार में खराव सिक्का 
चलने लगता है, तव अच्छा सिक्का आपसे आप गायब हो जाता 
है। अथात्‌ उस दशा में लोग अच्छे सिक्के को तो दवा दवा कर 
धर में रखने लगते हैं और वाजार में केवल खराव सिक्के ही रह 
जाते हैं । इस सिद्धान्त की तो गोरे खूब अच्छी तरह जानते थे 

पर खय॑ अपने सम्बन्ध में वे खप्न में भी उसका प्रयोग नहीं कर 
सकते थे । वे सोच ही नहीं सकते थे कि कभी किसी योग्य .को 
कोई अयोग्य भी परास्त कर सकता है । पर संसार में ऐसा भी 
होता है और अवश्य होता है । एक योग्य के मुक़ावले में योग्य 
चनना ओर योग्यता में उस पहले योग्य से वहुत वद जाना वहुत 
कठिन होता है इसीलिए प्रकृति ने यह्‌ भी एक नियम बना रखा 
है कि जब योग्यता प्राप्त करके योग्य का मुक़ावला करना कठिन 
हो जाय, तव अयोग्य ही किसी प्रकार योग्य पर विजय प्राप्त कर 
लिया करे । पर गोरे इन वातों को जान वूक कर भी नहीं सममते' 
थे और अपने आपको भीपण भ्रम में डाले हुए थे । वे जब तक 
चाहें, तत्र तक अपने आपको भ्रम में , डाले रहें, पर प्रकृति, को 
तो वे भ्रम में डाल सकते ही नहीं ओर न उसका काम ही रोक 

सकते हैं । इसलिए प्रकृति अपना काम कर रही है । आशा है कि 
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शीघ्र ही उनके भ्रम की भांति उनका अधिकार भी नष्ट हो जायगा । 
अपनी अजेयता के सन्बन्ध में गोरों को जो दृढ़ विश्वास था, वह 
तो रूस-जापान युद्ध के समय जापान की कृपा से दूर हो गया 
ओर उसके बाद से उनके अधिकार के नाश के लक्षण भी दिखाई 
देने लगे । 


कुछ दिनों तक तो गोरों के लिए उनका अज्ञान ही लाभदायक ' 


था । पहले तो गोरों ने आफ्रिका ओर एशिया के अनेक भागों पर 
पूरा पूरा अधिकार किया और तब उसके बाद उन्होंने पूर्वी एशिया 


के पीत वण॒ को अपने अधिकार में लान का ववचार कया + : 


यूरोप वाले चाहते थे कि हम लोग चीन को आपस में । लें 
ओर साईवेरिया का भक्षण करके रूस चाहता था कि ग्रशान्र - 
महासागर और जापान हमारे हाथ में आ जाय । गोरों का 
होसला भी उस समय खूब बढ़ा-चढ़ा था और उनको अपने आप 
पर विश्वास भी पूरा पूरा था । इसलिए वे आगे बढने के सिवा 
ओर कुछ जानते ही न थे | पर फिर भी उनमें थोड़े से सममदीर 


अवश्य ऐसे थे जो यह्‌ समझ गये थे कि अब गोरों का ओर 


अधिक प्रसार नहीं हो सकता और उनके मार्ग में अनेक वाधाएँ 
खड़ी होने वाली हैं। प्रोफेसर पियर्सन और मेरेडिथ टासस्में 
आदि न इन गांश का पहले ही सचेत करना चाहा था । परगो। , 
न या ता उन्का बात सुन्र कर बुरा माना था, उनकी हेंसी 35 

र या उनका उपक्षा की | मनुष्य का यह खभाव ही है 
जिस समय वह परस सुखी ओर प्रसन्न रहता है, उस समय * 
उसके सम्बन्ध मे काइ व्यक्ति किसा प्रकार की अशुस भवि 
ताज कहता हैं, तो उस जलुष्य को या तो बुरा मालूम होता 
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ओर या वह उसकी वातों को हँसी में टाल देता है। बस, वही 
दशा उस समय गोरों की भी हुई थी । वे अपने सम्बन्ध में कोई . 
अश्ुभ भविष्यद्वाणी सुनना ही नहीं चाहते थे । ओर जो कोई 
' उनको जबरदस्ती सुनाना चाहता था, उससे वे बुरा मानते थे ओर . 
उनकी उपेज्ञा करते थे । कुछ थोड़े से ऐसे समझदार गोरे भी थे 
जे यह मानते थ कि इन लोगों की भ्विष्यद्वाणी ठीक होगी, पर 
जो यह समभते थे कि अभी इसमें वहुत विलम्ब है। ऐसा कोई 
नहीं था जो यह समभता हो कि गोरों का पतन बहुत ही समीप. 
है ओर उस पतन की गति उनकी उन्नति की गति की उपेक्षा कहीं 
अधिक तीत्रतर और बेगपूर्ण होगी । 
सन्‌ १८५९९ में मरेडिथ टाउन्सेंड का यह विश्वास था कि 
आीतघ्र ही सारे एशिया पर गोरों का इतना पूण ओर प्रभावशाली 
राज्य स्थापित हो जायगा कि फिर एशिया वाले किसी प्रकार गोरों 
: के अधिकार से निकल ही न सकेंगे | आफ्रिका की भांति एशिया 
को भी गोरे सदा के लिए आपस में वॉट लेगे। एशिया वाले 
_ सदा के लिए यूरोप वालों के दास दवा जायेंगे । पर जब वीसवीं 
शताचव्दि के आरम्भ में रूस-जापान युद्ध हुआ ओर रूस परास्त 
हो गया, तब एशिया में विलक्षण जाग्रति उत्पन्न हुई, जिससे गोरों 
का मोह दूर हो गया ओर १९११ में ही टाउन्सेंड को अपना 
पुराना मत वदलना पड़ा । उसे कहना पड़ा कि अब्र एशिया में 
गोरों का राज्य अधिक समय तक नहीं रह सकता ओर शीघ्र ही 
उन्हें वहाँ से वोरिया-वन्धना वाँव खिसकना पड़ेगा। इधर दस वारह 
वर्षों की घटनाओं से उसके इस मत का और भी अधिक समथन 
होता जा रहा है और ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, स्यों त्यों 
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इस बात के अधिकाधिक प्रमाण मिलते जाते हैँ कि एशिया में 
गोरों के प्रभुव्व के दिन समाप्ति पर आ रहे हैं | बात यह है कि 
१९०० में ही गोरों का प्रताप-सूर्य शीप॑बरिन्दु तक पहुंच चुका था 
ओर तभी से वह ढलने लगा है । अब गोरे लाख उद्योग करें, पर 
उनके प्रताप सूर्य की नीचे की ओर की गति किसी प्रकार रुक नहीं 
सकती । आथेर बन्दर पर जापानियों के गोले बरसने के साथ ही 
साथ गोरों के प्रभुल्त ओर अधिकार का हास आरम्भ हो गया था। 
और इधर यूरोपीय महायुद्ध ने तो मानों एक प्रकार से उसकी 
पूर्ति का ही बीज बो दिया है । 


पतन का आरम्भ 
( ७) 


मानव-जाति के इतिहास में रूस जापान युद्ध एक ऐसी घटना 
है जिसका महत्व समय के बीतने के साथ ही साथ वरावर बढ़ता 
जाता है। उस युद्ध में ओर जो कुछ हुआ वह तो हुआ ही, पर 
साथ ही एक और वहुत वड़ी वात हुईं । उस युद्ध से गोरों की 
प्रतिष्ठा को वहुत बड़ा आघात पहुंचा । पहले अन्यान्य वर्णों के 
लोग यही समभा करते थे कि गोरे अजेय हैं, युद्ध में कोई उन 
पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता । पर उस युद्ध के कारण लोगों 
की वह भावना नष्ट हो गई ओर गोरों की अजेयता का भ्रम लोगों 
के हृदय से दूर हो गया । यही नहीं वर्क गोरों के अनेक रहस्य 
भी लोगों पर प्रकट हो गये और उनके दोपों तथा दुर्वलताओं पर 
पड़ा हुआ परदा हट गया । लोगों के लिए उन पर टीका-टिप्पणी 
करने का मार्ग खुल गया और सारे संसार ने समझ लिया कि 
यदि पूरा पूरा उद्योग किया जाय, तो ये गोरे भी नोचा देख सकते 
हैं। यह कोई साधारण वात नहीं थी; और इसी कारण इस युद्ध 
का अन्य वर्ण वालों के लिए वहुत अधिक महत्व है । 
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जिस समय यह्‌ युद्ध हुआ था, उस सम्रय लोगों ने उस्रका 
चहुत ही कम महत्व समझा था । विशेषतः गोरों की समर में तो 
उस युद्ध का ओर भी कम महत्व आया था । अन्य बणों में भी 
बहुत ही थोड़े ऐसे समझदार ओरदूरदर्शी थे लो उसका ठीक ठीक 
महत्व समझ सके थे । गोरे तो बहुत दिनों से एक पर एकविजय 
प्राप्त करने के कारण मदान्ध हो रहे थे ओर उन्नीसवीं शतादिद में 
अनेक देशों ओर जातियों को अपने अधिकार में कर चुके थे | 
उनकी संख्या भी बहुत अधिक वढ़ चुकी थी। सन्‌ १७०० में 
कुल गोरों की संख्या ७,००,००,००० थी और उस समय सब के 
सब गोरे केवल यूरोप में ही बसते थे । इसके तीन सौ वर्ष वाद 
अथात्‌ सन्‌ १८०० में यूरोप में रहने वाले गोरों की सख्या दूनी 
से भी अधिक अथात्‌ १०५,००,००,००० हो गई थी । इसके 
अतिरिक्त यूरोप के बाहर अन्यान्य देशों में जो गोरे बसते थे, वे 
अलग थे | ओर उनकी संख्या भी १,००,००,००० थीं । इस 
प्रकार तीन सौ वर्षों में गोरे दूने से भी अधिक हो गये थे । पर 
इसके उपरान्त सौ वर्षों में उनकी जो वृद्धि हुईं, वह ओर भी 
आश्चर्यजनक थी । सन्‌ १९५०० में यूरोप में गोरों की आबादी 
४५,००,००,००० हो मई थी ओर यूरोप के वाहर सारे संसार 
से १०,००,००,००० गोरे हो गये थे । इस ग्रकार केवल सो ब्षों 
में ही यूरोप में गोरों की संख्या ठिगुनी और यूरोप के बाहर सारे 
संसार में दस शुनी हो गई थी। उन्नीसवीं शताव्दि के अन्त में सारे 
ससार से *०७,००,००,००० गारे थे। अथांत्‌ चार सी वर्षा में 
_ लगमल अठगुने हो गये थे । भल्रा इस वृद्धि का कहीं ठिकाना 
उनकी यह बृद्धि इस दृष्ठि से विलकुल स्वाभाविक और 


नी 
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अनिवाय ही थी कि सारे संसार पर उन्हींका राज्य था और 
संसार के सारे सुख भी मानों उन्हींके हो गये थे । 

यूरोप के योरों की जो बुद्धि हुई थी, उसमें सत से अधिक और 
परम आशग्वयंजनक वांद्ध अग्रजा का हुई था। सन्‌ २४८० मे इग- 
लैण्ड की आबादी केवल २०,००,००० थी | यद्यपि मध्य-युग में 
अनेक युद्धों आदि के कारण प्रायः नारे यूरोप की आवादी वहुत 
कम हो गई थी, तथापि इद्ललैण्ड की यह आवादी अपेक्षाकृत 
ओर भी कम थी | इसके एक सौ वर्ष वाद, महारानी एलिजवेथ 
के समय में इंगलैए्ड की आवादी वढ़ कर इससे ठीक दूनी अर्थात्‌ 
४०,००,००० हो गई । पर सन्‌ १९०० में वहाँ की आवादी 
चढ़ कर ३,००,००,००० ओर सन १०१२० में ३,५०,००,००० 
हो गई थी। यह आवादी केवल इंगलैण्ड की थी ओर सारे ग्रेट 
ब्रिटेन ओर आयलंंड में उस समय ४,५०,००,००० आदमी 
बसते थे । यह तो केवल इंगलेंड, स्काटलेड ओर आयलेंड की 
वात हुई । पर इसी वीच में अंगरेज जाति संसार के कोने कोने 
में फेल गई थी और इस समय सारे संसार में १०,००,००,००० 
से कम अंगरेज नहीं है। यहाँ इस वात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि इनमे से आधे के लगभग ऐसे अंगरेज या उनकी 
संताने' है जो अनेरिका के संयुक्त राज्यों में जा कर वस गई हैं । 
इस प्रकार लगभग चार सो वर्षों में अंगरेजों की संख्या प्रायः 
पचास गुनी हो गई है । 

उन्नीसवीं शताब्दि में गोरों की जन-संख्या में जो यह भीपण 
बुद्धि हुई थी उसके कई कारण थे । एक तो यह कि वे सारे संसार 


का राज्य पा जाने के कारण परम सुखी हो गये थे, ओर दूसरे 
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यह कि नये नये आविष्कार करके ओर ज्ञान-विज्ञान में यशथेष्टः 
उन्नति करके गोरों ने प्राकृतिक साथनों आदि पर बहुत कुछ अधि 
कार प्राप्त कर लिया था | उनकी यह उन्नति साधारणत: यन्त्र-युग की 
क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। यह यन्त्र-युग की क्रांति अठारहवीं शताव्दि 
के अंतिम दशकों में आरम्भ हुई थी ओर तब से अब तक उसने 
संसार की व्यवस्था और रूप में वहुत हो शीत्रता के साथ अनेक 
भीषण ओर आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिये हैं । जितने अधिक 
परिवर्तन इन सो डेढ सौ वर्षों में हुए हैं, उतने आज तक ओर 
कभी नहीं हुए थे | अब तक मनुष्य को ऐहिक उन्नति क्रमशः 
विकास मात्र के रूप में हुआ करती थी, पर अब उसमें एकवचा- 
रगी भोषण क्रांति हो गई थी । क्रांति-काल से पहले मलुष्य ने एक 
बारूद को छोड़ कर बहुत दिनों से और कोई नया ऐहिक बल 
नहीं प्राप्त किया था । इस क्रान्ति से पहले संसार में वैसे ही रथ 
ओर बैसे ही जहाज़ आदि देखने में आते थे, जैसे उससे हजारों 
वर्ष पहले काम में आते थे ओर उनका शिल्प आदि भी हजाएों 
वर्षो से ज्यों का त्यों और प्रायः एक ही रूप से चला जाता था। 
पर सहसा संसार की सारी बातें बदल गई । भाफ और बिजली 
के इंजिनों से सारा संसार भर गया, प्रकृति की गुप्त और भीषण 
शक्तियाँ मनुष्य की दासी हो गई, प्रकृति के दुगम भार्डार उसके 
लिए बिलकुल खुल गये, दूसरी ओर गमनागमन का प्रश्न ही संसार 
से उठ गया ओर सारा संसार मानों मनुष्य के करतलगत हो 
गया | उसने एक एस नय॑ संसार में प्रवेश किया जिसका पहले 
वाला पादढ़्या का स्वप्न मे भा अनुमान न था। 

यहाँ उन्नीसवों शताब्दि के मनुष्य से हमारा तातपय केवल 
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गोरी जाति से है | संसार में यह भीपण परिवतंन, यह विकट 
ऋन्ति केवज्ञ गोरों ने ही की थी। ये सब आविष्कार गोरों केही. 
किये हुए थे, ओर किसी ने रत्ती भर भी उसमें कोई सहायता नहीं 
की थी | और यही कारण है कि इन सब आविष्कारों से सब से 
पहले उन्हीं गोरों ने ही लाभ भी उठाया । संसार में जो यह नई 
व्यवस्था उत्पन्न हुई थी, उसमें दो बातें सब्र-प्रधान थीं। एक तो 
यह कि तरह तरह की नई कले' आदि बनने के कारण थोड़े से 
आदमी वहुत अधिक माल तैयार करने लग गये थे, और दूसरे 

यह कि खय॑ मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने. 
ओर माल-असवाव ले जाने तथा ले आने के अनेक सुगम साधन 
उत्पन्न हो गये थे । इसका परिणाम यह हुआ कि चीजें बनने भी 
किफायत में लगीं और उनके भेजने या माँगने में भी वहुत किफा- 
यत होने लगी । यूरोप मानों सारे संसार के लिए चीजें बनाने का 
कारखाना वन गया और सारे संसार का धन वहीं आ कर जमा: 
होने लगा इसोके परिणाम-स्वरूप वहाँ की आबादी भी भीपण 
रूप से बढ़ने लगी । माल, पूँजी और आदमियों का यूरोप मानों 
गोदाम वन गया । वहाँ के लोग संसार के सभी भागों में कच्चा 
माल मँगा मैँंगा कर तरह तरह की चीजें तैयार करने लगे और उन _ 
चीजों को सारे संसार में भेज भेज कर वहाँ का धन अपने घर 
में भरने लगे। उन्नीसवीं शताव्दि के आरम्भ से अब तक गोरों ने, 
ओर विशेषतः यूरोप के गोरों ने जितना अधिक धन एकत्र किया 
है, उसका हिसाव लगाना तो दूर रहा, कदाचित्‌ उसकी ठीक ठीक 
कल्पना भी नहीं हो सकती । हाँ सारे संसार के व्यापार की वृद्धि 
का हिसाब लगाकर यदि आप चाहें तो उसकी थोड़ी बहुत कल्पना 
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कर सकते हैं | सन्‌ १८२८ में सारे संसार में लगभग ६ अरब 
का व्यापार हुआ था । अथान्‌ ख्ष्टि के आरन्भ काल से लेकर - 
उन्नीसवीं क्षताव्दि के आरम्भ तक मनुष्य व्यापार-क्षेत्र में जो कुछ 
कर सका था, उसका मूल्य, एक साल में ६ अर तक ही पहुंच 
सका था | सन्‌ १८७० में भी सारे संसार का यह व्यापार उस 
समय केवल दूना हो सका था, अथान्‌ लगभग १९ अरब का 
व्यापार हुआ था | पर सन्‌ १९०० में वह बढ़ कर प्रायः 
अरब हो गयां था ओर सन्‌ १०१३ में तो वह बढ़ कर १ खरब 
और २० अरब तक पहुंच गया था| अथात सो वर्ष से भी कम 
समय में वह प्रायः बीस गुना हो गया था । यहाँ इस वात का भी 
ध्यान रखना चाहिए कि ये अंक केवल एक वष के हैं। इन्हीं अंकों 
से इस वात का अनुमान हो सकता है कि इधर के सौ वर्षों में 
यूरोप के गोरों ने सारे संसार का कितना अधिक धन अपने धर 
में भर लिया होगा ओर सारे संसार को घन से कितना खाली कर 
दिया होगा । 
अब इसीसे आप कल्पना कर लीजिये कि उन्नीसवी शतादिद 
में गोरों की सभ्यता ने क्या कया काम किये । पर इस उन्नति 
ओर आर्थिक लाभ को देख कर ही आप भ्रम में न पड़ जायेँ। 
इस सभ्यता का एक और अंग था, जो दोपों का था और जो 
शुणों वाले अंग की अपेक्षा सेंकड़ों हजारों गुना अधिक भारी था। 
को गुणों और लाभों कर डी पूरा पूरा बण न या अनुमान नहीं 
ही सकता, तत्र उन दोपों के अनुमान का तो कहना ही क्‍या है ! 
वे दोप ऐसे हे जिनकी निंदा गोरों की सभ्यता का समर्थन करने 
_ तले हज़ारों बड़े बड़े विद्वानों और अ्रसिद्ध लेखकों ने वरावर 


ज् 


558 


न 


५ 


१4५९७ पतन का आरम्भ 


समय समय पर की है | यहाँ उन सव का उल्लेख करने की कोई 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । संक्षेप में यही कहा जा सकता है 
कि मनुष्यत्व और सम्यता के ऊँचे ऊँचे आदशों को एकदम से 
छोड़ कर गोरे लोग केवल खार्थ-साथन में लग गये और पूरे धन- 
लोकुप वन गए । फिर भी गोरी सभ्यता के थोड़े से समर्थक ऐसे 
हैं, जो यह कह कर अपना दोप छिपाना चाहते हैं कि हमें 
मार्ग का अहण नितांत बदली हुई परिस्थितियों के कारण करना 
पड़ता था । वे कहते हैं कि सभ्य गोरी जाति ने अब एक ऐसे 
नये भोतिक जगत में प्रवेश क्रिया था, जो उसके पूर्वजों के समय 
के जगत से एकदम भिन्न था । यह एक वैज्ञानिक सत्य सिद्धान्त 
है कि जो जीव अपने जोवन की रक्षा करना चाहता हो, उसे यह 
आवश्यक है कि अपने आपको नई और परिवर्तित परिस्थितियों 
के अनुकूल नहीं वनाता है, तो उसका नाश अवश्यम्भावी 
है | परिस्थितियों में जितना ही अधिक ओर शीघ्रता से परिवर्तन 
होता है, जीवित रहने की इच्छा करने वाले प्राणी को भी अपने 
आप में परिवर्तन करके उतनी ही शीघ्रता से अपने आप को उन- 
नई परिस्थितियों के अनुकूल वनाना पड़ता है | कदाचित्‌ यहाँ 
पाठकों को यह वतलाने की आवश्यकता न होगी कि गोरी सभ्यता 
के पृष्ठ-पोपकों का यह तक बिलकुल थोथा है और इसमें कोई 
तथ्य नहीं है. | प्रकति कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न 
करती जिसमें किसी मलुप्य को, और वह .भी सभ्य वनने वाले 
मनुष्य को, अनिवार्य रूप से दूसरों के देश ओर सम्पत्ति पर इस 
बुरी तरह से अधिकार कर लेने की आवश्यकता पड़े । यह तो 
अपनी पाशविक वृत्ति का समर्थन करने के लिए गढ़ा हुआ तक 
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'है। यहाँ यह बात भी स्मरण रखने के योग्य है कि उक्त वैज्ञानिक 
सिद्धांत को गोरी सभ्यता के समर्थक विद्वानों ने जान बूक कर 
"ऐसा रूप दे दिया है कि लोग उसके थोखे में पड़ कर उनके सिर 
दोष मढना छोड़ दें । इसके सिवा इस तक का कोई अथ नहीं है । 
उन्नीसवीं शताब्दि से पहले यूरोप वालों के आदर्श अवश्य 
ही बहुत कुछ उच्च तथा प्रशंसनीय थे । पर उन्नीसवों शताब्दि 
में गोरों ने उन आदर्शों का विलकुज्न त्याग कर दिया और वे हर 
तरह से दूसरों के देशों ओर धन-सम्पत्ति पर अधिकार करने की 
चिन्ता में लग गये | उनके इस एकांगी प्रयत्न की खराबियाँ भी 
जल्दी ही दिखाई देने लग गई । मुख्य बात यह है कि प्रकृति कभी 
“किसी श्रकार का बहाना नहीं सुनती | वह केवल शुभ परिणाम 
पर ध्यान रखती है । और जिसके कार्य का परिणाम शुभ नहीं 
होता, उसे वह तुरन्त ही पूरा पूरा दंड देती है । गोरों को भी 
अब वह दण्ड मिलना आरम्भ हो गया है । पर उन में से कुछ 
तो उस दण्ड का खरूप देख कर अभी से सचेत होने लग गये हैं 
और बहुत से लोग अभी उसको उपेक्षा ही कर रहे हैं | वे अपनी 
शक्ति के घमंड में प्रकृति को भी कोई चीज नहीं समभते । पर 
यदि सच पूछा जाय तो वे इस उदासीनता से दूसरों की जो हानि 
करते हें, वह .तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ वे अपने अप- 
राधों की भीषणता भी बढ़ाते जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप 
अधिक कठोर दंड के भागी बनते जाते हैं । 
_. उल्लीसवीं शताबिद्‌ के अन्त में ही इस वात के लक्षण दिखाई 
देने लग गये थे कि शीत्र दी गोरों की उन्नति का अन्त और 
का आरंभ होने वाला है। उनमें तरह तरह की कमजोरियाँ 
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आने लग गई थीं यहाँ तक कि उनके जातीय बल और गुणों का 
भी ह्ासहोने लग गया था | उन लक्षणों को देख कर विचारशील 
लोग चिन्तित होने लग गए थे । सभी स्थानों से गोरों का रोब . 
कम होने लग गया थधा--सभी जगहों में लोग उनके अधिकार से 
बाहर निकल ने का प्रयत्न करने लग गये थे । उनकी भीतरी दशा 
'भी अच्छी नहीं थी । पारस्परिक राग, ठेपष ओर वेमन्नस्य की सांत्रा 
बहुत वढ़ गई थी । सभी जगह वे एक दूसरे को निगल जाने का 
प्रयत्न कर रहे थे | कोई किसी का वैभव नहीं देख सकता था। 
मारे अभिमान के कोई जमीन पर पेर नहीं रखता था | सारे 
संसार में मानो स्वार्थ का ही राज्य रह गया था । “जिप्चकी लाठी 
'डसकी भेंस” वाले सिद्धांत के सिवा और कोई सिद्धांत दिखाई हीं 
नहीं देता था । भला इस अवस्था में संसार कितने दिनों तक 
चल सकता था ? इसलिए प्रकृति ने गोरों को उनके अपराध का 
दंड देने के लिए अपना भीषण दंड उठाया । उस दंड के कुछ 
प्रहार हो भी चुके हैं; पर लक्षणो' से जान पड़ता है कि अभी 
और कई प्रहार होने को वाकी हैं । 
उन्नीसवीं शताव्दि के अन्त में सबसे पहली वात यह हुई कि 
आय: सभी गोरी जातियों की सनन्‍्तान की वृद्धि रूक गई । फ्रांस 
की जन-संख्या की वृद्धि तो मानों एकदम से रूक गई | बहुत दिनों 
* तक वहां की जन-संख्या ज्यों की त्यों वनी रही । यह कोई साथा- 
“रण वात नहीं थी; इसलिये अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर 
गया । यह वात असाधारण इसलिये है कि मनुप्य की जनन-शक्ति 
बहुत अधिक है । और इसीलिये संसार की आवादी आरम्भ से 
- ञ्रव तक वरावर बढ़ती ही गई है | पर साथ ही एक बात और 
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है | प्रकृति बीच बीच में अनेक उपायों से यह व्रृद्धि रोकती भी 
रहती है । यदि चृद्धि में मकावट न हो तो वह ऐसा भीषण रूप 
धारण कर सकती है जिसका अनुमान करना भी हमारे लिये 
असम्भव है । यदि बृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट न हो तो 
साल दो साल में ही किसी पक्की के एक जोड़े से लाखों पत्ती हो 
सकते हैं | पशु-जगत में हाथी प्राय: सबसे कम बच्चे देता है । पर 
हिसाब लगा कर देखा गया हैं कि यदि प्रकरति की ओर से इद्धि 
की रुकावट की व्यवस्था न होती तो हाथी के एक ही जोड़े से 
७०० वर्षो में अठारह करोड़ हाथी हो जाने । अधिकांश सछलियाँ 
एक ही वार में लाखों अंडे देती हैं । यदि उनकी ब्ृद्धि में विन्न न 
पड़े तो थोड़े दी दिनों में एक ही प्रकार की मछुलियों से संसार 
के सारे महासमसुद्र भर जायें । और जातियों की मद्लियों के रहने . 
के लिये स्थान ही न बच जाय । बरगद और पीपल के करोड़ों : 
बीज हुआ करते हैं | यदि उनमें से प्रत्येक वीज जमकर बृत्त बनते 
लगे तो संसार में और किसी वनस्पति या जीव के रहने के लिये 
स्थानही न मिले । इसलिए ब्वद्धि का विलकुल ही रुक जाना और 
वह भी एक सभ्य उन्नत और सुखी जाति की वृद्धि का रुक 
जाना अवश्य ही चिन्ताजनक है | 
यह बात नहीं थी कि सारे संसार में गोरों की ब्ृद्धि होती 
ही थी हू बद्धि तो नियमानुसार अवश्य होती थी, पर वह 
ललित लि वह, दो करती थी। केवल यूरोप की जन- 
संख्या की इद्धि रुक गई थी। यूरोप के बाहर दूसरे महदेशों में 
यूटाप बाल जाकर अधिकार जमाने लग गए थे और प्रायः वहीं 
.... सीने भा लग गए थे। यद्यपि गोरों ने अनेक प्रकार के नए नए 
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आविष्कार करके ओर तरह तरह के यन्त्र आदि वना कर जीविका 
निवाह के यथेष्ट नए साधन उत्पन्न कर लिये थे, पर फिर भी वे 
उतने से सन्‍्तुष्ट नहीं हुए । दूसरों के देशो' और सम्पत्ति पर 
अधिकार करने का उन्हें चसका,लग गया था, वह उन्हें अपने 
देश में जमकर रहने हो न देता था । इस प्रकार बहुत से लोग तो 
यो” अपनी मात्भूमि से अलग हो जाते थे और उधर माद्भूमि: 
में जो लोग रहते थे, उनकी जनन-शक्ति के घटने के लक्षण दिखाई: 
देते थे । जातीय बल भी धीरे घीरे कम होता जाता था। आदर; 
भी धीरे थीरे नष्ट होते जाते थे। राजनीतिक वेमनस्थ ओर सामा 
जिक असन्‍्तोप भी चहुत वढ़ गया था । तात्पय यह है कि हास, 
के सभी लक्षण दिखाई देने लग गए थे । ओर अभी तक वे लक्षणु- 
प्राय: वरावर बढ़ते ही जाते हैं | ओर फिरइनका बढ़ना अनिवार्य: 
भी है । संसार में कोइ एक ही जाति सदा किस प्रकार बलवती, 
ओर प्रधान बनी रह सकती है ! उसे एक न एक दिन दूसरो' के. 
लिए अपना स्थान छोड़ना ही पड़ेगा । यह परिवर्तन भी प्रकृति 
का एक अटल नियम हैं. | इससे किसी प्रकार वतोव हो ही नहीं 
सकता । इससे बचने के लिए जो उपाय होंगे, वे अस्थायी, ही. 
होंगे; स्थायी कभी हो ही नहीं सकते । क्‍योंकि प्रकृति के नियमों 
में वाधक होना मनुष्य की सामथ्य के बाहर है । 

इधर पचास साठ वर्षों से यूरोप में राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का 
ज़ोर वहुत अधिक बढ़ गया था । प्रत्येक राष्ट्र केवल अपना साम्राज्य 
बढ़ाने की चिंता में लगा था । यही कारण था कि यूरोपीय राष्ट्र 
एक दूसरे की सुख-सम्रद्धि किसी प्रकार नहीं देख सकते थे | सब: 
लोग केवल अपना ही भला चाहते थे; ओर जब कभी वे अपने 
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रखते हैं, वे कह सकते हैं कि भारत के सम्बन्ध में प्रवल ब्रिटिश 
सरकार भी रूस से कितनी अधिक भयभीत रहा करती थी । 
केवल रूस के डर के मारे ही बहुत दिनो' तक अंग्र ज़ लोग लाखो" 
करोड़ो रुपये अफगानीस्तान सरकार को दिया करते थे। पर जब 
वही रूस एशिया के एक वालक राष्ट्र जापान से युद्ध में हार गया, 
तब यूरोप के अन्‍्यान्य राष्ट्रो' की प्रसन्‍नता का ठिकाना न रह 
गया । यह एक नियम है कि वहुधा लोगो' को अपने तत्कालिक 
स्वार्थ के आगे सुदूर भविष्य दिखाई नहीं देता। यह दोप, दृष्टि या 
बुद्धि का नहीं, ख्वाथ का ही है। उस समय गोरी जाति का प्रताप- 
सूर्य अपने शीर्ष-विन्दु पर जा पहुंचा था और उस बिन्दु पर 
पहुंचने के उपरांत कोई सूर्य कभी वहाँ ठहर ही नहीं सकता । उसे 
अवश्य नीचे की ओर चलना पड़ता है । ऐसी दशा में यदि यूरोप 
चालों ने रूस-जापान युद्ध से जैसी चाहिए वैसी शिक्षा नहीं अरहण 
की, तो इसमें किसीकों आश्चर्य नहीं होना चाहिए | 
रूस के पराजय पर यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों को आनन्द 
सनाते देखकर रेने पिनन नामक एक फ्रान्सी राजनीतिज्ञ ने कहा 
था “सम्मवतः इस समय यूरोप रूस-जापान युद्ध का महत्व सम- 
कने और उससे शिक्षा अहण करने के लिये तेयार नहीं है। जो 
रांट्र बनियापन करके अपना काम चलाते हैं, उनका ध्याद केवल 
तात्कालिक लाभ पर ही होता है । वे सुदूर भविष्यत्‌ के लिये तैयार 
नहीं हो सकते । जिस यूरोप में मिन्न-मिन्न प्रकार के अनेकानेक 
सार्थों का राज्य है, जिसमें अनेक प्रतिस्पर्धी हैं, उस यूरोप में भला 
एकता कैसे हो सकती है? इस समय परिस्थिति ही ऐसी है कि 
चाहे बाहरी संकटों की कितनी ही अधिक आशंका क्‍यों न हो, पर 
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राजनीतिक राग-द्वेष किसी प्रकार कम नहीं हो सकता । जापान 
अपनी सेनाओं और लड़ाई के जहाजों के कारण जितना बलवान 
हो सकता है, उससे अधिक बलवान वह हम लोगों की पारर्प- 
रिक फूट के कारण होगा । वास्तविक संक्रट कहीं बाहर से नहीं 
आ रहा है| वह तो स्वयं हम लागों में ही है | 

पर पिनन की इन बातों की ओर युरोपीय यष्ट्रों का ध्यान जो 
ही कैसे सकता था? “विनाश काल विपरीत बुद्धि: ” वाला सिद्धान्त 
चरितार्थ होने लगा । यूरोपीय राष्ट्रों के जितने दुगुण, जितनी टुब- 
लताएँ थीं, उन सब में निरन्तर बृद्धि होती गई। युरोपीय राष्ट्र 
दूसरों को खा चुकने के उपरान्त आपस में एक दूसरे को खाने 
की चिन्ता में प्रवृत्त हुए । प्रकृति ने फिर अपना दण्ड उठाया | 
माझों किसी अज्ञात और परम प्रवल शक्ति ने जबरदस्ती गरदन 
पकडकर यूरोप को एक बहुत बढ़े गहरे और नाशक गडडे में 
ढकेल दिया । यह गहरा और नाशक गडढ़ा गत यूरोपीय महायुद्ध 
था । पर मजा तो यह है कि उस गडढ़े में गिरने के उपरान्त भी, 
उस महायुद्ध की समाप्ति हो जाने पर भी, आज तक यूरोप वाजों 
की बुद्धि ठिकाने नहीं आई है। वही घातक और नाशक नीति अब तई 
पहले की भांति ही अपना काम करती जा रही है । आज भी 
यूरोप में उसी पारस्परिक राग ्वेष का राज्य है, आज भी वहीँ 
वाले आपस में एक दूसरे को निगलने को मौका ढूँढ रहे हैं; ओर 
शष संसार उत्सुकता और उत्कंठा से और भी अधिक भीषण 
परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है । 
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सन्‌ १९१४ में महायुद्ध में प्रव्ृत होकर यूरोप ने मानों आत्म- 
हत्या का एक बहुत वड़ा प्रयत्न किया था । संसार का कदाचित्‌ 
कोई युद्ध भीपण॒ता में उसका मुकावला नहीं कर सक्रता । अब 
'तक के इतिहास में वह युद्ध अमूत-पूर्व है । 
महायुद्ध के आरम्भ से पहले यूरोप के सभी राष्ट्र वहुत अधिक 
बलवान्‌ और शक्तिशाली हो गए थे | बहुत दिन पहले से ही वे 
अपना अपना वल बढ़ा रहे थे । तोपों पर तोपें और जहाजों पर 
जहाज बनते चले जा रहे थे | सैनिक वल की प्रतियोगिता चरम 
सीमा को पहुंच चुकी थी । मानों सभी राष्ट्र भली भांति यह जानते 
थे कि शीत्र ही भीपण महायुद्ध होने वाला है और उसके लिये 
तैयार हो रहे थे। जिस प्रकार वलिदान अथवा हलाल करने के 
लिये खसी पहले खिला पिलाकर खूब अच्छी तरह तैयार की 
जाती है, उसी प्रकार प्रकृति-देवी मानों यूरोपीय राष्ट्रों को बहुत 
ही यत्नपूवक हृष्ट पुष्ठ कर रही थी | जब यूरोप खूब अच्छी तरह 
लड़ने के लिए तैयार हो गया, तव वह लड़ पड़ा | इस समय कुछ 
लोग सममभते हैं कि यूरोपीय महायुद्ध समाप्त हो गया और अब 
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संसार में फिर शान्ति विराज रही है । पर यह उनकी भूल है । 
इस समय भी यरोप से शान्ति उतनी ही दृर है, जितनी दूर वह 
महायुद्ध के आरम्भ होने के समय थी; वल्कि अनेक अंशा में 
चससे भी कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है | यूगोपीय राष्ट्रा ने अभी युद्ध 
समाप्त नहीं किया है। अभी तो वे लड़ते लड़ते थककर जरा दम लेने 
के लिये बैठे हैं। पर वैठे भी खाली नहीं है । फिर से कट मरने को 
तैयारी कर रहं ह | ओर आज यह तैयारी पहल 'से भी ज्यादा 
जोरों पर है । बिजयी पक्ष ने अपने विज्ित शत्रुओं से कह दिया 
है कि जरा ठहरो; हम फिर से तुम्हारी खबर लेना चाहते हें । 
उधर विजित पक्ष मन ही मन समर रहा है कि तुम जाते कहाँ 
हो, इस बार तो में तुम्हें लड़ाई का मजा चम्बाऊँगा | गत महा 
युद्ध तो उस युद्ध-चक्र को केवल एक आरा है जो प्रकृति ने गोरी 
शक्ति का अन्त करने के लिये तैयार किया है । अब यदि आप इसे 
शान्ति समझना चाहें तो प्रसन्नता से समझ सकते हैं । 
गोरी जाति अपनी आत्मा का तो उसी समय नाश कर चुकी 

थी जब उसने अपने पुराने उच्च आदर्शों को छोड़ कर अपनी 
सारी शक्ति ऐहिक पदार्थों ओर सुस्बा' की प्राप्ति में ही लगा दी 
थी: और अब वह्‌ अपना शरीर भी नए्टठ करने पर उतारू हुई 
थी । यूरोप की आधुनिक गोरी सभ्यता की जननी यूनानी सभ्यता 
ने भी एक बार इसी प्रकार आत्म-हत्या की थी। उस सभ्यता नें 
भरी जवानी में अपने हाथों अपने प्राण गंवाए थे और वह अपने 
अनेक ऐसे गुण, जिनसे संसार का बहुत कुछ कल्याण हो सकता 
था, अपने साथ ही लेती गई थी | अब संसार में उस सभ्यता 

दे केवल नाम दी नाम रह गया है, और रह गई है उसकी 
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उत्तराधिकारिणी आधुनिक गोरी सभ्यता, जो कम से कम आत्म- 
हत्या के प्रयत्न में तो अवश्य ही अपनी जननी का पूरा पूरा अलु- 
करण कर रही है । वह क्‍या अनुकरण कर रही है, चलवती 
विधि उससे वलपूर्वक ऐसां करा रही है। वह विधि किसी को 
अपने शासन-क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने देती । जन्म देना ओर 
नष्ट करना दोनो' उसके अटल नियम हैं--परम निश्चित सिद्धांत 
हैं । उसके दंड से वचना असम्भव है । 

यो' तो गोरी सभ्यता के नाश का बीज बहुत पहले से ही 
वोया जा चुका था, पर वीसवोीं शताव्दि के आरंभ में उसके अंकुर 
बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गये थे। सारे यूरोप में 
घोरअशांति का साम्राज्य स्थापित हो गया था । सैनिकवाद का भाव 
पराकाष्टा को पहुँच चुका था । जिस प्रकार नाशक भूकम्प आने 
से पहले भूगर्म में अन्दर ही अन्दर उथल-पुथल मचती है, ठीक 
उसी प्रकार की उथल-पुथल यूरोप में भी मच रही थी । पाशविक 
वृत्तियो' से उत्तेजित होने के कारण मानवी वल ज्वालामुखी की 
भाँति फूटा पड़ता था | ऐसा जान पड़ता था कि लोग शांति से 
नितांत विरक्त हो गये हैं ओर अपनी सारी शक्ति लगा कर अशा- 
न्ति का आह्ान्‌ कर रहे हें। रणचंडी के नृत्य के लिए जिन 
चीजो' की जरूरत होती है, वे सभी चीजें जमा की जा रही थीं 
कोई आयोजन वाकी नहीं छोड़ा जाता था । यह प्रयत्न जान वूक 
कर भी किया जाता था ओर अनजान में भी आप से आप होता 
चलता था । भावी भीपण नाश के लिए केवल मनुप्य का हाथ 
ही यथेष्ट बलवान्‌ नहीं था; इसलिए देवी हाथ भी उसमें सहायक 
हो रहा था । 
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कई वार युद्ध छिड़ने की नौबत आई, पर फिर भी युद्ध रह 
ही गया । इसका यह कारण नहीं था कि लॉग युद्ध करना नहीं 
चाहते थे, वल्कि यह कारण था कि लोग युद्ध के लिए अच्छी ध 
तरह तैयार नहीं थे। सभो राष्ट्र जानते थे कि आगामी युद्ध कितना 
अधिक भीषण होगा और इसीलिए वे पूरी तैयारी करने के लिए 
युद्ध को ठालते चलते थे। पर उस समय युद्ध घिड्ने के केवल 
दो ही प्रबल कारण थे। पहला कारण एक श्रकार से देवी भी 
माना जा सकता है| वह कारण युद्ध का प्रत्यक्ष और तात्कालिक 
कारण था । कारण क्या थायुद्ध का एक वहाना था। ओर ऐसा 
अच्छा बहाना फिर जल्दी हाथ नहीं आ सकता था । युद्ध छिंड़ने 
का उस समय दूसरा कारण यह था कि जमनी यह समम्ता 
था कि चाहे इस सम्य हम युद्ध के लिए पूरे पूरे तैयार न हो , 
पर फिर भी औरो' की अपेक्षा कहीं अधिक तैयार 

पर और राष्ट्र भी युद्ध के लिए कुछ कम तैयार नहीं थे । ओर 
जो तैयार नहीं थे उन्हें स्वयं प्रकति तैयार कर रही थी | युद्ध 
आरंभ होने से महीनो' पहले यूरोप के सभी देशो' में घोर सामा- 
जिक आधिक और राजनीतिक विप्लव हो रहे थे । इंग्लैंड में 
आंतरिक भगड़े ओर बखेड़े हो रहे थे | रूस में घोर सामाजिक 
विप्लब की तैयारियाँ हो रही थीं। इटज़ी में भारी अराजकता 
फैली हुई थी | तात्पय यह कि यूरोप के सभी देशो" में खलबली 
मची हुई थी। यदि उस समय युद्ध न भी आरंभ होता, तो भी 
वहाँ आन्तरिक और गृह कलह के लिए वहुत अच्छा ज्षेत्र तैयार 
हो चुका था। 


४. पर इसी बीच में महायुद्ध छिड़ गया ओर दिन पर दिन 
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मभीपण रूप धारण करता गया । इस युद्ध का इतिहास बतलाना 
इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है । हमें तो केवल उसके परिणाम पर 
ध्यान देना चाहिए । इस युद्ध के कारण होने वाला धन और जन 
'का नाश कल्पनातीत है। ओर फिर इसके कारण संसार का जो 
कुछ नेतिक अथवा आध्यात्मिक पतन हुआ है, उसका तो कोई 
“ठिकाना ही नहीं है । 

सब से पहले घन-नाश को लीजिए | यदि सच पूछिए तो्‌ 
इस महायुद्ध के कारण जितने अधिक धन का नाश हुआ है, 
“उसका कोई ठीक ठीक लेखा तैयार ही नहीं हो सकता । यह धन- 
नाश भी दो प्रकार का है। एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष । 
अत्यक्ष तो वह है जो इस युद्ध में व्यय हुआ ओर अपग्रत्यक्ष वह्‌ 
है जो इसके कारण लोगों के काम-घंधे में होने वाले हज या हानि 
'के कारण हुआ । वहुत से लोगों ने अनेक प्रकार से इस युद्ध में 
:होने वाले व्यय का लेखा तैयार किया है | एक अमेरिकन विद्वान्‌ 
'के हिसाव से इस युद्ध में लगभग छः खरब रुपये तो प्रत्यक्ष रूप 
से खच हुए; और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि भी कम से 
कम इतनी तो अवश्य ही समझ लीजिए, चाहे वह्‌.हुई हो इससे 
'कहीं अधिक | पर यह लेखा भी मन को सममाने के लिए ही है। 
और नहीं तो अझों में तो उसका कोई हिसाव हो ही नहीं सकता । 
वस यही समझ लीजिए कि पाँच वर्ष तक सभी योद्धा राष्टों के 
“नित्य लाखों करोड़ों रुपए खच होते रहे । ठीक ठीक हिसाव 
'लगाना तो मनुष्य की शक्ति के सचमुच वाहर है | 

यदि जन-नाश पर ध्यान दिया जाय तो वह इससे भी बढ़ कर 
भीपण और कलछेजा दहलाने वाला है। धन चाहे कितना ही 
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अधिक क्यों न नष्ट हुआ हो, पर उसकी पूर्ति यदि आज नहीं तो 
कल और कल नहीं तो सी वर्ष बाद हो भी सकती है । पर जन- 
नाश की पूर्ति भला कब ओर कैसे हो सकती है ? जो करोड़ों 
आदमी इस युद्ध में मारे गए, क्या उनमें से एक भी किसी प्रकार 
फिर जीवित हो सकता है ? कद्ापि नहीं। आज तक मनुष्यों ने 
आपस में लड़ कर कभी अपना संख्या की इतनी भीपण हानि 
नहीं की थी । गत महायुद्ध में लगभग छः: करोड़ सैनिक एकत्र 
किये गए थे, जिनमें से साढ़े तीन करोड़ के लगभग या तो 
मारे गये, मर गये या सदा के लिए ब्रेकाम हो गए। अस्सी 
लाख आदसी या तो युद्ध में निहत हुए थे या युद्ध के उपरांत 
रोगों आदि के कारण भरे थे। दो करोड़ के लगभग आदमी 
घायल हुए थे। और सत्तर लाख के लगभग कैद हुए थे । रूस 
की जन-हानि सन से अधिक हुईं थी । उसके ९० लाख के लग- 
भग आदमी या तो मारे गए थे, या और प्रकार से नष्ट हुए. 
थे । जमनी के ह॒तों और आहतों आदि की संख्या ६० लाख 
ओर फ्रान्स वालों की ४५ लाख के लगभग थी । ब्रिटिश साम्रात्य 
के भी प्रायः तीस लाख आदमी किसी न किसी प्रकार नष्ट हुए. 
थे। अमेरिका बहुत वाद में युद्ध में सम्मिलित हुआ था, इसलिए. 
उसका जन-हानि कवल तीन ही लाख थी। 

पर खाली यह लेखा भी जन-हानि का ठीक ठोक असुमान 
कराने में असमथ ही है। यह संख्या तो केवल योद्धाओ' से ही 
सम्बन्ध रखती हद इसके सिवो साधारण नागरिक, जो युद्ध से 
तिलक व अलग थे, कम नहीं नष्ट हुए । विशेषतः पूर्वी यूरोप और 
7. 7 नागास्का को संख्या में बहुत ही अधिक हास हुआ था। 


| 
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नागरिको' का नाश अनेक रझूपो' में हुआ था । बहुत से नागरिक 
तो जेता योद्धाओं' के हाथो” मारे गये थे । बहुत से केवल इस- 
लिये भूखो' मर गये थे कि उनका भरण-पोपषण करने वालां कोई 
नहीं था । और बहुत से लोग युद्ध के परिणाम-स्वरूप फेलने वाले 
रोगो' के शिकार हुए थे। भारत में अभी हाल में जो इन- 
फल्यूएंजा इतने भीपण रूप से फैला था, वह भी एक प्रकार से 
इस महायुद्ध का ही प्रसाद था। अनुमान किया जाता है कि 
सारे संसार में इस प्रकार के रोगो' से मरने वालो' की स'ख्या 
करोड़ो ' के लगभग थी । साथ ही इसका एक और अंग है | युद्ध 
में सदा युवक ओर हृए पुष्ट लोग ही सम्मिलित होते हैं । उनके 
सारे जाने से देशो' की जनन-शक्ति नष्ट हो जाती है | इस प्रकार 
यदि यह देखा जाय कि युद्ध के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप 
से कितनी जन-हानि हुई, तो फिर यही कहना पड़ता है कि उसका 
ठीक ठीक हिसाव लगाना नितान्त असम्भव है। यहाँ तक कि उसकी 
पूरी पूरी कल्पना भी नहीं हो सकती | पर फिर भी साधाग्णतः 
यह कद्दा जा सकता है कि युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से जितने आदमी 
मारे गये या घायवर हुए, उन से छः गुने अठगुने आदमी अवश्य 
ही अग्रत्यक्ष रूप से भी नष्ट हुए ही । 
गत महायुद्ध के कारण यूरोपीय देशो' की जन-स'ख्या को 
कितनी भीषण हानि हुई है, इसका अनुमान एक फ्रांस के उदाहरण 
से ही किया जा सकता -है । सन्‌ १९१४ में फ्रांस की आबादी 
चार करोड़ से भी कुछ कम ही थी । इतनी थोड़ी आबचादी में 
से प्रायः ८० लाख आदमी युद्ध के लिए सेना में भरती किये गए 
-थे । इनमें से लगभग १४ लाख आदमी तो युद्धल्‍क्षेत्र में मारे गए 
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प्राय: २० लाखआदमी घायल हुए ओर चार लाख से अधिक कद 
हुए | जो लोग घायल हुए थे, उनमें से आठ नो लाख आदमी 
ऐसे थे जो सदा के लिए बेकाम- हो गये । इस प्रकार फ्रांस को 
आधदादी में से प्रायः बीस लाख आदमी कम हो गये | वे या तो 
सदा के लिए वेकाम हों गए या जान से ही गये। ओर ये 
बीस लाख आदमी केसे थे ? फ्रान्स में सब से अच्छे द्ृष्ट पुष्ट 
ओर कमाने वाले थे । 
नागरिकों की जन-संख्या में भी कम हानि नहीं हुई । फ्रांस 
के जिन उत्तरी प्रदेशों पर जमनी ने अधिकार कर लिया था, 
उनमें जितने नागरिक निहत हुए थे, उनकी बात तो एक ओर 
रही । सन्‌ १९१४ में वहाँ जितने बालकों ने जन्म लिया था, 
उनकी अपेक्षा मरने वालों की संख्या पचास हजार अधिक थीं । 
इसके उपरांत लगातार चार वर्षा तक जन्म की अपंक्षा झत्यु 
संख्या औसत तीन लाख अधिक थी। यह अधिकता वयस्क 
पुरुषों के मरने के कारण नहीं हुई थी | वल्कि जनने में कमी 
होने के कारण हुई थी। सन्‌ १९१३ में फ्रान्स में प्रायः छः लाख 
बालकों ने जन्म लिया था। पर सन्‌ १९१६ में वहाँ केवल ३,५१,००२ 
बालकों ने ओर १९१७ में ३,४३,००० बालकों ने ही जन्म लिया 
था । यदि इस हिसाब से देखा जाय तो सन्‌ १९१३ से १९१९ 
तक फ्राम्स की जन-संख्या में लगभग तोस लाख की कमी हो गई। 
ओर यह संख्या उसकी समस्त जन-संख्या की लगभग दशमांश 
' होती है । 
यह्‌ बात नहीं है कि यह्‌ हानि केवल फ्रान्स की ही हुई थो | 
ह हि तो दाँडी में का एक चावल है । ठीक यही दशा यूरोप के प्रायः 
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सभी देशों की हुई थी । इस महायुद्ध के कारण होनेवाली हानि 
अपरिमित ओर परम भीपरं थी | यह गोरी जाति की आत्म-हत्या 
नहीं थी तो ओर क्या था । यह यूरोप के नागरिकों का एक भीषण 
गृह-युद्ध था जिसमें वे सव आपस में ही कट मरे थे । सारे यूरोप 
में जितने वलवान्‌ ओर बुद्धिमान थे, वे सब जबरदस्ती पकड़-पकड़ 
कर लाये जाते थे और युद्ध-क्षेत्र में रण-चंड़ी के आगे वलि चढ़ाए 
जाते थे । ओर यदि कोई पूछे कि थोड़े से राजनीतिक अधिका- 
रियों को इस प्रकार जबरदस्ती अपने देश ओर देशवासियों का 
बल्कि यों कहना चाहिए कि मानव-जाति का नाश करने का क्या 
अधिकार था, तो उसका कोई समुचित उत्तर हो ही नहीं सकता । 
यदि हम वात को जाने भी दें ओर केवल यही पूछें कि इस भीषण 
नर-ह॒त्या से क्या लाभ हुआ, तो उसका भी कोई उत्तर नहीं हो 
सकतए । यदि इन वातों का कोई उत्तर हो सकता है तो वह केवल 
यही कि बहुत दिनों से मनुष्य में कटने-मरने की जो पाशविक 
वृत्ति चली आती है, वही अपना प्रभाव दिखला रही थी । जिस 
प्रकार कुत्ते रोटी के ठुकुंड़े अथवा हड्डी के लिए आपस में लड़ते 


॥>3 


है, उसी प्रकार युरोप वाले भी एक दूसरे के अधिकृत देशों पर 
अपना अधिकार करने के लिए लड़ मर रहे थे । वल्कि एक बात 
में तो वे इन कुत्तों आदि-से भी गये-बीते थे; क्योंकि कुत्ते तो केवल 
स्वयं ही लड़ते भिड़ते हैं, पर समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले 
ये राजनीतिन्न आप तो आराम से कुरसियों पर बैठे रहा करते थे, 
और तरह तरह के तक निकाल कर अपने देश-वासियों को आपस 
में कटने मरने पर उद्यत कर रहे थे । 

अगस्त १९१४ में ही कुछ वुद्धिमानों ने यह वात अच्छी तरह 
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समभ ली थी कि यह युद्ध बहुत ही भोपण और नाशक होगा । 
यह ठीक है कि युद्ध आरम्भ होने के समय अनेक खानों पर सब- 
साधारण एकत्र हो कर युद्ध छिड़ने पर अनेक प्रकार से अपनी 
प्रसन्नता प्रकट किया करते थे, पर वह प्रसन्नता वास्तविक नहीं 
थी । वास्तव में बहुत दिनों से उनका ऐसा संस्कार ही किया गया 
था कि वे युद्ध के नाम पर प्रसन्नता प्रकट करें । उन्हें साम्राज्य- 
बाद का वह नाशक पाठ पढाया गया था, जिसने उन्हें अन्धा ओर 
विवेक-हीन बना दिया था । उनको वड़ी-बड़ी अशाएँ दिलाई जाती 
थीं। भावी वैभव और सुख-सम्ृद्धि के सब्ज वाग दिखाए 
जाते थे और उन्हें ले जाकर युद्ध क्षेत्र में बलि चढाया जाता 
था । और उससे भी बढकर विलक्षण बात यह थी कि उस बलि- 
दान का व्यय भी एक नहीं अनेक प्रकार से उन्हीं से वसूल किया 
जाता था । उस समय हे्‌रल्ड वेग्वी नामक एक अंग्रेज लेखक ने 
कहा था “याद रखो, इस समय तुम जिन लोगों को हजारों नहीं 
लाखों की संख्या में कटने मरने के लिए जबरदस्ती युद्ध-ज्षेत्र मं 
भज रह हा, व है हमार समाज के सब श्रेष्ठ अंग है । इस युद्ध 
में हम ऐसे लोगों का नाश करने जा रहे हैं जिनमें से बहुत से 
आगे चलकर दस-बीस वरस में मानव-जाति और समाज के 
ठुःखा का दूर करने के अनक अच्छे-अह्लछे उपाय निकाल सकते 
. है और अनेक अकार से संसार का कल्याण कर सकते हैं । हम 
इन आत्माओं का सदा के लिए अन्त करने जा रहे है ।”इन वेग्यी 
महाशय की तरह और भी अनेक विद्वान्‌ थे जो समय-समय पर 
इसा श्रकार अपन राष्ट्रा, राजनीतिज्ञों ओर देश-बासियों को इसी 
अकार का चतावना दिया करते थे । पर आप जानते हैं कि इन 
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चेतावनी देने वालों कां क्या परिणाम होता थो ? ये लोग देश- 
द्रोह्ी समझे जाते थे ओर इस चेतावनी देने के अपराध में ही 
चहुतों को कारावास का दंड मिलता था । जो समाज, जो राष्ट्र 
अपने शुभचिन्तकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हों, यदि 
उनकी ऐसी दुर्दशा हो तो कोई वहुत बड़ी बात नहीं है । 
मि० विल इरविन नामक एक अमेरिकन सज्जन थे जो अपने 
देश के किसी पत्र के सम्वाददाता हो कर यूरोप के युद्ध-क्षेत्र में गये 
थे । सन्‌ १९१० के मध्य में ही वहाँ उन्हें इस वात का पता लग 
गया था कि यूरोप की साधारण प्रजा इस महायुद्ध के कारण 
होने वाले जन-नाश और उसके परिणाम की भीपणता का बहुत 
कुछ अनुमान करने लग गई है । उस समय उन्होंने लिखा था-- 
“मैंने अंग्रेज अफसरों, सैनिकों ओर महिलाओं से वात चीत की | 
फ्ान्सीसी अधिकारियों ओर साधारण लोगों से भी बातें की। 
मुझे पता लगा कि सभी लोगों के मन में एक विचार हृढ़ता पूर्वक 
जमा हुआ है | वे लोग यही सोचकर चकित हो रहे थे कि यदि 
और कुछ दिनों तक यही अवस्था वनी रही, तो फ्रान्सीसियों, 
अंग्रेजों ओर जमेनों की जाति का क्या परिणाम होगा !” तात्पये 
यह कि उस समय भी लोग यह वात अच्छी तरह सममभने 
लग गये थे कि यह युद्ध देशों और जातियों का स्बनाश करने- 
वाला है । पर राजदंड के भय से कोई खुलकर कुछ कह ही नहीं 
सकता था। राजनीतिज्ञों पर तो युद्ध का भूत सवार था। भला 
वे किसी की क्‍यों सुनने लगे ? वे इसीमें देश-सेवा समझते थे 
ओर इसीमें मानव-जाति का कल्याण देखते थे । इसमें सन्देह 
नहीं कि उस समय भी कुछ राष्ट्र ऐसे थे, जो महायुद्ध से अपना 
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वृद्धि की दृष्टि से कदाचित्‌ यही सव से अधिक बुरी और दुःख 
पूर्ण बात है । 

“इस समय १९ ओर २० वप के बीच की अवस्था के सभी 
स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट युवक सेना में काम कर रहे हैं । जबरदस्ती 
भरती की हुई यूरोप की जितनी सेनाएँ हैं, वे सब उमर के 
हिसाव से अलग अलग बाँटी हुई हैं । और इनमें से जिन सेनाओं 
में सव से कम उमर के सैनिक हैं, उन्हों सेनाओं को सब से आगे 
बढ़ कर प्रत्यक्ष युद्ध करना पड़ता है जिन लोगों की अवस्थों तीस 
ओर चालीस वर्ष के मध्य में होती है, वे वहुधा सेनाओं और 
नगरों आदि की रक्षा के काम पर नियुक्त किये जाते हैं. अथवा 
उनसे युद्ध-सामग्री पहुंचाने का काम लिया जाता है। आगे चल 
कर जब इस युद्ध में काम आने वाले वोरों की संख्या आदि का 
हिसाव लगाया जायगा, तत्र पता चलेगा-कि मारे जाने वालों में 
से अधिकांश तीस वर्ष की अवस्था से कम के ही थे ओर उनमें 
भी वहुत से लोग पच्च्रीस व से भी कम अवस्था के थे | इसका 
अथ यह है कि साधारणत: चालीस या पेंतालीस ब्ष की अवस्था 
के लोग जितनी संतान उत्पन्न करके अपने देश की भेंट कर सकते 
थे, उतनी तो वे कर चुके; और पच्चीस व से कम अवस्था के 
लोग एक भी सन्‍्तान न उत्पन्न करने पाए ।” 5६ १७ 

मि० इरविन का ध्यान इस वात पर था कि युद्ध के कारण 
कितने युवक ओर सशक्त पुरुषों का नाश हो रहा है । फिशर 
नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने इस वात पर विचार किया था कि 
युद्ध में कितने विद्वानों ओर बुद्धिमानों का नाश होता है । युद्ध में 
निहत होने वालों की जो सूचियां समय समय पर प्रकाशित हुआ 

१४३ 
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यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर जो वातें 
कही गई हैं, वे केवल योद्धाओं के ही सम्बन्ध में हैं। हम अभी 
कह चुके हैं कि युद्ध में जितने सैनिक मारे गये थे, उनकी अपेक्षा 
पांच गुने या छः गुने नागरिक भी सरे थे । इसलिए मानव-जाति 
वर युद्ध का निबलता उत्पन्न करने वाला जो प्रभाव पड़ा है, उसका 
कभी पूरा पूरा अनुमान ही नहीं हो सकता । युद्ध का जो बल-नाशक 
परिणाम होता है, उसमें केवल दरिद्रता ओर रोग ही सम्मिलित 
नहीं है, वल्कि स्नायु आदि पर होने वाला आघात तथा मानसिक 
शक्ति को नष्ट करने वाली अनेक दूसरी वातें हैं । असिद्ध विद्यन्‌ 
हैवलॉक एलिस का मत है कि मनुष्यों पर चलने वाले प्रत्येक 
धातक गोली वरावर दरिद्रता और कष्टों की वृद्धि करती जाती है। 
यदि युद्ध-क्षेत्र में एक आदमी सारा जायगा, तो उसके कारण देश 
में पाँच आदमी दुखी या दरिद्र होंगे। अथवा किसी और ऐसी 
विपत्ति में पड़ेंगे जो किसी न किसी प्रकार से जीवन के लिए 
चातक होगी । 

युद्ध का सव से अधिक भीषण ओर नाशक प्रभाव वालकों 
पर पड़ता है। यदि सच पूछिए तो युद्ध-क्षेत्र में भी और देश में भी, 
घर में भी ओर-वाहर भी, सव से अधिक वालकों का ही वलिदान 
होता है । नागरिक समुदाय की सब से बड़ी हानि छोटी अवस्था 
में वालकों के मरने ओर जन्म-संख्या घटने से ही होती है। इन 
अवोध शिशुओं का नाश दोहरा होता है | इससे लाखों तो प्रस्तुत 
चालक मरते हैं ओर लाखों भावी सन्तान का नाश होता है । प्राय: 
देखा गया है कि युद्ध के समय अच्छी दशा में रहने वाली ख्ियों 
की जनन-शक्ति भी कम होती जाती है। इससे यह सिद्ध होता है 
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कि यद्ध का मन पर भी बहुत बुरा प्रभांव पड़ता है | ओर यह 
प्रभाव यहाँ तक बुरा होता है कि इससे त्रियों में किसी अंश में 
स्थायी ही सह्दी पर बॉमपन अवश्य आ जाता है। प्रो? सरजी 
नामक एक इटालियन विद्वान ने इस बात की बहुत दूर तक खाज 
की है । उनका मत है कि युद्ध में सन्‍तान उत्पन्न करने बाढे नव 
युवकों का जो नाश होता है, वह तो होता ही है, पर साथ हीं 
जाति सहसा बहुत ही बुरी अवम्थाओं में भी पहुंच जाती है | इन 
दुखस्थाओं के कारण मनुष्य के मस्तिष्क, आत्मा और विचारों 
आदि पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उनमें बहुत कुछ-विकार 
आ जाता है । इससे मनुष्य में दुबलता, चिन्ता, शोक और अनेक 
प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं और इन कष्ठटों को युद्ध-काल की 
आदधिक कठिनाइयाँ और भी भोपण बना देती हैं । ओर इन सब 
बातों का राष्ट्रों की आथिक अवस्था पर बहुत ही हानि कारक प्रभाव 
पड़ता है । एक और विद्वान का मत है कि यूरोप में इस समय 
अधेड़ और बुड़ढे तो अपेक्षा कृत बहुत अधिक हैं, पर युवकों का 
नितांत अभाव है । हम अधेड़ लोग शान्ति में रह कर वृद्ध हों 
जायेंगे; पर हमारा जातीय भविष्य बहुत ही बुरा हो जायगो। भे४ 
गुणों वाले लोग तो बहुत कम उत्पन्न होंगे ओर रद्दी या फालतू 
आदरभियों की संख्या बराबर बढ़ती जायगी । 
महायुद्ध के उपरांत यूरोप के प्राय: सभी देशों में करों की 
बहुत अधिक वृद्धि हो गई है ओर ये कर प्राय: ऊँची श्रेणी के 
लोगों से ही लिये जाते हैं। पाँच छः वर्ष पहले लन्दन के पा" 
१०७ फिथ्शं०७ नामक एक पत्र में एक लेख निकला था, जिसमें 
४» बतलाया गया गया था कि युद्ध के कारण करों में जो वृद्धि 
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हुई है, उसके परिणास स्वरूप जन्म-संख्या केसे ओर कहाँ तक 
कम होती है । उस लेख का आशय यह्‌ था कि आज तक जिस 
आदमी को दो हजार रुपये वा-क आय होती है, उससे छः 
सौ रुपये कर के रूप में वसूल कर लिये जाते हैं । पर अब रुपये 
का मूल्य बहुत घट गया है; इसलिए वाकी बचे हुए चौदह्‌ सौ 
रुपयों को ऋय-शक्ति उतनी ही रह गई है, जितनी युद्ध से पूब 
सात सो रुपयों की थी। इसलिए आज कल जिस आदमी की 
वार्पिक आमदनी दो हजार रुपये से कम होगी, वह जल्दी विवाह 
करने का विचार ही न करेगा । यह तो हुई उच्च ओर मध्यम श्रेणी 
के लोगों की वात । अब ज़रा दरिद्रों या निम्न कोटि के लोगों की 
दशा का विचार कीजिए । जीवन के आरम्भ में जिस आदमी के 
पास कुछ भी न होगा, वह उन्नति करते करते जब दस हज़ार 
रुपये वार्विक कमाने के योग्य होगा, तव तक कदाचित वह अवस्था 
पार कर जायगा- जिसमें लोग विवाह करते अथवा कर सकते हैं । 
इससे यह सिद्ध है कि देश में साधारणतः ऐसे मजदूरी पेशा लोगों 
की सन्‍्तान ही बढ़ेगी, जिनका मानसिक वल बहुत ही साधारण 
या निम्न कोटि का होगा । 
तात्पय यह कि इस समय सभी दृष्टियों से यूरोप.वाले बहुत 
ही दुखस्था में पड़े हुए हैं । सब से पहले वहाँ की राजनीतिक 
परिस्थिति को ही लीजिए जो परम असन्तोपजनक है । वार्सेल्स 
की शांति महासभा में जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ हुई हैं, वे न तो 
ढ़ हैं ओर न स्थायी । असन्तोष, अशांति, अराजकता ओर वेम- 
सत्य आदि का अब भी वहाँ वेंसा ही राज्य है, जैसा पहले था; 
चल्कि अनेक अंशों में उससे भी अधिक है । सव के मन में प्रति- 


र्र३े यूरोपीय महायुदध 


हो गये । अब इस मशीन को फिर से तैयार करके काम चलाने 
के योग्य बनाने में समय लगेगा । यही कारण है कि इधर कुछ 
दिनों से यूरोप के प्रायः सभी देशों में मेँहेगी बहुत बढ़ गई है । 
नतो लोगों को काम मिलता है ओर न खाने को भोजन | इधर बीच 
बीच में भीतरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी । अभी तक 
निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि यह अवस्था कब तक 
सुधरेगी । बहुत सम्भव है कि किसी दिन यूरोप की यह भीतरी 
दुदंशा ही उसका बहुत कुछ अनिए कर बैठे । 

पम्ि० हवट हूवर नामक एक अथ-शाख्नज्ञ कुछ दिनों तक 
यूरोप के मित्र-राष्ट्रों के खाद्य पदार्थों के व्यवस्थापक थे । उन्होंने 
यूरोप की परिस्थिति पर भली भाँति विचार करके सन्‌ १९१९ में . 
एक वार कहा था “यूरोप के निवाह के लिए जिन पदार्थों की 
आवश्यकता है, इस समय 'वे सब पदार्थ जितनी कम मात्रा में 
उत्पन्न होते हैं, उतनी कम मात्रा में आज तक कभी नहीं पहुँचे 
थे । इस समय सारे यूरोप में लगभग डेढ़ करोड़ परिवार बिलकुल 
बेकार पड़े हुए हैं और उन्हें अपने अपने देश की सरकार की 
ओर से किसी न किसी रूप में वेकारी का भत्ता मिलता है । 
यूरोप में उत्पन्न होने वाले माल से जितने आदमियों का निवाह्‌ 
हो सकता है, उनकी अपेक्षा इस समय यूरोप में प्रायः दस करोड़ 
आदमी अधिक हैं । बाहर से तो कचा माल आना कम हो ही 
गया है, साथ ही खय॑ यूरोप में भी कच्चे माल की उपज वहुत कम 
हो गई है। पहले यूरोप वाले अपनी आवश्यकता की वहुत सी 
चीजें आप ही तैयार कर लिया करते थे, पर अब उनमें से बहुत 
सी चीजें उन्हें विदेशों से मेंगानी पड़ती हैं. । युद्ध जिस समय 
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चहुत अधिक नैतिक पतन हो चुका है। दूसरे, इस समय इतनी 
भीषण विपत्ति पड़ने पर तो वे उससे अपना उद्धार करने के लिए 
न जाने कितनी नई अनीतियाँ करने लगेंगे; और जिस प्रकार हो 
सकेगा, अपनी क्षति की पूर्ति करना चाहेंगे । यह नेतिक पतन 
नये सिरे से आरम्भ भी हो गया है । व्यापार आदि में यूरोपवाले 
तरह तरह की वेइमानियाँ करने लग गये हैं | जरमनी वाले अपना 
माल बेचने के लिए उस पर “इंगलैण्ड में वना” की छाप लगाते 
हैं और मैनचेस्टर वाले ऐसे मोटे कपड़े तैयार करते हैं. जो देखने: 
में भारत के बने जान पड़ते हों | अन्दर ही अन्दर इसी प्रकार की 
सेंकड़ों, हजारों बातें होने लग गई हैं. जिनका सर्ब-साधारण को 
'जल्दी पता ही नहीं लग सकता | एक ओर साम्राज्य-ब्ृद्धि का भूत 
पफिर से लोगों पर सवार होने लगा है, तो दूसरी और वोलशेविज्म 
के नाम पर अनेक प्रकार के अनथ होने लगे हैं। तात्पर्य यह 
कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसी विलक्षण हलचल सच गई है 
कि वस इंश्वर ही रक्षक है । । 

. अनेक विद्वानों का यह मत है ओर वह बहुत ठीक है कि 
युद्ध-काल में युद्ध के कारण जो हानियाँ होती हैं, वे उन हानियों के 
मुकावले में कुछ भी नहीं द्ोतीं जो युद्ध के उपरान्त होने लगती 

'हैं। युद्ध की सारी भीपण॒ता तो उसके समाप्त हो जाने पर ही 
अपनी विकराल मूत्ति दिखलाना आरम्भ करती है। युद्ध के पश्चात्‌ 
का काल ही सब साधारण के लिए सबसे अधिक भीषण होता 
हैं । युद्ध के समय तो किसी को कुछ देखने-सुनने का अवसर ही 
"नहीं मिलता । ओर यदि अवसर मिले भी तो कई बातें ऐसी 
:होती हैं, जिनके कारण वह भीपणता किसी को जल्दी दिखलाई 
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ही नहीं देतीं | युद्ध के उपरान्त एक और बात होती है | वह यह 
कि लोगों को अपनी क्षति-पूत्ति के लिए उद्योग करने के सिवा ओर 

कोई अच्छा काम करने का अवसर ही नहीं मिलता । और यदि 
कुछ करने का अवसर मिल भी गया, तो बेइमानी, दगा- 
बाजी, चालाकी और छल-कपट अपना राज्य जमाने लगते हैं 
यही सब युद्ध के भीषण परिणाम हैं. जो इस समय यूरोप भोग 
रहा है ओर जो अभी आगे चलकर और बहुत दिनों तक उसे 
भोगने पडेंगे । 

महायुद्ध की नाशकता का वर्णन करते हुए लन्दन के एक पत्र 
में लिखा गया था कि जिन वातों की।रक्षा करने के लिए हमारे 
असंख्य अच्छे अच्छे सिपाही कट मरे, खय॑ महायुद्ध ने' ही उन 
सब अच्छी अच्छी वातों का नाश कर दिया | इस युद्ध ने जितने 
प्रश्रों का निराकरण किया, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक नये प्रश्न 
उपस्थित कर दिये । युद्ध के कारण इज्चलेण्ड का जितना अधिक 
नाश हुआ है, उसको रक्षा के लिए हम एक द्रजन बड़े बड़े गिस्जे 
बलि के रूप में दे सकते थे | यदि हो सकता तो हम बहुत प्रसन्नता 
से अपने दस अच्छे से अच्छे गिरजे बदले में हिंडनवर्ग के तोप- 
खाने से उड़ाए जाने के लिए दे सकते थे। इसमें सन्देह नहीं कि 
वेस्ट मिनिस्टर एब्बे दे देना इस बात से कहाँ अच्छा है कि 
फिर हमारे पास इस योग्य आदमी ही न रह जाय॑ जो वहाँ 
गाड़े जा सकें ! 
महायुद्ध के उपरान्त से यूरोप सचमुच बहुत ही भीषण और 

पतित परिस्थिति में से गुजर रहा है। उसकी इस समय की : 
अवस्था नतो सन्तोषजनक ही है और न उत्साह॒वर्धक ही । लोगों 
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का सारा उत्साह, सारा जोश ठंडा पड़ गया है। उनकी दशा 
मुरदों की सी हो रही है | बड़े बड़े सेनापति निकल गये ओर बड़े 

बड़े राज्य उलट गये । युद्ध समाप्त होते ही अपनी अपनी भीषण 
हानि देखकर सब लोग ठंडे हो गये | यूरोप परम दुबंल और परम 
शिथिल हो गया है । उसे अपना भविष्य देखकर भय लगता है। 
पर तमाशा यह है कि अब भी उन्हीं विचारों, उन सिद्धान्तों में 
निरन्तर वृद्धि ही होती जाती है जिनके कारण गत महायुद्ध हुआ 
था । इससे तो यही धोखा होने लगता है कि कदाचित यूरोप वाले 
यह सममभते हैं कि हम और हमारी सभ्यता दोनों अमर हैं। अभी 
तक यह वात उनकी समझ में नहीं आई कि संसार की सभी 
चीजें समय पाकर नष्ट हो जाती हैं । काल सभी चीजों को अपने 
उद्र में रख छेता है । कोई चीज इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो 

उसके उदर में न समा सके । $ 
यूरोप की सैनिकता वहुत अधिक थक जाने के कारण थोड़ी 

देर के लिए वैठ गई है । उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ चरम सीमा 
को पहुँच चुकी हैं, ओर उसकी मानसिक दुरवस्था का तो कहीं 
ठिकाना ही नहीं है । उसकी सभ्यता के सभी अंग बुरी तरह से 
क्षत-विक्षत हो चुके हैं । शिल्प कला का नाश हो चुका है । सारा 
धन खाहा हो चुका है । सभी राष्ट्र दीवालिये हो रहे हैं। यह्‌ सब 
कुछ है, पर फिर भी अभी तक रणु-चण्डी ठप्त नहीं हुई है । 
अभी तक लोग एक दूसरे से बदला लेने की चिन्ता में ही लगे हुए 
हैं। अभी तक साम्राज्यवाद का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा 
है । न जाने यह भूत इस गोरी सभ्यता का और उसके साथ साथ 

; शेप संसार का अभी और कितना नाश करेगा ! यह गोरी सभ्यता 
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ठीक रास्ते पर तो आने से रही; इसलिए हम अधिक से अधिक 
ल्‍ का हें # (5 हल ले के न न 
यही कह सकते हैँ कि इश्चर ऐसी सभ्यता से शीत्र ही इस संसार 

की रक्षा करे | 
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(६) 


_ गत यूरोपीय महायुद्ध के जितने भीपण परिणाम हुए अथवा 
हो सकते है, प्रायः उन सब का उल्लेख हम पिछले प्रकरण में कर 
चुके हैं । पर उसमें एक वात ऐसी है, जो बहुत से अंशों में महा- 
युद्ध का कारण भी थी और जो महायुद्ध की समाप्ति पर उसके 
परिणाम खरूप और भा बढ़ गई है। अर्थात्‌ महायुद्ध का जो 
मूल कारण था, वह उसके समाप्त होने पर ओर भी बढ़ गया है । 
हमारा तात्पय गोरों की एकता के नाश से है । गोरों में पारस्परिक 
वैमनस्य वहुत वढ़ गया था, जिसके कारण गत महायुद्ध हुआ था; 
ओर अब भी वह वैेमनस्य वरावर बढ़ता ही जाता है, जिसके 
कारण लोगों को भविष्य में ओर भी अधिक भीपण महायुद्ध होने 
की आशंका हो रही है । 

उन्नीसवी शताब्दि में सभी गोरी जातियों को अपनी एकता 
का बहुत अधिक ध्यान रहता था । जिन बड़े-बड़े अ्विष्कारकों तथा। 
साम्राज्य निर्मायकों ने संसार में इस सिरे से उस सिरे तक गोरी 
सभ्यता ओर गोरे शासन का विस्तार किया था, थे समभत ये कि 


हम सब लोग एक ही जाति ओर एक ही महादेश की ओर 
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अपनी सम्यता और अपने प्रभ्ुत्व का विस्तार करने तथा शेष सारे 
संसार का कल्यांण करने के लिए अवतार धारण करके आये हैं। 
यह ठीक है कि समय. समय पर उन लोगों में परस्पर प्रतित्पधा 
भी होती थी और राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में उन लोगों में मगड़े 
भी होते थे। पर फिर भी जब वे लोग शान्त हो कर बैठते थे, तब 
यही सममभते थे कि यदि हममें से किसी एक जाति के राज्य का 
विस्तार होगा, तो वह हमारी सभी जातियों के प्रभुत्व का वित्तार 
होगा । उस समय यूरोप के प्राय: सभी देशों के निवासी यह सम- 
अते थे कि हम सब लोग एक ही पूर्वजों की सन्तान हैं, और हम 
सब लोगों का एक ही प्रधान उद्द श्य था-सारे संसार पर अपना 
प्रजुत्व स्थापित करना । बहुत दिनों तक वे लोग इसी उहश्य की 
सिद्धि में लगे रहे और बहुत कुछ सफल-मनोरथ भी हुए । परन्तु 
जब उनकी उन्नति परांकाष्ठा को पहुँच गई और उसका अन्त समीप 
आने लगा, तब उनका यह एकतावाला भाव भी जाता रहा ! 
ओर यही बहुत से अंशों में उनके नाश ओर पतन का भी कारण 
हुआ | । 
धीरे-धीरे यूरोप में राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का प्रमुत्व॒ स्थापित 
होने लगा। कुछ दूसरे राष्ट्रों को अपने साम्राज्य का बहुत अधिक 
विस्तार करते देखकर उनके प्रतिस्पर्धियों से ईष्या का भाव 
जागृत होने लगा । वे अपने ही भाइयों की इतनी अधिक सम 
न देख सके और आप भी उन्हींके समान अपने-अपने साम्राब्ण 
के विस्तार की चिन्ता में लग गये। इस भाव ने बढ़ते-बढ़ते इतना 
विकराल रूप धारण किया कि यूरोप के सभी राष्ट्र यह चाहने लगे 
_ कि खारी एरथ्वी पर एक मात्र हमारा ही राज्य हो जाय, संसार 
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में और कोई दूसरा शासक हमें दिखलाई ही न पड़े । रूस का 
| विस्तार तो पहले से ही बहुत अधिक था और वह उस देश की 
भौगोलिक अवस्था के कारण था। पीछे से इंग्लैएड और फ्रान्स 
ने भी अपने-अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार कर लिया । 
विशेषत: इंग्लैण्ड का राज्य-विस्तार तो एक प्रकार से अभूत और 
अश्नतपूर्व था । यह्‌ देखकर जमेन और स्लाव आदि जातियों से 
न रहा गया। वे अपने-अपने साम्राज्य के विस्तार के उपाय सोचने, 
ढूँढने और निकालने लगीं । 

उनका यह सोचना एक प्रकार से खाभावक भी था। जब वे 
यह देखती थीं कि प्रायः और सभी जातियाँ दूर दूर तक अपने राज्य 
का विस्तार कर रही हैं ओर विपुल धन-सम्पत्ति की खामिनी हो 
रही हैं तव उनका भी उसी प्रकार राज्य-विस्तार के लिए उत्सुक 
डोना बहुत ही स्वाभाविक था | उनके सामने जो उदाहरण उनके 
जाति-भाइयों ने ही उपस्थित क्रिया था उसका वे अनुकरण क्‍यों 
न करतों ? और फिर विशेषतः ऐसी दशा में जव कि खय॑ं उनका 
देश उनका रहन-सहन ओर पालन-पोपण आदि के लिए उन्हें 
यथेष्ट नहीं दिखाई देता था । ऐसी दशा में युद्ध छेड़ने के लिए 
जमंनी या आस्ट्रिया उतना ही अपराधी ठहराया जा सकता है, 
जितने अपराधी इद्नलेण्ड, ऋ्रान्स या रूस हैं अथवा हो सकते हैं । 
इस विपय में यूरोप की किसी एक जाति का अपने आप को 
(नर्दोष और दूसरी जाति को दोषी वतलाना कदापि न्याय-संगत 
नहीं हो सकता । 

अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इधर कुछ दिनों से 
रूस वाले यह कहने लग गए थे कि रूस का सम्बन्ध यूरोप की 
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सकता है । अब लोगों की दृष्टि में गोरे पहले की भाँति न तो' 
देवता ही रह गये हैं और न अजेय ही । अब सब लोगों पर 
उनका वास्तविक खरूप प्रकट हो गयो है | हे 

सन्‌ १९०२ में अंगरेजों ने पहले पहल जापान के साथ संधि 
की थी। उस संधि का मुख्य उद्द श्य यह था कि किसी प्रकार 
रूस के बढ़ते हुए साम्राज्य को रोका जाय । यदिं उस समय की 
परिष्थिति और इंग्लेएड के हित पर ध्यान दिया जाय, तो उसने 
जिस मार्ग का अवलम्बन किया था वह अनिवार्य था ओर उसके 
लिए वह दोपी नहीं ठहराया जा सकता था । पर इंगलेंड और 
जापान में फिर दोबारा जो संधि हुई, उसका परिणाम और 
प्रभाव बहुत दूर तक पहुंचता था। इस दूसरी संधि की निंदा- 
एशिया के पृर्वीय देशों में रहने वाले! प्रायः सभी गोरों ने, जिनमें 
कुछ अंगरेज भी सम्मिलित थे, एक खर से की थी । 

एक ओर रूस को ओर दूसरी ओर इंग्लैड को इस प्रकार 
सार्थ-साधन में रत देखकर जमनी ने भी हाथ-पेर फेलाये । उसे' 
रूस ओर फ्रान्स से तो भय था ही, इसलिए वह अन्दर ही अन्दर 
ऐसी तेयारियाँ करन लगा जो अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध 
छिड्ने पर काम आ सके । इसके अतिरिक्त उसने तुर्कों के साथ 
भी जोड़-तोड़ लड़ाना आरम्भ किया ओर मध्य आफ़िक्रा में हच- 
शियों का एक सेनिक साम्राज्य स्थापित करने के उपाय सोचने 
लगा । अब भला फ्रान्स क्‍यों पिछे रहने लगा था ! ये सव रंग 


, ढंग देख कर उसने यूरोप में होने वाले युद्ध की आशंका से लड़ने 
, के लिए कृप्ण, धूसर और पीत वण के लोगों को 'अपनी सेना में 


भरती करना आरन्भ किया । और अन्त में इटली ने. ट्रिपोली परः 
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जिस समय रूस-जापान युद्ध के केदी पहले पहल जापान के 
सट पर जहाज पर से उतारे गये थे, उस समय दृश्य बहुत ही 
'विलक्षण ओर प्रभावोत्पादक था | जापान तथा एशिया के दूसरे 
देशों के निवासियों के लिए तो वह्‌ इसलिए विलक्षण और प्रभा- 
वोत्पादक था कि वह पहला ही अवसर था जब .कि एशिया के 
एक छोटे से राष्ट्र ने युद्ध में गोरे केदियों को पकड़ा था ओर उन्हें 
अपने यहाँ ला कर रखा था । पर गोरों के लिए भी वह दृश्य कम 
अदूमुत ओर अभूतपूर्व नहीं था । यद्यपि यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों 
के राजनीतिज्ञ और साम्राज्य-संचालक मन ही सन रूस की हार 
से प्र5न्न हो रहे थे, तथापि उस समय जो गोरे जापान के समुद्र 
तट पर उपस्थित थे, उनका हृदय उस समय करुणा ओर लब्जा 
से परिपूर्ण हो रहा था । एक फ्रान्सीसी लेखक पर उस दृश्य का 
बहुत ही करुणापूव प्रभाव पड़ा था । उसने उस समय लिखा था 
“यह अपमान केवल रूसियों का ही नहीं था, वल्कि समस्त यूरो- 
पियनों का था । गोरे लोग पराजित हो कर -बन्दी हुए थे और पीत 
वंण के खतंत्र ओर विजयी योद्धा उन्हें पकड़ लाये थे । 'इसका 
केवल यही अर्थ नहीं था कि जांपान से रूस पराजित हुआ था, 
बल्कि इसमें एक ओर वहुत वड़ी ओर विलकुल नई बात थी । यह्‌ 
एक संसार की दूसरे संसा< पर होने वाली विजय थी । इधर 
शताब्दियों से एशिया जो अपमान सहता आ रहा था, यह उसी 
का एक वदला था । इसके कारण एशिया वालों में नई आशाओं 
का संचार हो रहा था.। जो गोरे अब .तक प्रायः बिना लड़े भिड्ढे 
ही सब जगह विजय प्राप्त कर लिया करते थे, उन्हीं गोरों पर 
णशिया वालों का यह पहला आधात था । उस_सम्य वहाँ जापा- 
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नियों की वहाँ भीड़ लगी हुई थी, वह तो ये सब बातें सममती 
ही थी, साथ ही एशिया के दूसरे देशों के जो निवासी व हाँ उप- 
स्थित थे, वे भी एक प्रकार से अपनी विजय समझ रह थे । में 
तो उस समय यह बात बिलकुल भूल ही गया था कि ये कीं 
रूसी हैं | मुझे केवल यही स्मरण रहा कि ये लोग गोरे हैं । साथ 
ही वहाँ और जो यूरोपियन उपस्थित थे, वे चाहे रूस के विरोधी 
ही क्‍यों न रहे हों, पर फिर भी उन्हें यह दृश्य देख कर बहुत 
अधिक दुःख हुआ था । उन्हें भी विवश हो कर यह समभना 
पड़ा था कि ये केदी हमारी ही जाति और हमारे ही वरण के है । 
हम सब लोगों के मन में यह विचार इतनी हृढ़ता से अंकित हुआ 
था कि जब हम लोग कोबी जाने के लिए गाड़ी पर सवार होने 
लगे, तव सब लोग एक साथ एक ही कमरे में जा बैठे । 
जो लोग अपने भाइयों की ददशा देखकर फ़ले नहीं समाते, 
उन्हें उक्त वर्णन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन गोरों को अपनी जाती- 
यता का कितना अधिक ध्यान ओर कितना अधिक अमिमान रहता 
है । उनके इस अभिमान का एक मात्र कारण यही था कि वहुत 
दिनों से वे लोग अप्रने आपको अजेय सममते आ रहे थे । इन 
गोरों का यह विश्वास सा हो गया था कि संसार के सारे प्रदेश- 
हमारे अधीन रहने के लिए और संसार की सारी जातियाँ हमारा 
दासत्व करने के लिए वनाई गई हैं।ये लोग समभते थे कि हमारों 
यह अधिकार, यह प्रमुत्व सदा अठल रूप से बना रहेगा, और 
जब उनके इस विश्वास पर आधात लगा, जब उन्हें इसके विप-' 
पंत घटनाएं दुखाइ पड़ा, तत उनका असोम निराशा हुई | 
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परन्तु रूस की इस हार से भी यूरोपवालों की आँखें नहीं 
खुज्ीं । बात यह है कि सद्‌ की मात्रा जितनी ही अधिक होती है, 
होश में आना भी उतना ही कठिन होता है । यूरोपवाले भी बहुत 
अधिक मत्त हो रहे थे, इसलिए उनकी आँखे खुलने में भी अभी 
देर थी । इसी लिए यह अवस्था महायुद्ध के समय तक भी ज्यों 
की त्यों वनी रही । जब महायुद्ध आरम्भ हुआ, तब भी यूरोप के 
सब राष्ट्र आपस में उतने ही दूर थे, जितने रूस-जापान युद्ध के 
समय थे, वल्कि अनेक अंशों में उतकी पारस्परिक दूरी और भी 
बढ़ गई थी | और इसका कारण भी वहीं अधिकार-सद ओर 
स्वार्थ था। दोनों ही पक्त प्राण-पण से एक दूसरों को नामशेप 
करने की कसम खा कर ही घर से निकले थे | अपने विपक्षी को 
कोई इस संसार में जीवित छोड़ना ही नहीं चाहता था । ओर 
फिर आखिर युद्ध में और होता ही क्‍या है । अपने शत्रु का पूरा- 
पूरा नाश करने के लिए ही तो युद्ध किया जाता है । मुसलमानों 
के आगमन से कुछ पहले ओर उनके आ चुकने के बहुत वाद तक 
भी भारतवासी और क्या किया करते थे -? यही ग्रह-कलह ओर 
पारस्परिक नाश ही तो उनका मुख्य काय रह गया था । इंश्वरीय 
सृष्टि की योजना ही कुछ ऐसी है कि जब कोई शक्ति बहुत बल- 
बती हो जाती है ओर कोई दूसरी शक्ति उसका सामना करने के 
योग्य नहीं रह जाती, तव अन्त में वहीं शक्ति अपना भी नाश कर 
लेती है | यदि महायुद्ध के समय इन गोरों को इस वात का ध्यान 
होता कि हम लड़ भिड कर अपनी ही जाति ओर अपने ही वंश 
का नाश कर रहे हैं, तों फिर आखिर उनका नाश और किस 
प्रकार होता ? इस युद्ध में केवल योद्धा और राजनीतिज्ञ ही अपने 
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भाइयों का नाश करने में नहीं लगे थे, बल्कि बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
और विद्वान, भी अपनी ओर से उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन दें रहे 
थे और यथासाध्य ऐसी सामग्री प्रस्तुत करते श्रे जो उनकी इस 
आत्म-हत्या में सहायक होती थी। 

इस आस्मधातक युद्ध में कोई उपाय, कोई युक्ति कोई प्रयत्त 


कब 


बाकी नहीं छोड़ा गया था | जिमसे जो कुछ हो सकता था, बह 
कर ही गुजरता था। कोई धू सर ब्रणवालों को अपने पत्त में मिला 
रखने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देता था, तो कोई ऋष्ण 
बर्णवालों को बढ़ावा देकर अपना साथी ब्रनाता था | ये हाँ तक 
कि एक ही पक्ष के अनेक राष्ट्र आपस में भी अनेक गकार के 
छल-कपट किया करते थे । इधर किसी राष्ट्र से कुछ समभोता 
किया जाता था, तो उधर दूसरे राष्ट्र से उसके बिलकुल विपरीत 
निम्वय होता था । आज कुछ ओर कहा जाता था, तो कल कुछ 
और ही राग अलापा जाता था| तात्पय यह कि महायुद्ध के पवि 
वर्षों में सारे संसार ने देख लिया कि इस गोरी सभ्यता का क्‍या खह 
है।जिन लोगों को यह विश्वास था कि गोरे बहुत ही सर्च , परोषकोरी, 
सभ्य और योग्य होते हैं, उनकी आँखों पर से इस युद्ध ने व 
पुराना परदा हटा दिया । जो लोग इनसे किसी प्रकार की आर्शी 
रखते थे, वे महायुद्ध में इनका आचरण देखकर अपनी तकदीर 
ठोंकने लगे । और जो लोग कुछ होशियार थे, वे इस अं 
सर से शिक्षा ग्रहण करने लगे और यदि हो सका तो ले 
भी उठाने लगे | इन लाभ उठाने वालों में सुख्य जापान थीं 
जिसने यूरोप बालों को आपस में कटते मरते देखकर चीन की 
,>अपने वश में करमे का अच्छा अवसर पाया था |. मई 
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अवस्था देख कर कुछ यूरोपियन चिन्तित भी हुए थे। उन्होंने 
समझ लिया था कि इस युद्ध का यहीं अन्त नहीं है, चाहे कोई 
पक्त विजयो हो, पर आगे चल कर यूरोप वालों को कई भीषण 
युद्धों में प्रवच होना पड़ेगा | जो परास्त होगा, वह आगे चलकर 
अपना बदला चुकाने में काई वात बाकी न छोड़ेंगा । महायुंद्धों 
का एक ताँता सा लग जायगा जो अन्त में यूरोप का सर्वनाश 
करके छोड़ेगा । उस समय इन लोगों को साथ ही साथ यह भी 
चिन्ता हो रही थी कि इस समय अन्यान्य वर्णों की जो जातियाँ 
हमारे अधीन हैं, वे भी हमारी दुवलताओं से परिचित हो जायँगी 
ओर समय पाकर हमारे अधिकार से निकल जायँगी । इस प्रकार 
यूरोपियनों की सारी प्रधानता नष्ट हो जायगी । उन लोगों का यह्‌ 
सोचना भी बहुत अंशों में ठीक था । इस समय कुछ ऐसे ही 
लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। संसार पर से गोरों का आतड्ढ 
वरावर नष्ट होता जाता है। उनकी चालबाजियाँ भी सब लोगों 
को माल्म हो गई हैं ओर उनका विश्वास भी जाता रहा है । 
उधर महायुद्ध में जो जातियाँ परास्त हुई थीं, वे जेता जातियों से 
बदला चुकाने के लिए दाँत पीस रही हैं। गोरों को इस समय 
घर और वाहर सभी जगह स्नाश सामने दिखाई दे रहा है । 
पर वह सर्वनाश इतना भीपण है कि यूरोप वाले आँख भर कर 
उसकी ओर अच्छी तरह देख भी नहीं सकते । अथवा यों कहना 
चाहिए कि उस भावी स्नाश ने ही उनको अन्धा वना दिया है । 
वे उसको तरफ से जान वूक्त कर आँखें मूँद छेते हैं ओर अपने 
नाशक मार्ग जोरों से बढ़ते चले जाते हैं। 

गत यूरोपीय महायुद्ध ने गोरों के एक बहुत बड़े अभिमान 
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का भी नाश किया था | पहले यह गोरे अपने सामने अन्य बर्णे 
बालों को कुछ समभते ही नहीं थे | वे अपने आप को देवता और 
दूसरों को निरा पशु, वल्कि उससे भी कुछ और गयात्रीता सममते 
थे । जब दो गोरी जातियाँ कभी आपस में लड़ती थीं, तब केवल 
गोरे सैनिकों से ही काम लिया करती थीं। अपने गोरे भाइयों के 
मुकाबले में वे अन्य वर्णावाले दासों को ला कर खड़ा करना अपना 
ओर अपने भाइयों का अपमान समभती थीं । वे यह नहीं देख सकतो 
थीं कि अन्य वर्ण का कोई आदमी हमारे मुकाबले में याकन्धेसे 
कन्धा भिड़ा कर हमारे साथ आकर खड़ा हा ओर हथियार चलावे! 
दक्षिण आफ्रिका में जिस समय वोअर युद्ध हुआ था, उस समय 
अंग्रेज लोग इस वात के घोर विरोधी थे कि अपने गोरे शत्रुओं 
कां मुकावला काले ह॒व्शियों अथवा घूसर वण के भारतवासियों से 
'कराया जाय । एक बार जब फ्रान्सीसियों ने यूरोप में लड़ाने के 
लिए आफ्रिका के काले हृब्शियों की सेना संघटित करने का 
विचार किया था, तब प्रायः सभी यूरोपियनों ने उनके इस विचार 
का घोर विरोध और निन्‍्दा की थी । तात्पय यह फि उस समय 
तक यूरोप वाले यही समझते थे कि आखिर तो हम सब लोग 
णक ही हैं | फिर इस प्रकार अन्य बण के लोगों को युद्ध-ज्षेत्र मे 
चुला कर व्यर्थ आप ही अपना अपमान क्‍यों करें ! पर गत यूरो- 
पीय महायुद्ध के समय उनका यह सारा अभिमान चूर्ण हो गया 
था | उस समय सभा याद्धा राष्ट्र ने अन्य वरणों के सेनिक जितनी 
अधिक संख्या में हो सकते थे, भरती किये थे । और उन्तके इस 
कृत्य की उन राष्ट्रों की अजाओं ने बहुत प्रशंधा की थी ! काले, 
पीले और भूरे सभी रंगों के लोग बहुत आदर-सत्कार के साथ ' 


विनर 


|| 


तट 
हे 
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सेना में भरती किये जाते थे । आज आप को भारत में सेंकड़ों 
हजारों ऐसे सिक्ख, राजपूत, गोरखे ओर पठान आदि मिलेंगे जो 
अभिमानपूर्वक बहुत ही विस्तार के साथ यह वतलावेंगे कि फ्रान्स 
के युद्ध-क्षेत्र में पहुंचने से पहले ओर लोटने के समय फ्रान्सीसी 
महिलाओं ने उनकी कितनी आव-भगत की थी, उन्हें कितने 
अम से मालाएँ पहनाई थीं ओर उन्हें कितनी आपसदारी दिखला 
कर जल-पान कराया था। 

जब जमनी ने तुकों को युद्ध-क्षेत्र में ला कर मित्र राष्ट्रों के 
सामने खड़ा कियां था, तब मित्र राष्ट्रों के सैनिक ओर प्रजा वर्ग 
ने वहुत असन्‍्तोप प्रकट किया था । और जब मित्र राष्ट्रों ने उनके 
सामने सिंधालियों ओर गोरखों को ला खड़ा किया, तव जरमनों 
के क्रोध का ठिकाना न रह गया ! एक जरमसन अफसर ने तो 
भीपण ओर रक्त-पिपासु गोरखों की वहुत ही अधिक निन्दा .की 
थी । उसने उनका वहत ही निकृष्ट चित्र खींचते हुए उन्हें “कुत्ता” 
ओर “शैतान” तक कह डाला था । जब अ ग्रेज़ों ने आफ्रिका के 
हवशियों को युद्धन्‍क्षेत्र में लाने का विचार किया था, तब फिर 
जमनों में घोर असन्तोप फेला था । पर कोई किसी के असन्‍्तोप 
ओर विरोध पर ध्यान नहीं देता था। सब लोग वहीं काम करते 
थे और साथ ही सभी उस काम के लिए एक दूसरे की निन्‍्दा भी 
करते थे | एक ओर तो ये मत्त गोरे अन्य वरणणों के मनुष्यों को 
मनुष्य नहीं समझते थे और दूसरी ओर उनके बिना उनका काम 
भी नहीं चलता था । इसलिए अन्त में धीरे धीरे उनकी घवराहूट 
दूर होने लगी और सभी योद्धा राष्ट्र युद्धक्षेत्र में अच्छी तरह 
अन्य वर्णों के लोगों को भरने लग गये । उस घोर संकट के 
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समय गोरों को अन्य वर्णों के लोगों की थोड़ी बहुत कदर होने 
लग गई थी । पर यह कदर भी बस अपने मतलब के लिए ही 
थी । जब उनका वह मतलब निकल गया, तब फिर सारे संसार 
में गोरों के हाथों उनकी फिर पहले की सी दुर्दशा होने लगी। 

जमनी वाले यूरोप के मुख्य युद्ध-क्षेत्र में तुर्की सैनिकों को 
अधिक संख्या में नहीं ला सकते थे; इसलिए उन लोगों ने और 
ही प्रकार से बदल लेना चाहा । उन्होंने तुर्की को भी अपना 
साथी बनाकर युद्ध में सम्मिलित कर लिया । उस समय एक 
जमन ने कहा था--तुर्की में एनादोजिया और मेसोपोटामिया हैं । 
एनाटोलिया सूर्योदिय का प्रदेश है ओर मेसोपोटामिया प्राचीन 
खग है| इश्वर करे, ये दोनों नाम हमारे लिए शुभ हों । ईश्वर करे, 
यह्‌ संसार-व्यापी युद्ध जमंनी और तुर्की के लिए नये युग का 
सूर्योदय और खर्ग लावे ।” भला कहाँ तो अन्य वर्णों के लोगों से 
वह घृणा और कद्दाँ उनके साथ मिलकर विजय प्राप्त करने ओर 
नवीन युग प्रस्तुत करने की यह कामना ! 

इसमें जरमनी का एक और उद्देश्य था। तुर्की को जरमनी ने 
जो सहायता दी थी, उसका एक ओर मतलब था । वह चाहता 
था कि एशिया में अंगरेजों और रूसियों की अधीनता में जो 
प्रदेश इस समय पिस रहे हैं, वे उत्तेजित हो कर उमड़ सं 
हों । वह चाहता था कि तुर्की, फारस, अफगानिस्तान और चीन 
सब हमारी ओर ' मिल जायें, ओर सारे एशिया में ऐसा उपद्र्व . 
खड़ा हा जाय जा हमार शत्रुओं से शांत न हो सके । वह कुछु | 
स्तुनिया से पेकिंग तक एक सीधी रेल बनाने का खप्न देख रहाँ 

वह यह प्रकट करना चाहता था कि हम एशिया को पूर्ण 
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खतंत्र बनाना चाहते हैं। एक जमेन लेखक ने तो साफ़ कह 
दिया था कि जमनी का मुख्य उद्द श्य एशिया को फिर से नवीन 
जीवन प्रदान करना है । इसके उत्तर में मित्र राष्ट्र भी अपने अधी- 
नस्थ देशों को भविष्य के लिए बहुत कुछ लालच देते थे और कहते 
थे कि यह सारा युद्ध वस तुम्हीं लोगों को खतंत्र और सुखी 
करने के लिए हो रहा है | मानों अन्य वर्णों के लोगों के कल्याण 
ओर मंगल के लिए हो यूरोप वाले कटे मरते थे ! सच तो यह 
है कि समय पाकर उनके अभिमान का स्थान भूठ और पाखंड ने 
ले लिया था । सव को अपने प्राण बचाने ओर दूसरों के प्राण 
लेने की चिन्ता लगी हुईं थी और वे अपना मतलब पूरा करने के 
लिए कोई वात उठा नहीं रखना चाहते थे। ओर नहीं तो 
युद्ध समाप्त हो जाने पर विजयी मित्र राष्ट्रों ने अपने अधीनस्थ 
देशों के साथ जैसा डपकार और सद्व्यवहार क्रिया, वह तो सारा 
संसार देख ही रहा है; ओर भारत तो प्रत्यक्त भोग ही रहा है ! 
जापान का ध्यान किसी ओर ही वात पर था | वह सोचता 

था कि जब तक ये गोरे आपस में लड़ रहे हैं, तव तक अपने 

हाथ रंग लेने चाहिए | इसीजिए उसने यूरोप के प्रत्यक्ष युद्ध में 
किसी पक्ष को कोई विशेष और उल्लेख योग्य सहायता नहीं दी 

थी । उसकी उस आंशिक डदासीनता से -जमनी बहुत ही प्रसन्न 

ओर सन्तुष्ट था । पहले पहल जब जापान ने जमनी का अधि- 

कृत क्याऊचाऊ छे लिया था, तब तो एक वार जमंनी वहुत 

बिगड़ा था । पर पीछे से कुछ सोच सममकत कर वह शांत हो गया 
ओर उसके अच्छे अच्छे लेखक आदि यह कहने लगे कि पूर्वी 
एशिया के स्वामी जापान के साथ हमें विगाड़ नहीं करना चाहिए। 
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हो जाना चाहिए। जापान से विगाड़ कर आगे हम कुछ भी नः 
कर सकेंगे; इसलिए हमें जापान से मिल जाना चाहिए। ओर हम 
लोग मिल भी सकते हैं । जमनी ही एक ऐसा देश है जो और 
सब देशों के मुकाबले में पूर्वी एशिया के निवासियों के साथ 
मिल कर सब से अधिक लाभ उठा सकता है । 
प्रायः इसीसे मिलते जुलते भाव ओर सब योद्धा राष्ट्रों के भी: 
थे । सभी लड़ने वाले अपने सवणे शत्रुओं को दवाने के लिए. 
अन्य वर्णो के लोगों की सहायता लेते थे । उन्हें अनेक प्रकार से 
प्रसन्न करने ओर बड़ी-वड़ी आशाएँ दिलाकर अपनी ओर मिलाते 
थे और उनसे अपना काम निकालते थे | खैर । 
मित्र राष्ट्रों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि यह युद्ध 
जितने ही अधिक दिनों तक चलता रहेगा, वह उतना ही अधिक: 
घातक ओर नाशक होगा । दोनों पक्षों ने यह भी समझ लिया था 
कि हम सहज में अपने विपक्षी पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते: 
हैं । इसी लिए दोनों पत्ष अमेरिका को अपनी ओर मिलाने के 
लिए सिर-तोड़ परिश्रम करने लगे । पर अन्त में मित्र राष्ट्रों की. 
वन आई । उन्होंने जैसे तैसे अमेरिका को अपने पक्ष में मिलाने 
के लिए तैयार कर लिया । अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति प्ि० 
विलसन मित्रों के चकमें में आ गये । वे एक प्रजातन्त्र राष्ट्र के. 
राष्ट्रपति थे और खय॑ उनके विचार भी बहुत ऊँचे थे । उन्होंने 
युद्ध की समाप्ति के लिए कुछ शर्तें लगाई जो मित्र राष्ट्रों ने अपनी 
गरज के कारण ज्यों की त्यों मंजूर कर लीं । यहाँ इस वात का 
विवेचत करने का अवसर नहीं है कि उन शर्तों का कहाँ तक . 
पालन हुआ । और फिर उनका जैसा पालन हुआ, वह किसी से, 
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शान्ति स्थापित हुईं | उलटे संसार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
धोर असन्‍्तोप फेज गया । राजनीतिक समसस्‍्याएँ पहले से कहीं 
अधिक जटिल हो गई और आधिक संकट पहले से कहीं अधिक 
विकट हो गए । 

यूरोप में कुछ थोड़े से. समझदार ऐसे भी थे जो पहले से ही 
यह बात जानते थे कि युद्ध की समाप्ति पर जब बड़े-बड़े राजनी- 
तिज्ञ आपस में समभोता करने बैठेंगे, तन यूरोप को फिर से 
संघटित करने की समस्या ऐसी जटिल हो जायगी कि उनकी कोई 
मीमांसा ही न हो सकेगी । पर अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की 
थी जो शान्ति महासभा से वहुत बड़ी-बड़ी आशाएँ रखते थे । 
इसी लिए अन्त में प्रायः सभी लोगों को निराश होना पड़ा और 
सभी लोगों को यह जान पड़ने लगा कि हम लोग धोखे में थे । 
चार्सेल्स में जो कुछ निश्चय हुआ था, वह सिर से पेर तक अनेक 
प्रकार की ब्रुटियों से पूण था । इसी लिए प्रायः सभी ओर से 
“उसकी वहुत अधिक निनन्‍्दा भी हुई थी । पर कुछ लोग तो ऐसे 
थे जो यह समभते थे कि इतनी अधिक दुरस्था उत्पन्न हो चुकने 
के उपरान्त जो कुछ निश्चय हो गया, वही गनीमत है । और कुछ 
लोग ऐसे थे जो यह्‌ समझते थे कि यह निर्णय कोई निणय ही 
नहीं है और इससे अनेक बड़े-बड़े अन्थों का वोजारोपण हुआ 
है । और वास्तव में यही वात बहुत से अंशों में ठीक भी है । 

सुप्रसिद्ध जनरल स्मट्स दक्षिण आफ़िका के प्रतिनिधि बन- 
कर शान्ति महासभा में आए थे । वे उस दल में के हैं, जो शान्ति 
महासभा के निर्णय से असन्‍्तुष्ट होने पर भी उसे गनीमत सम्- 
ऋता है । वार्सेल्स के निर्णय का विरोध करते हुए उन्होंने कहा 
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पक्त सन्‍्तुष्ट नहीं, उस निणय से कहाँ तक. शान्ति स्थापित हों 
संकती है ! ऐसी सन्धि का अनिवाये परिणाम भीपणतर युद्ध ही 
है । जब तक लोगों का हृदय खच्छ नहीं होगा ओर जब तक 
साम्राज्यवाद का भूत यूरोप के सिर से नहीं उतरेगा, तव तक सच्ची 
शान्ति की आशा दराशा मात्र है। त््य्मी तो शान्ति संसार से 
बहत दर है । 

मि० जे० एल० गाविन नामक एक अंग्रेज अथ-शाख्नज्ञ ने भी 
इस सन्धि की अच्छी आलोचना की थी । उसने कहा था-- 
“सन्धिपत्र पर चाहे हस्ताक्षर भी क्‍यों न हो जाये, पर फिर भी 
वह आंखिर एक कागज ही है । वह कागज खय॑ तो कुछ कर ही 
नहीं सकता । उसका उपयोग तभी हो सकता है जब उससें लिखी 
“ हुई बातों का पालन आदि करने के लिए उसके साथ कुछ जीवित 
शक्तियाँ भी लगी हों । जिन सन्धियों में निश्चित ओर ठीक बातें 
नहीं होतीं, अन्त में उन सन्धियों का ठीक उसी प्रकार निरादर 
या अपमान होता है जिस श्रकार भूठी हुंडिय़रों आंदि का होता है। 
आप केवल कागज पर लिखने से ही शान्ति नहीं ग्रांप्त कर सकते। 
और फिर संब से बड़ी वात यह है कि जिस प्रंकार चमकने वाली 
सभी चीजें सोना नहीं होतीं, उसी प्रकार जिसे लोग “शान्ति” 
कहा करते हैं, वह सदा आवश्यक रूप से कल्याणकारक और 
समड्धिवर्थक नहीं होती । आप चारों ओर एकान्त या नि्जनतां 
उत्पन्न करके उसीको शान्ति कह सकते हैं । चेतनता का अभाव 
अथवा म॒त्य भी तो एक प्रकार की शान्ति ही है। आप बिलकुल 
गति-हीन हो सकंते है ओर किर भी उसे शान्ति कह सकते हैं । 
पर वह: शान्ति न तो स्थायी होगी ओर न उससे किसी प्रकार का 

१६ 


उधम लिकलत 7 कह 


गोरों का प्रशुत्य २७० 


विधायक कार्य ही होगा । साथ ही वह शान्ति बैसी नहीं होगी 
जिसकी कल्पना लोग युद्ध-काल में किया करते थे । और उसी 
उच्च तथा चुद्धिमता पूर्ण शान्ति के लिए हमने सेंकड़ों वर्षों से 
इकठ॒ठी की हुईं अपनी शक्तियाँ और खजाने नष्ट किये थे और 
इतने अधिक अच्छे से अक्छे आदमियों को युद्ध-कषेत्र में मरने के' 
लिए भेजा था। 

डा० ई० जे० डिलन साबंराष्ट्रीय राजनीति के बहुत बढ़े ज्ञाता 
हैं। उन्होंने सन्धि के सम्वन्ध में जो कुछ कहा था वह इस प्रकार 
ह्ै---“पहले तो यह सोचा गया था कि सन्धि ( अमेरिका की ) 
चौदह शर्तों के अलुसार होगी अथवा सीमा सम्बन्धी सिद्धांतों पर 
होगी । पर इन दोनों में से एक वात के आधार पर भी सन्धि 
नहीं हुई । हाँ, वह एक ऐसे समभौते के आधार पर हुई है, जिस. 
में गुश या लाभ ते दोनों में से एक के भी नहीं हैं. पर दोनों 
की कुछ छुछ द्वानियाँ या दोष अवश्य हैं। यह्‌ सन्धि युद्ध के मूल 
पर आधांत करने में असमर्थ हुई है। बल्कि हम कह सकते हैँ कि 
युद्ध के जिन कारणों का नाश करना इसका उद्दे श्य था, उन कारण 
की संख्या इसने और भी बढ़ा दा है । इस प्तन्धि में बहुत सी 
ऐसी बातें आ गई हैं, जिनसे केवल गत महायुद्ध में लड़ने वाले 
राष्ट्रों में ही नहीं बिक अन्यान्य राष्ट्रों में भी आगे चलकर बहँते 
से मगड़े और युद्ध होंगे। और इस समय जो लक्षण दिखलाई 
पड़ रहे हैं, यदि उन पर विश्वास किया जाय तो कहा जा सकतीं 
है कि समय पाकर युद्ध के अंकुर खूब फूलें फलेंगे ।” 

वार्सेल्स की सन्थि के दूषित और च्ुटिपूर्ण होते का सब से 
> प्रसाश यद है कि इसने जो सावराष्ट्रीय लीग या महासभा 
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स्थापित की है, उसके प्रति लोगों की सहानुभूति और उत्साह का: 
बिलकुल नाश हो ग़या है । वहुत से लोग ऐसे हैं. जिनके मन में 
पहले लीग के प्रति बहुत अधिक उत्साह था; जो लीग के बहुत 
बड़े समर्थक थे, ओर जिन्हें लीग से वहुत कुछ चयाशा थी | पर 
अब वही लोग यह कहने लग गये हैं कि लीग का कोई नैतिक 
आधांर ही नहीं रहा गया । ऐसे लोगों का यह भी मत है कि यदि' 
लीग की काय-प्रणाली सिद्धान्ततः ठीक भी होती, तो भी जिस' 
आधार पर वतमान सन्धि की गई है, उस आधार को देखते हुए 
कहा जा सकता है कवि लीग केवल वाल्ब्‌ पर वना हुआ महल है । 
जिस लीग को स्थापना कुछ प्रबल राष्ट्रों ने लोगों को केवल धोखा 
देने ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के द्वी उद्देश्य से की हो, भला' 
उसका नैतिक आधार ही क्या हो सकता है ! जिस लीग को लोग 
टटटी बना कर उसकी आड़ में शिकार खेलते हों, उस पर लोगों 
का कहाँ तक विश्वास रह सकता है ! और जिस संस्था पर किसी 
का विश्वास ही न हो, वह कहाँ तक स्थायी हो सकती है! हमारी 
इन सच वातों का प्रमाण यदि पाठक एक ही स्थान पर प्राप्त करना 
चाहें, तो उन्हें लीग द्वारा प्रस्तावित ओर जेनेवा में होने वाली” 
अफीम सम्बन्धी दूसरी सावंराष्ट्रीय महासभा के उस अधिवेशन की 
ओर ध्यान देना चाहिए जो अभी हाल में सन्‌ १९२० के आरंभ में 
हुआ था। क्या उसकी कारवाई देख कर कोई समझदार आदमी कह 
सकता है कि. इंग्लेएड ने जिस समय ससार में अफीम की उपज 
कम करने का सिद्धांत स्वीकृत किया था और जिस समय वह 
इसके लिए कानफ्रेन्स करने के लिए तैयार हुआ था, उस समय 
उसका दिल बिल्कुल साफ्ष था और वह्‌ अपना कोई साथ नहीं 
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सिद्ध करना चाहता था ? क्या उसने ये सब्र वातें लोगों को केवल 
धोखा देने के लिए तहीं की थीं ? यदि ऐसा न होता तो उस 
कानफ्रेन्स में से पहले अमेरिका के प्रतिनिधियों को और फिर चीन 
के प्रतिनिधियों को उठ कर चले जाने की कथा आवश्यकता थी ? 
यदि कोई कहना चाहे तो वह यहाँ तक कह सकता है कि कुछ 
स्वार्थी राष्ट्रों ने पहले से ही कुछ ऐसा रूपक साधना आरम्भ कर 
दिया,था कि जिसमें हमारे विरोधी प्रतिनिधि महासभा में से 
उठ कर चले जायें और फिर हमें मनमानी कायवाही करने को' 
अवसर मिल जाय-। खैर | 

- हमारे कहने का मुख्य तात्पय यह है कि यूरोप इस समय बहुत 
ही बुरी दशा में है और उसकी डुरवस्था दिन पर दिन बढ़ती' 
जाती है । ऊपर हमने सन्धि के सम्बन्ध में जो मत दिये हैं, वे 
चहुधा मित्र राष्ट्रों के पक्तपातियों के ही हैं । यदि सन्धि के सन्वन्ध 
में जमनी, आए्ट्रिया या तुर्कों आदि के पत्तपातियों की सम्मतियों 
पर ध्यान दिया जाय, तो परिस्थिति की भयंकरता और भी वही 
हुई जान पड़ती है। युद्ध में जो पक्ष विजयी हुआ है, जिसने 
बहुत से नये प्रदेश पाये हैं, और जो बहुत सा हरजाना वसूल 
. कर रहा है, जब वही पतक्त सन्धि से सन्‍्तुष्ट नहीं हैं, तो फिर जो' 
पक्त पराजित हुआ है, जिसके हाथ से अनेक प्रदेश निकल गये 
दे और जिसे हरजाने की बड़ी बड़ी रकमें देनी पड़ रहो हैं, वह 
इस सन्धि से चाहे जितना असन्तुष् हो, थोड़ा है। ऐसी अवस्था 
में यह्‌ बात निविवाद रूप ते सिद्ध है कि यूरोप के राजनीतिक्ञ 
ऐसा निर्णय करने में नितांत असमथ सिद्ध हुये हैं, जो सब लोगों 


कै ५ 


शिद सन्तोषजनक हो और जिसका परिणाम शुभ तथा 
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ऋल्याणकांरी हो । पुरानी जटिल समसस्‍्याएँ तो ज्यों की त्यों वनी रह 
जई' और ऊपर से अनेक नई नई विकट समस्याएँ भी खड़ी हो 
गई । यदि कोई पूछे कि इसका कारण क्या है, तो उसका यही 
उत्तर है कि जो पक्ष विजयी ओर बजवान्‌ था, उसने केवल 
अपने हित को छोड़ कर ओर किसी बात पर ध्यान नहीं दिया 
ओर जहाँ तक हो सका, अपने विपक्ती को दवाने की ही नहीं 
अल्कि पीस डालने की भी पूरी पूरी कोशिश की । ह 
एक आर तो महायुद्ध में पराजित पक्त असन्तुष्ट है, ओर 
दूसरी ओर उन अधीनस्थ देशों के निवासियों का बहुत वड़ा समूह 
असन्तुष्ट है, जिन्हें जेता राष्ट्रों ने युद्ध-काल में बहुत बड़ी बड़ी 
आशाएँ दिलाई थीं और युद्ध से छुट्टी पाने पर वे जिन्हें पहले की 
अपेक्षा ओर भी अधिक निराश तथा दुःखी कर रहे हैं । विशेषत: 
यशिया और आफ्रिका के अधिकांश अधीनस्थ देश बहुत ही 
अधिक असन्तुष्ट हैं। उनके लिए अब गोरों के प्रभुत्त और भार 
का सहना दिन पर दिन शअसम्भव होता जाता है । महायुद्ध ने उन 
को आँखें ओर भी खोल दी हैं । वे यूरोप वालों की चालवाजियों 
से भी परिचित हो गये हैं ओर पराधीनता के कष्ट फेलते मेलते 
तंग भी आ गये हैं। वे अब स्वाथीन होने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करने 
लग गये हैं । अव गोरों के प्रति उनका वह पहले वालां भाव नहीं 
रह गया है | इसलिए यदि आगे चल कर फिर कभी यूरोप में 
कोई गृहयुद्ध छिड़ा तो कदाचित्‌ अन्य वर्णों के लोगों से उन्हें कोई 
सहायता भी न मिलेगी । अब सब लोग अपना अपना घर सँमभा- 
लेंगे और निरर्थक स्वामिभक्ति के लिए प्राण नहीं देने जायेंगे । 
परन्तु फिर भी यह गोरे लड़ने से मानेंगे नहीं । और भावी युद्धों 
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की आशुका से द्वी वे अपने अधीनस्थ देशों को ओर भी ऋृ़ता 
पूवेक जकड़ने का उद्योग करेंगे। चाहे आज या बचास वर्षों 
के बाद परिणाम यही होगा कि अन्य वर्णों वाले तो खाधीन हो 
जांयँगे और गोरों के प्रभुत्व का अन्त हो जायगा। और जब गोरों 
के प्रभुत्व का अन्त हो जायगा तब मानों उनकी सभ्यता का भी 
अन्त हो जायगा और उसके स्थान पर किसी और नई सभ्यता का 
आविभाव होगा । यही स्रष्टि का क्रम है और इसी की पूर्ति में सत्र 
लोगों को सहायक होना चाहिए । 


उपसंहार 
( १०) 


हम आरम्भ में ही यह बात कह चुके हैं कि संसार में गोरों 
का प्रसार दो प्रकार का है। कुछ स्थानों में तो वे जाकर बस गये 
हैं और कुछ स्थानों पर उन्होंने अपना शासन जमा रखा है। 
उत्तरी अमेरिका आदि जिन स्थानों में गोरे लोग जा कर बस गये 
हैं, उन स्थानों को उन्होंने मानों विलकुल अपना देश ही बना लिया 
है । और भारत सरीखे देश उनके अधिकृत और अधीनख हैं । 
पर एक कोटि इन दोनों के वीच की है । इस कोटि में दक्षिण 
आफ्रिका जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनमें जाकर गोरे वस तो बहुत 
बड़ी संख्या में गये हैं, पर जहाँ के मूल निवासियों का उन्होंने 
अमेरिका के रक्त वर्ण वाले मूल निवासियों की भांति शिकार करके 
अथवा और किसी उपाय से समूल नाश नहीं कर दिया है । इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं, जिन पर गोरों ने अपना पूरा पूरा 
अधिकार कर लिया है, पर जहाँ उन ग्रदेशों के मूल-निवासी भी 
बसते हैं । ऐसे प्रदेश गोरी जातियों के संसार से इतनी दूरी पर हैं 
कि गोरों को अभी तक विश्वास ही नहीं है कि हमारा अधिकार 
इन अदेशों पर स्थायी रूप से वना रह सक्रेगा। आस्ट्रेलिया ऐसे ही 
प्रदेशों में से है । 


र्ज७ | “ उपसंहार 


हाँ , जबरदस्ती की वात दूसरी है । इसलिए अब कुछ साम्राज्यवादी 
ऐसे भी उत्पन्न हो गये हैं ज़ो सन ही मन यह समभेने लग गए हैं 
कि दूसरे देशों ओर जातियों पर हमारा यह अधिकार सदा नहीं 
बना रह सकता । यदि हम अपने इस अधिकार को स्थायी रूप 
द्वेनां चाहेंगे तों हमें संसार की सभी जातियों का नाश करना पड़ेगा: 
» क्‍योंकि मनुष्य जब तक जीवित रहेंगे, तब तक वे खतन्‍्त्र होने का 
अयल्न अवश्य करेंगे । पर संसार की अन्य सव जातियों का. नाश 
करना भी सम्भव नहीं है । इसलिए वे वहुत असमंजस में पड़ 
गये हैं ओर यह सोच रहे हैं कि आगे चल कर हमें किस मार्ग का 
अवलम्वन करना चाहिए । 
यदि जमनी को इस वात का कोई अधिकार नहीं है कि वह 
बेलजियम को निगल जाय, अथवा आस्टिया को इस वात का कोई 
अधिकार नहीं है कि वह इंग्लेड पर अपना प्रभुत्व जमावे, तो 
फिर इंलैएड को इस वात का क्‍या अधिकार है कि वह भारत या 
मिस्र को अपनी अधीनता में रख सके ? अथवा फ्रान्स को इस 
, वात का क्‍या अधिकार है कि वह एलूजीरिया या कम्बोडिया को 
अपने शासन में रख सके ? जद साम्राब्यवादी इस प्रश्न का कोई 
समुचित उत्तर नहीं दे सके, तव उनकी सहायता के लिए कुछ 
वैज्ञानिक साम्राज्यवादी उत्पन्न हो गए । वे इस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन करने लगे कि संसार में केवल वलवान्‌ ही रहते हैं और 
निर्वल या अशक्त नष्ट द्वो जाते हैं | यदि हम भी निवलों और 
अशक्तों का नाश कर दें तो मानों एक प्रकार. से प्रकृति के काम-में 
सहायक होंगे । यह जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाले सिद्धान्त 
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विचार से न सही तो अपने कल्याण के विचार से ही सही, इन 
लोगों के अधिकारों का पूरा-पूरा आदर करना चाहिए ओर अपने 
मस्तिष्क में से यह भ्रम-पूर् विचार निकाल देना चाहिए कि ईश्वर 
ने सारे संसार पर शासन करने के लिए केबल हमारी ही रृष्टि की 
है---अन्य सब जातियाँ हमारी दासता के लिए उत्पन्न की गई हैं। 
यदि वे इस सत्य सिद्धान्त को समभने में किसी प्रकार की आना- 
कानी करेंगे, तो अन्त में स्वयं प्रकृति ही उनका दिमाग ठिकाने ले 
आधेगी । क्‍योंकि वें इस समय जो अपराध कर रहे हैं, वह प्रकृति 
ओर इश्वर की दृष्टि में कभी क्षम्य नहीं हो सकता । पर एक वात 
ओर है । गोरों का तो इस अपराध से बचना कतंव्य है ही। साथ 
ही अन्य वर्णवालों का भी यह्‌ कतंव्य है कि वे खवयं वलवान्‌ वन- 
कर अपने घर का आप हो प्रबन्ध करके गोरों को इस आगपराध से _ 
बचने में सहायता दें । लोग कह्दते हैं कि दुर्बेल होना भी एक 
अपराध है ओर भारी अपराध है । यह कथन चाहे और किसी 
दृष्टि से ठीक हो ओर चाहे न हो, पर इस दृष्टि से अवश्य ठीक 
है कि एक पक्त की दुवलता ही दूसरे पक्त को, उसपर अन्याय 
ओर अत्याचार करने के लिए उत्तेजित करती है | यदि एक ओर 
अत्याचार करने के लिए गोरे अपराधी हैं, तो दूसरी ओर अत्या- 
चार सहने के कारण अन्य वरणणों के लोग भी अपराधी हैं ।. और 
फलत: दोनों ही दंड के भागी भी हैं । ्ः 

यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि प्रत्येक मनुष्य की स्थिति 
उसकी योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप ही हुआ करती है । जो 
जाति खतंत्र होने के योग्य वन जाती है, वह फिर कभी किसी 
प्रकार परतंत्र रह ही नहीं सकती । गोरों-ने अपने आपको शासक 
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करो । पर हमारी समझ में ये सभी-बातें आवश्यक होने पर-भी 
गौण ही हैं | खतंत्र होने के लिए- सब से पहले इस वात की 
आवश्यकता है कि सच लोगों में खतंत्र होन की. उत्कट इच्छा 
उत्पन्न हो । जब किसी जाति के प्रत्येक मनुष्य में खतंत्र होने की 
प्रयल इच्छा -उत्पन्न हो जायगी, तत्र फिर कभी कोई शक्ति उसे 
परतंत्र न रख सकेगी । और फिर जब वह जाति खतंत्र ही जायगी, 
तब अन्यान्य ऊपरी और आवश्यक वातें घीरे धीरे उसमें आप ही 
आ जायँगी । ह 
एशिया में मुख्यतः घूसर ओर पीत इन्हीं दो वर्णों के लोग 
वबसते हैं ओर गोरों को सब से अधिक इन्हीं दोनों वर्णों के लोगों 
से खटका है । इन दोनों बर्णों की जन-संख्या भी वहुत अधिक है। 
वे समभते है कि कहीं ऐसा न हो कि ये दोनों वर्णों के लोग 
मिलकर एशिया में हमारे प्रभुत्व के विरुद्ध शब्र उठावे' । पर उन्हें 
इस बात को आशंका नहीं होनी चाहिए; क्योंकि अभी इन लोगों 
में वह शक्ति आने में वहुत विलम्ब है जिससे वे रख-क्षेत्र में जम 
कर कुछ दिनों तक लड़ सके | हमारा विश्वास है कि वह समय 
आने से वहुन पहले ही संसार का रंग वित्रकुल बदल जायगा और 
एशिया वालों को गोरों के विरुद्ध कम से कम शत्र उठाने - की 
आवश्यकता ही न पड़ेगी । हाँ यह्‌ अवश्य हो सकता है. कि ये 
लोग मिलकर इतना प्रवल आन्दोलन करें कि गोरों को विवश 
हो कर एशिया पर से अपना शासन उठा लेना पड़े। और कदा- 
चिन्‌ यही बात होगी भी.। गोरी जातियाँ प्रायः यह कहा करती हैं 
कि हम तो अपनी शासित जातियों के संरक्षक मात्र हैं । ज्यों ही 
जातियाँ अपने परों आप खड़ी होने के योग्य हो जायेंगी, त्यों 
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ही हम उन पर से अपना शासन उठा लेंगे । पर यदि वास्तविक 
दृष्टि से देखा जाय तो गोरों के इस प्रकार के कथनों का कोई अर्थ 
ही नहीं दो सकता । गोरों ने प्रायः आर्थिक दृष्टि से लाभदायक 
समभे कर ही ससार के अन्यान्य देशों पर अधिकार जमा रखा 
है । ओर वे यह लाभ यथा साध्य चरम सीमा तक उठा कर ही 
दम लेंगे । किसी अधीनःथ देश के निवासी को कभी यह आशा 
नहीं करनी चाहिए कि हमारे गोरे शासक किसी न किसी समय 
शासन की वागडोर आप ही हमारे हाथ में सोंप कर अपने घर 
चले जायँगे । गोरों के हाथ से अपना अधिकार छीनने के लिए 
पराघीन जातियों को अनेक प्रकार के प्रत्रल उद्योग करने पढ़ेगे 
आओर साथ ही अनेक प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ेंगे । पराधीनों 
को यह उद्योग करने और कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाना 
चाहिए | 
गोरों को अन्य वर्णों के जोगों से दूसरा खटका यह है कि 
वे शीघ्र ही शिल्प तथा कला आदि के ज्ञेत्र से हमें बाहर निकाल 
दंग | अथात्‌ व क्षा अपन हा देश में अपनी आवश्यकता की 
सभी चीजें तैयार करने लग जायेंगे और उस दशा में हमारा 
रोजगार मारा जायगा | उनका यह भय वहुत कुछ ठीक है । पर 
हम ता यह कहंग के संसार की सभी जातियों के कल्याण की 
दृष्टि से इससे बढ़कर ओर को नांत हो नहीं हा सकती कि सब 
देशा के लोग अपनी अपनी आवश्यकता की सब चीजें आप ही 
तैयार करने लग जायें । यदि यह बात हो जाय तो उन थोड़े से 
यड़े बड़े प्रजाभना मं से एक प्रलोभन तो अवश्य नष्ट हो जाय॑ 


“जिसक कारण गारे लांग प्राय: सारे संसार पर अपना अधिकार 


२६३ उपसंहार 


जमा कर बैठे हुए हैं. और जिसके परिणाम-स्वरूप वे अन्य वर्णों 
के लोगों को विलकुल दरिद्र वना कर आप परम सम्पन्न बन बेठे 
हैँ। एक गोरों को छोड़ कर अन्यान्य सभी वर्णों के लोग दिन 
पर दिन वरावर दरिद्र होने जा रहे हैं । सब स्थानों का धन खिंच 
खिंच कर एक ही स्थान पर चला जा. रहा है | ऐसी परिस्थिति न 
तो कभी वांछनीय हो सकती है ओर न स्थायी । यदि हम अपने 
महल्ले या गांव के सब लोगों का धन छीनकर उन्हें द्रिद्र बना दें 
आर उनके धन से आप घनवान्‌ बनकर उन्हीं के बीच में भारी 
महल बजा कर ठाठ वाठ से रहने लगे, तो मानों हम पग्रकारान्तर 
उन लोगों को इस वात के लिए विवश ओर उत्तजित करते 
कि वे आकर हमारा घर छूट लें । गोरों से तो 
सहसा यह आशा की ही नहीं जा सकती क्रि वे इन 
इन बातों को समझकर दूसरों का धन हरुण करनेवाली नीति. 
चदल देंगे । इसलिए हमें खयं ही अपना घर सँमालने की चेष्टा 
में लग जाना चाहिए । गोरों के प्रभुत्वत और शासन का मूल उनका 
व्यापार और वाणिज्य है । यदि हम व्यापार और वाणिज्य के 
क्षेत्र में उनके मुकावले में खड़े होने लग जायँगे, तो मानों उनकी 
एक प्रवल शक्ति का अस्त कर देंगे । जापान ने यह कार्य करना 
आरम्म कर दिया है । पर चीन, भारत ओर फारस आदि अभी 
इन वातों में वहुत पीछे हैं । यह ज्षेत्र ऐसा है जिसमें हमें राज- 
। नीतिक क्षेत्र के समान ही तत्परता ओर इछृढ़ता पृवक कार्य _ करना 
; चाहिए । 


अप 
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, एशिया की दरिद्रता और पराधीनता दोनों का कारण यही 
ह है कि गोरों ने एशियवालों के वारिब्य-ब्यापार का विलकुल नाश 
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ञै 
गोरों की संख्या तो बहुत कम ओर बसने योग्य जमीन बहुत अधिक 
है। गोरे यह चाहते हैं कि इस प्रकार के देश सदा हमारे हाथ में 
ही बने रहें । यदि हम इस समय उन्हें पूरी तरह बसा नहीं सकते 
हैं, तो न सही आगे चलकर वह खाली जमीन हमारी सन्तान के 
काम आवेगी । अपनी भावी सन्तान के सुख का ध्यान रखना कुछ 
बुरा नहीं है। पर उसके साथ ही दूसरों को जीने न देना भी कोई 
अच्छी वष्त नहीं है । पीत बर्ण के कुछ लोग आस्ट्रेलिया, कनाडा 
ओर केलिफोनिया आदि देशों में जा कर वसने लग गये हैं जिसके 
कारण गोरों ने हाह्यकार मचाना आरम्भ कर दिया है। केसी 
अच्छी नीति है कि गोरे लोग अन्य वरणों के लोगों को न तो उनके 
देश में ही रहने देना चाहते हैं।ओर न संसार की खाली और गेर- 
आवाद जमीन में ही वसने देना चाहते हैं | यह प्रश्न बहुत जटिल 
है और इसके इतने अधिक अंग हैं कि यदि उन सब का पूरा पूरा 
विचार किया जाय, ता एक स्वतन्त्र ग्रन्थ तेयार हो सकता है । 
इस प्रश्न का निपटारा भी सहज में नहीं हो सकता। निपटारे के 
केवल दो ही उपाय हैं । एक उपाय तो यह है कि गोरे कुछ 
सममदारी से काम लेकर सहनशील वन जायेँ, ओर दूसरों को भी 
जीवित रहने का अवसर दें। ओर दूसरा उपाय यह है कि इस 
प्रकार के खाल्ली प्रदेशों के लिए गोरों तथा अन्य दरणों के लोगों में 
भीयण युद्ध हो । पहला उपाय जितना ही सालिक और न्यायपूर्ण 
है, गोरों की प्रवृत्ति देखते हुए वह उतना ही असम्भव भी जान 
पड़ता है । आजकल की गोरी सम्यता ही ऐसी है, जो सहनशी- 
लता को अपने जीवन के लिए विप समझती है और स्वार्थ-साथन 
को ही अपना मुख्य उदश्य मानती है। यह तो एक दुःख की 
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लिए कुछ लोग हृब्शियों को इसाई वना लेने का विचार कर रहे 
हैं। उनमें से बहुत से लोग तो ईसाई बन भी चुके हैं। पर केवल 
धर्मपरिवर्तन से ही सारी कठेनाइयाँ दूर नहीं हो सकतीं । यदि 
हम यह वात मान भी लें कि सारे हवशी ईसाई हो :जायँगे और 
इस प्रकार मुसलमानों के हाथ से निकल जायेंगे, तो भी परिखि- 
को विकदता वनी ही रह जायगी । मान लीजिए कि सारा हवूशी 
संसार ईसाई हो गया । पर यदि उस पर गोरों का बैसा ही अभु- 
स्व बना रहा जैसा कि इस समय भारत अथवा अन्य देशों पर है, 
तो क्ष्या वे केवल इसाई होने के कारण ही गोरों के विरुद्ध किसी 
प्रकार का आन्दोलन न करेंगे ? इसलिए उनका केवल इंसाई हो 
जाना ही शांति का सूचक नही हो सकता । शांति के मार्ग तो 
कुछ ओर ही हैं जिनसे गोरों ने सारे संसांर को बहुत दूर जा 
पटका है । 
प्रश्न यह है कि क्‍या कभी सारे संसार में स्थायी शान्ति हो 
सकेगी अथवा उसमें इसी प्रकार सदा अशांति और असन्तोप का 
राज्य बना रहेगा । विवेक तो यही कहता है कि संसार का अंतिम 
उद्दे श्य सुख ओर शांति है और मनुष्य के सारे उद्योग सुख तथा 
शांति की प्राप्ति के लिए ही होते हैं । परन्तु लक्षणों से जान पड़ता 
हैं कि वह सुख और शांति अभी बहुत दूर है जिसे लोग मानव- 
समाज का अंतिम उद्दे श्य वतलाते हैं | कदाबित्‌ उस सुख और 
शांति की प्राप्ति से पहले संसार को बहुत अधिक दुःख भोगने 
पड़ेंगे और भीपण अशान्ति में से हं.कर निकलना पड़ेगा । ख्ायी 
सुख ओर शांति ऐसी चीजें नहीं हैं, जो सहज में प्राप्त हो सकें । 
उन्हें प्राप्त करने से पहले हमें उनका पूरा पूरा मूल्य देना पड़ेगा । 


कक. 


गोरों का प्रभुत्व २६८ 


और वह मूल्य कदाचित्‌ रक्तपात के रूप में होगा । पर यदि सब 
लोग अभी से यह मूल सिद्धान्त समझने लग जायेंगे और सह 
नशीलता तथा न्यायपरायणता का परिचय दे सके गे, तो बहुत 
सम्भव है कि प्रकृति हमें वह सुख तथा शान्ति थोड़े ही मूल्य मे 4 
दे । संसार के समस्त मनुष्यों को यह बात अच्छी तरह समझ 
छेनी चाहिए कि जिस प्रकार हमें जीवित रहने का अधिकार है, 
उसी प्रकार और सब लोगों को भी है। जितने ही अधिक लोग इस 
सिद्धान्त का पालन करेंगे, उतना ही कम मूल्य हमें सुल्ल तथा 
शान्ति का देना पडेगा । न्‍्यायत: सभी लोगों को अपने अपने देशों 
में सुख तथा स्वतन्त्रता पूवक रहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 
यदि हम कोई बहाना निकाल कर इस सिद्धान्त का उल्लंघन करना 
चाहेंगे, तो पहले दूसरों की और बाद में अपनी हानि करेंगे । जो 
लोग यह चाहते हों कि सारे संसार में स्थायी शान्ति स्थापित हो, 
उनका पहला कतेव्य यह होना चाहिए कि सब लोगों को सत्र 
राष्ट्रों को, सब जातियों को, सब देशोंको-सहनशील तथा नया 
परायण वनाने का उद्योग करें । दूसरों के धन, दूसरों की सम्पत्ति 
तथा दूसरों की भूमि पर अधिकार कर लेने का परिणाम तो वहीं 
अशान्ति है, जिसका साम्राज्य इस समय सारे संसार में दिलाई 
पड़ रहा है | यों तो इस अशान्ति का नाश करना सभी लोगों की 
समान रूप से कर्तव्य है, पर गोरों पर इसका उत्तरदायित्व इसलिए 
सबसे अधिक है कि वह इस अशान्ति के जनक हैं, और उन्हीं हे 
हाथ में इसे दूर करने का सबसे अधिक शक्ति है। संसार के विचार 
शील लोग बड़ी ही उत्कंठा से देख रहें हैं कि गोरे अपने इस कर्तक 
का किस प्रकार पालन करते हैं । पर गोरों से निराश रहने के कार्रए 


३६५ ु । उपसंहार 
भी कम नहीं हैं। कदाचित्‌ गोरों की संस्क्ृति में ऐसे तत्व ही नहीं हैं 
जिनसे शान्ति की सृष्टि होती हैं.। वे तत्व एशिया में बसने वाली 
' ज्ञांतियों में ही पाये जाते हैं | इसलिए बहुत से विचारवान्‌ एशिया 
से ही यह आशा रखते हैं कि जिस प्रकार वह पहले किसी समय 
सारे संसार का गुरु था, उसी प्रकार वह फिर सब का गुरु ओर शिक्षक 
वने। जब तक एशिया इस विपय में अग्रसर न होगा, तब तक 
इस प्रश्न की ठीक ठीक़ मीमांसा न हो सकेगी । इश्वर करे, यह 
श्रेय एशिया ही सम्पादित करे । वह संसार से अशान्ति, अन्याय 
ओर अत्याचार का नाम मिटा दे और उनके स्थान पर शान्ति 
न्याय तथा प्रेम का राज्य स्थापित कर दे । 


प्रकाशित हो गई ! प्रकाशित हो गई !! 
सस्ता-साहित्य-मंडल” अजमेर से प्रकाशित 
भतरत्कफ के सब से सस्ती, सकचित्र 


उच्च कार्ट का 





जीवन, जागाति, बल और वल्नििदान 
की पत्रिका 
संपादक--श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, श्रीक्षेमानन्द (राहत! 
पृष्ठ संख्या १२०, दो रंगीन और कई सादे चित्र 
वाषिक मूल्य केवल ४७) 
नमूने की कापी ॥) के टिकट आने से भेजी जायगी । 


स्वय माइक वनकर व अपने मित्रों को बनाकर इस . . ... 
साद्ित्य श्रचार में साहयक होइये। 


पता- त्यागभारमि! कार्यालय, अजमैर 


( विशेष ब्योरा आगे पढ़िये ) हें 


९ + बैक प 
सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर. 
स्थापना सन्‌ १९२५ ई०; मूलधन ४५०००) ह 

उद्देश्य--सस्ते से सस्ते मल्य में ऐसे धार्मिक, नेतिक, समाज सुधार 
सम्बन्धी और राजनैतिक साहित्य को प्रकाशित करना जो देश को स्वराज्य 
के रिए तैय्यार बनाने में सहायक हो, नवयुवर्कों में नवजीवन का 
संचार करे, स्रीस्वातंत्य और जहृतोद्धार आन्दोलन को बल मिले । 

खसस्थापक--पैठ घनदयामदासजी बिड्डला ( सभापति ) सेठ 
ज़मनालालजी बज्यज आदि सात सज्जन । 

मंडल से--राष्ट्रननि्मांणमाछा और राष्ट्र-जागृतिमाला ये दो मालएे 
प्रकाशित होती हैं । प्ले इनका नाम सस्तीमाछा और प्रकीर्णमाला था । 

राष्ट्र निर्माणमाला (सस्तीमाछा) में प्रौढ और सुशिक्षित लोगों के 
लिए गंभीर साहित्य की पुस्तक निकलती हैं । 

राप्ट्र-ज्ञागृतिमाला (प्रकीर्णमाछा) में समाज सुधार, आराम संगठन, 

तोदार और राजनैतिक जागृति उत्पन्न करनेवाली पुस्तकें निकलती हैं । 


स्थाई ग्राहक हान के नियस 
( $ ) ऊपयुक्त प्रत्येक माला में वर्ष भर में कम से कम सोलह सौ 
पष्ठों की पुस्तकें प्रकाशित होती हैँ । ( २ ) अत्येक माला को पुस्तकों का 
मल्य डाक व्यय सहित ४) वार्षिक हैं। अर्थात्‌ दोनों माछा्थों का ८) 
वार्षिक ।( ३ ) स्थाई गआहक बनने के लिए केवक एक बार ॥) प्रत्येक 
माला की प्रवेश फ़ोस लो जाती है। अथांत्‌ दोनों मालाओं का एक रुपिया । 
(४ ) किसी माला का स्थायी ग्राहक बन जाने पर उसी मालो की पिछछे 
वर्षो में भ्रकाशित सभी या चुनी हुईं पुस्तकों की एक एक श्रति ग्राहकों को 
छायत मूल्य पर मिरू सकती है। ( ५ ) माला का वर्ष जनवरी मास से 
शुरू होता है । ( ६ ) जिस ब्ष से जो ग्राहक बनते हैं उस वर्ष की सभी 
पुस्तक उन्हें छेनी होती हैं । यदि उस वर्ष की कुछ पुस्तकें उन्होंने पहले 
सेद्दाल रखो हा वा उनका नाम व मूल्य कांय्यालय में लिख भेजना चाहिए। 


उस दए का शप पुस्तकों कं छए फंतना रापया भेजना चाहिये, यह 
बतय्पालय सर सूचना पद जायगी। 


सस्ती-सादित्य-साला के गर्म वर्ष का पुस्तक 

(१) दक्तिण आफिफा का सत्याग्रह--अ्रकम भाग ( महात्मा 
गांधी ) पृष्ठ सं० २७२, मूल्य स्थायी ग्राहकों से 2) सबेसाधारण से ॥) 

(५ ) शिवाजी की योग्यता--( ले» गोपाल दामोदर तामकर 
एम० एू० एल० दी० ) पुष्ठ 4३8२ मूल्य 2) म्रादका से )) 

(३ ) दिव्य जीवन--पुस्तक दिव्य विचारों हो खान ईैँ। पु 
संख्या १३६, मुल्य |) आहको से ।) चौथी वार छपी ठ्ठै। ः 

(४७ ) भारत के क्लवी रल--( पाँच भाग 2 इस मे वैदिक हा 
से लगाकर आज तक की प्रायः सब घर्मो की आदश, पतिश्वता विदुधी 
और भक्त कोई ५०० ख्ियों की जीवनी होगी । प्रथम भाग पृष्ठ ३? 
सू० १) आाहकों से ॥) दूसरा भाग दूसरे वर्ष में छपा है। ४8 ३२० मु०॥॥) 

(४ ) व्याबद्वारिक समभ्यता---छोदे बढ़े सब के उपयोगी ब्यावडः 
रिक शिक्षाएँ । पु४ १२८, मुल्य ।)॥ ग्राहकों से 2)॥ 
(६ ) आत्मोपदेश--पुष्ठ १०४, म्‌० |) ग्राहकों से 5) 
(७ ) क्‍या करें ? ( टॉल्सटॉय ) महात्मा गांबी जी लिखते 
२३-.... इस पुस्तक ने मेरे मन पर बड़ी गहरी छाप है। विश्वर्म 
मनुष्य को कहाँ तक के जा सकता है, यह नें अधिक्राधिक समसने छगा 
प्रथम भाग पृष्ठ २३६ म्ु० ॥) ग्राहकों से ।5>) 


(८) कलवार की करतृत--( नाटक ) (ले० टाल्सदाय) अथात 
शराबखोरी के दुष्परिणाम; पछ ४० मु० -)॥। आहकी से <) 


( ६ ) जीवन साहित्य--(भू० रे० बाबू राजेन्द्रमसादजी) कई 

[छिलकर के धार्मिक, सामाजिक और राजमैतिक विपयों पर मौलिक भेर्र 

भननीय छेख--प्रथम स्ाग-प्ठ २१० मू० ॥) आहकों से ।) हि 
प्रथम वर्ष में उपरोक्त नो पुस्तकें १६६८ प्रष्ठों की निकली दै 


खस्ती-साहित्य-माला के ट्विवीय वे की पुस्तक 


( १) तानमिल चेद--[छे० अछुत संत ऋषि तिरुवब्लुवर] धर्म और 
|, _रीति पर अमृतमय उपदेश-पुर्ठ २४८ मू० ॥) आहकों से 52)॥ 


(२) स्त्री ओर पुरुष [म० टाल्सटाय] ख्लरी और पुरुषों के पा! 
सम्बन्ध पर आदर्श विचार-प्ठ १५४ म्ू० +] आहकों से 9 


(३) हाथ ही कताई बुनाई अलु> श्री गमदास गौड एस ए०) 
छ २६७ मु० ॥) झाहऊों से ७&)॥ इस विषय पर आई हुई ६६ पुस्तकों 
में ते इसको पसंद कर स० गांधीजी ने इसके लेखकों को १०००) दिया दै । 
(४ ) हमारे जमाने की गुलामी (टाल्सटाय) पृष्ठ १०० सू०।) 
(४ ) चीन की आवाज़--पृष्ठ ३३० छू० ।-) आहकों से 25)॥ 
, (६ ) द० अक्रिका का सत्याश्रह--(दूसरा भाग) ले० म० गांधी 
पृष्ठ २२८ सू०॥) आहकों से ।2) प्रथम भाग पहले वर्ष में निकल चुका है । 
(७ ) भारत के रक्वीरज़् (दूसरा नाग] पृष्ट ऊमभग ३२० मर ० ॥2) 
हकों से ॥&) प्रथम भाग पहले वर्ष से निकल चुका ऐ। 
(८ ) जीवन साहित्य [दूसरा भाग] पष्ठ /छगभग २०० म्रू० ॥) 
ग्राहकों से &) इसका पहला भाग पहले वर्ष में निकल चुका है 
दूसरे व में लगभग १६५० प्रष्ठों की ये ८ पुस्तके निकली हैं 
कप /| माला ००० 
ससस्‍्ती-पकीणे-माला के प्रथम वे की पुस्तकें 
(१ ) कमयोग--पृछ १५२, मू० |) ग्राइकों से ।) 
(२ ) सीताजी की अभि-परीक्ता-पछ १२४ म्‌० ।-)ग्राहकों से 55)॥ 
(३ ) कन्या-शिक्ञा--पष्ट सं० ९४, मूँ० केवछ |) स्थायी ्राहकों से 5) 
( ४ ) यथा आदश ज्ीवन-पछ्ठ २६४, म्‌० ॥-) ग्रादकों से ।)॥ 
(४ ) स्वाधीनता के सिद्धान्त--पृष्ठ २०८ म्‌ « ॥) आहकों से ।-)॥ 
( ६ ) तरॉनित दहृदय--( ले० पं० देवशम्मां विद्यालकार) भू? छे० 


| 


प० पद्मसिंहजी शर्मों पृष्ठ ।७६, म्‌० &) आइकों से ।-) 

(७) गेगा गोविन्द्सिह ( ले० चण्डीचरणसेन ) ईस्ट इण्टिया 
कन्पनी के अधिकारियों और उनके कारिन्दों की काली करतूतें और देश की 
पयिनाप्नोन्पुख लवाधीनता को बचाने के लिए रूड़ने वाली आत्माओं की वीर 
गायाओं का उपन्यास के रूप में दणेन-पछ २८० सू० ॥) आदकों से 5£)॥ 

( ८) स्वामीजी [श्रद्धानंइजी] का वलिदान और हमारा 
कतव्य [छि० प॑० दरिभाऊ उपाध्याय] पष्ठ १२९८ मू० ८) ग्राहकों से ।) . 

( ६ ) यूरोप का सम्पूर्ण इतिहास [्रिथम भाग] यूरोप का इतिहास 
लाघीनता का तथा जागृत जातियों की श्रगति का इतिहास है। त्येद्ध भारत- 
वास का यह ग्रन्थ रल पदया चाहिये | पृष्ठ ३६६ जू्‌ ०॥०) श्ाहकों से ॥-) 


प्रधम बप ने १७६२ पष्ठीं की थे ६ पुस्तक निरजी दें 


' सस्ती-प्रकीए्ं-माला के द्वितिय वर्ष को पुस्तकें 
(१ ) यूरोप का इतिहास्तर [ दूसरा भाग ] पृष्ठ २२७ मू० ॥ट] 

ग्राहकों से 5) ( २) यूरोप का इतिहास [ तीसरा भाग ] पृ. २४० 

मू० ॥-) ग्राहकों से ।£) इसका प्रथम भाग पहले वर्ष में निकल चुका है । 

(३ ) ब्रह्मचय-विज्ञान [ले० पं० जयब्रारायगदेव शार्म्मा, साहित्य 

शास््ी | ब्रह्मचयं विषय की सर्वोन्क्रषपुस्तक--भ्ू० छझे० पं० छक्ष्मणनारायण 
गर्दे--पृष्ठ ३७४ सू० ।॥-) आाहकों से ॥2)॥। * 

(४ ) गोरों का प्रश्चुत्व [याबू रामचन्द्र वर्म्मा) संसार में गोरों के 
अभुत्व का अंतिम घंटा बज चुका । एशियाई जातियां किस तरद आगे कह 
कर राजनेतिक अभ्रुत्व प्राप्त कर रदी हैँ यही इस पुस्तक का मुख्य विषय 
है। पृष्ठ २७४ सू० ।॥) आहकों से ॥८) 

..._ (४ ) झनोखा- फ्रांस के सर्व श्रेष्ठ उपन्यासकार विव्टर झगो के 
“009 [,8प8४77४ 7087” का हिन्दी अनुवाद। अनुवादक ईं ठा* 
लध्ष्मणसिंद्द बी० ए० एलू० पुल० बी० पृष्ठ ४७७४ म्‌० १+2) आहकों से १) 

/ द्वितीय वर्ष में १५४६० पृष्ठों की ये पुस्तकें निकली हैं न्‍ 

राष्ट्रनिमाण माला के कुछ ग्रंथों के नाम [तीसरावष] 

“ (१ ) झात्म-कथा( प्रथम खंड ) म० गांधी जी लिखित- 
अलु० पं० हरिभाऊ उपाध्याय। पृष्ठ 3१६ स्थाई ग्राहकों से मूल्य केवल।!% 
, पुस्तक छप गई है । 
, (२) श्री राम चारित्र (३ ) श्रीकृष्ण चरित्र-इन दोनों पुस्तकों 
के छेखक दें भारत के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्रो विन्तामणि विनायक 
चेय एम. ए. (४ ) समाज-विज्ञान [ रे० श्री चन्द्रराज मण्डारी ] ' 
राष्ट्र-जाग॒तिमाला के कुछ ग्रन्थों के नाम [तीसरा वर्ष] 
हक ( १ 9 सामाजिक कुरीतियां (टाल्लटाय] (२) भारत में ब्यूसन 
आर व्यामिचार [ रे० वैजनाथ महोदय बी, ए.](३) शा । 
्‌ बामन सब्दार जोशी ] [ ४ ] दाल्खटाय के कुछ नाटक ' 
विशेप हाल जानने के छिए बढ़ा सूचीपत्र मंगाइये । 


पता-छस्ता-साहित्य मण्डल, अजमेर | 


] 


#४29%9%०४७९००७७७७७३७७४:०७७७७४४४ 
भारतवर्ष में सब से सस्ती, सचित्र, सुन्दर, 
निराली और साल्विक ! 

११ ८5. गे 
जीवन, जायति, चल आर बलिदाब की 
श्र [का 
सासक-पाशञ्रका 
स्त्रियों और बालकों के लिए ४० एष्ट सुरक्षित 
स्तन. प्रृष्ठ संख्या ॥२०, दो रंगीन और कई सादे चित्र 
वार्पिक मूल्य केवल ४) 
नमूने की श्रति के लिए |!) के दिकट भेजिए 
संपादक--प्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री क्षेमानन्द्‌ राहत 
“लेख इतने सुंदर और चिद्वत्तापूर्ण होते हैं कि उनका पढ़ना ज्ञान- 
प्रद भौर हृदय को ऊँचा उठाने वाला होता है । सम्पादकीय टिप्प- 
णियां इतनी नपी तुली, विचारप्णंऔर सत्यानुमो दित होती हैं कि एक 


बार विरुद्ध मत रखनेवाले व्यक्ति भी उन्हें पढ़कर झुग्ध हो जाते हैं ।” 
--प्रताप (कानपुर) 


पत्रिका सर्वाज्ष सुन्दर है, सौन्दय में सवैत्र सादगी की शोभा, 

<- उच्च आदर्श की ज्योति तथा त्याग का तेज दृश्यमान है---आज़ ( कार्शी ) 

इसका आदरी एक शब्द में आध्यात्पिक राष्ट्रवाद हे! 
--हिंदी प्रचारक (मदरास) 








७«७०७०<०<०७८००<७००<७०<००<*००००००००३७२०२००००५ >>९०९०५७०५०९५०५९+२ 


त्यागभूमि एक निश्चित ध्येय को लेकर 
जीने आर मरने आई हे 
यद्द बलवे का कृषण्डा दे! कान्ति की लहर है [ स्वराज्य का उत्सव है! 
पता-- त्यागभूमि! कायोलय, अजमेर 


५ ७९५२३७५७७५९७७७७७३०७७ ७७७७७ ७०४०४७३७७ ७ ७ $ * ७ 


है 
ह। 


2-०८ ८ < >> <५ <+ 


7 99७०७७७०७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७०७७७०० 
सस्ता-मण्दछ से प्रकाशित पुस्तकों का हाल अन्दर पढ़िए 


टटे 


२ ] सस्ती-सादित्य-माला [ पुस्तक ३ 


हाथ की कताई-बुनाई 





उद्थाकार 


श्री रामदास गोड एम्त० ए० 


चष १ ] ससती-साहित्य-माला [ पुस्तक ३ 


३५ ७5 ९: 
हाथ की कताई-बुनाई 
( निषंध ) 
+->->१२८३ 2७ ३न-त-++ 
लेखक 
शी एस० ची० पुन्ताम्वेकर 
और 
श्री एन, एस. वरदाचारी 
> नदी १9० >- 
उह्थाकार 
आर रामदास गोड़, एम० ए० 
न्सचडललण 


भकाशक 


सस्ता-साहित्य-प्रकाश॒ रू मण्डल 
अजमेर 


भथम बार ] १५२७५ [ मुल्य ॥) 


अकाशक--- 


जीतमल लूणिया, मन्न्ी 
ख्ता-सादित्य-प्रकागक मण्डऊ, अजमेर 


७ ०३7 के 05.0. 





छ प्रेमियों से अनुरोध 
इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय, 
4 उनका प्र४्ठ-संस्या और मूल्य पर ज़रा 
(॥ विचार कीजिये। कितनी उत्तम और साथ 
४ ही कितनी सस्ती हैं | मण्डल से निकली 
हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थायी ग्राहक 
होने के नियम, पुस्तक के अंत में दिये हुए | 
हैं, उन्हें एक वार आप अवश्य पढ़ लीजिये। 








0८5५८ ४५, 0५००. 
प+ +०८। 


४ आहक नम्बर--- 


# यदि आप इस मंडल के आइकर्ढ तो अपना नम्पर यद्दोँ लिख रखिये; ताकि 
आपको याद रदे । पत्र देते समय यह नंथर जुछूर लिखा करें ! 


मुद्रक--- 
गणपति कृष्ण गुजर, 
ओलद्ष्मीनारायण प्रेख, हार 


अस्तावना 
( भापषान्तर ) 


लोगों को याद होगा कि राष्ट्रीय महासभा के सहकारी 
कोपाध्यक्ष श्रीयुत्त्‌ रेवाशकुर जगजीवन मेहता ने पिछले बरस के 
शुरू में कताई के बारे में सब से उत्तम लेख पर एक हजार रुपया 
इनाम देने की सूचना दी था। श्रीयुत्‌ अम्बालाल साराभाई, 
श्री शंकरलाल बेंकर, श्रीमगनलाल गाँधी और में निर्णायक 
बनाये गये थे । अड्सठ निवन्ध आये । बहुत कुछ विचार के वाद 
निर्णायकों ने यह निश्चय किया कि श्रीयुन्‌ एन० एस० बरदाचारी 
और आज कल वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस० 
वी० पुन्ताम्वेकर इन दोनों सज्जनों में इनाम की रकम वाँट दी 
जञाय । दोनों इनाम पानेवालों से कहा गया कि अपने लेखों को मिला 
कर दोनों का एक निवन्ध तैयार करें। आज जो पोधी सबे- 
साधारण की भेट है, उन्हीं की मिलीजुली कोशिश का फल है। 
यह कहना कठिन है कि ऐसी कोशिश से असली निवन्धों से 
कितना सुधरा हुआ रूप होगा । परन्तु हाथ की कताई के भारी 
मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपनी स्थिति छो दृढ़ 
बनाने में इन पत्रों से वहुत कुछ सामग्री मिलेगी और अगर हाथ 
की कताई-बुनाई पर सन्देह करनेवालों को सोच विचार के लिये 
इसमें काफी सामग्री न मिली तो झुझे बड़ा आश्चर्य होगा । 
लेखकों ने विशेष करके नीचे लिखे प्रस्तावों को पूरी जाँच 
करने की कोशिश की दे । 


उल्थाकार का निवेदन 


भाषान्तर का काम अत्यन्त कठिन है और भारी जिम्मेदारी का। 
आदश उल्था वही सममा जाता है जिसमें मूल का भाव पूरा पूरा 
आवे, भाषा की सुन्दरता और शील नष्ट न हो और सहज ही 
समझ में भी आवे। हाथ की कताइ-बुनाई का सरल हिन्दी में प्रचार 
अत्यन्त प्रिय होने के कारण अपनी कमजोरियों को खूब जानते 
हुए भी मैंने म० गॉधीजी की आज्ञा से इस काम को हाथ में लेने 
का साहस कियां है। मूल लेखकों ने जिस सुन्दरता से परायी भाषा 
में लिखा है, अब भी में चाहता हूँ कि वैसी ही सुन्दरता से 
अपनी भांपा में लिख सकता । यह्‌ उल्था बहुत जल्दी हुआ है, 
सही, पर इसमें जो त्रुटियां हैं वह मेरी अधिक हैं, समयाभाव 
की कम । 

मूत्र में अनेक जगह छापे की भूलें हैं। उल्थे में जहाँ उनको 
सुधारा गया है, वहाँ हिन्दी की ही छपाई की भूलें पुस्तक शीघ्रता 
में छपाने के कारण कहीं अधिक रह गयी हैं । शद्धि-पत्र देख- 
कर पुस्तक शुद्ध कर लेने का कष्ट कम लोग उठाते हैँ । इसी 
लिये लम्बा शुद्धि-पत्र नहीं दिया गया । भरसक अंकों में कोई 
भूल नहीं छूटी है । 

मूल में जहाँ जहाँ इंसवी सन्‌ हैं, उढछ में विक्रमी संवत्‌ कर 
दिया गया है । ५७ घटा देने से इंसवी सन्‌ वन जाता है । 

मृल भें एक दो सारणियों को छोड़ कर प्रायः सब जग 
जहाँ सोने का सिक्का पोंड था, वहाँ उसे १५) का मान कर रुपये 
के अंक लिखे गये हूँ कि हिन्दी के पदनेवालीं को छुभीता हो। 
सिक्के की बदुलाई का भाव बदलता रहता है, इसलिये यह वात 


रा 


हे 2०.) 


यहाँ वतायी गयी दै। जहाँ अंकों की कमी वेशी का केवल 
मिलान करना रहता है, वहाँ भेंजाई के भाव की कमी वेशी से 
कोई हरज नहीं होता । 

जहाँ टनों का प्रयोग है वहाँ उसके मन बना दिये हैं । तौल- 
बाला पोंड कई जागह करोड़ों की गिनती में आया है। वहाँ ४ 2) 
भर के आध सेर के वराबर पौंड को तौल मान कर उस पूरी 
संख्या के मन बना दिये हैं । ८ ०) भरक्की तोल को सेर माना है 

र ऐसे ही ४० सेर का एक मन्र माना है। तोल में प्रान्तों में 

भी भेद है, इसीलिये यहाँ उसका उल्लेख कर दिया गया । 

उल्थे में इस बात की भरसक कोशिश की गयी है कि भाण 
सब तरह के लोगों को समम में आये ओर खास तौर पर उमर 
लोगों को इसे समभके में कठिनाई न हो जा चरखासंब में काम 
करते हैं । 

पड़े बड़े अवतरण जो मूल में प्रस्तर के गर् में रखे गये थे, 
उल्थे में उनके भाषान्तर को अलग प्रस्तर का रूप दे दिया गया 
दे। जहाँ कहीं जो वाक्य ज्यादा महत्व के दीखे, उन्हें भिन्न टाइप में 
उस्थाकार ने कर दिया है । मूल में यह भेद नहीं रखा गया था । 

विभक्ति प्रत्ययों को प्रकृति से मिलाकर लिखना ही मेरे मत 
से शुद्ध है, और इध्षमें छपाई को भी किफायत है। परन्तु प्रकाशईऊ़ 
के आम्रह से इसकी छपाई में प्रत्यव प्रकृति से अलग रखे गये हैं । 
मेरे ऊपर इसका दायित्व नहीं है । । 
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पड़ते हैं । यही मोह हमारी तमाम विपदाओं का जनक दै। 
शुद्ध पवित्र खादी ही धारण कीजिये, यही सब आपदाओं को 
हरण करेगी । यही आपके करोड़ों भाइयों को भीपण दुभिक्षों से 
बचावेगी और आपको ख्राज्य प्राप्त करा देगी ।” 
* -- नवजीवन” ता० ५ एप्रिल १९५२२ 
बहनें इस वात का विचार क्यों नहीं करतीं कि विदेशी 
कपड़ा पहिनने में कितना पाप है ? महीन कपड़े विना यदि 
काम नहीं चलता हो तो उन्हें महीन सूत कातना चाहिए। घर्म 
की रक्ता का अंश तो ख्त्रियों में ही अधिक होता है। भावी 
सनन्‍्तान को हमें यह कहने का सोका तो हरगिज्ञ नहीं देना 
चाहिए कि खत्रियों के बनाव शूंगार के वदोौलत भारत को खराच्य 
मिलते मिलते रुक गया। 
--भी ० कस्तृरीबाइ गान्वी 
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#हम्नें आज ही विदेशी वल्चों का मोह छोड़ देना चाहिए । 
- हमारी परतंत्रता का कारण यही विदेशी वद्ों का मोह है। इसी 
मोह के कारण आज हम इतने दीनहीन हो गये हैं । इसी मोह 
-के कारण आज हमारे करोड़ों भाई भूखों मर रहे हैं । यही मोह 
अनेक दुभिक्षों को न्योता दे रहा है और अनेक रोगों का पिता 
है जिसके कारण करोड़ों भारतीय प्रतिवर्ष मृत्यु के मुँह में जा 
पड़ते हैं । यही मोह हमारी तमाम विपदाओं का जनक है । 
शुद्ध पवित्र खादी ही धारण कोजिये, यही सव आपदाओं को 
- हरण करेगी । यही आपके करोड़ों भाइयों को भीपण दुभिक्षों से 
'बचावेगी और आपको खराज्य प्राप्त करा देगी।” 

॥ - निवजीवन ता० ९ एगप्रिल १९२२ 
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बहनें इस वात का विचार क्यों नहीं करतीं कि विदेशी 
कपड़ा पहिनने में कितना पाप है ? महीन कपड़े बिना यदि 
काम नहीं चलता हो तो उन्हें महीन सूत कातना चाहिए। धरम 
की रक्चा का अंश तो ख्त्रियों में ही अधिक होता है। भावी 
सन्‍्तान को हमें यह कहने का मोका तो हरगिज नहीं देना 
चाहिए कि ख्त्रियों के वनाव श्ृंगार के वदौलत भारत को खराज्य 
मिलते मिलते रुक गया।” 

--भ्री ० कस्तूरीबाई गान्घी 


लागत का ब्योरा 
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कुल प्रतियाँ ३००० 
छागत मुल्य प्रति संख्या ।-<)॥ 


आदश पुस्तके-भण्डार 


हमार यहाँ दूसरे प्रकाशकों को उत्तम, उपयोगी और चुनी 


हुई हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं । गन्‍्दे और चरित्र-ताशक 
उपन्यास, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं बेचते । हिन्दी-पुस्तके 
मेंगाने की जब आपको ज़रूरत हो तो इस मण्डल के नाम्र ही 
आडर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्‍योंकि वाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खच निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें और भी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 


पता--सस्तानसाहित्य-मण्डलं, अजमेर 


हाथ की कताई-बुनाई 


फह्लाः आअवच्याएचकक 
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हिन्द में हाथ की कताइ-बुनाइ का अंग्रेजों के 
आने के पहले का इतिहास 


ऋ, प्रस्तावना 


यह बात अक्सर बिना विचारे कह दी जाया करती है कि 
गाँवों में करोड़ों भारतीयों का जीवन सदियों से विना फेरफार के 
ज्यों का त्यों वना हुआ है । पर सच वात कुछ और ही है । पहले 
जो लोग खुशहाल, मेहनती और सनन्‍्तोपी थे, जो अपने अपने 
धंधों में वरावर लगे रहते थे, जिनमें कला और हाथ की कारी- 
गरी का अद्भुत चमत्कार था, वही लोग मानो किसी प्रवल और 
भयानक शाप से धीरे धीरे वेजाने ही दरिद्रता से पिसी हुई जाति 
वन गये। उन्हें साल में कई महीने तक कोई घरम का धंधा न 
मिलने से जबरदस्ती वेकार रहना पड़ता है और नित की बढ़ती 
दरिद्रता और ऋण के वोक से उठने के वेकार जतन करते रहना 


हाथ की कताई-बुनाई 


फह्लए जच्याख्‌ 
_०>22 ६०८०, 


हिन्द में हाथ की कताइ-बुनाई का अंग्रेजों के 
आने के पहले का इतिहास 


१. प्रस्तावना 


यह बात अक्सर बिना विचारे कह दी जाया करती है कि 
गाँवों में करोड़ों भारतीयों का जीवन सदियों से बिना फेरफार के 
ज्यों का त्यों वना हुआ है । पर सच वात कुछ और ही है । पहले 
जो लोग खुशहाल, मेहनती और सन्‍्तोपी थे, जो अपने अपने 
धंधों में वराचर लगे रहते थे, जिनमें कला और हाथ की कारी- 
गरी का अद्भुत चमत्कार था, वही लोग मानो किसी प्रवल और 
भयानक शाप से धीरे धीरे वेजाने ही दरिद्रता से पिसी हुई जाति 
वन गये। उन्हें साल में कई महीने तक कोई घरम का धंधा न 
मिलने से ज्वरदस्ती वेकार रहना पड़ता है और नित की बढ़ती 
दरिद्रता और ऋण के वोम से उठने के वेकार जतन करते रहना 
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एक से अत्यन्त वारीक और पूर्ण त्रह्मसिद्धान्त निकले, वैसे ही 
दूसरे से अत्यन्त बारीक और सुन्दर कपड़े बने | जिस समय 
मिस्र देश ने अपने विशाल स्तूप बनाये, और वावुल-राज हम्मुरवि 
से अपना बड़ा धम्मं-शालत्र बनाया, उस समय भारतवर्ष कब का 
इस अनोखे पथ का पथिक हो चुका था। जैसे अज्ञान-छिद्र को 
ढकने के लिये ( वेदान्ती ) “तत्ववाय” ने जीवात्मा को ज्ञान की 
चादर उद्ायी, उसी तरह हमारे ( बुननेवाले ) तन्तुवाय ने 
मनुष्य के नंगे शरीर को कपड़ों से ढक दिया | भारत की अमर 
सभ्यता ओर सतयुग की कथा का सार इन्हीं दोनों की जीवनी में 
मिलेगा,--वेदान्ती की, जो तत्त्व का शुनने वाला था और कोष्ठी 
की जो तन्तु का बुनने वाला था | एक सत्य का द्रष्टा थातों दूसरा 
सच्ची कल्ला का स्रष्टा था। तन्तुवाय की ही उपजाऊ बुद्धि की 
इृढ़ नींव पर भारत की कला और व्यापार का मंद्रि बना था, इस 
लिये हम अब उसीका इतिहास कहेंगे । 
३. वेदों में बुनाई की चर्चा 

यह वहुत संभव है कि बुनाई का काम कताई के पहले ही 
शुरू हो गया हो और शायद पहली बुनाई कपड़े की न रही हो। 
हम जब बुनाई के विकास पर विचार करते हैं तो सभ्यता के 
उपःकाल से हयें आरम्भ करना पड़ता है, पर यह बात तो निश्चय 
है कि मनुष्य ने जभी यह कला निकाली तभी डसे आखिरी हृद्‌ 
को पहुँचा दिया | वाना तनने, भरनी करने और ताने के एक एक 
सूत को छोड़कर उठाने की जो अजब हिकमत निकाली तो ऐसी 
कि हज़ारों बरस बीत गये, फिर भी कोई इससे बढ़कर, हिकूमत 
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है | हमारे पुरखों के जीवन में कताई का क्रितना बड़ा स्थान था, 
यह वात नीचे के कुछ नमूने के अवतरणों से प्रकट हो जाती है । 
इसमें तो जरा भी शक नहीं कि कताई अत्यन्त मामूली कला थी, 
परन्तु तो भी उसकी गिनती पावन संस्कारों में थी। देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्ण का नाम ही “सुतन्तु:” और “तन्तुवधनः” है। 
अम्निदेवता के आवाहन-गान में देवताओं से ऋषि की प्राथना है 
कि “प्राचीन सूत कात डालें / अच्छी तरह कते सूत के अटूट 
तार से मनुष्य जाति के ओर जीवन के भी सतत बने रहने की 
उपमा दी जाती है। “बराबर एक तार कतते रहनेवाले सूत की 
( तन्तुमाततं, ऋग्वेद १०।५६।६ ) पितरों ने घरतीं पर 
अपनी सन्तति को छोड़कर अपनी सत्ता बना रखी है ।” एक 
जगह इस तरह तेहरे वटे हुए डोरे की चर्चा है, “जिसे तीनों संध्याओं 
के महायज्ञ रूपी तेहरे सूत का कातना (तन्तुं तन्वान:ः श्रिवृतं) माल्म 
है की उसने सूय्य की रश्मियों को पहन रखा है” (९।८६।३२) । 
सब साधारण में कताइ घुनाइ का व्यापक प्रचार था। # 

यह वात अथववेद की इस चचा से सिद्ध होती है, कि विवाह के 





+ वेदों में इस सम्बन्ध के कई पारिमाषिक शब्द मिलते हैं | शायद 
पाठ को यद्द शब्दावछी रुचे इसलिये यहां देते हैं । जओोतु > मरनी । 
सनन्‍्तु >ताना । [ वा5चुनना। तत्‌ ८ तानना, फेलाना । ] प्रवय ८ भागे 
जुनों | अपवय # पीछे बुनो | तखर 5 ढरह्ी । वेमन्‌ +- करघा । वाय ८ 
चुननेवाला । मयूख > खूंडा । तकुं ८ तकुभा | घिच् ८ किनारा | सीरी ८ 
चुननेवाला रज्यित्री ८ रंगरेजिन । द्वापी >भोद़ना। पांढदव > वेरंगा 
कपड़ा । परिधान > कपड़ा । भधिवासः ८ भोढ़ना । पेशस रू कामदार 


कपड़ा | प्रधात ८ भंचछ । वायिश्नी ८ बुनक्ारिन । वाघोवाय 5 बुनकार । 
तूप + झालर । 


श्् हाथ की कताई-चुनाई 


पहले दिन नव-वर अपनी वधू के हाथ का कता बुना कपड़ा पहनताः 
है । बड़े कुतूहलकी बात है कि उड़ीसा के संभलपुर जिले में और 
आसाम में भी कई जगह आज भी यही चाल है. और इन जगहों 
में नयी बहुओं को पहले साल तो कातने के सिवा और कोई काम 
ही नहीं मिलता । उसी पुरानी चाल से बची बचायी रीति है कि 
आज भी प्राय: सभी जगह बर को लोढ़ा, मूसल, तकली और 
रई से परछती हैं, मानों उसे चेताती हैं कि यही चारों घर के भीतर 
सुख और संतोप के आधार हैं | अब भी यही वात है और वेदों 
के युग में भी यही वात थी। घर के लिये सूत कातने से जीवन की 
पहली आवश्यकता पूरी दोती थी ओर बड़े छोटे सबको इस कला 
का अभ्यास करना पड़ता था। अब की तरह तब भी ब्राह्मण अपना 
यज्ञोपवीत कातकर बनाता था । छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 
आदमी भी कताई के कत्तंव्य से छुटकारा नहीं पा सकता था। 

५. वादिक युग के माति मॉति के पहिरावे 

वेदों के युग और रामायण महाभारत के काल में नर नारियों 
में सिलाइ की कला बहुत दूर तक पहुँच चुकी थी। पुदंप 
तीन कपड़े पहनते थे। भीतरी को नीवी कहते थे । ऊपर्सी 
कपड़े को परिधान या अधिवास कहते थे | एक ओर कपड़ा होतीं 
था उसे वस्त्र कहते थे। पगड़ी भी पहनी जाती थी जिसे उद्णप 
कहते थे, [अथववेद ८।२।१६] | तैत्तिरीय ब्राद्मण में एक प्रकार 
के सुनहले कपड़े की चर्चा है। वेदों में लिखा है कि मरुद्गण जरी 
के कामदार कपड़े पहनते थे । ऋग्वेद के एक सूक्त में [५0५५। ६] 


६६... 


व्योममंडल की तरह देखने में विचित्र सुन्द्र वर पहनना लिख 
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है। इससे स्पष्ट है कि वेदों के युग में भी अत्यन्त मद्दीन और मृदुल 
विनावट और अलुपम सौन्दर्य के कपड़े जरूर बनते थे । अमीरों 
की बारीक धोतियाँ “प्रावार” कहलाती थीं | शरीर के ऊपर उत्त- 
रीय पहना जाता था | स्लियों के लिये दो कपड़े होते थे। अन्त- 
रीय तो साड़ी थी जो सिर से ओढ़ी जाती थी । उत्तरीय एक 
तरह की चादर थी जो सारे शरीर को ढकती थी । यह तो प्रकट 
है कि रामायण और महाभारत के युग में रेशमी ऊनी और सूती 
सभी तरह के भाँति भाँति के कपड़े बहुतायत से बनते थे और 
उनका बहुत बड़ा प्रचार था | वाल्मीकि ने लिखा है कि सीताजी 
के दहेज में ऊनी कपड़े, हीरे जवाहर, महीन रेशमी कंपड़े, रंग 
विरंग के जामे, राजकीय रत्न और आभूषण और भाँति-भाँति के 
रत्न से जड़े रथ मिले थे (वालकांड ७४४) । महाभारत के सभा- 
पे के ५१ वें और ०२ वें अध्याय में दुर्योधन ने जहाँ राजसूय यज्ञ 
में भारत के विविध राजाओं की लायी हुई भेट का बन किया 
है वहाँ कहा है कि गुजरात के आभीर सुनहरे काम के शाल 
दुशाले, और उत्तम से उत्तम कम्वल लाये, कर्णाटक और 
महाशूर देश के लोग ऊन और कीड़ों के सूत ( रेशम ) के, और 
पट्ट के कपड़े और महीन मलमल लाये, पांड्य और चोल सुनहले 
काम के बहुत महीन सूती कपड़े लाये । इन वातों से प्रमारिणत 
होता है कि इतने पुराने जमाने में भी कताई बुनाई की कला 
खूब बढ़ चुकी थी ओर पूणता को पहुँच चुकी थी । 


हल ७ [कप 
5. कताह-वुनाह की व्यवस्था 


कताई और बुनाई का काम भी असल में घरेत्वू धंधा था 
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मे अपने नियम वना रखे थे। नारद स्मृति जैसी अत्यन्त पुरानी 
'योथी में दस्तकारी के आचार्यो' की भी चर्चा है और आचाये और 
छात्र के परस्पर सम्बन्ध के धम्म और कर्त्तव्य पर बहुत विस्तार 
से नियम दिये गये हैं । 


७. मजूरी पर कताहे और कपड़े का प्रमाण 


देश की जनता के लिये अनाज या कपड़े खरीदने की तो कोई 

वात ही न थी, क्योंकि यह दोनों चीज़ें तो जनता आप उपजा बना 
लेती थी । राजा और रईस या धनीमानी शहरी ही मजूरी 
देकर कतवाते थे और अपने ही खाथ के लिये महीन कताई की 
कला को प्रोत्साहन देते रहते थे। देश से बाहर माल भेजने 
बलि व्यापारी मेलों में सत मोल लेकर कपड़े बुनवा लेते थे। 
परन्तु हर राजा की गृहम्थी में वारीक कताई और बनाई के लिये 
नियमपूञक एक विभाग ही चलाना पड़ता था। इस विभाग के 
विना काम ही नहीं चल सकता था । कोटिलीय अथ -शास्त्र में 
सत्राध्यक्ष नाम के एक भारी कम चारी के कत्तव्यों का विस्तार किया 
है और उसका दैनिक काय्यक्रम और काम दिखलाये हें । इनमें 
से कई नियम तो अत्यन्त ममंपूण हैं | उनसे पता लगता है कि 
मजूरीपर कताई केसे होती थी । जैसे, एक नियम में है, “कच्चे 
माल की अच्छाइ के मुकावले अगर कता सत खराब निकला तो 
मजूरी काट ली जायगी । इससे सिद्ध है कि हर तरह की रुई 
: के लिये दुखार की ओर से वारीकी का प्रमाण ठहराया रहता 
था। उस प्रमाण से नाप में सूत अगर कम ठहरता था तो मजूरी 

. भी हिसाव से घटा दी जावी थी | दरवार की ओर से कातने 
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विशेषताएं थीं। “दुकूल” नाम का मृदुल और उद्बल कपड़े के 

लिये वंग ( बंगाल ) मशहूर था। रल्न के ऊपरी तल की तरह 

चिकना और कोमल ओर एकरस वरावर ओर मिश्रित तानेवाने. 
के एक तरह के काले कपड़े के लिये पांड्य# देश प्रसिद्ध था। 

मथुरा, अपरान्त [ आधुनिक वम्बइ पूना प्रदेश ] कलिंग (उत्तरी: 
सरकार, उड़ीसा के दक्खिन ), काशी, वत्स ( कौशाम्बी अथात्‌ 
प्रयाग और चित्रकूट के बीच का आन्त ), और महिष वा माहि- 

प्सती ( जो आधुनिक भड़ोच के पच्छिम सतपुरा पहाड़ियों के- 
आस पास था ) यह सब प्रदेश कपास के कपड़ों के लियें प्रसिद्ध. 
थे। ( कौटिलीय अथ-शात्र २१११ )। 


८. दीनवन्धु चरखा 


कताई का काम तो देश में अत्यन्त साधारण काम था, इस 
लिये सभी जानते थे कि जब कोइ काम और तरह का न मिले तो 
ईमानदारी के साथ किसी न किसी तरह चरखा कातकर गुजर 
बसर हो सकता है । दिन दुखियों दरिद्रों के लिये चरखा रोजी' 
थी, डूबतों के लिये सहारा था । जातक की एक कहानी में अपने: 
मरते हुए पति को खस्रो तसल्‍्ली देती है “ में चरखा कात लेती हूँ, 
क्रिसी तरह वच्चों को पाल पोसकर वड़ा कर छूँगी, आंप चिन्ता 
न कीजिये | ” यह कितनी जवरदस्त मिसाल है। चरखे से दरि-- 
द्रता बहुत कुछ घटायी जा सकती थी। अर्थ-शासत्र में लिखा है 
कि सृत्राध्यक्ष का काम था कि एकदम दुवल दरिद्र, और अपडः 





# पांडय देश आज ऋछऊ च्ावणकोर (त्रिवंकुर) या केरछ की रियासत से 
पूर्वी भाग है जिसमें मघुरा भौर तिरुनछचेली भिले शामिल हैं । 


्श्छ हाथ की कताई-बुनाई 


को, ढुंजों को, घर से बाहर न निकलनेचाली दरिद्र नारियांको पेंट 
पालने के लिये काम खोजनेवाली दरिद्र.कन्याओं को और इसी 
तरह के मुहताजों को कताई का काम दें। इस तरह चरखा एक 
तरह का दीनवन्धु था । जेंसा कि मनु के योग्य भाष्यकार कुल्लक 
भट्ट के लिखने से जान पड़ता है, मनु के समय में भी चरखा दीन- 
बन्धु था। जो दरिद्र झ्लियाँ बाहर निकलकर मजूरी नही कर 
सकतो थीं और विशेषतः जो बिधवाएं थीं उनके लिये मनु के मत 
से चरखा ही एक मात्र धंधा था जिसमें वह धरम ईमान की 
कमाई कर सकती थीं । 


[आप किक नी (3 
६. सूती कपड़े का व्यापार और वाणिज्य-मार्गे 


जब दूसरे देशों ने सूती कपड़ों का नाम भी नहीं सुन पाया 
'था उस काल में सारे भारत में कताई बुनाई की कला व्याप रहा 
थी और आम तौर से लोग कातते घुनते थे । यह वात तो इति 
से पूरी तौर से सिद्ध हो चुकों है। इतिहास कहता है कि ईसा के 
कई हजार वरस पहले भी बाबुल देश में भारतवर्ष के सूती कपड़ 
जाया करते थे। असुरिया देश के सम्बन्ध में खोज करनेवाला 
में डाक्टर सैस का नाम प्रसिद्ध है। वह कहते हैं कि सिन्धु नदी 
के आसपास के प्रदेश में रहनेवाली और आए्य-भाषा बोलने- 
वाली किसी जाति से समुद्र॒मागं से बाबुलवालों के साथ ब्यीं 
पार-सम्बन्ध जरूर था क्‍योंकि बाबुल की कपड़ों की एक पुरानी 
सूची मिली है उसमें मलमल के लिये “सिन्धु” शब्द आया है। 
यद्यपि मिग्टर वेन सरीखे लेखकों को इस प्रसिद्ध बाद में सन्देह 
: कि मिस्र की समाधियों में सुरक्षित मुरदों को भारतीय मलम् 
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सूती कपड़े का व्यापार ओर वाणिज्य-मार्ग._ २५४ 


से लपेटते थे, तो भी भारतीय सूती कपड़ों के व्यापार की प्राची-- 
नता में बद्दा नहीं लगता । सूती कपड़ों के लिये यूनानी भाषा में 
जो “सिंदोन” शब्द है वह तो व्याकरण-तत्त्व से भारत के सिन्धु 
से ही निकला सिद्ध होता है । यूनानी में मलमल के लिये “गंगे- 
तिका” का शब्द बताता है कि मलमल कहाँ से आता था । छींट 
और सादे वारीक कपड़ों के लिये युरोप में “कालिको” का व्यव-- 
हार कालीकट का पता देता है जहाँ के समुद्र तट से ऐसे माल 
का चलान होता था। यह शब्द वहुत व्यापक और विस्तृत 
व्यापार का पता देते हैं जो समुद्र-माग से वराबर सेकड़ों सदियों 
तक इस देश से जारी था । हीरोदोतस्‌ ईसा से कई सौ बरस पहले" 
यूनान का प्रसिद्ध इतिहास लेखक हो गया है । इसने लिखा है कि 
रूई एक प्रकार का उन है जो भेड़ के रोएँ से अच्छी होती है। सिकन्द्र- 
बादशाह का एक सेनानी अरिप्रवुछुस था । उसने लिखा है कि: 
कपास ऊन का पेड़ होता है । उसमें एक ढोंढी फलती है, जिसके" 
भोतर का वीज निकाल कर वाकी चीज जन की तरह धुन ली 
जाती है। घसिकन्दर के अमीराल नियरकुस ने सूचना भेजी थी 
कि भारतवपं में वड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी शाखाएँ भेड़ के मंड 
की तरह ऊन देती हैं। इसी ऊन से भारतवासी अत्यन्त उजले 
कपड़े बनाते हैं । # इन वातों से यह प्रकट है कि ईसा से सदियों 





* युरोप के इतिद्दास् के मध्य युग में एक विचित्र कहानं प्रचलित 
थी जिसका नाम था “तातरी मेमने का पेड” या “श्ञाकद्वीपीय मेमना ।” 
यह समप्चा जाता था फ़ि पक पेड़ में फलियाँ ऊगती हैं । जब वह्द फूट 
जाती हैं तो उसके मीतर एक नन्द्ासा मेमना दीक्षता है । इन्हीं पेड़ के. 
प्ेमननों के भरयन्त उजछे ऊन से ऐसे मेम्ननों के देशवाले कोग कपड़े भौर 


सूती कपड़े का व्यापार ओर चाणिज्य-मार्ग श्छ 


शाम, बाबुल, ईरान, चीन, यवद्वीप, पेगू , मलक्का, यूनान, रोम 
ओर मिस्र को जाते थे । भारत के वाहर यह माल बड़े बड़े कार- 
वानी माग से, समरकन्द्‌ से, या हिन्दूकुश के दरों से या बुखारा 
या खेबर से चलकर तु्किस्तान और तातारसे होकर रूस में पहुँ- 
चता था और मित्र में पहुँचकर वहाँ से मध्यवर्ची समुद्र के देशों . 
में पहुँचता था। हिन्दुस्तान और चीन के बीच में तो नाविक व्यापार 
बड़ी घूम से चलता था । बह्मदेश ( सुबर्णभूमि ) का सारा समु- 
द्रतट चीन तक, और मलयद्वीपमाला के समुद्री किनारे, भारतीय 
उपनिवेशों से ओर नाविक पड़ायों से जटित थे और महासागर- 
चारी पोत जो बरावर इन पूर्वी समुद्रों में चलते रहते थे, इन 
बन्द्रों पर सुभीते से ठहरा करते थे | कुछ प्रसिद्ध वन्द्रगाह और 
विशेष पोत-पड़ावों की चर्चा प्राचीन भारत के इतिहास में आयी 
है जहाँ से सूती माल देसावरों को जलमार्ग से जाया करता था। 
यह नाम विशेष प्रसिद्ध हैं | ( १ ) सिंधु के मुहाने पर का बबरि- 
कन । (२ ) खलीज खम्बात ( अना के या अपरान्तक के 
यास ) (३) उज्जेन, जहाँ से भड़ोंच को बहुत तरह का 
माल जाया करता था। (४) पेठान और देवगिरि, कोकण प्रदेश 
के प्रधान महाराष्ट्रीय वाजार। (५ ) सुराट और नवसारी । 
(६) कन्याकुमारी मछल्वीपत्तनम, कावेरीपत्तनम्‌ आदि और . 
और द्रविड़ बन्दरगाहू थे जहाँ यवन आदि देखावर के व्यापारी 
भरे रहते थे । थोड़ी समाई के वड़े मोल के माल समुद्रमाग के 
व्यापार में विशेष रूप से उन दिनों जहाजों में भेजे जाते थे । इसमें 
कपड़े को सामान बहुत रहा करता होगा क्‍योंकि उस समय 
भारत की वाणिज्यलक्ष्मी का यह व्यापार कोई छोटा अंश न था । 


श्प हाथ की कताई-चुनाई 


बस्त्र-कला में भारत की कीति ने और औद्योगिक रसायन में उस 
की बड़ी बड़ी खोज और उन्नति ने उसे पूव और पश्चिम के सारे 
वाजारों का अनेक सदियों तक स्वामी बना रखा था। उसके वन्दू- 
रगाहों में सदा व्यापारियों की भारी भीड़ रहती थी, व्यापार वहाँ 
सदा बढ़ती पर था और संसार में अधिक से अधिक फेलता जाता 
था। इन बातों को देखकर हर विदेशी यात्री जो इस देश में 
आता था अपने आप खुशी से इसको जीभर प्रशंसा किया 
करता था । 


१०, विदाशियों की गवाही 

प्राचीन भारत में कताइ-बुनाई का प्रचार इतने रूपों में था 
और ऐसी उत्तमता और वेज्ञानिक पूर्णता को यह कलाएं पहुँच चुकी 
थीं कि इस देश में जो ही विदेशी यात्री आता था चाहे व्यापार 
के लिये हो, चाहे तीथयात्रा आदि अन्य कामों से हो, वह यहाँ 
की रूई की करामात को देखकर अवाक रह जाता था और अच- 
रज की निगाहों से देखता था और इस देश के रूत के काम की 
जी खोलकर प्रशंसा लिखने को 5से लाचार होना पड़ता थां। 
प्ररिप्छुसर8 का रचयिता, जो संसार के वाशिज्य और व्यापार १९ 
सब से प्राचीन प्रमाणों में गिना जाता है, अनेक तरह के भार 
तीय कपड़ों की चचा करता है और उनका “कार्पासास” नाम देकर 
साधारण, उत्तम ओर अत्यन्त महीन प्रकारों की विवेचना करद॑ 


है । वह यह भी लिखता है कि भारत में रूई गह्दों में, तकियों मे 
हनन नमन मी 2 अजय की सा 3 3 3 यम लपरत 
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विदेशियों की गवाही २& 


और रजाइयों में भी भरवाते हैं । उसी ( विक्रमी १८८-१९२ ) 
सदी के बीतते बीतते आय्योन भी आया था । उसने 
लिखा है कि और सभी देशों से कहों अधिक उजले सूती 
कपड़े अरब के लोग भड़ीच से लाल समुद्र में ले जाते थ 
और अदूली में उतारते हैं और यह भो लिखा है कि मछलीपटनम्‌ 
के रंगीन थानों का वाशिज्य बड़ी धूम से चल रहा है। और 
यह कि हिन्दुस्तान के लोगों का पहिरावा धोती और डुपट्टा यही 
दो चीज़ें हैं, परन्तु अधिकांश बहुत चमकीला और रंग विरंगा 
या फुलवर के काम का अत्यन्त सुन्दर होता है । हर विदेशी के 
लिये भारत रुई का देश था। सूती कपड़ों के लिये रोम और 
रोम साम्राज्य अधिकांश भारतवष का ही ग्राहक था । भारत का 
तय्यार माल मिश्र देश के द्वारा रोम देश में पहुँचता था। यह 
भारत और मिश्र देश का पारस्परिक नाव्रिक व्यापार एक हज़ार 
बरस के लगभग जारी रहा और तभी इसका अन्त हुआ जब 
खलीफा उमर ने मिश्र पर विजय पायी और भारत से उसका 
व्यवहार बन्द कर दिया। विक्रम की पहली शताब्दी के लगभग 
रोमन जाति ने भारतीय सूती कपड़े को अपना राष्ट्रीय पहिरावा 
बनाया । रोमन लोगों ने अपनी गुण-ग्राहकता को इस ह॒दू तक 
पहुँचायी किवह भारतीय मलमल के, रेशमी कपड़ों के और सुनहले 
कामदार वढ़िया ज़री के कपड़ों के कल्पनातीत ऊँचे दाम देते थे, 
जिस पर बड़े हनी को बड़ा क्रोध आया। उसने इस फजूल खर्ची 
की घोर निन्‍दा की है और लिखा है. कि इस अपव्यय में पचीस 
करोड़ के लगभग राज्य का खच्च हो जाता है ४8 

& रोम में रेशस, मम भौर खद्दर इतने दामों पर बिकते थे क्लि 

रे 


र्‌० हाथ की कताई-चुनाई 


भारत के सूती कपड़े के नफ़े का व्यापार सदियों तक जारी 
रहा, क्योंक्रि संसार में इसके मुकाबले की कोई चीज ही न थी । 
गुजरात और कारामंडल के सामुद्रिक् किनारों के बन्दरों से देसा- 
वरों में सूती कपड़ों की धारा सी वह रही थी। जुपष्टिनियत की 
विधान-माला में [ वि० ६०९ ] जहाँ उन वस्तुओं की सूची है 
जिन पर कर लगाया था बहाँ भारतीय सूत्ती कपड़े भी सूची मे 
शामिल हैं । यह तो ऐतिहासिक वात है कि दूसरे खलीफा, हज- 
रत उमर लत्ते लत्ते उड़ा हुआ सूती अंगा पहने उपदेश देते थे। 
बह बारह जगह फटा था। हजरत अली पतला सूती अंगा पहनते 
थे। वात तो यह है कि हर जगह भारतीय सूती कपड़ा सम्य 
समाज का पहरावा था। इरान, इराक, छोटी एशिया, एवबद्वीप 
और हिन्द्‌-चीनी द्वीपमाला, कोई देश इससे बचा न था। जो जो 
देश कपड़े मैंगवाते थे, महीन कपड़े बहुत ज्यादा पसन्द करते थे। 
बंगाल की मलमज़् एक तरह से अनूठी चीज थी सही, पर देश 
में अकेले यही मददीन मदुल और सुन्दर चीज़ न थी। और भी 
दूर दूर तक इसी तरह के मशहूर कपड़े थे जिनके सांचे या ठप्पे 
का सोंदय्य और मझदुलता, भांति भांति के मनोमोहक रंगों का 
मेल ऐसा अलुपम था कि संसार में वह अपना जोड़ नहीं रखते 
थे। मारकोपोलो विक्रम को चौदहवीं शताब्दी में भारतवध में 
आया था । वह आन्ध्र देश में बननेवाले महीन से महीन तंजेब 
और दूसरे कीमती कपड़ों की चर्चा करते हुए लिखता है कि 
_ छुन कर जकछ दृंग दो जाती है। भारोक्षियन के राज्य में रेशम भी 
कोमत उसी भर सोना था | तिवेरिउस सीज़र को अन्त में कानून बवाता 


' पढ़ा कि कोई मद्दीव पारदशशों रेशम न पहने, क्योंकि उसका पहतता 
: थौर छज्जास्पद है | 


विदेशियों की गवाही ३१ 


<वास्तव में वह तो मकड़ी के जाले के तारों की तरह दीखते हैं । 
संसार में शायद ही कोई राजा-रानी हो जो इसे पहनने को ला- 
लायित न हो |” विज़गापत्तम का पंजम, मसूला की छोींट, 
'नज्ञोर का सलीमपूर ओर अरनी के तंजेव को देखावरों में लोग शौक 
से खरीदते थे । वारवोसा जिसने विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी के 
पूवाध के लगभग यात्रा की थी खम्बात के वर्णन में यों कहता है 
कि “यह शहर सभी देशों के व्यापारियों से भरा हुआ है यहाँ दस्त- 
कार और माल तय्यार करने वाले गुणी# फ्रांडस की तरह हैं । यह 
चहुत ही लाभदायक ओर उच्चत व्यापार है ।” वारबोसा के आने 
के कोई सौ ही वरस पहले कपास के पौधे दक्खिनी युरोप में 
लगाये जाने लगे थे+। कुछ दिनों तक रुई से कागज ही बनते थे । 
फिर इटली के राज्यों ने ही पहले पहल उससे कपड़े बनाने की 
कोशिश की । वीनिस, और मीलान, फिर सकसनी और प्रशा ने 
सूती कपड़े बनाये, परन्तु यह चीजें भारतीय माल को कहाँ पा 
सकती थीं ९ भारतीय सूती कपड़ों का रोजगार और भी चमक 
गया ओर धूम से जारी रहा । अरबों ने मध्यसागर के पूर्वी तट 
पर फेलाया और इटलीवालों ने लीवॉट में इसका प्रचार 
:किया। पेशाड, वारवोजा, निकोलो-कोंटी, लिनशोटन आदि 
यात्रियों की साज्ञी से सिद्ध है कि भारत के पच्छिमी और 
पूर्वी सभी ट्वीपों और देशों में और दक्षिण अफ्रिक्रा के मुल्कों 
में भारतीय सृत का वराव्र साम्राज्य रहा | सम्वत्‌ १५६० से 





& आधुनिक वेछजियम, दार्लेड भोर ऋन्स के भागों से सम्मिलित एक 
आचीन युरोपीयन दे 
| 6 नारत छा ऋणी जापान? ( ५४०६ 75937 (0फ़85 (0 


३२ हाथ की कताई-बुनाई 


१०६५ तक वारथोमा भारत में घूमा । बंगाल की समृद्धि के 
बारे में कहता है. कि संसार के किसी देश में इतनी रूइ न 
होगी जितनी कि वंगाल में है। उसने लिखा है कि बान- 
घेल शहर से रेशमी और सूती माल से लदें हुए हर खाल पचास 
पचास जहाज चला करते हैं। वेनिस का एक सौदागर सीजर 
फ्रेड़रिक ६० वर्ष पीछे भारत में आया था। वह सेनटोम और पेय 
के वीच हर तरह के सूती कपड़े के बहुत चिल्तृत व्यापार का 
बन करता है। यह कपड़े रंगे और छपे थे । “यह बहुत श्रनोजी 
बात है क्योंकि यह कपड़े रंग बिरंग के चित्रित ओर झुन- 
हले हैं और इनके रंग जितना ही धोइये उत्तना द्वी चटकौले: 
निकलते आते हैं ।” विक्रम की १७वीं शताव्दी के पूवांद्ध के बीवते 
बीतते लिनशोटेन भी भारत में आया था। वह लिखता है कि “निग- 
पटनम, सेंटीम और मछलीपटनम में सत का बड़ा ही सुन्दर सफ़ेद 
कपडा बनता है जो सभो तरह के रंगों का होता है | भाँति भाँति 
की बुनावट का बहुत महीन और बहुत उत्तम कामदार होता है, भारत 
वर्ष में इसे अधिक पहनते हैं और रेशम से इसे कहीं अधिक अच्छा 
समभते हैं क्योंकि यह इतना महीन और ऐसे बारीकी के काम 
का होता हे कि इसके दाम रेशम से भी ज्यादा लगते हैं ।” 
इसके वाद का इसी शताब्दी का यात्री वनियर भी भारती 


| 
सूती कपड़े की अनूठी वारीकी पर आश्चर्य करता हैं । 





प्रदे9) नाम के लेख में जो दिन्दू-गपानी समाज के मुखपतन्न के जनवरी 
३९१० के अंक में छपा है, डाक्टर ताझा कासू छिखते हैँ क्वि यद्द बात जापान 
के सरकारी इतिद्दास में अंकित दे. कि ग्यारद सो बरस पहले दो मारत- 
वासियों ने पहले पहक रुई का जापान में प्रवेश कराया। 


भारतीय उत्तमत। के कारण रे३े 


उसी समय टेवर्नियर भी भारत मे आया था। मातवे और 
बंगाल के नयनसुख की वड़ाई करते हुये टेवर्मियर कहता है 
कि यह इतने महीन होते हैं कि हाथ में माल्म नहीं होते और 
जिस घड़ी सूत कतता रहता हे, मुश्किल से दिखाई पड़ता है । 
ओर और यात्रियों के वर्णनों से निकाल निकाल कर इस तरह 
की बड़ाइयों के हम जितने चाहें उतने अवतरण सहज ही दे 
सकते हैं । ये सब के सब बहुत हैं। ये एक दूसरे का समथन 
करते हैं । सबसे यही सिद्ध होता है कि भारत के सूत की कारी- 
गरी की चोखाई कभी घटी नहीं थी वल्कि सदियों की कुशलता 
और दक्षता ने राष्ट्र के चरित्र के ऊपर अपनी छाप लगा दी थी 
ओर जब माउन्ट सर्टुबर्ट इल्फिन्स्टन ने सं० १८९७ मे नीचे के 
शब्द लिखे थे तो केवल युर्गों की पुरानी साक्षी को दुहराया था। 
उसने लिखा कि भारत की सारी कारीगरी में सतो कपड़ा सव से 

अनोखा है । इसकी सुन्दरता और म्रदुलता की सराहना युगों से 

होती आ रही है ओर किसी दूसरे देश में कोइ कारीगर ऐसी 

उत्तम बुनावट और वारीकी के पास भी नहीं 'पहुँचा है । 
११, 'मारतीय उत्तसमता के कारण 

वह कया वात थी जिसने सत की कारीगरी में भारतवप 

को संसार को सिरमोर वना दिया ? एक वात तो विल्कुल साफ 
है । सबसे वड़ी वात भारत के साथ यह थी कि इसी देश में रूई 
पैदा होती थी और यह्‌ कच्चा माल भारतवर्ष को यथेष्ट मिलता 

था । एक पहले के यात्री ने भी कहा था कि भारतवप् में जेसे 
अनाज बहुत था वैसे रूई भी वहुत थी । कुटुम्व॒ के कुटम्ब॒ और 

जाति की जाति इस कच्चे माल पर काम करती थी, उसके 


३४ हाथ की कताई-बुनाई 


किक 


हाथों की सफाई युगोंःकी मेहनत से आई थी, बड़े उत्साह से पैदा 
हुई थी और बड़ी कोमलता से उसका लालन पोषण हुआ था। तमी 
तो इन्हीं हाथों से वह महीन कपड़े निकलते थे जिनका जोड़ 
मनुष्य ने कभी देखा नहीं था। यहाँ घरती इतना उपजाता थीं 
जितनी की कल्पना हो सकती थी ओर सारी जाति को बारीक 
काम के लिये अजीब ताकत दे देती थी। भारतीय बुनकार अप 
मन से लगातांर हाथ की मेहनत ऋर सकता था। रंगने और छापने 
की कला में अपने को सदा निपुण वनाये रहता था | इसीसे उसने 
संसार के सभी बाजारों पर सहज ही अपनी विजय का सिक्का जमा 
दिया। वह ऐसी अनुकूल ऋतु में काम करता था जिसमें सभी रग 
चटकीले, टिकाऊ और सुन्द्र हो जाते थे और उसकी कारीगरी में 
अनूठी छवि आ जाती थी। उसकी मेहनत का फल भी बहुत अच्छा 
मिलता था । उसकी चीजों के बहुत दाम मिलते थे । बह हमेशा 
जनता से सहायता पा सकता था और जनता भी उसके काम से 
खुश होकर उसे ऐसा मानती थी कि समाज में उस्ते बहुत ऊँची जगह 
देती थी । जनता के शरीर को सबसे अधिक कातने और बुनते 
वाले सजाते थे। इसलिये राष्ट्र भी उनसे अपना गौरव मानता था। 
१२, सुसलमसानों की सरक्त॒ता 
| तक भारत की व्यवसाय समृद्धि का सम्बन्ध है वहां 

तक तो वादवाली मुस्लिम चढ़ाइयों और विजयों से कोई मंद 

नहीं पड़ा । अगर कुछ भेद समझा भो जाय तो वह यही था कि 
मुसलमान सम्रार्टो ने हिन्दुस्तान की कारीगरी को और भी सम्मात 

दिया। जैसे पहले के हिन्दू राजाओं ने कताई और बुनाई की कला 

' ध्यान दिया था मुसलमान सम्राटों ने भी इन कलाओं की रह 


अकबर के मरने के वाद ३५ 


की। इसके उदाहरण बहुत हैं । एक उदाहरण यह है कि ढाके की 
मलमल का व्यापार प्रायः कुल हिन्दू कातनेवालों ओर बुनकारों के 
हाथ में था। इन्हें ढाके के नवायों और दिल्‍ली के सम्राटों ने सम्मान 
दिया, इनका हौसला वढ़ाया और इन पर बड़ी कृपा करते थे और 
मानते थे। नवायों और सम्राटों को ऐशआराम और शान-शौकत 
की चाट थी, वह देशी कलाओं को बढ़ाने और सम्मान देने में आपस 
में बड़ी लाग-डाट थी । दुर्भाग्य से मुगल सम्राटों के जमाने में 
देश में सत की कारीगरी कैसी थी ओर कितना माल बनता था 
इन वातों का पूरा पता देनेवाली सामग्री या अंक नहीं हैं । 
१३. अऋबर के मरने के वाद 
“जअकवर के मरने के समय भारतवर्ष की दशा” पर लिखते 
हुए मि० मोरलेंड ने ऐसी एक अटकल वनाने की कोशिश की 
है और उस समय भारतवर्ष की जो आवादी थी उसका हिसात्र 
लगा के यह आँका है कि प्राणी पीछे उत्त समय केवल १३ गज़ 
कपड़ों की ज़रूरत होती थी । उन्होंने यह किस तरह से निष्कर्षे 
निकाला है इस वात पर विस्तार से विचार करना इस ग्रन्थ का 
उद्देश्य नहीं है । हमारे लिये तो यहाँ इतना ही बता देना काफ़ी 
होगा कि जिस विधि से उन्होंने यह अंक निकाला है वह अत्यन्त 
दोपपूण है । जहाज पर कितने टन लदाई होती है इन्हीं अंकों 
से सत के विदेशी व्यापार का अन्दाज़ा करने की कोशिश की 
गई है । इस तरह के हिसाव में भूल को बड़ी गुंजाइश है आर 
बहुत कुछ मतभेद भी हो सकता है क्योंकि इस मामले में मि० 
मोरलेंड के लिये केवल अंग्रेजी और ओलंदेजी जहाज़ों के कागज- 
पत्र और वीजक मात्र ही प्रमाण थे। फिर देश के भीतर सूती 


व्यवसाय ओरों के हाथ में गया श्छ 


ओर व्यापार को देखा तो उसके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
उसने लिखा है$>-- 

“यहाँ की प्रधान सम्पत्ति विशेष कर उत्तम प्रकार के 
रेशमी ओर सूती कपड़े हैँ | इन्हीं से उत्तमाशा अन्तरीप से 
लेकर चीन तक के नर-नारी सिर से पेर तक लसे हैं। इन 
सव पर बढ़िया काम होता है ओर सूत के कपड़े भी वरफ़ की 
तरह से सफेद होते हैं ओर अत्यन्त सदल ओर मद्दीन होते 
'है। उनकी सभी कोरीगरो की चीज़ों में एक वात बड़े मार्क 
की है । वह यह है कि इतनी अच्छी कार्यगरी के होते हुये भी 
माल सस्ता पड़ता है ।” ह 

देशावर भेजने के लिये खंभात की खाड़ी से, कारामएडल और 
बंगाल के वन्द्रगाहों से और सिन्धु के किनारे के मेदानों से माल 
का चालान होता था। पैराड के पहले जो बहुत से यात्री आये थे 
वह ओर आप भी सभी यहाँ के सती माल के वहुत फेले हुये व्यापार 
को देख कर दंग हो गये थे। पीछे आने वाले यात्री वर्नियर ओर 
टेवनियर की भी यही दशा थी और यह तो बिना अत्युक्ति के 

कहा जा सकता है कि मुगल सम्राटों के राजों में वरावर यहाँ कां 
प्रधान व्यवसाय कताई और बुनाई बड़े जोर से उन्नति करती रही । 
१४, व्यवसाय औरों के हाथ में गया 

उत्तर भारत के कुछ भागों में बुनाई की कला इसी समय 
'के लगभग हिन्दुओं के द्वाथों से निकल कर मुसलमानों के हाथों 

कालोकदट -छाछिछो के नाम से काछीकट से बहुत मद्दीव सूती 
कपदे और भाँति नाँति के रंगे णौर छपे परदे भादि संसार के सभी देशों 
में भेजे जाते हैं । यहाँ पर सभी जातियों के छोग इकट्ठे द्वोते हें । 
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युरोपवाल्ों का संघ ३६ 


छोटी धुनकी से अपनी रुई आप घुन लेते थे। आज भी तो. 
बंगाल ओर दक्षिण भारत में हजारों कातनेवाले छोटी घुनकी 
काम में लाते हैँ । वड़ी घुनकी ओर घुनिये के अलग रोजगार का 
इतिहास महत्व का है ओर इतिहास के खोजों को चाहिये कि. 
इसकी छानवीन कर। 
१६. युरोपवालों का संघर्ष 

विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में पूरब के देशों 
में ओर विशेष कर भारतीय वाज्ञारों में व्यापार को हथियाने के 
लिये युरोप की शक्तियों में आपस का रगड़ा-कंगड़ा चला | सोने: 
के लालच से वह भारतबप में और पूरव के अन्य देशों में खिंच 
आये । पहले तो पुरतेगाली आये, फिर ओलन्देजी और अन्त में 
फिरंगी& और अंग्रेज आये | उनका असली मतलब था व्यापार,. 
और वह तुरन्त ही भारतीय वबुनकारों ओर दूसरे कारीगरों का 
माल बहुत नफे के साथ देशावर भेजने लगे । इध्ट इण्डिया कंपनी: 
की भारतवप में सरत, हुगली, मछलीपटनम ओर कालीकट में जो 
पहले पहल कोठियाँ वर्नीं वह तो असल में बुनकारों को बरितयाँ 
थीं। भारतीय नयनसुखों की माँग इंगलिस्तान में वरावर बढ़ती 
जा रही थी और संवत्‌ १७२२ में कम्पनी के विधाताओं ने अपने 
भारतीय गुमाश्तों को जो चिट्ठी लिखी उसमें यह भी लिखा था 
कि 'भारतोय नयनसुख जो तुम लोगा को आर स आया करता 
है उसकी माँग इस समय अत्यन्त बढ़ी हुई है, व्यापार का 


१3 


ध्यान इसा खास चीज़ का चरफ रबखा। चबहें व्यापार एक 





शो 


# फछिरंगी शब्द फ्रांस के निवासियों के छिये ब्यवद्वार में नाता था । 
गी युरोपवारलों के लिये रूदि से इस शब्द का प्रयोग होने ठया । 


७ 


ष््द्ध 


ढाके की मल्मत्न छः 


पाया नहीं जाता । यह इतना महीन ओर ऐसा कोमल होता है 
कि इसकी वनी चीज़ को अंगूठी के भीतर से निकाल सकते 
है। यह सूत का वना हुआ होता है ओर मेंने इसका एक थान 


देखा हे ४ 
यह वात ढाके की मलमल के लिये ही कही जा सकता है । 


हजारों वरस से इस कला का विकास होता आया था और जब 
पैराड बंगाल में आया था तो उसने यहभी देखा था कि कुछ कपड़े - 
ऐसे मह्दीन होते हें कि जो कोई उनको पहनता है पता नहीं लगता 
कि पहने हुये है या नंगा है। राल्फफिच ने लिखा है कि सारे 
भारत में सब से महीन सूती कपड़ा ढाके के पास सोनार गाँव में 
वंनता है। मलमल की तेयारी में कारीगर लोग ऐसा अनुपम 
कौशल दिखाते थे कि मुगल सम्राद उनके काम पर मोहित थे. 
और उनका वड़ा सम्मान और आदर करते थे | नूरजहाँ वेगम 
ने इस कला को खूब वढ़ाया और उसकी संरक्षता में इसका खूब 
नाम हुआ । सम्राटों के दरवार में जो भारी भारी मितनेवाले आते 
थे उन्हें सम्राट की ओर से जो सबसे बड़े तोहफे मिलते थे मल- 
मल का थान होता था । टवर्नियर ने लिखा है कि “ईरान के 
राजदूत ने अपने वादशाह को खुरख़ाव के अंडे के वरावर एक 
नारियल का डब्वा भेंट किया जिस पर मोती जड़े थे जब वह 
डब्चा खोला गया तो उसमें से ६० हाथ लम्बी मलमल की 
पगड़ी मिकली ।? सलमल सभी जगह वड़ी आसानी से विकती 
थी और जब इंस्ट इण्डिया कंपनी के सौदागर वंगाल में आये तो 
हू तो इसी पर हूटे पड़ते थे । विक्रम की वत्तेमान शताब्दी के 
' लगते लगवे तक भारत से जो माल देशावर जाता था उसमें मल्न-- 
. मल खास चीज़ होती थी। परन्तु इसके बाद जब विदेशों की. 


ढाक्े की सूत की कताई ७३ 


था इसीलिये यह “देशी” कपास भी खास तरह की होती थी । 
बंगाल की ओर कपासों के मुकावले में इसके रेशे वहत महीन 
और ज्यादा लम्बे होते थे तो भी आजकल के दक्षिणी द्वीप और 
अमेरिका की कपासों से मिलान करने पर इनके रेशे कुछ छोटे 
रंगे । ढाके के घुनकारों में इस रुईह की एक साधारण परख 

यह थी कि घुलने पर यह रुई फन्न आया करती थी | दढाझ्ने के 
कातनेवाले जिस पोध से यह कपास लोढ़ते थे उसकी अच्छी त्तरह' 
जाँच करके एक पारखी ने यह चार बातें लिखी हैं--- 

(१) शाखायें अधिक सीधी है और पत्तियों के किनारे अधिक 
जनोकदार । 

(२) सारे पोधे में लाल रंग की एक मलक है यहाँ तक कि 
थत्तियों की नसें और डंठल भी कम पारदर्शी हैं । 

(३) जिन कारडों पर फूल सँमले हुये हैं ज्यादा लम्बे हैं और 
पँँखड़ियों का वाहरी किनारा कुछ सुर्खी लिये हुये है । 

(४) रुई के रेशे बंगाल की ओर रुइयों के मुकावले ज्यादा 
जम्वे हैं, बहुत मद्दीन हैं और अधिक कोमल हैं | 

यह पौधा साल भर रहता था ओर पाँच फुट तक बढ़ता था। 
जव इस व्यवसाय के वहुत अच्छे दिन थे तव इसकी खेती बहुत 
होती थी । उस समय रेशे की तरह तरह की अच्छाइयों का ख्याल 
किया जाता था | डा० टेलर ने जब ढाझ्े के वारे में लिखा उस 





& भाज कल गंजाम के कातनेवाऊे जो छपास काम में लाते हैं वद्द 


हक 


गी गंज्ञाम दी की चीज हैं | इसके रेशे वहुत वे नहों दोते परन्तु ऊपर 
हू चद्धना भौर रेशमी दोता है । दहा झे पहादा दलुना पर जहा ने 
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उइण हातो हे इसकी खेती होती 
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£ को जरा तिरले थामती है इस तरह कि उसका निचतला सिरा 
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ढाके की सूत की कताई ४५ 


से अलगाने के लिये घुनकते हैं। इसके लिये बाँस की एक छोटी 
धन्ञद्दी लेते हें जिसमें ताँत या मूँगा रेशम की डोरी लगी होतो 
है। बारीक से वारीक सूत के लिये जो रुई काम में आती है. 
उसे घुनकने के पहले तूम लेते हैं। तृमने के लिये वावली मछली 
की दाढ़ की सूली हडडी काम में लाई जाती है। यह लगभग 
२ इंच व्यास की धज्ुही सी होती है जिसकी भीतरी तल के 
किनारे बहुत वारीक मुड़े हुए दाँतों की पाँती होती है। यह्‌ 
कंघी की तरह काम में लाई जाती है ओर इसमें से रुई के 
वांरीक रेशे ही निकलते हैं। इस तरह तूम लेने के बाद घुनकी से 
घुन कर रुई को वहुत मुल्लायम मदखन सा वना लिया जाता 
है | फिर उसे चीतल या कुचिया मछली की सूजी खाल के 
चिकने तल पर सावधानो से फैलाते हैं, फिर इसकी पूनियाँ 
वना लेते हैँ ओर छोटे से चोगे में रख के हाथ में पकड़कर 
कातते हैं। एक छोटे से वेलहरे म॑ या छोटी गोकरी में कातने 
का,सारा सामान रहता है। पूनियाँ, एक वहुत छोटी स्री लोहे 
की नाज्ञुक तकली, मिट्टी में जमाई हुई एक खुत॒ुद्दी ओर हाथ 
में कभी कभी मल लेने के लिये एक नन्‍्हीं सी कूँड़ी या पथली 
में खड़िया मिद्दी का चूर्ण, यही चीजे रहती हैं। तकली एक 
साधारण मोदी झुई से ज्यादा मोटी नहीं होती ।७ लम्बाई में 
१० से लेकर १४ इंच तक होती है ओर उसके निचले सिरे के 
पास कच्ची मिद्दी का एक छोटा गोला लगा रहता है कि 
जिससे घूमने में काफी वोभल हो जाय । कातने वालो तकली 


सुतुहदो के भीतर पड़ जाता है ओर तव ददने हाथ के अमूठे 
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+# ढाक्टर टेलर छिखते दे कि ६० नम्बर से नाोंचे छा भोटरा सूत 
तकली पर नहीं कतता था बल्कि चरखे पर ऋता करता या | 


दा पु 


तैयार सूत को मात्रा ओर चोखाई के कुछ अंक. ४७ 


करती थीं। जो सूत कतता था उसमें किली तरह की कमी न 
होती थी और बड़े बड़े पारखियों की तो यह राय है कि विददेशों 
के कलों के कते सूत से यह हर तरह पर कहीं अच्छा होता था । 
दिल्‍ली के द्रबार के लिये मलमल तैयार करने में जिस प्रमाण 
और वारीकी का सत लगता था वह रो पीछे में १५० 
से १६० हाथ तक का होता था। डा० टेलर लिखते हैं कि 

स० २१९०३ मे मर सामने एक भारताय बुनकार एक लच्छा 
जलाया था। वह बड़ी सावधानी से पीले तौल लिया गया । हिसाव 
'लगाया गया तो आध सेर में १५० मील लंबाई को पहुँचा ।” 
इसका सतलव यह्‌ है कि ५०० नंत्रर से ऊपर का सूत था । बहुत 
संभव है कि पहले जमाने में जब कला की दशा इतनी गिरी हुई 

'नहीं थी ५०० से वहुत ऊँचे नंबर भी कतते रहे होंगे । ढाके के जिस 
कपास से यह सत कता था उसके रेशे कुछ छोटे ही होंगे और 
पुतलीघर में कतने लायक विल्कुल न हांगे । ढाक॑ के सत का बढ 
भी मशीन से वने वारीक् सत के वट से अधिक भारी था। 
ढाऊ के सत में चोमड्रापन ओर दाकत ज्यादा थी। भारत के 
पहिरावे ओर कपड़ों की कारीगरी की रिपोर्ट” नाम के अपने ग्रन्थ 
में लिखते हुये मि० फाव्से वाटसन ढाके के सूत की अच्छाई पर 


एक बड़े पारखी का प्रमाण इस प्रकार देते ह-- 


यह सम्मति तीन वाता पर विद्कुल पकी है, पहली वात 
यह कि य॒ुराप के कते महीन से महीन सृत से मुकावला 
फरने पर ढाऊे के सत का व्यास कम है, दूसरी वात यह कि 
युरोप के सूत के मुकाबले ढाऊ के हर तागे में रेशा की गिनती 
अत्यन्त कप्त है । तीसरी वात यह छि ढाझे के सूत को वादों 


ढाक्के में मलमल की बुनाई 9& 


०, ढाके में मलनल दी बुसाह 

जिस तरह ढाके में कातनेवाले अपने काम में हाशियार थे 
उसी तरह ढाक्े के बुननेवाले भी अपने काय में कुशल थे । बुनाई 
में वह १२६ भिन्‍न भिन्‍न विवियों से काम लेते थे । डा० फा5 
चाटसन ने बहत विप्तार से ताना तनने, पाई करने, साड़ी दें 
धोने और कलप करने की विधियाँ दो हैं। ढाके के बुनकार सभी 
हिन्दू थे, बड़े फुरतीले थे, पतले डील-डोल के और कोमल ढाँचे 
ऊे होते थे, बड़े परिश्रमी थे, लगातार महनत को सह सकते थ, 
इतनां धीरज था कि थकते न थे और उनके स्पश ओर डं गलियों 
की अटकल अनुपम थी, तौल का उनका अन्दाजा अजीव था, 
छकर बह काम को ऐसा समझते थे कि जिस तरह की बूटी वह 


' चाहठ ह्‌ठे थे, जिस तरह को बुनावट अरि जिस तरह के रूप का 


उत्तमता उनको इष्ट होती थी क्विसी थान में इन सव वाता मं 
कभी कोइ कमी न आती थी । शवनम के लिये जा मसांड़्ा काम 
में लाते थे उसमें हमेशा कुछ कजली मिला द॒ते थ। बुनकार लाग 
छाँद में करधा चलाते थे । वरसात मं सव स ज्यादा काम करत 
थे, आसाढ़, सावन ओर भादों के महीतर उनके काम्र क लिय सत्र 
से अच्छे थे । इसका सवव शायद यह था कि नमी स सूत चहुत 
कम टूटते थे, गरमी के दिनों में करवे के वॉच पाना झर छिछ्दल 
वरतन भरे रहते थे । मलमल का एक थान मामूली तौर पर एक 
गज्ञ पनहे का २० गज लम्बा होता था | पहले, दूसर या ताघर 
दर्ज के हिखाव से उसकी बुनाई में १० से लेकर ६० दिन तक 
लगते थे | मलमल खासा या सरकारभाली के सव से वाराक थाने 
का आधा तेयार करने में ५से ६ महीने लग जात थ। वाराक चार- 


मलमल के व्यापार का गिरना १ 


वर्दी खाँ के यहाँ एक हिन्दू बुनकार ने बारीक मलमल का एक 
थान भूल से घास पर रख दिया था। यह नवात्र के लिये लाया 
था । नवाव की गाय घास समझ कर उसे खा गई । इस अप- 
राघ पर नाराज होकर नवाब ने वुनकार को दण्ड दिया और 
शहर से बाहर निकलवा दिया। यह भी मशहूर है कि एक बार 
दरवार में वाद शाहज़ादी आई तो औरंगजेब उसे नंगी देख कर 
चोंक पड़ा और शाहजादी को नसीहत की । इस पर शाहजादी 
बोली कि में नंगी नहीं हूँ, में तो सात परत मलमल पहने हुए हूँ। 


२१. मलमल के व्यापार का गिरना 


मुगलों की रक्षा में यह कला अपनो पूणता के हृद द्रजे को 
पहुँच गई थी, परन्तु जब देश के वाजारों में विदेशी रद्दो और 
सस्ती मलमल विकने लगी और इंग्लिस्तन में भारतीय मलमल 
पर सेकड़ा पीछे ७०) और ८०) रुपये का कर लगने लगा तव उस 
कला का अन्त हो गया । संवन्‌ १०६५ में वारथीमा ने और संवत्‌ 
१६५०५ में फिच ने और संवत्‌ १७२३ में टेवनियर ने भिन्न भिन्न 
अवधरों पर इस वात की गवाही दी है कि अरब, इरान, मिश्र, 
पेगू , मलका, सुमात्रा और मध्यसागर पर के कई देशों से भारतवर्ष 
की मलमल का व्यापार बड़े जोरों से था और बहुत भारी था। संचत्‌ 
१८२९ में मि० वोल्टस ने लिखा है कि नवाव अलीवदी खाँ के जमाने 
में यह एक मामूली सी वात थी कि एक उस्ताद वुनकार व्यापारी के 
पास एक वारगी आठ आठ सौ थान मलमल वेचने को लाता था। 
सं० १८४४ में मि० डे ढाके के कलक्टर थे, उनका यह अंदाजा 
था किठाके दा व्यापार एक करो ड़ रुपये का है, जिसमें तीस चालीस 


भावषां में भारी भेद पूरे - 


सं० १८९७ में नियात व्यापार प्रायः बन्द ही हो गया। 
भारतवर्ष में ही घर की खपत ढीली हो गई और कभी कभी 
फर्माइश पर जो थान वन जाते थे उस के सिवाय कोई थोक माल 
तैयार नहीं होता था । पहले तो यह दस्तूर था कि घुनकार अपने 
मन से माल तेयार करता था और नफे के साथ सौदागरों को 
वेचता था, परन्तु अब दशा विल्कुल बदल गई थी; यहाँ तक कि 
सं० १९०७ में जब खास फुमाइश दी जातो थी और जब पेशगी 
रकम मिल जाती थी, तब बुनकार काम करना मंजूर करते थे । 


२२. भावों में सारी लद ु 

देशी और विलायती माल के भावों में इतना भारी भेद था 

कि उसमें चूक नहीं हो सकती थी। १८० नंबर के सूत में तो 

देशी माल का भाव विदेशी भाव से चौगुना और पँचगुना पड़ 

जाता था, देशी माल को विलायती लाग-डाट से कितना नुकसान 

उठाना पड़ता था इस बात को समभने के लिये सं> १८९७ के 
भावों का मुकावला करना चाहिये । 

'सूत का नंवर रुपयों में सृत की तौल डेढ़ अट्टियों की कीमत 


अंग्रेजी हिन्दुस्तानी 
२०० १) 52) | |) 
१९० १॥॥ [से ) ॥। ॥#] 
१८० १-८)॥। +]॥॥ 22) 
१७० १८०)॥। >)॥ (2) 
१६० १|) ७, प्‌ ) 


१०० १८)॥ ४>)॥ 52) 


छुर्रह ऊऋष्टाएस्‌ 


हाथ की कठताइ-बुनाई की बर्बादी 
कस लालच से अश्वेज भारत मे आय 

अंग्रेजों के आने के पहले और उनके आने के डेढ़ शताब्दी 
पीछे भी सती माल के नाते तो भारतवप के हाथों में एक तरह 
से संसार भरके बाजार थे, परन्तु देश की इस कोमल कला को 
आथ्िक कूटनीति और लूट की भारी भुजा ने दवा लिया, युगों के 
ठोस उद्योग और रोजगार को कुचल डाला, और देश को विदेशी 
. कपड़ों के सबसे बड़े मुहताज की दशा को पहुँचा दिया । जिस, 
प्रलयकारी फेरफार से सव से वड़ा बेचने वाला बदल कर सबः 
से बढ़ा खरीदने वाला हो गया । सव से वड़ा संसार को पहनाने: 
वाला उलट कर विदेशों से मेगा कर सब से बड़ा पहनने वाला, 
हो गया, हम उसी दुघंघटना की व्याख्या यहाँ करना चाहते हैं । 
हम अभी वतला चुके हैं कि भारत की दस्तकारी के व्यापार में 
वेहद्‌ गुंजाइश देख कर ही फिरंगी जातियाँ भारत में आयी | क्‍यों 
कि रस समय युरोप महाद्वीप या विलायत में कहीं भी नाम लेने 
लायक कोई दसतकारी न थी जिसका वह भारत में व्यापार करते। 
भारतीय द्वीपों से मसाले और भारत से सूत और सूती माल 
दोनों से वड़ा मुनाफा उठता था और वारी बारी से पुतगाल, डच 
फरासीसी और अगरेज एक के वाद दूसरी जाति यहाँ के भारी 
व्यापार को हथियाने के लिये आपस में भिड़ते रहे । पूरवी वाजारों 
पर अपना अपना राज रखने के लिये अनेक युद्ध हुए । इनमें सब 
से अन्त में अंग्रेजों की ही जीव हुई । उन्‍होंने और जातियों को खदेड़ 


€ 


किस लालच से अंग्रेज भारत में आये ५१७ 


के बीजक में सूती माल पूरी तीस जगहों में अलग अलग चढ़ाया गया 
था। मंँगानेवाले देशों में सूती साल की कितनी चाह थी इस वात की 
जरासी अटकल इससे मिलती है कवि फास्टर ने जो 99६57 
'ए५४८०४०7९५ (अग्नेजी कारखाने) नाम की पोथी कई जिरदों में 
लिखी है उसमें लगभग डेढ़ सो तरह के सती माल का उल्लेख है। उन् 
सब को वणु-क्रम-स वी में दिखाया है और यह लिखा है कि इनमेंसे हर 
एक की जवद॑स्त मांग थी। पहले इंग्लिस्तान के लोग भारत को सोना 
भंजने में कुछ हिचकते थे । सर टामस रो ने इस्ट इंडिया कम्पनी 
के डेरेक्टरों से कहा कि भारतीय माल की मांग तो इंग्लिस्तान में 
बहुत कम है इसलिये अच्छा होगा कि कम्पनी अपना सती व्यापार 
अधिकांश एशिया और अफ्रिका से ही रखे। पर सर टामस रो की 
वात जल्दी हो भूठ ठहर गयी, क्योंकि भारतीय माल की मांग 
वरावर तेजी से बढ़ती गयी। गुजरात, कारामंडल का किनारा ओर 
बंगाल, एक के वाद दूसरे वाजार को हथियाया गया। कारामंडल 
से तो सबसे अधिक लाभ दीखा और डचों को तरह अंग्रेज भी 
बहुत वरसों तक यहीं जमे रहे । सूरत से भी सूती माल का 
चालान वरावर वढ़ता ही गया । संवत्‌ १६७१ में साढ़े वारह 
हजार थान भेजे गये और १६८२ में एक लाखपेंसठ हजार थाव 
रवाना हुए । १६७५ में “रायल अन्न जहाज से केवल चौदह 
हजार थान गये परन्तु छः वरस पीछे उसका पन्‍न्द्रह गुना माल 
मेंगवाया गया । संवत्‌ १६७१ में केवल थाड़े सात हजार रुपयों 
का सूत भेजा गया परन्तु उसकी भाँग ऐसी तेजी से बढ़ी क्लि 
कम्पनी के नौकरों से कहा गया कि अगर तय्यार माल न मिल 
सके तो अटेरा, परेता या सादे लच्छों में भी जैसा ही सृत मिले 
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भारी झुनाफे ओर उसपर हो हह्ला ५७ 


वाले माल में वारीक सूती कपड़ों की ही चाह सबसे यादा है । 
२--आारा सनाद् आर उसपर हा हतल्‍्ला 

भारत को द्स्तकारी ने अंग्रेज पहननेवालों की पसन्द को 
बदल दिया था । इसीलिये भारतीय साल की माँग एक तार बढती 
चला जाता था। यहाँ तक कि कम्पनी का व्यापार बहुत भारी हो 
गया ऑर जब सब किसी ने देखा कि यह रोजगार बहुत नफे का 
है, तो और लोग भी निजी तौर से इसी व्यापार में लग गये और 
वैसे ही भारी नफ्े वह भी उठाने लगे । इतिहासकार कहता है कि 
इज्ञालिस्तान के राज्य के पुनः स्थापन के पहले शायद ही किसी 
टेम्स के जहाज ने गंगा के मुहाने के दर्शन किये हों । परन्तु पुनः 
स्थापन के पीछे चौवीस वरसों के भीतर टेम्स के किनारे के आयाद्‌ 
और समृद्ध जिलों से भारत से आनेवाले सूती माल की कीमत 
साल में एक लाख वीस हजार से वढ़कर पंतालीस लाख रुपये 
तक पहुंचा | नफा इतना ज्यादा हुआ कि संवत्‌ १७३३ में कम्पनी 
के हर मालिक को जितना उसका माल था उसी के वरावर माल 
उसे इनाम मिला और पॉँच-वरसी मुनाफा वीस रुपया सैकड़ा 
सालाना भी मिला ।? यह वात धन-लोलुपों की राल टपकाने को 
काफी थी | उन्होंने नयी कम्पनियाँवनायीं, चढ़ा-ऊपरी करनेवाली 
व्यापार-यात्राएँ चली, और आपस में मिलकर पड़यंत्र रचा कि 
इंस्ट इंगेडया कम्पत्ती को किसी वरह निकाल वाहर करना चाहिये। 
इंग्लिस्तान में रोजगारी चढ़ा-ऊपरी और आपस की इ्पो 
से जितने झगड़े हुए उन सब का वर्णन करना हमें इ्ट नहीं है, पर 
हंस इतना कह देना काफी समभते हैं कि विक्रम की अठारहवीं 
शताबदी के उत्तराध के आरम्भ तक इड्रलिस्तान की सभी व्यापारी 


हू टिक क. ढह 


भारी छुनाफों पर होहल्ला दर 


सूती और रेशमी माल की आमद पर भारी से भारी कर लगाये 
गये | संचत्‌ १७४२ में भारतीय सूती माल ओर भारतीय काम- 
दार रेशम ओर सत, पट, पाद आदि के अलग शअलग या 
मिले ज्ञुले बने माल पर जो भारत से इंग्लिस्तान में जाता था 
द्स रुपये सेकड़े कए छूगाया गया । सं० १७४७ में यह कर दुना 
कर दिया गया। इन बाघाओं के होते हुए भी इंग्लिस्तान में भार- 
वीय रेशमी ओर सूती कपड़े साधारण पहिरावा हो गये । अपने 
इंग्लिस्तान के इतिहास में लेकी लिखता है कि सं० १७४० की राज्य- 
क्रान्ति के पीछे जब रानी मेरी अपने पति के साथ इंग्लिस्तान में 
आयी, तो भारतीय रंगीन छपी मलमलों का बेहद शौक़ अपने 
साथ लायी, जिसका फल यह हुआ कि सभी वग की भ्रज्ञाओं में 
इसकी चाट वात की वात में वढ़ गयी । याकंशहर, विल्टशहर, 
नारिच और स्पिटलफील्ड के व्यापारियों ओर पूंजीवालों ने 
घोर विरोध में बड़ा हल्ला मचाया | मेकाले ने अपने इंग्लिस्तान 
के इतिहास में आलंकारिक भापा में उनके मामले को रूक्षेप में 
यों समझाया है-- 

“बह कहते थे कि हमारे दस्तकार शहरियों श्रोर पशु 
पालक किसानों के लिये तव वड़े चेन के दिन थे जब 
हर एक घोघी, हर एक्क खद्री, हर एक विद्योना हमारी ही 
भेड़ो के रोएं का हमारे ही ऋरघों पर का वना होता था। रानी 
एलिज्येध के राज के महत्रों की भींतों को सजानेचाले पुराने 
परदों का श्राज कहीं पता निशान नहीं है। जिन भलेमानों 
फे वाप दादा ने शंग्रे जी ऊन के अभजी हाथा से वर्न कपड़ा क् 
सिया ओर कोई चीज छूई न थी, उन्हें ही आज मुर्थिदावाद 
की रेशमों जुर्रावों ओर विदेशी कपड़ों के बने कोट पतलून 

४ 
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भारी झुनाफों पर होहल्ला ६३ 


पर से तरकी करके पीठ पर चढट्ढटी लगायी, पाँव के नीचे से 
उठकर कुरती के रूप में बदन में लपट गयी, यहाँ तक कि 
खुद रानी इस समय चौन और जापान में ( चौनी रेशम ओर 
जापानी कपड़ों में ) लसी हुई थीं। इतना ही नहीं, भारतीय 
कपड़े ग़ुप्तघरों, शयनागारों तक में पेठ गये। परदे, गद्दे ओर 
कुरखियां तक में घुस गये, अन्त में ओढ़ना बिछोना तक भार- 
 सीय नयनखुजों के सिचा ओर कुछ न रहा। निदान, जिन 
वस्तुओं से नारियों के पहरने या घरद्वार के सजाने का सम्बन्ध 
था उन सभी चस्तुओं में ऊन ओर रेशम का स्थान सार- 
तीय सूत ने ले लिया। जितना कुछ माल भारत से खरीदा 
जाता है, छः में पांच भाग तो हमारे ही दामों से वनता है 
ओर यद्यपि यद्द दूर वाहर से लाया जाता है और बड़े मुनाफे 
से वेचा जाता है तो भी हमारे सस्ते से सस्ते माल से भी 
खस्ता पड़ता है।” 

सस्ता इतना था कि विश्वास न होता था । टिकाऊ भी बेहद 
था । इन्हीं दो कारणों से भारतीय माल ने इंग्लिस्तान के वाजार 
पर अपना इजारा कर लिया था। इंग्लिस्तान के दस्तकारों का 
गुस्सा अब दव नहीं सकता था। यहाँ तक कि कोलचेस्टर में 
एक दिन भयानक वलवा हो गया। डीफो का कहना है कि इस 
बलवे में भारतीय कपड़े पहननेवाली नारियों पर वलवाई भीड़ 
टूट पड़ी और उनका अपमान किया । भारतीय माल के विरुद्ध 
जो आन्दोलन खड़ा हुआ उस पर पालियामेण्ट ने तुरन्त कारवाई -- 
की । सं० १७०७ तक में तरह तरह के कानून बनाकर इंग्लि- 
स्ताव, स्काटलेण्ड और वेल्स में भारतीय कपड़ों का पहनना बन्द 
कर दिया । 


अठारहवीं-उन्नी सर्वे शताब्दी की स्थिति द्प्‌ 


अंग्रेजी व्यापार की होड़ न कर सके। अंग्रेज यही चाहते थे कि 
आरतीय व्यापार का गला घोंट दिया जाय । अभी आगे चलकर 
हम यह देखेंगे कि सादे नयनसुख और मलमलों के प्रकार में 
से जो इन बाधाओं से बच रहे थे उनपर अत्यन्त भारी और 
असद्य कर लगाये गये । 
४. अठारहवीं ओर उन्नीसवीं शतावदी की स्थिति 
इन करों की जाँच करने के पहले अठारहवीं के उत्तराध से 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूवा्थ तक भारत में अंग्रेजी व्यापार और 
शासन की दशा का दिग्दशन आवश्यक है। इस काल के आरम्भ 
में नयनसुखों की आमद विलायत में इस प्रकार थी--- 


वर्ष कितना नयनखुख आया 
सं० १७५६ ८,५०३, ०३४ थान 
सं० १७०७ ९,०१२, १०९ थान 
सं० १७०८ ८,२६, १०१ थान 


इस लाभकर व्यापार से इंग्लिस्तान को बड़ा लाभ हुआ । 
ज्यों ब्यों समय बीतता गया वहाँ भारतीय माल की आमद . पर 
बड़ी कष्टदायक बाधाएं लगती गयीं ओर सं० १८३७ से लेकर 
सं० १८४० तक इन्हीं विकट वाधाओं के काल में इस्ट इंडिया 
कम्पनी जो माल वाहर ले जाती थी उसमें जहाँ सोना चाँदी की 
मालियत रु० ६६, २०, ७००) वार्षिक औसत की और दूसरी 
चीजों की सालियत रु० १३, ८३, ४२०) वार्षिक औसत की थी 
वहाँ विलायत में आनेवाले माल की--जिसमें विशेष रूप से 
भारतीय तयनछुख और दूसरे कपड़े ओर कच्चा रेशम ही था,--- 
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अत्याचार ओर कुशासन ६& 


धन से लदे इंग्लिस्तान को लोटे है, जमीदारियाँ ली दे या 
कम्पनी में हिस्से लिये हैँ, ओर वहाँ अ्रपना प्रभाव जमाकर कभी 
'देश के हित की ओर कभी निरपराधों पर अत्याचार की दुहाई 
देकर उन्होंने न्याय का वड़ी ढिठाई से अपमान किया है 0 


५, अत्याचार ओर कुशासन 


अत्याचार और कुशासन हर जगह वढ़ रहा था। अंग्रज 
कोठीवालों का हर नौकर वही अधिकार रखता था जो मालिक 
का था । और कोठीवालों के तो कम्पनी के ही अधिकार थे । 
दस्तकारों को लाचार किया जाता था क्लि महँगा खरीदें और सरता 
बेचें और उसपर भी वेकानूनी दंड उत्त पर लाद दिये जाते थे । 
कम्पनी का हर अदना सा नौकर लाट का सा रोव गाँठता था 
और कारवार के नियमों की ज़रा भी परवाह न करके वेईमानी 
के रोजगार से गहरा मुनाफा कमाकर धनवान वन रहा था । उस 
समय की दशा पर लिखते हुए मेकाले का कहना है-- 

“कम्पनी के नोकर का एक ही काम था कि भले बुरे क्विसो 
रोज़गार से दस वीस लाख रुपये निदोड़ ले ओर भारत की 
“गर्मी से अपने स्वास्थ्य को विगाड़ने के पहले विलायत में लोट 

आवे ओर क्विसी लाट की वेटी से व्याह कर ले या कार्नवाल 
में कोई सड़ी जमींदारों खरीद ले या सेनन्‍्ट जेण्स स्काँयर में 
'नाच मुजरा करावे ।” 

इमान को ताक पर रख कर रोज़गार करने की धूम थी। 
घूस और जबरदस्ती वखशीश ओर तंग करके दृस्तूरी लेना उन 
दिनों की चाल हो गयी थी । इसका एक उदाहरण लीजिये । 
'जब संबत्‌ १८१४ में मीरजाफ़र नवाय बनाये गये तथव छोटे से 


इज़ारे के वल से शासन ७१ 


पूँजी कहते थे । कम्पनी की इसी लगाई हुई पूंजी को भरने में 
और कम्पनी के साथ साथ लोगों के निजी व्यापार के बढ़ने' से 
भी भारतीय बुनकारों और व्यापारियों को भारी कष्ट हुआ | यह्‌ 
वात तो सही है कि हिन्दुस्तान के कुछ तरह के तन पर पहने जाने' 
वाले नयनसुखखों का जाना बन्द हो गया था तो भी मलमल, 
सादी छींट और बंगाल के वाफता के लिये रुकावट न थी, और. 
जिनझे लिये रुकावट भी थी, फिर फिर से भेजे जाने के लिये 
उनकी माँग होती थी । अंग्रेज़ी व्यापारी तो चाहते ही थे कि. 
सूती मालक्के व्यापार में हमारा इजारा बना रहे ओर फल यह हुआ. 
कि इजारे के पीछे पाछे जितने दोप आते हैं वह सभी दोप घहरा- 
कर आ गिरे | सूरत में सं० १८०३ के लगभग कम्पनी के व्या- 
पारी नौकरों को साधारण गतिविधि का भयानक वर्णन मिस्टर 
रिचर्ड्स ने खं० १८७० के छपे एक लेख में दिया दै--- 
“कम्पनी की लागत पजी क्वा रुपया सरत मं ह॒द्‌ दर्ज की 
निठुराई ओर घोर अत्याचार के साथ इकट्ठा किया गया। बुन- 
कारों को ल्वाचार किया गया कि कम्पनी के लिये काम करने 
का प्रतिज्ञा पत्र लिख दं। यह प्रतिज्ञापत्र उनके विल्कुल विरुद्ध 
था। वह इसे कदापि नहीं चाहते थे ओर कहीं कहीं तो पऐेसा 
हुआ कि ज्वरदस्ती काम करने के वदले बुनकार ने श्रत्यन्त 
भारी दण्ड देना कवूल कर लिया । उनको ओलन्देज़, पुतगाली, 
फरासीसी और अर्वी सोदागर घटिया माल के लिये वह वह 
कीमतें देते थे जो वढ़िया माल के लिये भी कम्पनी नहीं देती थी। 
इसका फल्न यह हुआ कि देसावरी कोठियां के श॒ुमाश्ता से ओर 
कम्पनी के व्यापारी कोठोवालों से हमेशा चढ़ा ऊपरी आर ऋगड़े 
रहा करते थे ओर वुनकार भी आँख वचाते थे ओर माल निकाल: 
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इजारे के वल से शासन ७३. 


लत के हुक्म वरावर इस काम में लाये जाते थे कि इस तरह 
के मनमाने अत्याचार चेखटके किये जाये ।”? 

भारतवपे में कम्पनी के अधिकार में जो जो प्रान्त थे उन 
सब्र में इसी प्रकार का मनमाना अत्याचार फैला हुआ था। 
बंगाल की तो सब से बुरी दशा थी। मिस्टर बोल्ट्स का तो 
कहना है कि वहाँ अत्याचार एक रस भयंकरता से बराबर चलता 
रहा | हर बुनक्ार ओर दस्तकर भाँति भाँति के कष्टों से पीड़ा 
पा रहा था। कपड़े खरीदने की जो पद्धति थी उसमें छोटे मोटे 
अत्याचारों की तो बड़ी गुंजाइश थी। कम्पनी के एजेन्ट या 
बनिये अपने गुमाश्ते के साथ देहातों में जाते थे और सूबे का 
हाकिम जमांदार या गाँव के किसी अफसर के पास चिट्ठी या पर- 
वाना भेजता था कि कम्पनी के एजन्टों की मदद करो । बोल्टस 
यों लिखता है-- 

५जब गुमाएता गाँव में या कस्वे में पहुँचता है तो अपनी 

कचहरी मुकरर कर लेता है ओर पियादों ओर हरकारों को 

भेजकर दुनकारों को ओर उनके साथ ही साथ उनऊे दलालों 
ओर पेंकारों को भी वुलवाता है। अपने माल्रिक से रुपया पा लेने 
पर वह वुनकार से इस वाव का वादा लिजवा लेता हैं कि हम 
इतना माल इतने दिन में इतने दाम पर देंगे ओर उन्हें थोड़ों 
सो रकम पेशगी दे देता है । इस वात को तो शआ्रावश्यकता ही 
नहीं समझी जादी कि व॒नकार वेचारा छपृख कर रहा हैं या 
नहीं | कम्पनी के ग़माश्ते जो कम्पनी छ लिए पजी उगाहने 
को नाकर हे जैसा चाहते हें दंसा झागज लिखाकृर सही करा 
लेते हैं । गुमाशतों की वही पर ऐसे वहुत से दुनकारों का नाम 
लिज़ा रहता है जो दूसरी डगइ दाम नहीं करने पाते । दढ्छि 





इज़ारे के वल से शासन प्‌ 


'गुमाश्तों को फोरन हवाले कर । जिन चीजों को वह नापसन्द्‌ 
करे उन्हें ओर किसी के हाथ बेचने की इजाज़त वे सकते हो । 
यह खयाल रहे कि सिवाय उनके लोगों के ऐसे माल को 
तुम्दारी तरफ का कोई न खरीदे | यद् मेरा कड़ा फरमान है। 
ओर इसकी अमलद्रामद के लिए अपने व्यापारियों से तावान 
'लिज्षवा लो ।”? 

इस तरह का खत कम्पनी की ठगी में मदद देने के लिये 
नवाब की तरफ से अक्सर मिजवाये जाते थे । जब मद्रास में 
और प्रान्त अपने अधिकार में कर लिये गये तो वही अत्याचार वहाँ 
भी जारी हुआ । कई साल वाद मद्रास सरकार के नाम जब लाडे 
वेलेस्ली का १९ जुलाई सन्‌ १८१४ (सम्बत्‌ १८७१) का मश- 
हूर खरीदा गया, तो उसमें वड़े प्रामाणिक अधिकारों के आधार 
'पर यह वात लिखी गयी कि “कम्पनी के व्यापार को बढ़ाने के 
'लिए बड़ी डच्छूद्डल चालें चली गयीं हैं, ओर देश के डन व्या- 
पारियों को हानि पहुँचायी गयी है जिनको लाभ उठाने का 
सच्चा अधिकार था, ओर उनके वाणिज्य के मार्ग में कांटे 
'बोये गये है । मनमाने माल लेकर मनमाने दाम लगाये गये 
हैं। और जब इस तरह वेईमानो करके थोड़ा दाम दिया जाता 
था ओर उसे लेने से वुनकार लोग इनकार करते थे तो उस 
समय उन्हीं के कमरवन्द से बांध कर उन्हें कोड़े मारे जाते थे 
ओर वे भगा दिये जाते थे ।” 

कम्पनो के दिये हुए दाम वाज्ञबी से वहुत कम होते थे और 
वुनकार को लाचार होकर कवूल करना पड़ता धा। सं० १८२७ 
में जो सह अकाल पड़ा उससे वंगाल और दूसरे प्रान्तों छे हजारों 
वर उजड़ गये । तोभी कम्पनी के नौकरों ने अपने अत्याचार न 


कायदो के बल से अत्याचार कानूनी बनाये गये. ७७ 


क़ायदा बन गया था कि अगर बुनकार क्रिसी और के हाथ कपड़ा 
बेच तो दीवानी अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। 
यह भो कायदा था कि जिस किसी बुनकार के पात्र एक से 
ज्यादा करवे होंगे ओर एक या ज़्यादह कारीगर उसके यहाँकाम 
करते होंगे ओर वह किसी कारण से लिखे हुए वादे पर माल न दे 
सकेगा तो हर थान के ठहराये हुए दाम पर उसे ३५) रु० सेकड़ा 
तावान देना पड़ेगा। घुनकार कितना ही चाहे वह सखतन्त्र नहीं रह 
सकता था और एक क़ायदा ऐसा बना था जिससे ज़मीन्दारों ओर 
काश्तकारों को यह हुक्म था कि किसी व्यापारी अफसर के बुन- 
कारों के पास जाने में कोई रुकावट न डालें | इन पाशविक और 
तंग करनेवाली बाधाओं का मतज्व यह था कि स्थानीय व्य- 
वसायों का गला घोंट दिया जाय ओर वह पूरे तौर पर विदेशी 
व्यापारियों की मुट्ठी में आ जाये । टामस मुनरो को बुनकारों की 
पीड़ा का सारा हाल मालूम था। सं० १८७० में पालियामेन्ट की 
एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कवि कम्पनी के 
नौकरों की आदत थी कि वह बुनकारों को जमा करते थे और 
उन पर गारद बैठा देते थे और जब तक बह कम्पनी के नौछरों 
के हाथ माल वेचने का इकरारनासा नहीं लिख देते थे तव तक 
उन्हें नहीं छोड़ते थे । बुनक्नार लोग इस तरह इकरारनामा लिख 
कर एक तरह की गुलामी में फंस जाते थे और वोल्ट्स क 

कहना है कि एक वार ऐसी सलाह हुई कि बुनवारों को अम्रेन्न 
और ओलन्देजी सौदागरों में वॉट दिया ज्ञाय परन्तु बुनहारों 
के सौभाग्य से इस तरह से खुली और निलेब्ज् गुलामों की बांट 
को कम्पनी के डेरेक्टरों ने पसन्द नहीं किया। इस तरद . डी 
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कायदों के बल से अत्याचार कानूनी बनाये गये. ७७ 


क़ायदा वन गया था कि अगर बुनकार किसी ओर के हाथ कपड़ा 
बेचे तो दीवानी अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। 
यह भो कायदा था कि जिस किसी बुनकार के पाप्त एक से 
ज्यादा करवे होंगे और एक या. ज़्यादृह कारीगर उसके यहाँ काम 
करते होंगे और वह किसी कारंण से लिखे हुए वादे पर माल न दे 
सकेगा तो हर थान के ठहराये हुए दाम पर उसे ३५) रु० सैकड़ा 
तावान देना पड़ेगा। बुनकार कितना ही चाहे वह खतन्त्र नहीं रह 
सकता था और एक क़ायदा ऐसा वना था जिससे ज़मीन्दारों और 
काश्तकारों को यह हुक्म था कि किसी व्यापारी अफसर के बुन- 
कारों के पास जाने में कोइ रुकावट न डालें । इन पाशविक और 
तंग करनेवाली बाधाओं का मतज्ञब यह था कि स्थानीय व्य- 
वसायों का गला घोंट दिया जाय और वढ़ पूरे तौर पर विदेशी 
व्यापारियों की मुट्ठी में आ जायेँ। टामस मुनरो को बुनकारों की 
पीड़ा का सारा हाल माक्म था। सं० १८७० में पालियामेन्ट की 
एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि कम्पनी के 
नौकरों की आदत थी कि वह बुनकारों को जमा करवे थे और 
उन पर गारद बेठा देते थे और जब तक वह कम्पनी के नौकरों 
के हाथ माल वेचने का इकरारनामा नहीं लिख देते थे तव तक: 
उन्हें नहीं छोड़ते थे । वुनकार लोग इस तरह इकरारनामा लिख 
कर एक तरह की गुलामी में फंस जाते थे और वोल्दूस का 
कहना है कि एक वार ऐसी सलाद हुई कि बुनकारों को अमेजन 
और ओलन्देजी सौदागरों में वॉँट दिया ज्ञाय परन्तु घुनकारों 
के: सौभाग्य से इस तरह से खुली और निलज्ज गुलामों की बांट 
को कम्पनी के छेरेक्टरों ने पसन्द नहीं किया। इस तरद की 
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छ्दय हाथ की कताई-बुनाई 


विश्वास योग्य लीखी हुई गवाद्वी वराबर मिलती है. कि बुनकारों 
यर आये दिन भारों दंड लगा करते थे, भारी तावान लिये जाते 
थे और कोड़े भी लगाये जाते थे। कभ्नी कभी काठ में ठोंक दिये 
जाते थे और कभी वेड़ियाँ पहनाकर सड़कों पर घुमा कर उन 
की वेइज्ज़ती की जाती थी । उनके ऊपर बेजा जुमाने होते थे 
और उन्हें वसूल करने के लिये वतन छीन लिए जाते थे। और 
यह सजाएँ अकसर इस अपराध पर भी दी जाती थीं कि उन्होंने 
कम्पनी के एजेन्टों को छोड़ कर औरों के हाथ माल बचने का 
साहस किया । बोह्ट्स इन वातों से घबरा कर लिखता है-- 


“देश में बुनकारों की संख्या बहुत घट गयी है उसके कारण 
क्या हैं ? तरह तरह के असंख्य विधियों से कम्पनी के एजेन्ट 
और गुमाश्ते इस देश में उन पर अत्याचार करते हैं । जुर्माने 
होते हैं, केद होती है, कोड़े मारे जाते हैं, और उन से जबरदस्ती 
इकरारनामे लिखाये जाते हैं । कम्पनी के दिन्दुस्तानी बजाजों के 
साथ भी कोई अच्छा बर्ताव नहीं होता था । उन्हें कम्पनी के ही 
दामों पर युरोप की बनात लाचार हो खरीदनी पड़ती थी और 
यद्यपि देश में उसकी विक्री सहज नहीं थी तौ भी उन्हें बाज़ार में 
लाना पड़ता था ।” 


[07985 |॥ [6 0[068॥ 6899, ?? धपुराने समय में मद्रात 
नाम की पुस्तक में टालव्वाय जे, व्हीलर ने भिन्न भिन्न स्थानों 
में दिखाया है कि कम्पनी के वजाज अकसर बुला लिये जाते 
” और उन्हें भारी भारी तवानों की धमकी दी जाती थी। कब 

लाचार होकर ऐसे भारी इकरारनामे लिख देते थे जिनका 


कम्पनी कैसे काम करती थी ७ 


चह पूरा नहीं कर सकते थे । # देश में जिस तिस विधि से 
कम्पनी को लाभ पहुँचाने के लिये सब तरह के दचाव का पूरे 
सौर पर प्रयोग किया जाता था। 


८. कम्पनी कैसे काम करता थी 


ऊपर जो बातें हमने विस्तार पूवेक दिखायी हैं. उनसे इस 
बात की एक भलक मिल जाती है कि अपने ओर अपने पड़ोसी 
देशों में सूती माल के भीतरी और बादरी व्यापार का पूरा इजारा 
अपने हाथ में कर लेने के लिये कम्पनी ने क्या कया उपाय किये 
थे । उनका सारांश यह है-- 

( १) जहाँ कम्पना के गुमाश्ते देश में तमाम फेले हुए थे 
और अनगिनत अत्याचार कर रहेथे वहाँ और व्यापारियों को कड़ी 
मनाही भी थी कि गवनेर छे परवाने के बिना वह देश के अन्दर 
कोई माल खरीदने या बेचने के लिये गुमारते न भेजें । ह 

(२ ) बुनकारों से कम्पनी के गुमाश्ते जो मुंचलके लिखवा 
लेते थे उनसे उन वेचारों को लाचार हो छर कंम्पनो के नौकरों 
के मुँहबोले दाम पर माल दे देना पड़ता था। उनके लिये कोई 
दूसरा निकास न था। 





& मार्च सन्‌ 3७५६२ के ए% खत में बंगाछ के नवाब ने यह शिक्षा 
यत की है दि कम्पनी के पूजेन्ट रेजाया भौर बनियों. छे माल और सामान 
जुबरइस्ती उठा के जाते हैं जौर उनके णागत की चौथाई की कीमत भी 
'सुद्िल से देते हैं भौर नपने मा का जो पृक रुपये की मी कीमत का नहीं 


डोता मारपीट कर भौर तंग कर के रिनाया से- पाँच - पाँच रुपये बुक 
ऊरते हैं । 


छ० हाथ की कताई बुनाई -' 


( ३ ) बुनकारों से तावान जिये जाते थे। उन पर जुमेन्ने 
दोतेः थे, कोड़े लगते थे और तरह तरह के दंड दिये जाते थे । 

(४ ) विज्ी व्यापार करनेवाले सौदागरों और बुनकारों 
के माल जबरदरती छीन लिये जाते थे | 

(५) देश के भीतरी व्यापार पर जो साधारण व्यापारी 
करते थे बहुत भारी आयात और नियात कर लगाये गये । 

(६ ) इन सब बातों का फल्ल यह हुआ कि वर्षों तंक देश 
की दस्तकारी बड़े कष्टदायक दबाबों से तंग आ गयी और बहुत 
थोड़ी मंजूरी पर बनकारों को लाचार होकर एक मात्र कम्पनी 
के ही लिए काम करना पड़ा। वह अक्सर अपना काम छोड़ देते 
थे और रोदी के लिए जोखिम के धन्धे उठा लेते थे | इसके 
भनेक उदाहरण हैं। एक यही सुनिए। मिप्टर बोल्ट्स की 
गवाही है कि जंगलकाड़ी के चारों ओर के ज़िलों में से 
बुनकारों के ७०० परिवारों ने अपने अपने गाँव तुरन्त छोड़ 
दिये और अपना बुनकारी का धन्वा भी त्याग दिया क्योंकि 
उनके ज़िले में अंत्याचार शुरू हो रहे थे। बोल्दस ने यह भी 
लिखा है कि कच्चे रेशम के परेतनेवालों ने जो “न्ागाओद 
कहलाते थे इस डर से कि कहीं हम से जबरदस्ती काम न जिया. 
जाय अपने अँगूठे काट डाले । बंगाल में जहाँ व्यापार भारी और 
विस्तृत था वहाँ अल्याचारों के परिणाम भी भयानक थे । हरी 
बरेलेस्ट उस समय बंगाल के गवनर थे । वह अपने १७ मा 

सन; १७६७ के पत्र में लिखते हैं कि “ आजकल बुनकार बहुत 
गये ई। यह वात बहुत असाधारण है। यह तो ठीक 
हा जा सकता कि देश जो पिछली विपत्ति में पड़ा इुआ 


संघत्‌ १८५७ से ६२,तक कताई ओर बुनाईं। हरे 


था चहं कारण है या भार तचर्ष के बन्दरगादी परं साधारणतया 
व्यापार मन्दा हों गया दे वह कारण है । परन्तु इसंमे तनिक 
भीःसन्देह नहीं है कि कपड़े वनानेवालों की एक बड़ो .सतंख्या 
मे अपना रोजगार छोड़ दिया है ओर किसी कंम .जोजिम के 
रोजगार से अपना पेट पालने लगे दे | * 

इस तरह अत्याचार के बढ़ने से बहुत से बाजार वरबाद हो 
गये और जरल्म का यह फल हुआ क्रि देश के कई भागों सें देशी 
उद्योग घन्धा बिलकुल चौपट हो गया। है» ० ३३५ 


&£. संवत्‌ (८५७ स्‌ ६२ तक कताह; और बुना हे 

इतने पर भी भारतवप का ठोस धन्धा कताई और बुनाई का 
काम जारी रहा | देश के कुछ भागों में तो यह काम.घटने के. 
बदले वड़ी धूम से और सफलता से चलता रहा। सम्बत्‌ १८३९ 
में जेनरल ओम ने अपनी आँखों देखी वातें लिखी: हैं क्रि “कारा 
मंडल के समुद्री किनारे पर ओर वंगाल के धान्‍्त में भी पक्की 
खड़क या पेठोवालो कस्वों से कुछ दूर ऐसा कोई गाव 
मिलना मुशकिल था जिसमें हर नर नारी ओर बच्चा कपड़ा 
यनाने -के काम में न लगा हो। उत्तरों ओर दक्तिणी सरकार का 
खब से अधिक भाग अरेले इसी काम में लगा हुआ है।, यंहद 
भी बड़ाई की वात है कि हर जिले म॑ एक विशेष ही ढंग का 
$ पड़ा तयार होता हैं जिस पर उस ज़िले की अनूठी कारीगर्स 
की छाप है। ऐसी दृत्तता अनेक शताब्दियों की परम्परा से 
परिवारों में चली थ्रा रही हैं। तभो तो जो चीज तैथार करते 
डे अपना जोड़ नहीं रखती । हिन्दुस्तान के ग्राथे निवालियाँ के 
जीवन का एक भांग सूत की दस्तकारी है और इसमें सन्देह 
डी क्या है कि आदमी के लिये कातने और वुनने से हलका 


पर हाथ की कताई-चुनाई. 


काम ओर कोई हो दी नहीं सकता और इस देश में ऐसे 
अखंख्य लोग हैं जो दूसरा कोई काम करते दी नहीं। घुनकार 
खुले मेदान अपना काम करते दे और सूतः की दस्तकारोी सक 
लोगों को इखोलिए सब से जुयादद पसन्द है कि करथे के. 
काम में घरवाली ओर वाल बच्चे. चुनकार की सभी -मदद्‌ 
करते हैं । हिन्दुओं में बुनकार या कोष्ठी कोई नीच जाति का 
आदमी नहीं समझा जाता | वह लोहार, बढ़ई, खुनाए आदि 
कारीगरों से ऊपर ओर कायस्थां से नीचे समझे जाते हे 
ओऔर अगर वह अपने रोजगार से बाहर का कोई धन्धा थाम 
ले तो अजाती कर दिया जाय ।” 

रोजगार की हैलियत से कपड़े बीनना जहाँ बड़े आदर से 


देखा जाता था और बहुत सफल था व्दाँ कताई का काम भी उसी 


तरह घर घर फैला हुआ था और सभी जाति और बिरादरी के 
लोग चरखा कातते थे । 


१०, डाक्टर व॒ुकानन की जाँच ु 
... हमारे सौभाग्य से संवत्‌ १८६३ से ६७ तक डाक्टर बुका- 
नन ने जो. विस्तृत आर्थिक जाँच की है वह देश के भारी भारी क्षेत्रों 
के विषय में है दक्तिण भारत में महीशूर की, कन्नाड की और 
मलावार की और बंगाल ओर बिहार प्रान्तों की भी जाँच की 
है &। डाक्टर बुक़रानन ने उत्तरी भारत की जो जाँच की. है 





# संवत्‌ ३८६२ के छगमग बंगाक के व्यापार के सम्बन्ध में डाक्टर 
मिलवने के ()7]९7६8] (०७ ए7९१९८ पूर्वी वाणिज्य की जिदरों से बढ़े: 


, काम की गवादी मिलती है। उत्तरी भारत मर में यह कपड़े-बढ़ी,मात्रा “- 


होते ये। . 


डाक्टर वुकानन की जाँच फ्रे 
उन के स्थिति-पत्रों से कुछ महत्व की बातें लेकर हम आगे एक 
सारिणी देते हैं । 


दक्षिण भारत के लिए डाक्टर बुकानन ने कोई बहुत विस्दृत 
और व्योपक स्थिति-पत्र नहीं दिये हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने 





बाफता--पटना, टांडा, चटर्याँव, इलाहाबाद, वीरभूमि, खेराबाद, 
रक्ज्ापुर । 


खासो--पटना, टॉडा, इकाइावाइ, दरिभ्रक, शान्तीपुर, मऊ, 
छखनऊ । 

डटोरिया- घन्दरकोना, टांडा, ढाका, शान्तीपुर, इरीपाल । 

मदहसूदी --टांडां, इाहाबाद, खैरायाद, जोदाना, ऊखनऊ । 

मलमल्-हढाँरा, पटना, शान्तीपुर, गाजीपुर, मेदनीपुर, काशी, 
मालरद । 

सन्नो--टॉडा, इलाहाबाद, कोदाना, मऊ, बालयपघोर । 

तरोंद्म--ढाँछा, शान्तोपुर, काप्तिमावाद, छुढ़ावछ, इरीपाल । 

यह माछ भारतवर्ष के कोने कोने, भमेरिकता के संयुक्त राज्यों में, 


भौर युरोप के सभी भागों में सेजा जाता था। वाणिज्य का विस्तार इस 
प्रकार था । 


संघत्‌ १८६२ के लिए 
दंगारू का वाणिज्य भायात ( जिसमें प्रधानतः निर्यात कपदों 
किस स्थान से था खोना, चांदी भादि कोप के थानों का 
शाप्तिक् था ) ; 
१ लंडन ६७७२२) रु० ३३१५८२ 
२ डेन्माक २१३७५) रु ३३७६३२ 


३ लिखबन्‌ 


१२१ ३३५३. 
४ बमेरिका (संयुकतराज्य) २५०९६) रु० 


४७६३१३२ 


रछ हाथ की कताई-चुनाई . 


लिखा है उससे इतना तो निश्चय है कि दक्तिण भारत में कातन 
और बुननेवाले भरे पढ़े थे। परन्तु दक्षिण भारत की अवस्था 
पर विचांर आरम्भ फरने के पहले यह अच्छा होगा कि सामने दी 
हुई सारिणी से इस धन्धे की स्थिति का जैसा पता लगता है हस 
उसका अनुशीलन कर लें । जो बात बिल्कुल स्पष्ट माद्दम होती 
दे वह यह है कि आबादी में नर नारी बच्चे मिलॉकर हर दस 
आ्रणी के पीले कम से कम एक चर्खा चलता था । 

अगर हम बड़ों ही को गिनें तो चख्ाँ की नैष्पत्तिक संख्या बहुत 
ऊँची हो जायगी। वेकारी की घड़ियों में कोई न कोई -धन्धा करने 
के लिये और खेती आदि कामों से जो आमदनी होती थी 
उसे बढ़ाने के लिए प्रायः सभी घरों में, शायद ही कोई घर 
बचता हो--चर्खा कातना एक आवश्यक धन्धा था। घर के 
खुच्चे में इससे थोड़ा सहारान था क्‍योंकि तकुआ पीछे साल में 
दो से लेकर चार रुपये तक उन्हें पड़ जाता था जोकि आजकल 
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डाक्टर वुकानन की जाँच र्७ 


नन के अनुसार वहुत प्रचलित थे और जिनमें अच्छी कमाई होती 
थी बिनाई के साथ जोड़ लिये जायेँ तो कम से कम कूतने पर भी 
भारत की सारी आबादी में सैकड़ा पीछे एक आदमी के जीवन 
का पूरा काम था | बुनकार को अच्छी मज़दूरी मिलती थी और 
जब वह वरावर दिन भर काम किया करता शा तो उसको 
आमदनी १०८॥) रु० साल या आजकल फे हिसाव से ४४०) 
से ५५०) रु० तक होती थी। कुछ बुनकार खेत में भी काम करते 
थे । वह किसान होते थे और जब खेतों में काम न होता था तब 
वह बचे समय को कपड़ा बुनने में लगाते थे । दिनाजपूर के 
जिले के सम्बन्ध में लिखते हुये डाक्टर बुकानन कहते हें कि 
“बहुत से किसानों के घर में चाहे मुसलमान हों चाहे हिन्दू एक: 
एक करघा ज़रूर है और जब फुरसत मिलती है तो घर के नर. 
नारी सभी घुनने का काम करते हैं. और गज्जी, गादा आदि खद्दर 
तैयार करते हैं ।” जो बुनकार मजूरी पर काम करते थे उनकीः 
जीविका अच्छी थी और उन्हें किसी वात की कमी नहीं रहती 
थी। धीरे धीरे कम्पनी के एजन्टों ने उनके ऊपर दबाव डालना 
शुरू किया और जिस पेशगी के हानिकारक फल इतने स्पष्ट थे 
कि डाक्टर बुकानन जैसे खोजी से छिप नहीं सकते थे । उसी 
पेशगी के सहारे कम्पनी के एजन्‍्टों ने इन बुनकारों को दासता 
की जंजीर में जकड़ना चाह्य । डाक्टर बुकानन ने लिखा है कि 
हर जगह मुझे यही वात दिखाई दे रही दे कि पेशगी पाकर 
कम्पनी के एजन्टों और नौकरों के लिये काम करनेवाले बुन- 
, फारों की अपेक्ता अपनी इच्छा से स्वतंत्र रोज़गार करनेवाले बुन- 
कार कहीं अच्छी दशा में थे । यह तो मनुष्य का खभाव है कि: 


साधारण खर्चे का परिमाण प्र 


बहुत हानि न थी। वह वही समग्र ऐसे माल की ,तय्यारी में 
लगाने जिसकी माँग ज़िले में सबसे ज्यादा थी । कपड़ा तो मामूलीः 
वौर से बाज़ार के दिनों में नगद विकता था, इसलिये बुनकार को 
कभी वेकार बेठना नहीं पड़ता था । 
११. साधारण खच का पारमाण 

भिन्न भिन्न श्रेणियों के परिवारों का साधारण खच विशेष 
करके जो खाने और कपड़े में पड़ता था डाक्टर बुकानन ने जो 
अटकल लगायी है, और जो विवरण इकट्ठा किया है वह समभने 
लायक है । दिनाजपुर ज़िले के लिये उन्दोंने जो विश्लेषण किया 
है वही उत्तरी भारत के प्रायः सभी जिलों में थोड़े बहुत भेदों के. 
साथ लग सकता है| उस ज़िले में कम से कम छः भिन्न भिन्न 
तरह के परिवार-थे। उनका खच भी भिन्न परिमाण का था । 
नीच को सारिणी में डाक्टर बुकानन के विश्लेषण का फल दिया 
जाता है । 
पाँच धाणियों के परिवार खाने में वार्षिक कपड़े में वार्षिक 


की श्रेणी व्यय व्यय 
.. पहली ३३४॥॥-) रु० २१०) रु० 
दूसरी १७४) रु० ७०] रु० 
वीसरी १२८) रू० ३७॥) रु० 
चौथी ६६) रु० १७॥॥) रु० 
पाँचवीं ३०) रू० ३।२०] रू० 
छ्ठा २०॥४-) रु० . २।८-) रू० 


अंत की दोनों श्रेणियों सब से ग्रीव खेतिहर ओर दृस्त- 
कार की हैं । परन्तु मध्यम वर्ग के लोग और अच्छे अच्छे दस्त- 


दक्षिण भारत ओर मद्दी शुर हर 


इकट्ठा करना ही जान पड़ता है। आमतौर से यह का जा 
सकता है कि दो एक महत्व के भेदों को छोड़कर दक्षिण भारत 
की विहर और बड़ाल की सी दी दशा है। दक्तिण भारत में 
जैसे ब्राह्मण पुरुष हल थामना पाप समभते दे बैसे ही ब्राह्मणी 
चरणजखा नहीं छूती हैँ। पर उचर भारत में चरजा कातने से 
कोई नीच नहों समभा जाता है । कताई से जो मजूरी उत्तर 
में मिलती है वही दक्षिण में भो। रूत की मोटाई ओर बारीकी : 
के अनुखार घंटा पीछे १०० से ६०० गज़ तक की कताई होती 
है। जब सूत वहुत वारीक होता है अर्थात्‌ १०० नम्बर से ऊपर 
डोता है तो दिन भर में प्रायः ८४० गज्ञ की एक अंगदी से ज़्यादा 
कोई स्त्री नद्दीं कात सकती है। ओर जब बहुत माटा द्वोता है 
तो तीन पाव तक कात लेती है और >)॥ रोज़ से ज्यादा कमा 
लेती हैं। ओर घंटे में पाँच छः सो गज़ तक काता करती हैं ।” 
ओटना, धुनना, साफ़ करना आदि कताई के करने का सारा 
काम दक्षिण भारत में कातनेवाजी अपने आप करती थी । डाक्टर 
वुकानन के दक्षिण भारत के विवरणों में कहीं धुनियों की चरचा 
नहीं है । बहुत संभव है कि वंगाल और विद्वार की तरह से वहाँ 
भी धुनाई के रोज़गार में कोई लाभ न था और न पेशे की तरह 
उसे लोग पसन्द करते थे, ओर कातनेवालों धुननेवाली का भी 
काम कर लेती थी । उत्तर ओर दक्षिण सारे भारत में हर जगह 
कपड़े का भाव एक ही द्वोता था। हाँ, मलमल आदि मद्दीन कपड़े 
दक्षिण में ओर जगह से सस्ते थे। बंगाल के वापते और कोयम- 
वत्तूर के खद्दर प्रायः वरावर भाव पर विकते थे । यद्यपि डाक्टर 
बुकानन दक्षिणी प्रान्तों में पहले ही पहल गये और उनकी पहले द्दी 
जाँच की तथापि उन्होंने इस सम्बन्ध में बढाँ के कोई पूरे स्थिति- 


<ढझ ह।थ का कताइ-चुनाई 


पत्र नहीं दिये हैँ तौ भी साधारण दशाओं का जो चित्र खींचा है 


उससे हम इस नतीजे पर पहुँच सकते है. कि विदेशी कपड़ा या 
विदेशी छूत का जनता पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा थां । विदेशी 
सूत का तो कोई नाम ही नहीं जानता थापरन्तु शहरों के कुछ 
इने गिने रहनेवालों के सिवाय विदेशी कपड़ों को भी कहीं 
पूछ न थी ।# हे 
& मिलवरन ने “पूर्वी वाणिज्य” में टिखा दे कि संवत्‌ १८४९ से 
छेकर संवत्‌ १८३५८ तक मत्रास से विशेष रूप से कपडे दी बाइर भेजे 
जाते थे | पूछीकझ्माट रुमाऊ; वाटापलयाम रुमाक, नीके कपदे, पशञ्षम, 
खाड़ी; सालमपुर, पछामपुर, छींट, बुक मठमऊ, मलमल के रुमाऊ और 
सव तरह के जिंघम साधारणतया दक्षिण में बनते थे और इंग्लिस्तान भौर 
अमेरिका भेजे जाते थे | संवत्‌ १४६२ में मद्रास का व्यापार यह था| 


कहाँ जाता था कपड़ा जो आता था | कपड़ाजो जात था 

€१) कंदुन १३०००) १४६८११) 

(२) अमेरिका के संयुक्त हो १२४४४९४)- 
राज्य 

(३) बस्बई ७४७४९) ८4५७०) 

(७). उत्तरी सरकार : १९१८०) | ५०५९१४३) 

(५) मकावार का ९६९०५) १०५८२४) 
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विदेशी कपड़ा की माँग न थी &३ 


रूईं, सृत और कपड़ों का व्यापार जो सद्रास के साथ संसार 
भर का होता था, इस प्रकार था। | 
वस्तु आयात नियांत - 


(१) रूई २५१४५८) १७७४१ ६) 
(२) सूत ५०११४) ८4६४५) 
(३) कपदे ' २०४४५८२) ४३६६१७१) 


जो कपड़े आते थे वह देसावर से कम आते थे। अधिकांश 
भीतरी जिलों से और उत्तर भारत से ही आते थे । 


१३. विदेशी कपड़ों की मांग न थी 


डाक्टर बुकानन की गवाही से यद्द साफ़ जाहिर है कि उन 
दिनों हर तरह के लोग अपनी फुरसत की घड़ी में इस तरह का 
काम करके लाभ उठाया करते थे और सारा खच खेती ही के. 
मत्ये नहीं मद्य जाता था। देशी दस्तकारी वरावर इतनी उत्तम 
होती रही कि भारतवर्ष सें यूरोप की वनी चीज़ों की खपत बढ़ 
नहीं सकती थी । सँवत्‌ १८७० में पालियामेण्टरी कमीटी के 
सामने वयान देते हुए वारेन हेस्टिग्ज ने सव से ज्यादृह इसी वात 
पर ज़ोर दिया था। जितने कपड़े की लोगों को ज़रूरत पड़ती 
थी उतने देश में ही वन जाते थे और विक जाते थे। जिस 
सस्तेपत को देख कर विदेशी लोग दंग रह जाते थे वही खदेशी 
चीज़ों के आगे विदेशी की विक्री असम्भव कर देता था। उत्तम- 
आशा अन्तरीप के उत्तर के देशों में और खासकर भारतवर्ष में 
विकने के शिए जो माल इइंग्लिस्तान ने संवत्‌ १८०७ से सं० १८७० 


“व 


प्‌ 


भारो बाधक कर ओर भारतीय माल 8५ 


बैठता था । भारतीय माल पर भारी वाघक कर लगाये जाने से 
धीरे घीरे व्यापार घटता जाता था । कम्पनी की तरफ़ से इस वात 
की वरावर डटके कोशिश होती रही कि अंग्रेज़ी कपड़े भारत 
में फैल जावें और अंग्रेजी सृत भी खपने लगे । तौ भी अंग्रेज़ी 
सूती माल लोगों को पसन्द नहों आते थे। और सूत को तो कोई 
पूछता ही न था। यहाँ तक कि भारत में पहले पद्दल सं० 
१८४८० में विल्लायती सूत आया | 


१७४. भारी बाघक कर और भारतीय मार 


यह याद रखना चाहिये कि इन्हीं दिनों इंगलिस्तान में सूत की 
दृस्तकारी ने लम्बे क़दम बढ़ाये थे। कारण यह था कि विक्रम की 
उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही कताई-बुनाई की अनेक कलें वहाँ 
बन गयी थी। संवत्‌ १८१७में खटक ढरकी (४]9 50४४४)९) बनी 
और सं० १८०१ में कातनेवाली पतली बनी ओर सं० १८२२ 
में कल से चलनेवाला करधा वना और सं० १८२५० में भाफ 
का इंजन वना। इस शवाब्दी के उत्तराध में जवाकी चर्चा हम 
कर रहे हैं यह सब मशीनें हर तरह से पूरी हो गयी थीं और मँज 
गयी थों और भारतवष से जितना साल-दौलत जो भाँति भाँति से 
खिंच खिंच कर विलायत में आगया था, वह सव इकट्ठा होकर 
नयी पूँजी खड़ी होगयी थी । उसीके बल पर यह नयी मशीनें जो 
शायद सैकड़ों वष तक पड़ी मोरचा खातीं, जोरों से चल पड़ी । 
भारतवर्ष का दु्भाग्य इंग्लिस्तान का भाग्योदय था। धन के 
कल्प-बृक्ष को हिला दिला ओर काट काद कर बरसों पहले विला- 
यत का खजाना भर लिया गया था और भारतवर्ष पे लूटा हुआ 


६६ हाथ की कताई-चुनाई 


घन उमड़ रहा था। उसके साथ ही इंग्लिस्तान की साख जो कि 
इसी समृद्धि का फल था बेतरह वढ़ गयी थी। इखीने विला- 
यत के नये उठते हुए उद्योग को बढ़ावा दिया । इस बांत की 
लगातार कोशिश की गयी कवि भारतत्रप में कहीं न कहीं विला- 
यती कपड़े खपाये जाये । नेपोलियन ने यूरोप की तरफ इंगलि- 
स्तान की राह रोक दी थी ओर उस्तके बहिष्कार के कारण 
अंग्रेज सौदागरों के लिए भारतबप के बाज़ार के सिवाय कोई 
निकासी न रह गयी। संबत्‌ १८७० में इंग्लिस्तान के दस्तकारों 
को विशेष लाभ पहुँचाने के लिए पालियामेन्ट की ओर से एक जाँच 
कमेटी वेठायी गयी। वारेन देस्टिंग्स से लेकर सर टामस मुनरों तक 
भारतवर्ष की मिलकियत में जितने अच्छे शासक हो चुडे थे 
उन्र सब से यह्‌ बात पूछी गयी कि क्‍या अंग्रेजी सती माल भारत 
सें बिकेगा ? कमेटी के सामने जो गवाहियाँ हुई” उनका सार यह 
निकला कि विक्रो की बहुत सम्भावना नहीं मालम होती, क्योंकि 
अंग्रेज़ी और हिन्दुस्तानी माल के दामों में बड़ा फुक है। सर 
टासस रो ने कहा कि यह केवल दर का सवाल है । श्री राव 
प्राउन ने लार्ड स कमीटी के सामने बोलते हुए कहा कि अगर विन 
महसूल के भारतवर्ष के मद्दीत कपड़े आने दिये जायेंगे तो अंग्रेजी 
माल के बिकने में बड़ी वाघा पड़ेगी और भारत से जो खदर 
आता है वह तो एकदम से बाजार पर अधिकार कर लेगा क्योंकि 
उसकी वरावरी का अंग्रेज़ी माल बहुत महँगा पड़ता है और ख 
सस्ता | श्री रावट ज्राउन से पूछा गया कि “जिस भाव पर मर्ति 
में ऋस्पन्ती की विक्की भारतीय सफेद नयनसुखों की हुई थी और 
जिस भाव पर उतने ही पनहे का अंग्रेजी सफेद नयनछुख थुनगे- 


भारो.वाघक कर ओर भारतीय माल &७ 


वालों के यहाँ से वाजार में आकर बिकता है, -भापक्री समर में 
दोनों में क्या फक है?” उन्होंने उत्तर दिया कि “अभी हाल में मेंने 
हिसाब किया है तो मालूम हुआ कि उतने ही पनहे का और वैसा 
ही कपड़ा जेसा यहाँ क्ना बना मिलता है, सैकड़ा पीछे ३० से लेकर 
. ६० तक कम दाम पर भारतीय मिलता है। विलायत के बाजार में 
विना कर लगाये भारतीय माल को वहाँ बाल कभी जाने नहीं दे 
सकते थे क्‍योंकि अंग्रेज बुनकारों की इसमें निश्चय ही हानि 
थी। पार्लियामेन्ट में भारतीय माल पर जो भारा भारी महसूल 
लगाये गये थे उन्हें उठा देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं कर 
सकता था। क्‍योंकि इससे अंग्रेज दम्तकार विलकुल ब्चाद हो 
जाते। संवत्‌ १८६९ में लाडों की सभा में वोजते हुए त्राउ 
चेलेसूली ने कहा था कि “ आमतौर पर इस बाव का बड़ा 
डर है कि अगर इंग्लिस्तान के बाजारों में भारतीय मात 
विना महसूल लगाये भाने दिये जायें तो इंग्लिस्दान में सूती ऋार- 
पार एक दम बन्द हो जायगा ओर भय है कि झपने देरा में भी 
कोई यहाँ के बने कपड़े न पहनेगा ।” शग्लित्ताम में मो मात 
बनता था ठीक उसी के सुकावल का भारतीय साठ बहाँ साझइुर 
पचास साठ प्रति सेकड़ा सस्ता विकता था । नवनछुख का भागा 
इंग्लिस्तान में वन्द्र करने के लिए सौ रुपए के माह पर 3०) से 
८०) रु० तक महसूल लिया जाने लगा। सुक्तद्ार उ्दापार 
इग्जिस्तान में उस समय चला नहीं था, उसकी 5 
से चल्नी है जबकि अंग्रेजी माव की जिक्री की जड़ ऐस् 
गई थी कि डसे कोई शक्ति उखाड़ नहीं सक्दी थी, 
सद्मऊपरों का तनिक भी डर नहीं रह यदा था। परन्तु 


&६ हाथ की कताई-चुनाई 


धन उमड़ रहा था । उसके साथ ही इंग्लिस्तान की साख ज्ञो कि 
इसी सम्रद्धि का फल था वेतरह बढ़ गयी थी। इसने बिला- 
यत के नये उठते हुए उद्योग को बढ़ावा दिया। इस बात की 
लगातार कोशिश की गयी कि भारतत्रष में कहीं न कहीं विला- 
यती कपड़े खपाये जाये । नेपोलियन ने यूरोप की तरफ ईंगलि- 
स्तान की राह रोक दी थी ओर उसके वदिप्कार के कारण 
अंग्रेज सौदागरों के लिए भारतबपे के बाज़ार के सिवाय कोई 
निकासी न रह गयी । संवत्‌ १८७० में इंग्लिस्तान के दस्तकारों 
को विशेष लाभ पहुँचाने के लिए पालियामेन्ट की ओर से एक जाँच 
कमेटी बैठायी गयी। वारेन हेस्टिंग्स से लेकर सर टामस मुनरो तक 
भारतब॒ंष की मिलकियत में जितने अच्छे शासक हो चुडे थे 
उन सव से यह बात पूछी गयी कि क्‍या अंग्रेजी सती माल भारत 
में बिकेगा ? कमेटी के सामने जो गवाहियाँ हुई उनका सार यह्‌ 
निकला कि विक्रो की बहुत सम्भावना नहीं माहुम दोती, क्योंकि: 
अंग्रेज़ी और हिन्दुस्तानी माल के दामों में वड़ा फुक है। सर 
टामस रो ने कहा कि यह केवल द्र का सवाल है। श्री रावट 
ब्राउन ने लाडस कमीदी के सामने बोलते हुए कहा कि अगर विना 
महसूल के भारतवर्ष के महीन कपड़े आने दिये जायेंगे तो अंग्रेजी 
माल के बिकने में बड़ी वाघा पड़ेगी और सारत से जो खदर 
आता है वह तो एकद्म से बाजार पर अधिकार कर लेगा क्योंकि. 
उसकी बराबरी का अंग्रेज़ी माल वहुत महँगा पड़ता है और खर्देर 
सस्ता ! श्री रावट ब्राउन से पूछा गया कि “जिस भाव पर साद 
में कम्पनी की बिक्ती भारतीय सफेद नयनसुखों की हुई थी और 

जिस भाव पर उतने ही पनहे का अंग्रेजी सफेद नयनसुख बुनने- 


भारो.वाधक कर और भारतीय मात्र &9 


वालों के यहाँ से वाजार में आकर विकता है, -भापकी समक्क में 
दोनों में क्या फक है?” उन्होंने उत्तर दिया कि “अभी हाल में मेंने 
हिसाब किया है तो माल्म हुआ कि उतने ही पनहे का और वैसा 
ही कपड़ा जैसा यहाँ का बना मिलता है, सैकड़ा पीछे ३० से लेकर 
६० तक कम दाम पर भारतीय मिलता है। विलायत के वाजार में 
विना कर लगाये भारतीय माल को वहाँ बाल कभी जाने नहीं दे 
सकते थे क्योंकि अंग्रेज घुनकारों की इसमें निश्चय ही हानि 
थी। पालियामेन्ट में भारतीय माल पर जो भारा भारी महसूल 
लगाये गये थे उन्हें उठा देने के लिए कोइ प्रस्ताव नहीं कर 
सकता था। क्‍योंकि इससे अंग्रेज़ दस्तकार विलकुल्ल बर्बाद हो 
जाते। संवत्‌ १८६९ में लाडडों की सभा में बोजते हुए लाडे 
वेलेसली ने कहा था क्लि “ आमतौर पर इस बात का बड़ा 
डर है कि अगर इंग्लिस्तान के वाजारों में भारतीय माल 
विना महसूल लगाये आने दिये जायें तो इंग्लिस्तान में सती कार- 
बार एक दम बन्द हो जायगा और भय है कि अपने देश में भी 
कोई यहाँ के बने कपड़े न पहनेगा ।” इग्लिस्तान में जो माल 
बनता था ठीक उसी के मुकाबले का भारतीय साल वहाँ जाकर 
पचास साठ प्रति सैकड़ा सस्ता जिकता था । नयनसुख का आना 
इंग्लिस्तान में वन्द्र करने के लिए सौ रुपए के माल पर ७०) से 
८०) रु० तक महसूल लिया जाने लगा। मुक्तद्वार व्यापार 
शग्शिस्तान में उस समय चला नहीं था, उसकी चचा तो पीछे 
स चली है जबकि अंग्रेजी मात की विक्री की जड़ ऐसी दृढ़ हो 
गई थी कि उसे कोई शक्ति उखाड़ नहीं सकती थी, जब छिसो 
पढ्ाऊपरो का तनिक भी डर नहीं रह गया था । परन्तु इन्दीं 


भारी बाधक कर शोर भारतीय माल &8 


बल भी उन्हें किसी तरह चला न सकता, वह तो भारतीय 
कारवार का वलिदान करके बनायी गयीं। भारत स्वतन्‍्त्र होता 
तो उसने वदला लिया हो ता। अंग्रेजी माल के ऊपर वाधक कर 
लगा देता | अपने उपजाऊ उद्योग को नछ्ठ होने से वचा लेता | 
उसे इस तरह से अपनी रक्षा नहीं करने दिया गया क्योकि 
चह बिल्कुल विदेशी मुट्ठी में था।” 





यह तो रावराय का वही सत्र था-- 


“राख सोइ जेहितें बने, जेंहि वल होई सो लेइ” 

जिन खार्थी व्यापारी सिद्धान्तों ने असमान करों की कूट- 
नीति चलायी थी, उनके विरुद्ध भारतवर्ष लड़ाई नहीं कर सकता 
था। सं० १८७० के वाद कम्पनी का. इज्ारा रद कर दिया गया 
ओर भारतीय व्यापार का द्वार सभी अग्रेज़ों के लिये खुल गया । 
भारत में आनेवराले अंग्रेज़ी माल को अनगिनत सुभीते दिये 
गये। नाम मात्र के आयात-कर को घटा कर ढाई रुपया 
सैकड़े तक कर दिया गया। और बहुत से कपड़े के किस्म 
के माल तो विर्कुज्न विना किसी तरह का कर दिये, भारतवप में 
आने लगे । उनके ऊपर यात्रा में भी जो कर लगते थे वह भी 
घटा दिये गये । और कई ऐसे भी उदाहरण हैं जिन में वह्‌ 
बिल्कुन्न हटा दिये गये । देश के भीतर रूई पर जो कर ज़गता 
था वह बढ़ा दिया गया। परन्तु जो रुई यहाँसे इंग्शिस्तान 
भेजी जाती थी, उस पर कुछ भी नहीं लिया जाता था। जहाँ 
यह सत्र वाते' थीं वहाँ भारतीय माल के भारत में ही बिकने में 
भाँति भाँति के अडंगे डाले गये । इस तरह की वेज्ोड लड़ाई 


१०० हाथ की कताई-बुनाई 


में बलवान पक्त की जीत सहज हो गयी। जो अंग्रेज भारतवर्ष 
में अपने भाग्य के दाँव लगाने आये थे वह इसलिए नहीं जीते कि , 
उन में भारतियों से अधिक और ऊँचे प्रकार की काय-द्क्तता थी या 
उनके पास भारतीयों की अपेक्षा अधिक पूँजी थी | उन की जीत 
को कुंजी थी--असमान कर । जो कि इतनी होशियारी से लगाया 
कि हलके कर के बल से इंग्लिस्तान उछल कर ऊंचे हो जाय और 
भारी कर के बोझ से भारतवष दब कर रसातल को चला जाय | 
इस्ट इन्डिया कम्पनी के दितैषी मिस्टर रिचर्डस ने भी कमीटी के 
सामने गवाही दी थी। 

उन्होंने भी लिखा है कि “इंगलिस्तान में जो माल भारत से 
आंता है उस पर अन्याय से और वेईरमानो से कर लगाये जाते 
हैं। जो माल भारत से विलायत में आता है या विलायत से 
हिन्दुस्तान को जाता है, दोनों समान भाव से अंग्रेजी रिआया 
का ही माल है पर दोनों के ऊपर महसूल लगाने को विधि 
समान नहीं है। असमानता यह है कि हिन्दुस्तान के भीतर 
विज्लायती माल तो विना कर के चला जाता है पर विल्ायत में 
हिन्दुस्तान से आनेवाले माल पर अति अधिक कर लगाया 
जाता है। वहुत साधारण खर्च में आनेवाली अनेक चीजों पर 
सो प्रति सेकड़ा से भी अधिक बढ्क छः सौ प्रति सैकड़ा तक 
महसूल लगता है ओर एक चीज पर तो महसल तीन हज़ार 
रुपये श्रति सेकड़ा तक पहुँच गया है ।” 

यह बाधक कर समय समय पर घटते बढ़ते रहते थे 

तभी उठा लिये गये जब यह निः्चयपूवक समझ लिया गया 

<५र्थ कपड़ों का भारतीय निर्यात व्यापार एकदम मर गया 
_ अब फिर जी नहीं सकता । भिन्न भिन्न वर्षों में यह बाधक 


भारी बाधक कर और भारतीय माल 


ऋर किस तरह से घदता बढ़ता रहते 


चात है। 


& हर सो गिन्नी की मालियत पर 


सम्बत, सफेद नयवसुख मलमल और 
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मालियत पर १० गिन्नी प्रति सैकड़ा महसूल 
और प्रतिवर्गगज साढ़े तीन सैकड़ा अगर 


छुपा माल हो--- 
१० गिन्नीवाला महसूल रदकर दिया गया | 


१०२ 


( था यहू जानने लायक 


सूतो माल 
जिन पर 
और तरह 
पर॒ कर 
नहीं लगा 


३२-९-२ 
३२-१०-० 


६२०५०-५--० 


ध * इस छोगएक सावरेन (सुदर्ण) पोंढ को गिन्नी डी बोछते हैं । बहुत 
द कि गिन्नी १५) के बराबर समझी जाती थी । १२ पेंस की एक 
#हा भौर २० शिक्षिग की एक गिद्नी होती दे । 


१०२ हाथ की कताई-बुनाई 


भिन्न भिन्न समयों पर जो बाधक कर प्रचलित थे उनकी दर 
से आयात और नियांत व्यापार के अंकों का मुकाचला करने पर 
यह प्रकट हो जायगा कि अंगरेज़ी माल ने भारतीय माल को किसः 
तरह दबाया था । 


सम्बत्‌ भारतवघ से बाधक करों विलायत से 
कितने थान की दर कितने, 
गये गद्धा आये 


मलमल पर ३७) प्रति सेकड़ा 
१९७१ १२६६६०८) नयनसुख पर ६3] प्रति सैकड़ा_ <१८२०८ 
और माल पर२७॥&-) ८पा. प्रति 
सैकड़ां 
मलमल पर ३७॥|)प्रति सैकड़ा 
१८७८ ५३४४९५  नयनसुख पर६७॥] प्रति सैकड़ा १९१३८७२६ 
और माल पर५०[ प्रति सैकड़ा 


१८८५ ४२२८०४ महसूल १०) त्रति सैकड़ा ४२८२२०७७३ 
१८९२ ३०६०८६ » २१०) पति सैकड़ा. ५१७७७२७७ 
भारत में बाधक कर २॥) रु प्रति सैकड़ा 


मुक्तद्वार व्यापार के सिद्धान्त पर अगरेजी माल भारतवध में 
आकर बाजारों में भरने लगा और स्वदेशी माल बिलकुल रोक दिये 
गये और उनके ऊपर बहुत भारी और बाघक कर लगाये गये | 
व्‌ विलायती माल अत्यन्त सस्ता हो गया और भारत के माल . 
विल्कुल बाहरी चालान बन्द्‌ हो गया तब यह बाघक कर मं 
तो उठा लिये गये या ढीढे कर दिये गये । 


खं० १७४० से १८६० तक में व्यापार की स्थिति १०३. 
१४. सं १८७० से १८६० तक में व्यापार की स्थिति 


जब सूती माल का व्यापार इंगलिस्तान में सुरक्षित हो गया 
और भारतवर्ष को ढटने के लिये खुला छोड़ दिया गया तो 
अंग्रेजी व्यापार का सं० १८७० से विकास होने लगा । स० 
१८७० से लेकर १८९० तक दोनों देशों में करों की असमानताः 
थी । इस अवधि के भीतर भारतवप से जो सूती माल बाहर गये 
और युरोपियन देशों स जो सूती माल भारत में आये, उनके 
आँकड़ों से यह साफ़ पता चलता है कि भारत के माल का बाहर 
जाना किस तरह बराबर घटता गया और विदेशी माल का यहाँ 
आना किस तरह बढ़ता गया । 


संबत्‌ भारत से वाहर विदेश से आने. विदेश से आये 
जाने वाले सती वाले सूती माल हुए खूत का 
माल का दाम का दाम' दाम 

१८७० ५०२९१४०८) ९२०७०) 

१८७२१ ८४९०७००] 6096) 

१८७२ १३१५१४२७) २६८३००) 
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१८७५ ११ ५२७३८५] २६०८९४ ०) 

१८७५६ ९०३०७९६) १०७८२३५३) 

१ ८७७ ८०४७ २७६३) 5००५६ ४२) 

श्टडट * ७६ ६४८२०) ४६७८६५०) 

१८७५ ८००९४३२) ६०८२३५१) 


२०७ द्ाथ को कताई-बुनाई 
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' श्टटण २२२३१६३) ७५९६३८३) १९११२०५ 
१८८६ १३२४२३) ५२१६२२६) ३०२२६७० 
“१८८७ ८०७२८०) ६०१ २७२९) २१००५५३२१ 
१८८८ ८४९८८७) ४५६४०४७) ३११२१३८ 
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स० १८९० तक भारत से सूती माल का बाहरी चालान 
इतना कमर हो गया था कि उसे हम नगश्य कह सकते हैं । साथ 
हा अगरेज़ी कपड़े और सूत भारतीय बाजारों में घुस आये ओर 
सदा के लिये उसके एक भाग पर अपना अधिकार जमा लिया । 


१६. टोलघर की नोचखसोट 


इंतेना हो नहीं हुआ कि भारतीय निर्यात व्यापार का बइमानों 
स गला घोटा गया बलिक देश के भीतर साल के आने जाने में कर 
लगाय गये | भारत के भीतर भारत हा के माल पर तरदद तरह 
के कष्टदायक कर लिये गये । नवाबों के और दूसरे भारतीय हाकियों 
के शासना में भी कर लगते थे परन्तु वह एक प्रकार की चुगी सी 
था। & यह चंगी माल के दाम पर नहां लगती थी कपल तप 0 अब जगत थी यही. ता 


*।॒ ०. बह बा ४5३ रे 
के स० १८९१ को लिखी हुई सर चाल्स ट्रेविल्ियन की रिपोट पर 
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शोलघर की नांचखसोद १०५- 


बेल, टू या गाड़ी पोछे ली जाती थी। यह रकम इतनी छोदीः 
होती थी कवि उसको मारलेने का कोई किसी को काम न था। किसी 
परवाने की जरूरत न पड़ती थी और किसी भी बहाने से चुंगी 
घर के पास माल की तलाशी नहीं होती थी । जितनी दूर माल' 
को ले जाया जाता था उत्तनी दूरों के हिसाब से कर लगता था। 
और ज्यों ज्यों व्यापारी आगे बढ़ता था उसे किस्तवार देना पड़ताः 
था । लेकिन अंग्रेजों न इस पद्धति को त्रिलकुज्ञ उलट दिया । व्या- 
पारी को सारा महसूल शुरू ही में दे डालना पड़ता था चाहे वह 
क्रितनी ही दूर जाने वाला हो और तब कहीं आगे बढ़ने कोः 
उसे परवात्ा मिज्ञता था । उन्होंने अधिक से अधिक दूर माल ले 
जान के सब महसलों का जोड़कर इकट्ठा वेबाक कर देने काः 
, परमाण बना लिया, जिसका दाम सारी.चगी की बेवाकों रखा | 
इसी के नाम पर इस महसल को मनमाना बढ़ा लिया। पालियामेन्ट 
के एक कमेंटी के सामने सं० १९०० में श्री रेनकिंग की गवाही हुई 
| उन्होंने कहा था कि भारतवप में जो सूती माल तैयार होता है 
और वहीं खपता है उसे किसी किधी जिले में १७॥) रु० सेकड़े 
तक राह चलते कर देना पड़त/ है। कच्चे माल पर ५) रु० सैकड़ा, 
सूत पर ७॥] रु० सैकड़ा, कपड़े पर २॥) सैकड़ा और अगर कह 
परवाने में सफेद कपडा लिखा है. और कपड़ा रंगीन निकला तो 
९॥) रु० सेकड़ा ओर भरना पड़ता था | जहाँ कहीं थोक कार- 
_र दाता था वहाँ इन महसूलों को वारम्वार चुकाते रहने से & 
भारउना करते हुये सर जान फ्रेढ रिछशोरने “सारपाय मात्रछों पर” जो ह 
व्प्याणियाँ छिल्ी है उनमें चुगा के भरुसरों की बुराइयों भौर वेइमा- 
हियी दा ब्णन किया है । इस स्थल पर उसे देखना चादिये । 


१०६ हाथ की कताई-चुनाई 


-बच नहीं सकता था | क्योंकि बहुत दर दर से थोड़ा २ सामान 
आये बिना काम नहीं चल्न सकता था | रुइ पर चार बार मह: 
सूल लग लेता था तब उसका कपड़ा बनता था और कच्चे माज्ञ 
पर जो परवाना लिया जाता था अगर तैयार माल उसी के हिसात्र 
सेन हुआ तो और भी यात्रा-कर देने पड़ते थे। व्यापारी को 
चंंगीघर पर जो परवाना लेना पड़ता था वह भी एक भारी मभंमट 
का काम था । यह परत्राना एक ठहराई हुई मियाद तक 
चलता था | उस्त मीयाद्‌ के वीतने पर जो माल वे बिका रह गया 
-तो उसे परवाना बदलवाना पड़ता था। परन्तु जब तक वह यह 
न सिद्ध करदे कि यह वही साल है जिस पर परवाना पहले लिया 
गया है तव तक परवाना बदला नहीं जा सकता था । परवांनों के 
लेने में अधिकांश मामलों में बड़ी कठिनाई थी । और यही वात 
थी कि माल को छिपा कर ले जाने में और महसल मार लेने की 
'कोशिश करने में ज़्यादा सुभीता और ज्ञालच था। इस बात को 
रोकने के लिये अनगिनत चौडियाँ बेठाज़ी गयी थीं जहाँ जाँच 
हुआ करती थी ओर परवानों से माल का मिलान किया जाता था। 
'कानून में तो यह लिखा था कि चुंगीघर से दो कोस से अधिक 
दूरी पर कोई चौकी न होगी! परन्तु व्यवहार में इस पर 
'विलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था और चौक़ियाँ सारे देश 
में चंगीवर से तीस तीस पेंतीस पेंतीस कोस की दूरी पर 
फेली हुई थीं । बीच वीच भें बड़ी दुःखदायक रुकावढ 
ओर छोटे २ जल्म जो चंगी के अफ़सर और चौकीदार 
देशी व्यापारियों पर करते थे, उसका फलत्न यह होता था कि बहुंवे 
जगह व्यापार करना अपराध सा हो गया । तंग करके घस लेग 


योलघर की नोचजसोट .._ १०७ 


सब जगह मामूली सी बात थी और जो चीजें कि चुगीघर में 
जाँची जादी थीं और अनगिनत छोटी छोटी चौकियों पर देखी 
जाती थीं, उनका बारम्वार जगह जगह देर तक रोका जाना जरूरी 
था| उस समय भारतवप में चुगीघरों का जैसा व्यवहार था 
उप्तको जो लोग अच्छी तरह जानते थे उनका कहना था कि. 
जितना तंग करके ओर जितने बेहद मंमटों में डाल कर अंगरेजों 
के राज में हिन्दुस्तान में चुंगी की नोचखसोट होती थी वह 
रूस, कांबुल, पेशावर या बोखारे से कड़ाई में कहीं ज़्यादा थी | 
जो लोग इन अत्याचारों से दरिद्र हो गये थे उन्होंने ऊँचे से ऊँचे 
खर से शिकायतें कीं पर उनकी कोई सुनाई न हुई । सर चाल्से 
ट्रेविलियन का कहना है कि नीच से नीच चु'गी के अफसर के 
काबू में बड़े से वड़े इजतदार आदमी को जब होना पड़ता थां 
तब ऐसी दशा में निजी तौर पर व्यापार करने का पेशा अप्नमिय 
ओर निन्‍्य हो गया । पालियामेन्ट में वारम्बार आजियाँ पड़ीं पर 
चुंगीघरों की नोचखसोट ज्यों की त्यों जारी रही । बहुत तुच्छ 
आमदनो के लिये अत्याचार की एक भारी पद्धति का पोएण होता 
रहा | संवत्‌ १८८२ की होट्टमेकेली की रिपोर्ट में और फिर 
संवत्‌ १८९२ की लिखी रिपोर्ट में जो चाढधे ट्रेविलियन और 
लताड इलिनवरा ने इस्ट इण्डिया कम्पनी को दी थी, इन महसूलों 
$ बरूल करने में जितने अन्याय किये जाते थे, उनका पूरा 
पणन है । 
सबत्‌ १८९३ में बद्स्‍ाल में ओर संवत्‌ (८९५ में वम्बई में 
पेवनू १९०६ में सद्रास में और संवत्‌ १९०४ में और जगहों से इस 
पेरह की चुंगी डठा दी गयी | मद्रास में एक अर्जी दी गयी थीं 


श्०्८ हाथ की कताई-बुनाई 


जिसमें एक महसूल की चचा है जो प्रायः सभी कारबारों और 
पेशों पर लगाया गया था और बुनकार, बढ़इ, लोहार, सोनार, 
कसेरे, दुकानदार या सड़क के किनारे खोंचे लगानेवाले सबको 
देना पड़ता था । इसका नाम महसूल “मुतरफा” था । यह संवत्‌ 
१९१० में रद्‌ किया गंया । यह कितना कष्टदायक्र था इसका वर्णन 
मिस्टर जे. डठ्ल्लू, वी, डाइव्स मेजिसट्रेट और माल के अफ़सर ने 
यों किया है जिनको खुद मद्रास में यह महसूल उगाहना पड़ा था । 


»यह मदसूल उन सभी आदमियों से लिया जाता है जो 
खेती नहीं करते । एक बुढ़िया बाजार में तरकारियाँ ले जाकर 
गली के एक कोने में वेचती है तो उसकी तरकारियों पर कृत 
करके महसूल्र लगाया जाता है। अगर कोई कपड़े बेचता दे 
तो उसे भी कर देना पड़ता है | परन्तु फिरंगी व्यापारियों को 
कुछ नहीं देना पड़ता । एक आदमी साल में कुछ द्वी रुपये कमा 
लेता है उसे भारी कर देना पड़ता हे ओर उसी के बगल में 
एक फिरंगी सोदागर हे जो सेकड़ों रुपये कमाता है पर उसे 
कोई महसूल्न नहीं देना पड़ता ।” 

इस छोटे से जुल्म में भी इतने भेदभाव का एक ही फल 
हो सकता है और वह यह कि देश के विशाल औद्योगिक संगठन 
को टुकड़े ठुकड़े करके विखेर डालागया। महसूल मुतरफा व्यापार 
की बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर और कारीगरों के सस्ते से सस्ते 
ओज़ारों पर लगता था | यह महसुल चस्र पर भी लगता था। 
भारतीय सूती माल के ऊपर जब संवत्‌ १९५०५ में पालियामेन्ट की 
ओर से एक कमेटी बेठी थी उसके सामने यह बात विशेष रूप 


लो 


हि 5 ० हो थ जल सूल हक 
से .कही गई थीं। करघों पर भी इसी प्रकार महसूल बेठाया 


के 


गुलामी का युग १्०्थे 


गया। डाक्टर बुकानन दक्षिण भारत की आलोचना के संबंध में 

कहते हैं कि करधों पर एक महसूली स्टाम्प लगाया गया जिस पर 

सत्यमंगलम, धमपुरी और कई और जगह के बुनकारों ने आपत्ति 

की थी । मुवरफा की वसूली में जाँच के बहाने घरों और दुकानों 

तक में घुसने का बड़ा मौका मिलता था और सब तरह के कारी- 

गरों और वनियों को तंग किया जाता था और उनसे अनुचित . 
रक़में वसूल की जाती थी । संवत्‌ १९१० में मद्रास की तरफ से 

जो पालियामेणट को अर्जी दी गयी थी उसमें इस बात की 

चचा थी । 


१७. गुलामी का युग 


विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से भारत की 
दासता का युग आरम्भ होता है। भारतव५ के प्रति इंग्लिस्तान 
का व्यापारिक कूटनीति ने पहले तो रुकावट डाली, फिर दवाना« 
आरम्भ किया और फिर अत्याचार करने लगी ) इस तरह धीरे धीरे 
भारत की काय्य-दक्षता को घटाते घटाते मिटा डाला । जिस द्न 
से भारतवप में इड्डलिस्तान ने राजनीतिक अधिकार पाया उसी 
दिन से भारतीय व्यापार और उद्योगों को मिदा देने के लिये दृढ़ 
निश्चय के साथ काम करना शुरू कर दिया गया । उसके साधन 
उंत्तेप से यह थे । | 

_*>“इ्न्नलिस्तान छे सुक्तद्वार व्यापार को भारतवष में जबर- 
दत्ती चल्नाना । 

९- इंजन लिस्तान में भारतीय माल पर भारी भारी कर 
जगा देवा | 


हि 


५क-3०२+००२०ज+न्‍लग ० +० “०० करन हरे ऑनिन श्र 


गुलामी को युग १११ 


दिया जाय या नहीं । इस कमेटी के सामने एक साक्षी के बाद 
दसरे साक्षी ने वरावर एक दूसरे का समथन करते हुए कहा कि 
विलायत में भारतीय माल पर १०) सेकड़ा कर लगाना और 
भारत में विल्ञायती माल पर केवल ३३ सैकड़ां कर लगाना इमा- 
नदारी नहीं है । भारतवप में जो घटनाएँ हो रही थीं उनसे यह्‌ 
बात विलकुन्न प्रगट थी कि भारत की दृस्तकारी नष्ट हुए बिना 
हीं रहेगी ६ 

सम्बतू १८७० के बाद के वर्षो' में विलायत के उद्योग ने 
बड़े लम्बे २ कम वढ़ाये। भाप के वल से चलनेवाले करघे 
संवत्‌ १८९० तक एक लाख के लगभग हो गये थे। बीस 
वर्ष पहले दो हज़ार से कुछ ही अधिक रहे होंगे । उनके साथ 
दी दामों की दर जो पहले बहुत ऊँची थी अब बहुत गिर गयी 
थी । मिस्टर वेन्स का तो कहना है कि सूत ओर कपड़ों के दामों 
में संवत्‌ १८६० से १८९० तक में २७ से लेकर ८० तक के 
लगभग कमी आ गयी थी । अब माल वहुत सस्ता निकज्ञने लगा 
था ओर भारत के सभी वाजार उनके लिये खुले हुए थे। इस 
तरह बिलायती उद्योगों के सभी दिशाओं में पोचारह थे। ४० 
नम्बर के ऊपर के देशी और विलायती सूतों की जो दर संबतू 
१८९० सें थी उनका सुक़ा वला करने से साल्ूम होता है कि दोस 
परस पहले जो दशा थी वह बिल्कुल उलट गयी है । 





छे रमेशचन्द्रदत की 0००7०77[९ लि।50079 ( क्षाथिक इति 
दांव) दूसरी जिलद पछ १०१ पर जे. सी. मेझविकछ चाब्संट्रविलियन भौर 
मार्थामर मे न 


की महत्व ही गवाद्िियों दी हुई दे । 


श्१्र 'हाथ की कताई-बुनाई 


. सूत का नम्बर एक पोंड के सूत का दाम 

अंग्रेजी भारतीय 
४० ॥%]॥ रा) 
६० .. १४] 8॥)) 
८० १॥>]॥। ३॥ व] 
१०० २॥)। 5) 
१२० ३) १९) 
१५० ४॥॥%) १९०) 
३०० १०॥॥२-) ३३॥-) 


ढाके की कारीगरी पर लिखते हुए डाक्टर टेलर ने भी वीस 
नम्बर के ऊपर के देशी और विलायती सूतों की दरों का मुकाबिला 
किया तो इन्द्रीं नतीजों पर आये। भारत में मद्दीन सूत कतने की चाल 
ही उठ गयी । जो कुछ रहा वह मोटा सूत कातना रह गया। डाक्टर: 
टेलर का कहना है कि संवत्‌ १८९२ में देसी मोटे और ममोले सूद 
की ही बनाई देसी करघों पर होती थी पर करघे अब रूपए में 
तीन आने ही चलते थे । बाकी बेकार पड़े रहते थे । इस से ग्रगट 
है कि मोटे सूत की कताई चल रही थी । एक तरफ अंग्रेजी माल 
सस्ता होगया और बारीक विलायती सूत बढ़े जोरों से देश में 
आने लगे और दूसरी तरफ कुछ वर्षों पीछे रेलों के जारी हो जाने 
से विदेशी माल की पैठ देश के कोने कोने में हो गयी और देशी 
उद्योग धन्धों के नाश का वेग और भी बढ़ गया । संवत्त १८९७ 
से लेकर संबत्‌ १९३६ तक के अंक इस बात की सूचना और 
साज्ञी देते हैं कि भारतवर्ष दिन पर दिन विदेशी कपड़ों का कैसे 


गुलामी का युग श्श्रे 
मुहताज़ हो गया और किस तरह देशी माल होड़ के वेग को 
सह न सका । 
संचत्‌ भारत में अनेवाले भांरत से भेजी जाने 
कपड़ों की कीमत वाली रूई दूस लाख 
दसलाख गिन्नियों में. गिन्नियों में 


१८९७ से १९०१ तक . 5०१५ २३४ 
१९०१ से १९०२ तक ३ १६८ 
१९८७ से १९११ तक ५१०५ ३१४ 
१०१२ से १९१६ तक ६९९४ ३*११ 
१९१७ से १९२१ तक १०९२ १५९६ 
१९२२ से १९२६ तक १०७४ २०*९८ 
१९२७ से १९३१ तक १७'०६ १७४१ 
१९३२ से १९३६ तक १९*२१ ११*२१ 


. अब भारतवपे विदेशों में रूई का भेजनेवाला देश हो गया 
ओर साथही विदेशी कपड़ों का दिन पर दिन अपने देश में 
ज्यादृह खपानेवाला हो गया । कोई जमाना था कि यह देश 
उययोगो गुछी बुनकारों की और सूत कातनेवालों की भारी आ- 
वादी थी और भाँति भाँति के सुन्दर और बारीक कपड़े संसार 
मे चारों ओर भेजने के लिए भूमण्डल में इसका नाम था। 
जमाना पलट गया । अब वहीं देश रूई का खेत समझा जाने 
थगा | अब उसका काम्त यह होगया कि जब कभी इंग्लित्तान को 
5रुरत हो तव उसे रूई भेजे और वनानेवाले मालिक जितने 
ऊपड़ तैयार करके भेजें उतने सारे कपड़े ले लिया करे । 


न्ॉषिड 


१७ हाथ की कताई-बुनाई 


देशी उद्योग-रक्षा के लिये कुछ भी न क्रिया गया। डलटे जब 
कभी यहाँ आनेवाले सूती माल पर कर बेठाने का श्रस्ताव हुआ 
९... आए... का, जप 


तो ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध इंग्लिस्तान में वड्ा होहल्ला मचाया 
गया | संवत्‌ १९१४ में लाडे केनिंग ने जब प्रस्ताव किया था तो 
यही गति हुई थी। जव ब्रृटिशराज् ने इस देश की वागडोर अपने 
हाथ में ली तो पहले पहल जो अर्थसचिव भारत में आया वह 
यही आदेश लेकर आया कि रुकावटवाले करों में ऐसा फेर- 
फार करे कि अंग्रेज लोगों का असंतोष दूर हो जाय । कुफल यह 
हुआ कि भारतवर्ष में आनेवाले बिलायती माल पर जो आयात 
कर लगते भी थे वह आधे कर दिये गये । विदेशी सूत पर पाँच 
रुपया सैकड़ा आयात कर था वह घटा कर साढ़े तीन रुपया कर 
दिया गया । असल मतलब छिपाने की भी कोई कोशिश नहीं की 
गयी। सर बारटल फ्रेअर कभी बम्बई में गवनेर थे। पारलियामेन्ट की 
एक कमेटी में संबत्‌ १९१८ में गवाही देते हुए उन्होंने कबूल किया 
कि “ झगर बिलायती सूत और कपड़े पर भारत में आयात 
कर वेठा दिया जायगा तो उनकी खपत कम हो जायगी और 
वहीं सूत और कपड़े तैयार होने लगेंगे ।” 

आगे के वर्षो' में वम्बई के मिलों के अभ्युद्य से लंकाशहर 
जिस तरह रषां की आग से घधक उठा और जिस तरह सम्बत्‌ 
१९०३ में रूई पर बम्बवालों के लिए अत्यन्त अन्याय के 
साथ कर बैठा दिया गया उसका वणन करना हमारे प्रस्तुत विषय 
के बाहर है | यहाँ इतना ही कह देना काफी होगा कि भारत और 
इंग्लिस्तान के सखार्थ एक दूसरे के विरुद्ध थे और इंग्लिस्वान के 
खार्थ को मोटा करने के लिए भारत के स्वार्थ का खून किया गया । 


८ 


विज्ञायती माल का भारत में भर जाना ११५ 
१८, विलायती भाल का भारत में भरा जाना 


विदेशी कपड़ों का आयात सम्बत्‌ १९३६ म॑ जहा चालीस 
पैंतालीस का था वहाँ पचास वष से कम ही में दस गुनस भा 
अधिक बढ गया है । आयात की ऐसी अनूठी बढ़न्तीक पीछ एक 
जानने लायक इतिहास है ) वात यह हुई कि अंग्रेज माल तेयार 
करनेवालों के लिए भारत के वाजार के फाटक अच्छी तरह खाल 
दिये गये कि माल ला ला कर यहाँ खूब जमा करे ओर. भरें! 
भारतीय वाजारों की रत्ती से रवा तक सभी वातें बड़ी होशियारी 
से और चालाकी से सीखी समभी गयीं । भारत का गुणी कारा- 
गर कैसे अपने काम में इतनी अपूब सफलता पाता है इस रहस्य 
के जानने को उत्कट इच्छा दिन पर दिन तीत्र होती गया। ल्गा- 
तार और बड़े यपध्त और श्रम से यह कोशिश की गयी कि लंकाशायर 
का माल यहाँ के लोगों की पसन्द के अजुसार बनता रहे और 
मतलब को गाँठने में हर मौके पर सरकारी अफसरों से भी मदद 
मिलती गयी । लन्दन में संवत्‌ १९०८ में एक भारों अन्तरराष्ट्राय 
प्रदशिनी की गयी । इसमें भारत की कारोगरी के उत्तम से 
उत्तम नमूने संग्रह किये गये थे। प्रदुशिनी के वाद्‌ डाक्टर जान- 
फाव्स राइल को आज्ञा दी गयी कि एक संग्रहालय लन्दुन में वे 
और उसमें भारत की कारीगरी के सभी नमूने रबखे जायें और 
के भारतवर्ष के मत्थे ठोंका जाय । लंकाशायर के 
ताकत को गज या हल कम हि हे है 
कह कम हे के हक था । इसे एक फाड 

थे उंस ( वाटसन ) ने जो 
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भारत सचिव को भारतीय पैदावारों की सचना देने के काम पर 
नियुक्त थे दूस बप पीछे भी जारी रक्खा। उन्होंने एक भारी 
ग्रन्थ लिखा जिसका नाम है “प॥०"९७६॥॥९ (४४0क९६ए:६8 
876 (१05६४77९3 ०६ [706% ?!। (भारत का पहिरावा और कपड़ों 
की कारीगरी) शायद इसी अन्थ की चचा के साथ ७ सितम्वर 
सन्‌ १८९१ के “पानियर” में एक अंग्रेज अफूसर जे. वी. कीथ 
ने इस तरह लिखा थां-- 


“सभी जानते दे कि पेशेबाले अपने अपने रहस्य को बड़ी साव- 
घानी से छिपाये रहते हैं। कोई डोल्टन के मिट्टी के बर्तनों के कार- 
खानों में जाय तो यह लोग बड़ी विनय से जानेवाले को श्रव- 
हेलना करेंगे ओर अपना रहस्य न जानने देंगे। पर भारतीय 
कारवारियों पर जब्न डाला गया ओर उन्हें कपड़ों के घोने 
इत्यादि अनेक काम के रहस्य मांचेस्टरवालों को बताने 
पड़े। विज्ञायत के भारतीय दफ्तर के एक विभाग में वहुत 
खर्चे लगा कर एक अन्थ तेयार किया कि जिसमे भारत के 
द्रिद्रों से मेनचेस्टर वर्ष मे दो करोड़ नव्बे लाख ठपये वसूल 
कर सके | विलायती व्यापांण मंडलों को इस अनमोल ग्रन्थ 
की प्रतियाँ वेदाम बांदी गयों ओर हिन्दुस्तानी रिआया को 
उनका ख़र्च देना पड़ा। इसको आप अर्थशास्त्र कह सकते दे 
पर बड़ी अद्भुत रीति से यह कुछ ओर ही ( अनर्थशास्त्र ) 
मालूम होता है।” 


१६. फावस वाटसन की जाँच 


वाटसन के पंथ में अंग्रेज कारीगरों को लाभ पहुँचाने के लिए 
भारतीय पह्रावा और उसमें लगनेवाले कपडों के आकार प्रकार, रंग 


हा 


फावसे बाटसन की जाँच श्श्छ 


रूप छाया सबका जीता जागता चित्र खींचा गया है । वाटसन ने कुल 
७०० नमृने इकट्ठे किए थे। इनमें भारतवर्ष की वी हुई सभी चीज़ों 
के नमूने थे । धोतियाँ, साफे, साड़्याँ, डुपट्ट , चदर, छोट, सल- 
मल, रुई और रेशम के मिले हुए कपड़े सभी कुछ थे | यह एक 
व्यापारी संग्रह था जिसकी रचना इसलिए की गयी थी कि 
अंग्रेज कारीगर को दिखाया व समझाया जाय और वैसा ही काम 
कराया जाय | इन नमूनों से यह प्रगट किया गया कि कपड़ों के 
सम्बन्ध में भारत के लोग क्या क्‍या अच्छा और ठीक सममभते हैं, 
किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और जिन जिन नपूनों की 
नकल करनी संजूर थी वह समझने व सीखने के बास्ते कारीगरों 
के सामने मौजूद किए गये । यह काम बड़ी पू्ता से और 
विल्कुल ठीक ढीऋ रीति पर किया गया । विल्लायत के सृतती माल 
के कारवारियों को यह वात ठीक ठीक और सावधानी से वतायी 
गयी कि भारत में क्‍या क्‍या चीज़ें विक सकती हैं और क्‍या नहीं 
विक सकती । और भारत के लिए कौन माल तैयार करना चाहिये 
और कौन नहीं करना चाहिए । एक भी विन्दु विसग छोड़ा नहीं 
गया। खाड़ी या चुनरी में जो बून्दें या वूटियाँ पड़ी हुई थीं बह 
उतनी ही सावधानी से गिने और देखे गये जितनी सावधानी से 
सूरज के धब्बे देखे जाते हैं । भारतोय कपड़ों के विवरण में से 
'काइ बात विसरायी नहों गयी । पगड़ियों के भाँति भाँति के रंग, 
प्यका। लवाइ, उनको बुनावट, धोतियां के किगरे, सलमलों की 
४दुवा, हुलकी और चमजजीली वूटियाँ और यहाँ तक कि हर तरह 
# वह नान नो याद कर लिये गये ओर लिख लिये गये जिनको 
अज ने ता सनक सकते थे जोर न जिनका उच्चारण कर सकते 


कर 
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जैक 


थे। भारत में बड़े आदमी एक करोड़ से अधिक न थे | होशि- 
यार अंग्रेज कारोगर ने इन बड़े आदमियों की परवाह न की । 
उन्होंने तीस करोड़ भारतीय जनता को अपने आहक बनाने का 
लक्ष्य अपने सामने रक्खा। कारीगर को समझाया गया कि सादे 
ओर सस्ते कपड़े त्रिक सकेंगे और वह भो जिन लोगों के पहनने 
के लिये बनाये जायें उनकी पसन्द और उनकी जरूरतों का पूरा 
खयाल रखने से उनकी बिक्री अच्छी होगी । मिस्टर वाटसम 


“आज भारतवर्ष हमारे लिए वह देश है जहाँ से कच्चा 
माल आता है। कुछ का हम दाम देते हैं और कुछ के बदले में 
दम माल देते हैं। परन्तु हम लोग भारतवर्ष से जो कुछ ख़री- 
दते हैं उसका दाम देने भर भारत हम से कभी नहीं खरीदता। 
रसका फल यह होता है कि हम लोगों क |सदा अति अधिक 
सोना चॉँदी बदले में देना पड़ता है जो हमारे पास लौटकर 
नहों आता। वहाँ जाकर ऐसा गायव हो जाता है जैसे समुद्र 

डाल दिया गया हो। हम लोग यहाँ से रुई, नोल, कहवा. 
और मसाले मँगवाते हैं और कपड़े आदि यहाँ की बनी हुईं 
चौज़ों के रूप में जितना वन पड़ता है भारत के हाथ बेच देते 
हैं। पर यह वात भूलनी नहीं चाहिये कि एक समय था जब 
अधिकांश कपड़ाहमारे हाथ भारत ही बेचता था। ऐसी सम्भा- 
वना है कि कपड़े बनाकर वाहर भेजनवाले देश की स्थिति अब 
उसे कभी न मिल सके | यद्यपि यह कद्दना बहुत मुश्किल है कि 
भारत मे मित्रों का जो विस्तार हो रहा है उसका अन्त क्‍या 
देगा। भारत के मित्र यह विल्कुल नहीं चाहते कि उस देश 
को उन्नति में किसी तरह की बाधा डालो जाय और यह बात 


रे 
| 
। 
क 
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तो साफ है कि चाहे कोई भी उसे दे भारत छी महाव जब्ता 
का कल्याण इसी में होगा कि उसे सस्ते से सस्ता कपड़ा मिले | 
श्रगर भारत को चहाँ के बुनकारों की बनायी हुई चीजों से 
ज्यादा सरती लुंगी,घोती, साड़ी ओर नयनखुज विक्ञायती 
तैयार करके दे सके तो दोनों को लाभ होगा। भारत वहुत बड़ा 
उपजाऊ देश है। उसका लाभ इस बात में अवश्य होगा कि 
विलायत के तैयार माल को पाकर वहाँ के काम करनेवाले लोग 
खाली हो जायँगे ओर तुरन्त दूसरे ओर शायद्‌ इससे भी अधिक 
नफ़े के व्यवसाय में लग जायेंगे” । 
समय और अजुभव ने इस ज्योतिषी को भूठा ठहरायां । अगर 
हम ज्यादा न कहें तो इतना तो जरूर कहेंगे कि इस अंग्रेज में 
कर्पना शक्ति विल्कुल नहीं थी । इसके ध्यान में यह वात न 
आसकी क्लि कताई और बुनाई के विनाश से कितनी भयानक और 
व्यापक वरवादी का दृश्य देखने में आयेगा । लाखों द्रिद्र ल्लियाँ 
चरणा न कार्तेंगी ओर एक घरवेदे इज्जत के धन्धे से छुट कर 
वेकार रहजायँँगी या गरीबी से लाचार होकर घर के बाहर काम 
: ईँढेंगी या कोई जोखिम का धन्धा उठालेंगी। हजारों बुनकार 
अपने देश में साहुकार की और विदेश के मिलवाल की दोहरी 
गुलामी में पड़ जायेगे और लाचारी दरजे करघों का काम छोड़ 
देग | कोई खेती करने लगेगा और कोई इससे भी कम टिकाऊ 
उम करने लगेगा। गाँव के संगठन की जड़ बड़े जोरों से ओर 
एकाएकी डजड़ जायगी । यह सब दातें वाटसन के दिमाग में 
"या पका उन्हें एक ही वात साफ मालूम हुई कि विलायत के 
“गपाण अपने यहाँ से नफे के साथ छुंगियाँ, साड़ियाँ, धोतियाँ 


इ देय त्ते्‌ छस 5 क्ृ ते हें को 
"९ नेयनपुख भेज सकते हैं। असल मतलब को छिपाने की 
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जरा भी कोशिश नहीं थी। भाषा में कोई बनावट नहीं है । वाटसन 
ब फरमाते हैं-.. । 


हम लोग भारत के नाम से जिस मुल्क्र को पुकारते हैं 
उसकी आबादी में लगभग २० करोड़ आणो हैं। उनमें अधिकांश 
चाहे बहुत कम कपडे पहनते हो तो भी, जो उन सभा को 


कोई कारीगर जाति इतने कप दे खऊ़े। इसलिये यड तो चिल्कुज् 
साफ है कि भारतवर्ष हमारा बहुत भारी आहक हाँ सकता है। 
भारतवर्ष हमारा गाहक होकर भी अपने यहाँ के मात्र को 
'जपा खकता है क्योंक्लि इतनी भारी आवादी के फेवल एक 
छोटे से अंश को ही कपडे पहनाने के लिये हमें लंकाशायर के 
करथों की संख्या दूनी कर देनी पड़ेगी । यह तो सम्भावनाओं 
की वात हुईं परन्तु इस समय तो विल्कुल उल्टी ही बात हो 
रही है क्योंकि अखलम तो भारतवर्ष इस समय हमारी बनायी 
चौज़े बहुत कम खरीदता हे 


१०. भारतवर्ष एक भारी गाहक हो गया 


इसम क्‍या शक है कि भारतत्रष को भारी गाहक होना 
है। था। उसके सम उ गा को नष्ठ हो जाना ही था और जिन 
कारांगरों को कभी अपने इज्जतवाले रोजगार से दम लगने का 
ऊरसत नहीं मित्रती थी उन्हें ही अंग्रेज़ी व्यापार का लगातार 
धकार बनकर दरिद्रता और उकारो में घुल्न घुल कर मरना ही | 
था। परन्तु वाटसन के “शबालों के निकट तात्कालिक प्रश्न यह 
ता कि वह सत्र से अच्छा उपाय क्‍या है कि भारत को ज्यादा ३ 
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भाय्तवर्ष एक भारी गाहक द्वो गया , १२३१ 


खरीदने के लिये राजी किया जाय क्योंकि सं० १९१३ में भारत- 
वर्ष उतना नहीं खरीद्ता था जितना कि लोभी विदेशी उससे 
ख़रीदवाना चाहता था। कताई के काम का दीया अभी टिमटिमाः 
रहा था, बुक नहीं गया था । देशी सूत की फिर भी अच्छी ही 
बिक्री होती थी । लोगों का उससे प्रेम सहज में हटाया नहीं जा 
सकता था। भारत का कारीगर अब भी रूप रंग बेठाने की ऐसी) 
अद्भुत कला जानता था कि जैसे कानों के लिये मेल के खरों 
से सुननेवालों को अलौकिक आनन्द होता दै, वैसे ही सुन्दर रूप- 
रंग आकार का वह ऐसा मेल पैदाकर देता था कि छबि देखते हीः 
बनती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चन्देरी और अरनीः 
वी सी मलमल कभी कभी फुर्माइशपर ही तैयार की जाती थी । 
वारीक सृत और बारीक कपड़ों का वाजार देश में प्रायः 
न ही हो चुका था। देश के बड़े बड़े लोग कहीं कहीं उसका. 
आदर करते थे, इसलिये कला विल्कुल मिट नहीं गयी थी। 
डैप्टेनमेडोज़ टेलर इसी जमाने की बात कहते हैं. कि मैंने दैदरा- 
वाद के पास नादेर, नारायन-पेठ आदि जगहों में देखा है कि कोठ- 
रियाँ या तहखाने वन्द्‌ करके और फश को पानी से अच्छी 
तरह तर करके उसके भीतर वैसा ही वारीक सूत कावा जाता हैः 
जैसा ढाके में ककता था । अरनी और कारमण्डल के किनारे पर 
धव भी वहुत वारीक हाथ के कते सूत और उससे बुने हुए कपड़े 
मित्र सकते थे। सूत की दृस्तकारी के सम्बन्ध में मध्यप्रान्त की 
प्रकार की सं० १९२४ की रिपोर्ट है । उसमें लिखा है कि 
जला, जबलपुर, और नागपुर की प्रदर्शिनियों में ऐसे कपड़े और 
पे दिख्यये गये थे । इतना बारीक सूत किसी वड़ी मात्रा में तो: 
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मिल नहीं सकता था । परल्तु करवे पर वने बूटीदार कपड़ों 
भें और जरी के काप्र की चीज़ों में, चिकनदोजी में और गजी 
गाढ़ों में यह देश फिर भी अपना जोड़ नहीं रखता था। करचे 
पर ओर हाथ से बने हुए चिकन के बारे में मिस्टर वाटसन खेद 
के साथ लिखते हैं कि इस वात की कोई आशा नहीं मातम होती 
कि यह चीजें विलायत में भारतवर्ष से सप्ती वन सकेंगी। पर 
उन्होंने अपने देश के कारीगरों से सिफारिश की कि चिकन- 
दोज़ी का काम सीखने की कोशिश करें क्‍योंकि कला की दंष्टि 
से भी यह उनके लिये बहुत उपयोगी होगा भारत को बारीक 
और बहुत सुन्दर सजाये हुए कपड़े तैयार करने के काम में मंजी हुई 
कोमल अँगुलियों की आवश्यकता थी और उनकी माँग भी आपध्त 
पास की ही होती थी और वहाँ भी अत्यन्त थोड़ी होती थी पर 
गजी-गाढ़े की तो जनता को बड़ी जरूरत थी और यद्द अभी 
हांथ की द्वी कताई बुनाई से तैयार होते थे । ज्यादा सस्ते और 
टिकाऊ होते थे । विदेशी इसमें मुक़ावला नहीं कर सकता था। 
सस्ते मोटे खद्र की देश में बड़ी चाल थी। मिस्टर वाटसन एक 
बड़े महत्व की बात की चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि 
५ जिन वर्षो मे अमेरिका में युद्ध हो रहा था, रुई का भाव 
बहुत ऊँचा चढ़ा दिया गया । इसलिये देशी खद्दर भी विदेशी 
' गजी-गाढ़े के मुकावले दूना महँगा हो गया, पर गरीव से गरीब 
आदमी महँगे खद्दर को ही पसन्द करते थे।” 
२१. सबत्‌ १६२७ में भ्रध्यप्रान्त में खद्दर 
मध्यत्रान्त के अधिकारियों ने भी वही वात लिखी है । मिस्टर 


० 


रिवेट कारनक पक्की तौर से कहते हैं कि “देशी खदर बड़ा मज- 
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बूत और टिकाऊ होता है । धोवी के पाटे की चोट सहज में सह- 
लेता है, धूप, वर्षा और सर्दी से वचादा है। इसीलिये मिलों के बने 
हुये कपड़े उसे वाजार से निकाल बाहर नहीं कर सके । चिम्मूर 
परगमेट में बहुत से अठवारी मेले लगते थे। उन्हीं में से एक 
मेले की चर्चा करते हुये लिखते हैं-- 

“यहाँ के व्यापार में जद्दर बड़े महत्व की चीज़ है। यह पूरे 
तौर से ढेड़ लोगों के हाथ में है, वही कातते हैं और वही धुनते 
हैं । कपड़ा मोदा और मजवूत होता है ओर उसे वरार के 
कुनवी किसान बहुत पसन्द करते हैँ। यद्यपि अंग्रेज़ी कपड़े 
देखने में बड़े अच्छे लगते हैं पर उनके सुकावले टिकाऊ नहीं 
होते इसीलिए कुनवों लोग उन्हें पसन्द नहीं करते। यहाँ के 
कुनवी दाल रोटी से खुश हैं और यद्यपि खद्दर इन दिनों 
महँगा हो गया है तो भी चह लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं । 
मेले में १११४ दुकानें लगी थीं। उनमें से ५२१ दुकान कपड़े 
की थीं। इनमें भी विदेशी कपड़ों को पाँच ही दुकानें थीं। 
सो से ज्यादा दुकाने कोठियों को थीं जो महीन कपड़े वेचते 
थे और साढ़े तीन सो ढेड़ो की थीं जो मोटा खद्र बेचते थे। 

जिन ढेड़ो ने अपना सार। म.लवेच लिया, उन्होंने अगले अठवारे 
के कताई और बुनाई के लिये वहीं को रुई की दूकानों से रुई 
उरीद्‌ ली। वहाँ बिक्री के लिये रई को पच्चीस गाड़ियाँ 
आयी थीं।” 

,.. परीक कताई-बुनाई पर भी मिस्टर कारनक ने रिपोट दी 
६। अकोले की प्रदाशिदी का हाल लिखते हुए मिस्टर कारनक 
€उते हूँ कि “अद्शिनो में इतना वारीक सूत दिखाया गया था कि 
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हक की जल्‍दी विश्वास नहीं होता था कि यह सूत देश में ही 
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कता है और हाथ से कता है और उसी चकियानसी भद्दे चर्खेसेः 
कता है | यहाँ एक लच्छी दिखायी गयी थी जिसमें इतना मदीन 
सत था कि उसका आधघ सेर स॒त लम्बाइ में ११७ मील होता ।#&8 

जो ढेड़ बारीक सत कातते थे पहले वड़ी सावधानी से ठीक 
तरह की कपास चुनते थे । ओटी हुई रुइ नहीं लेते थे | चखी मे 
कपास का स्पश नहीं होने देते थे। बह बीज को हाथ से बड़ी 
सावधानी से निकाल कर अलग करते थे | बीस नम्वर से नीचे 
के मामली सत के लिये कपास चरखी से ओटी जाती थी आर 
फिर घु निया धुन देता था। इस तरह बारीक और मोटा दोनों 
तरह का सूत कातते थे । पर हाथ की कताइ-बुनाई की स्थिति 
बहुत अच्छी न थी । युरोप की वनी चीजें देशी व्यापार का स्थानः 
ले रही थीं और जद्दाँ कहीं रेल की पटरी विछ॒ती थी, देशी चीजों 
का बाज़ार पटरा पड़ जाता था । संवत्‌ १९२० से १९२३ तक 
के मध्यप्रान्तों के अझों से प्रकट होता है कि यद्यपि धीरे धीरे 
विदेशी कपड़े का आना बढ़ रहा था तोभी देशी कपड़े बहुत ज्यादृह, 
बनते थे और बाहर भेजे जाते थे । 

संवत्‌ू. कितने मन देशी कितने मन युरोप 
कपड़ा भेजा गया. से आया 
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संचत्‌ १६२७ में मध्यप्रान्त में खद्दर १२५ 


संबत्‌ १९२ के मध्यप्रान्त के गजेटीयर में कुछ जिलों के 
अंक दिये हुए हैं. जो मिलाने लायक हैं । 6 


श्रायात निर्यात 
ज़िल्ला ख़बर की घिलायती खद्दर की विल्लायती 
कीमत कपड़े की कीमत कपड़े की 
कीमत कीमत - 
१--धर्वों ५३६६७) इश्द४०) *पदर४) ६३००) 
२-वर्धाम देवत्ली १९३२८१) ३७२२) २७२०) 2 


३--हींगनथाद २४६७०६) ४७६१३) १७७११४) २६१६१) 


बरहामपुर का जिला और शहर कपड़े के भारी बाजार थे । 
हाँ के आंकड़े तो नहीं मिलते हैं. पर यह लिखा हुआ है कि वहाँ 
के वुनकार पाँच रुपये से दूस रुपये महीने तक कमा लेते थे &। 
इसके सिवाय उनके परिवार के लोग कताई, रंगाई आदि बुनाई 
से सम्बद्ध मजूरी से और भी पैदा कर लेते थे । बुनकार को 
जब कोई काम न होता था तो वह साड़ियाँ या धोतियाँ बनाया 
करता था क्योंकि इनको माँग वराबर रहती थी और पूंजी बहुत 
थोड़ी लगती थी । गजेदीयर में लिखा है कि “शहरवालों के 
लिए तो बुनकारों के परिवारवाले ओर दूसरे लोग भी सूत कातते 
थे। सब से अच्छा सूत ढेड़ लोग काता करते थे । पर सोदी सूतत 
वो मामूली तौर से देश भर में हर जाति विरादरी की ख्तियाँ 
दाता करती हैं । अब मोटा सूत वहुत ज्यादह कतने लगा है और 
५ छ रख समय के २) ते ३०) मासिक, भाजकछ के कम ते बम ३०) 
8 ६०) त5 सम्धे जाना चाहिये । 
€ 
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कहा जाता है कि बारीक सूत के लिये माँग दिन पर दिन घटती 
जाती है ।” 
२५. संवत्‌ १६२७ में बम्बई की दशा 
.. बम्बई की दशा तो उतनी अच्छी नहीं थी । कु जिलों में 
हाथ की कताई रह गयी थी बाकी में एक दूम बन्द हो गयी थी। 
अहमदाबाद में भाफ के वल से चलनेवाली मिलें खुल गयी थीं ! 
इसलिये गुजरात में हाथ के कते सूत की मांग बहुत घट गयी 
थी । खान्देश में चखो कातना गरीब औरतों का मुख्य रोजगार 
था। वह प्रायः लुप्त हो गया था | 
परन्तु सूरत और घारवार के जिलों में फिर भी यह देखा 

गया कि शहर और देहात सभी जगह प्रायः सभी झ््रियाँ घर के 
खच और बिक्री दोनों कामों के लिये चरखा कातने में लगी रहती 
थीं। सूत मोटा खद्दर बुनने के काम में आता था । निवाड़ और 
रस्सियाँ भी बनती थीं। ओर देहात के लोग तो मोटा खदर ही 
पहनते थे । कुछ तो यह बात थी कि हाथ की कती चीज़ बड़ी 
मज़बूत होती थी और कुछ इसलिये कि अपने पढिरावे में फेरफार 
पसन्द नहीं था । शहर की झ्ियाँ भी बराच्र देशी कपड़ा पहनती 
थीं। अधिकांश स्व्ियाँ नित्य पाँच घंटे से ज्यादा कातती थीं और 
घर की कताई के लिये विशेष करके बड़ी सावधानी से साफ की 
हुई रूई लेती थीं। वह अच्छी तरह से देख लेती थीं कि वीज, 
मिट्टी या पत्तियाँ रूई में बिलकुल न रह जायें ।# 

* देखो बम्बई का गजेटियर संवत्‌ १९३३ । कद्ा जाता है कि घारवाई 
नूलरती का दाम २।) लगता था । 


रे 


कर्क 


संबत्‌ १६२७ में बंगाल की दशा १२७ 


२३. संवत्‌ १६२७ में बंगाल की दशा 


मिम्टर मेडलीकाट ने संवत्‌ १९२७ के कुछ वर्ष पहले हाथ 
ऊँ करधों पर एक पुस्तक लिखी थी । उसमें वह लिखते हैं. कि 
बंगाल में कपाल की खेती वहीं स्थानीय कामो के लिये होती 
थी । यहाँ तक कि गावा के वाज्ञारों में भी विक्री के लिये नहीं 
थाती थी। जो खेती करते थे चही कातते थे ओर पास के बुन- 
कार से विनवाकर आप पहनते थे ओर परियारवालों को 
पदहनाते थे । 

मैनचस्टर की होड ने तो बहुत पहले ही ढाके की मशहूर 
मलमल को नष्ट कर दिया था । और अब तक बहुत जगह 
स्थानीय बुनाई को निकाल बाहर कर रहा था और बुनकार लोग 
पड़ी तेजी से खेती की ओर चले जा रहे थे। उसी समय के 
लगभग की वात पंजाब के चारे में लिखते हुए सर आर, वेडन- 
पावल का कहना है कि मेने सभी जगह बुनकारों की दूकानें 
देखीं जो कम से कम गजी गाढ़ा तैयार करने में लगे हुए थे जिन" 
की जरूरत बड़ी मात्रा में सब तरह के लोगों को पड़ती थी । 


२७, मद्रास सें हाथ के करवे के काम पर 

होड़ की प्रातिक्रिया 
सालूम होता है कि सारे भारत में साधाग्ण स्थितिय 
कि सटे खददर की चाल भीतरी झिलों में बरावयर वनी रदी। 
सै्मो जगह अब तक खदर का रिवाज था। पर उसमें भी अब 
फनी प्रगट हो रही थी भोर हाथ के काय के उद्योग पर इस 
जबस्था से भी विशेष प्रभाव पड़ा था। मद्रास के वाढ माल ने 


हू 


श्श्८ ु हाथ की कताई-चुनाई 


सं० १९२७ में वहाँ के हाथ करवों की गिनाई की थीं उसकाः 
स्थिति पत्र मौजूद है । संवत्‌ १९७८ की मुमशुमारी से जो 
गिनती मिलती है. उसका मुक़ावला संबत्‌ १९२७ बाली गिनतो 
से करने पर यह वात पूरे तौर पर सिद्ध हो जाती है कि कमर से 
कम एक प्रान्त में संत्रत्‌ १९२७ से सम्बतू १९७८ तक में किसः 
हद तक हाथ के करवे पर बुननेवालों छा रोज़गार छिन गया है। 


आ्रावादी | कुल संख्या | करधों की | करवधों को कराया 
संख्या छंख्या 
१६९२७ २,००,००,०००२,७६,२२०२,२०, ०१५ ५६,२०५ | है विदेश ई स्थानीय 
१६७८।४,१०,००,००० १,२६,४०३| ( विवरण लगभग समा विदेशी 


| भग्माप्य ) या मिल का 


संवत्‌ | मद्रास दाते की । करधों की | देदात में। शादर में | कहाँ का सूत काम 
| 
| 


इस तरह से मद्रास हाते में एक लाख से ज्यादा हाथ के 
करघे घट गये। आबादी में जो बढ़ती हुई है उसका दिसाव लगाने: 
से करघों की संख्या की कमी सेकड़ा पीछे ६० के हो जाती है। 
इन संख्याओं पर और भी विचार किया जाता तो और भी काम 
की वात निकलती और पता लगता कि शहर के और गाँव के 
: करधों की संख्या की निष्पत्ति आजकल क्या है । संवत्‌ १९६८ के. 
मद्रास की मठंमशुसारी की रिपोर्ट में श्री मिप्टर चैटेटन ने यह 
सिद्ध करने की कोशिश की है कि संवत्‌ १९२७ से देशी करघे 
के बुनछारों की संख्या प्रायः घटी बद्दी नहीं हैं, स्थायी है । हाँ, 
उनमें से अधिकांश को पेट भर रोटी मात्र के लिये घोर परिश्रम 
करते रहना पडता है । परन्तु उनके निः्कर्ष श्रमात्मक हैं । उसका: 
कारण यह है कि भिन्न २ वर्षों की मठमशुमारी की रिपोर्ट में : 


संचत्‌ १६२७ में वंगाल की दशा ८१२& 


व्यवसाय के खाने में जाति लिख दी गयी है या इसी तरह का 
भ्रमात्मक और अशुद्ध वर्गीकरण कर दिया गया है और उनके 
'निःकप इन्हीं खानों की संख्या पर अवलंबित हैं । ' इसलिये बह 
भी भ्रमात्मकछ हैं । 
करघों की संख्या की घटी पर वह कोई ब्रिचार नहीं करते 
' हैं। यद्यपि यह उन्हें मातम होना चाहिये था कि बुनाई के कार- 
वार का सच्चा हाज्न जानने का सच्चा साधन करों की संख्या 
है । यह प्रकट है कि प्रायः गाँव के बुनकारों को लाचार हो 
कर या तो अपना रोजगार छोड़ देना पड़ा है या गाँव छोड़ कर 
शहर में जाकर दूसरों के पंजों में फैंस जाना पड़ा है | खबर 
तो यह दे कि बहुत से लोग अपना घर छोड़ कर भाग गये और 
दूर देश में वस गये या कुल्ली वनकर शहरों में या चाह आदि 
फो खेतियों में मज़री करने लंगे। मद्रास के बुनकारों को सब 
से ज्यादृह चोट लगी है और यदि उनमें से वहुत से अपने करों 
में लगे हुए हैं और किसी तरह पेट पाल लेते हैं तो इसका कारण 
यह है हि अब तक उस प्रान्त के नरनारियों में मित्न की बनी 
धोतियाँ और साडियाँ पद्िनने की. चाल बहुत ज्याश नहीं फैली 
है। विदेशी कपड़े की आमद से हर साल बराबर अपने यहाँ का 
कारों का घंबा वस्तुत: घटता गया दव। विदेशी या मिल के 
सूत के आने से भी हाथ करवे पर बुननेत्राले का कोई लाभ नहीं 
हुआ है और उस से वह्द खुशहाल नहीं रहा दे, वस्कि उलट इसी 
भूत की बदौलत स्थानीय लाभ उठानेवाले चाग़ाक व्यापारियों 
परे में फैंचना पड़ा है। द्वाथ की बनाई की घटी के कारण 
बचे का दूर नहीं जाना होगा। संबने ६१५३६ के शात्ता 


१३० हाथ की कताई-चुनाई 


रिपोट में मदुरा में ब॒नाई की दशा की चर्चा करते हुए मद्रास की 
सरकार ने इन कारणों को गिनाय है। देखिये, वनकार की आम॑- 
दुनी क्‍यों घट गयी, इस पर बहस करते हुए रिपोट में कहा 
गया है -- 

“स्थानीय बुनाई के व्यवसाय पर विलायत से बनकर आये 
हुए माल का किस तरह प्रभाव पड़ा है इसका एक अदभुत 
उदाहरण है । चद यह है कि मठुरा नगरी के वुनकार अपने 
वुने हुए कपड़े खुद नहों पदइनते | मामूली तं.र पर यह कहां 
जा सकत है कि दिन पर दिन यह व्यवसाय काम करनेवाली 
जांतियों के लिये भी कम लाभकर होता जाता है। उसके 
फारणतो प्रत्यक्त दे । कुड बरस हुए जब विदेशों से कता हुआ 
सूत नहीं आता था तब शायद दो से तीन हजार तक ऐसे परिवार 
जो जो सूत की कताई द्वी में लगे हुए थे। अब तो यह व्यव- 
साय बिलकुव बंद हो गया है। जब तक लेंस या कलावत्त 
आदि बाहर से नहीं आते थे तव तक पाँच सो मुसलमान परि- 
वार इसी के व्यवसाय में लगे रहा करते थे। अब उनकी जगद 
पर देशी कलावत्त बनाने वाले दस ही परिवार.रह गये दोगे। 
अभी खात्र द्वी दो साल वीता होगा कि रंग के पदार्थ इसी ज़िले 
में बनते थे। परन्तु अब इनकी जगह वम्वई के रंगो ने ले ली | 
जब यह सब व्यवसाय बंद हो गये तो उसका आवश्यक फल 
यह हुआ कि सब लोग एक ही दिशा में केवल बुनने के काम 
में लग गये, इलीलिये बुनाई बहुत सस्ती हो गयी । वुनकार की 
असल मजू- बहुत गिए गयी ओर बहुत से बुनकार खेती' 
करने लगे, क्योंद्लि वनन्‍्हें वुनकारी व्यवसाय से खाने को नहीं 
मिलता था। कुछ वुनकार गाड़ी और बेल रखने लगे ओर इम/ 

ती काम के लिये नदी से बालू ढो ढो कर पहुँचाने लगे।” 


विदेशों में रुई भेजनेवाला भारतवर्ष १३१ 


आज भी सेलम जिले के भीतरी भाग के बड़े होशियार 
बुनकार त्रिचनापी में गाड़ी खींचते दिखाई पढ़ते हैं । 


25 छछ ७) 9 ७. के. 0 
२०२. दशा स र॒ई 'लजनवाला भारतवष 


जिन परिस्थितियों ने कताई वंद्‌ करा दी अधिकांश उन्हीं 
परिस्थितियों से करघों की संख्या भी घट गयी। इस तरह कताई 
और बुनाई के व्यवसाय के अत्यन्त घट जाने पर देश में जो 
रुई की खेतों होदी थी उसका उपयोग इतना ही रहा कि यातों 
विदेशों में भेजने के लिये या मिलों के हाथ वेंचने के लिये कच्चा 
माल सममा जाय । रुई का घर-गिरस्ती के कामों में जो महत्व 
था वह अब नप्ट हो गया। कताइई का घरलू धंधा लोग भूल गये । 
इसके विचित्र परिणाम हुए । संवत्‌ १५२३ के बाद के तीस 
वषा से यद्यपि कपास तिगुने क्षेत्रफल में वोयी जाने लगी तथापि 
विशेष ज्षेत्रों में फ़लले' स्थानीय हो गयीं। फल यह हुआं कि 
कुछ भागों में जहाँ कपास वोयी जा सकती थी और वोयी जा 
रही थी वहाँ उसकी वोबाई बंद्‌ हो गयी ओर दूसरे भागों में 
उसी का उलटा हुआ । और चोडों की खेती की जगह कपास 
पी खेती होने लगी । बंगाल में पहले कपास की खेदी बहुत ज़ोरों 
से होती ही थी यद्यपि व्यापार के ढंग पर नहीं होती थी। 
पहे एक या दो जिलों को छोड़ कर कपास होती ही न थी। 
भध्यप्रान्त के गजेटियर में लिखा है--- 


., मामूली तोर पर वरथे के जिले मे ओर वरार के ज़िलों 
मे जहाँ हमेशा कपास वोयी जाती थी खंबत्‌ १६२३ के 
लैगनग हो इसकी खेती अत्यन्त बढ़ गयो। यहाँ तक कि 


“विदेशों में रुई भेजनेवाला भारतवर्ष :१३३ 


२ जगह बेचने के लिये लेता था । जापान और चीन में तो भार- 
तीय रुई के लिये बहुत जल्दी नये बाजारों का विकास हो गया । 
देश में मिलों का व्यवसाय बढ़ रहा था, उसमें भी रुई खपने 
लगी । इग्लिस्तान तों अब तक भारतवप की परीक्षाओं के लिये 
वढ़ा विशाल क्षेत्र सममा जाता था | आज भी यद्यपि अपने काम 
' के लिये अमेरिका और मिश्र की रुई का सव से अधिक भरोसा 
करता है तोभी उससे यह विचार छोड नहीं दिया है कि 
अपने यहाँ के मिलों के उपयुक्त लम्बे रेशेवाली रुई पेदा करावे । 
संवत्‌ १९६६ में जो भारतीय रुई पर कमेटी बैठी थी, उसका एक 
मात्र उद्देश्य इसी प्रश्न का निपटारों था कि जब किसी न किसी 
दिन अमेरिका से रुई मिलने में कठिनाई पड़ने वाली ही 
है तो कौनला उपाय सब से उत्तम होगा कि जिससे विला- 
यत को इस विपय से आगे अमेरिका का अवलम्बन न ठंढना 
पड़े। कमेटी के सामने जो गवाहियाँ गुद्रीं उनका सारांश , 
तो यह था कि भारतीय किसान को लम्बे रशे की रूई 
उपजाने में कोई लाभ नहीं है इसलिये वह ऐसी रुई की 
खेती न करेगा, क्योंकि वह जिन कपारसों की खेती करता है 
छोटे रेशेवाली होने पर भी ज्यादा होती हैं और ज्यादा 
पसे लाए हैं । इतने पर भी कमेटी ने यद्दी निश्वय क्रिया कि 
उस उपाय और साधन ढंढ़ निकालने चाहिये कि लम्बे रेशेवाली 
कपास की खेती होने लग जाय । केवल लंकाशायर के ही लाभ 
के लिये सिंध और पंजाब में विदेशी कपासों की खेती की परीक्षा 
शरहा है | भद्रास से ना कुछ भाग पर बहुत कुछ ध्यान दिया 
जा रहा है जौर इसी मतलब से अच्छी देशी कपासों की उन्नति 


११७ द्ाथ की कवाई-बुनाई 


करायी जा रही है। भारत को विलायत की जरूरतें पूरी करनी 
हैं और हमारा यही काम होना चांहिये और अभी तो कल की 
बात है कि लम्बे रेशे की कपास की खेती के विषय पर सम्बंतू 
१९७६ के औद्योगिक कमीशन ने तो कह ही डाला क्रि “संसार 
के कपड़े के रोज़गार की दृष्टि से ओर विशेष करके मद्राबिर 
वानिया की दृष्टि से इस परोक्षा के फल की प्रतोत्षा में हम ठहर 
नहीं सकते, क्योंकि यह बहुत आवश्यक ओर शीघ्रता का 
काम है ।” 


२६, 'रलों की? ओर से धक्का 


भारत को विदेशी कपड़ों का एक बहुत भारी म्राहक और 
रुई का एक भारी उपजाने और भेजनेवाला बनाने में अंगरेजी 
सरकार ने जितने काम किये हैं उनका हमने दिग्द्शन कराया है। 
परन्तु सूत और कपड़े के व्यवसाय के ऊपर रेलों के चलने का 
जो प्रभाव पड़ा है, उसका वरणन बिना रिये यह विग्द्शन अपूर्ण 
रह जांयगा । जब लाडे डलहौजी ने भारतीय रेलों पर अपनी 
प्रसिद्ध रिपोर्ट लिखी उस समय उन्होंने यह्‌ उद्देश्य नहीं छिपाया 
कि यहाँ रेलों के चलाने का खास मतलब यही था कि उनके 
द्वारा आसानी से रुई विलायत भेजी जा सके और विलायत के बुने 
कपड़े हिन्दुस्तान में लाये जा सकें और देश के कोने ३ मे 
फैलाये जा सकें। जी. आई. पी. रेलवे की पहिली नींव रखने वाला 
जान चेपमेन था । उसने संवत १९०८ में भारतीय रेलों के ऊपर 
एक पोथी ही लिख डाली । इस पुस्तक का एक मात्र उद्देश्य यहाँ 
था कि इस बात पर णच्छी तरह त्रिचार हो कि रेल की पटरियाँ 
कैसे त्रिछाई जायें कि भारत की रुई ले जाने में सबसे ज्यादा 


रेलों की ओर से धका ११५ 


सुभीता हो । संबत्‌ १९०८ में इसी देश में सवा करोड़ से 
ज्ञेकर पौने चोर करोड़ मन तक रुई खर्च दो जाती थी और 
केवल साढ़े सैंतीस लाख मन तक बाहर जाती थी, अर्थोत्त्‌ 
रुपये में आने दो आने से ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती थी। रेलों 
के चतने के वाद ही रुई की खपत भारतवष में बड़ी जल्दी २ घट 
गयी और जब रेलों ने व्यापार को बढ़ा दिया और रुई तेजी से 
बाहर भेजी जाने लगी तो उसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि रुई 
की दर बहुत जल्दी चढ़ गयी। दर चढ़ जाने से किसानों के हाथ 
में पैसा ज्यादा आने लगा और वह वबाद्र भेजने में मुनाफा सम- 
भने लगे । चेपमैन ने लिखा है कि संवत्‌ १९०० में रुई तीन 
आने सेर बिकती थी । संवत्‌ १९०८ में चार आने सेर हो गयी 
और बारह वरस पीछे छः आने सेर हो गयी। रेलों ने उनका और 
भी लाभ निकाला | देश के विलकुल भीवरी भागों में उन्हीं की 
वदौलव विलायती कपड़ों ने सहज में बाजारों को हथिया जिया। 
इश्नज्िस्तान का बना हुआ माल रेलें कोने कोने में और दूर दूर 
पहुँचाने लगीं और देशी कला, कौशल और व्यवसाय का सर्वनाश 
कर डाला | अक्सर यह वहस की जाती है कि रेलों ने जो इस 
देश में एक तरह का आर्थिक विप्लब् किया है उससे उन्होंनि' 
फोई हानि नहीं की है वल्कि उलटे उसके व्यापार को लाभ ही 
पहुँचाया है । पर इस बहस की माया आसानी से दूर की जा 
सकती है । श्री एच० के० कार्नवेल ने इंगलिस्तान के आयथिक 
बिषुव का भारतवर्ष के आशथिक विप्लव से मोकाविला करके इस 
वात की बड़ी योग्यता से अटकल की है कि भारतवर्ष को कितनी 
धप्ति पहुँचायी गयी । उन्होंने लिखा है-- 


- 


१३६ हाथ की कताई-चुनाई 


इंग्लिस्तान में जो आर्थिक चिश्षव हुआ है वह वहां 
'की स्वदेशी शक्तियां के बल से हुआ है। देश में गड़बड़ 
की अवस्था में पूजीवाले अपने पुराने क्षेत्र को छोड़ कर 
नये क्षेत्र में गये ओर मजदूर भी पुराना काम छोड़ कर 
नया करने लगे। बाहरी फेर बदल के साथ साथ भीतरी व्य- 
चसाय भी बदल गया । इस गड़वड़ के युग के बीत जाने पर 
नयी स्थिरता की दशा स्थापित हो गयी है। यह सच हे कि 
इग्लिस्तान के पू जीवालों के हाथ से उनका पुराना कारवार 
'निकलगया। पर साथ ही उन्हें नया ओर अधिक अच्छा कारवार 
मिल गया। मजदूर लोग पुराने व्यवसाय से निकल कर नये 
ओर अधिक विस्तीण क्षेत्र में काम करने लगे । परन्तु भारत- 
वर्ष में क्या हुआ? यहाँ बड़े लोग पहले हाकिम, सिप.ही, बड़े २ 
अफसर आदि की हैसियत से काम करते थे श्र उनकी अ्रच्छी 
आमदनी थी। वह सब सख्ो बैठे | रेलें जो नयी नयी चलीं तो 
उससे किसानों को तो कोई बदले की आमदनो नहीं हुईं । वह 
लोग सारे देश में कई करोड़ो की खंख्या में खेतीवारी के 
'सिवाय जो पुराने उद्योग ओर व्यवसाय में लगे थे विदेशों होड़ 
उसे धीरे धीरे न कर रहा है । इसके सिवाय विदेशी होड़ 
'की वदोलत उनके ऊपर सहज ही अड़तांलीस करोड़ रुपये का 
कर लगाया जा सका ओर यह कर इश्न बहाने से उनकी जेब 
से निचोड़ा गया कि आवाजाई की आसानो पेदा की जायगी 
ओर देश का फाटक अबाधघ व्यापार के लिये खोल दिया 
जायगा। परन्तु इन नयी गाड़ियाँ के सहारे असहाय गरीबों 
का नो रूपया उन्हें सब्ज़वाग द्खिा कर ठग लिया गया यद्यपि 
रेलो ने किल्ली तरह पर उनके हुःजों को नहीं घटाया ।* 


रुई का निर्यात ओर अनाज का भाव १३७- 


२७. रई का नियोत और अनाज का 'भाव 


यंह भूलना नहीं चाहिये कि जहाँ बरसों तक वराबर रुई 
का भाव चढ़ता रहा है वहाँ वहुत कुछ उसी के कारण उसा अछुः 
पात से अनाज़ों का भाव भी चढ़ता रहा है| संवत्‌ १९४७ से 
संदत्‌ १९८१ तक कपास और अनाज की खेती में जितने एकड़ 
ज़मीन लगी थी उनका मिलान करने से यह मालूम हागा कि 
कपास की खेती अनाज की अपेक्षा कितनी बढ़ गयी हे । 


संबत्‌ द्स लाख एकड़ों की इकाई में. ओखत खेती 
कपास अनाज 
१९५४९ ८९४५ १८६ ७६१ 
१९७७ २१५ ३१८ २१९९*१६६७ 
१९८१ २६९७८ २१०९००० 


सम्भव है कि ज्यों ज्यों आवादी वढ़ी दै त्यों त्यों अनाज की 
खेती भी बढ़ी है। पर भारतवर्ष संवत्‌ १९४५९ में जिस तरह 
आधा पेट खाता था, वैसे दही आज भी आधा ही पेट खाग है । 
और दसरी व्यापारी फसलें वढ़ती ही जा रही हैं और ऐसे समय 
भी आ गये हैं कि लोग कपाघ, पटसन आदि का खता करक 
भूज़ों मरे हैं। इड्रजिस्तान के सराफ़े और रुइ के वाज़ार की 
एंचपंच की चालों का प्रभाव मारतव५ हे दूर दूर के कोनों में 
नी पड़ा है और बाहर भेजने के लिये फल उपजाने का पागल- . 
न हर साज्ञ बढ़ता जा रहा है । 


(शेप . द्वाथ फी कताई-चुनाई. 


शूट, गांचा की चरवादी 


भारतवर्ष के आर्थिक जीवन की सच्ची नींव गाँवों में थी । 
वह बदुल कर शहरों में आ गयी । गाँवों की घर-भिरस्ती वरबाद 
हो गयी | हर तिज्ञारती शहर के लिये जो भारतवर्ष में पैदा 
हो गये, गाँवों के सैकड़ों घर उज़ड़ गये और गिरकर मिट्टी में मिल 
गये । भारतवर्ष में जब वृटिश राज्य हो गया तो कताई का 
व्यवसाय बरबाद हो गया। मतलब गॉटठनेवांले विदेशियों की वेई- 
मानी और लालच का शिकार हो गया । चरखे कोने में पड़े सड़ने 
लगे या चूल्हे में जला दिये गये । जब विदेशी और विशेषकर 
अंगरेजी कपड़ा बिना रोकटोक के देश में भरने लगा और दस्त- 
कारों के ऊपर जुल्म किये जाने लगे तो कताई का अंत हो गया। 
बाज़ार करने और लाने ले जाने की अत्यन्त आसादी हो जाने से 
, अवस्थाएँ इतनी तेजी से बदलने लगीं कि कताई को सँमलने का 
मौका न मिज्ञा । यह परिणाम अनिवाय्य था। इतिहासकार 
विलसन ने लिखा है--- 

“चहुत्त पहले संचत्‌ १८६३ में ही पार्लियामेण्ट में कम से कम 
एक अंगरेज़ ने तो ऐसी आपूर्थ बात कह डाली थी जो आज 
दिन बिलकुल सच्ची ठहर रही है। उसने पालिंयामेन्ट में कहा 
कि जब भारतवर्ष से बहुत काफी कच्चा माल आने लगेगा तो 
जो जमाना में घीरे घोरे आता देखता हूँ वह जल्दी आ जायगा। 
उस जमाने में भारत के रहनेवाले विल्ञायत से अपनी ही रुई 
के वने कपड़े पार्वगे ओर वनवाई, बोमा, कमीशन, ऐजन्सी 
ओर ठुलाई आदि सभो कामों के नफे इड़लिस्तान को देँगे।” 

अगर गवर्नमेण्ट की नीति देशी कारीगरी की रक्षा की होदी तो 


गाँवों की वरवादी १३६ 


पच्छाही बुद्धि कितनी ही उत्तम कलें तैयार करके सामना करतीं 
तब भी चरखे की कताई हमारे यहाँ जीवित रहती । पर यह तो 
होनी ही न थी । करोड़ों की द्रिद्रता की नींब पर ही अद्गरेजी 
व्यापार के महल को खड़ा होना था । एक समय में ब्क सरीखे 
अंगरेजों को आशा थी कि बृटिश राष्य की स्थापना से गरीब 
मेहनती किसान की हाॉँडो में नित्य एक मुट्ठी चावल पड़ जाया 
करेगा। परन्तु आज जो परिणाम प्रकट है, वह तो यह है कि 
वृटिश राज्य के पहले जो चावल हॉडी में था वह भी मगतृष्णा 
की तरह गायब हो गया। 


तीसरा ऋष्यायु 
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हाथ की कताई बुनाई ले क्या क्या हो सकता है ? 
भारत के मिल उयवसाय से उसका मिक्ान 


१, बीसवी शताददी के उत्तराझ का आरम्भ 


बीसवीं शताब्दी के उत्तराड्ध में हम ज्योंहीं कदम रखते हैं तो 
देखते हैं कि भारत विदेशी और भारतोय मिल के बने कपड़ों में 
डूब रहा है | लोगों का रोजगार हाथ की कताई नष्ट हो गयी है। 
कहीं कहीं जो चरखा चलता भी है तो वह इस बात की गवादीः 
देता है कि हम क्रिस भारी बरबादी से बची हुई पुरानी निशानी 
हैं। जो सुन्दर हाथ के कते हुए सूत के बने कफ्ड़े किसी जमाने 
में बहुत लोकप्रिय थे वह बाज़ार से निकाल बाहर कर दिये गये 
हैं । हमारे गाँव के कारीगरों का व्यवसाय और कारबार अब कहीं 
देखने में नहीं आता । आज भारतवर्ष संसार का वह पहलेवाशा 
भारी कारीगर नहीं रह गया है। अब वह दूसरे को कपड़े नहीं 
पहनाता । अब उसे खुद विदेशों से मोटा, महीन, सफेद, रंगीन 
सभी तरह का कपड़ा बहुत बड़ी मांत्रा में मिलता है । विदेशी 
शिकारियों के लिए यह भूमि अहेर की जगह हो गयी है। बढ़े 
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भारी २ राजनीतिश्ञ लोगों ने किताबें लिखीं और गरीब की 
भोपडी की वरवादी का रोल रोये पर उनमें से करिसीने देखने में 
पराने व्यवसाय को फिर से जिलाने का प्रश्न अपने सामने नहीं 
खखा | जो अथशाद्बीय विचार रवाज्ञ की तरह चल रहे थे उनमें 
इस वात की गुंजाइश न थी कि जिनकों वह भद्दे दकियानूसी 
और गयेबीते औजार कहते थे उन्हें फिर से काम में लांने का 
विचार करें | ख्याल तो यह किया गया कि किसी बीते थुग की 
बात को फिर से चलाने में कोई लि नहीं है । चरखे के ऊपर 
आँछू गिराना बेकार है । अब तो हमें अपनी वतेमान अवस्थाओं 
के अनुकूल रीतियों से खदेशी का निर्माण करना चाहिये और 
कमर कस लेना चाहिये । वह हमारी वर्तमान अवस्थाएँ क्या हैं ९ 

यह हैं कि यंत्र के संसार में इस समय बहुत नयी २ ईजादें हुई 
हैं भौर वाज़ार में हाल में जो साख के सुभीते पैदा हुए हैं. उन्हीं 
के साथनों से भरसक दाम लेना और यंत्रों के सहारे सदेशी को 
चलाना वर्तमान काल के अनुकूल है । 

२. चरखे का पुनर्जीवन 

श्सन खंदृह नहीं कि स्वदेशी आन्दोलन से राष्ट्र को यह मीक़ा 
मिज्ञा कि अपनी स्थिति के भीतर निगाह डाले, असलियत को 
ट्टाब | बाग को लाचारहों समन्धनापड़ा कि जेसी हमारी प्रवृ( 
भरे परिस्थिति है ठीक उसी के अनुकूल हम बढ़ भी सकते हैं । 
दाम इस वात से भी खबरदार हो गये कि अब हम सीधे सर्ब- 


पार के गडेंड में नगर और जिस तरह पर हमका ज्यों त्या 


जग सदा जाता है. उस विधि से व्चें। राष्ट्र को पक्षा लगा 
५ 


१३२ हाथ की कताई-बुनाई 


और उसे चेतना पड़ा कि अपने ही वल पर निर्भर रहें। फल 
यह हुआ कि राष्ट्र में ख्वावलम्बन के नये विचार फेलने में भारी 
प्रोत्ताहन मिला । बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार होने 
लगा कि भारत की कला और कारीगरी फिर से किस प्रकार 
जिलायी जाय । हाथ के करघे के व्यवसाय को सहायता पहुँचाने 
के उपायों का बड़ी योग्यता और बहुत जोर से समथन किया 
गया । कला के प्रसिद्ध प्रेमी हावेल और आनन्दकुमार खामी के 
लेख इसके उदाहरण हैं। बस इतनी वात के सिवा जहाँ तक कपड़ों 
का नाता है, देश में सब लोगों की निगाहें केवल स्वदेशी मिल के 
व्यवसाथ की ओर लगी हुई थीं । अथ-शात्र पर जितने अंथ थे 
इसी मिल-व्यवसाय को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिये बाधक कर, 
लेनदेन और साख संबंधी क़ानून और दूसरे चालाकी के ढंग, 
विस्तार से बताये गये थे और उन पर विचार किया गया था। 
राष्ट्रकी निगाह में तो अभी चरखा आया ही न था, भारत के 
राष्ट्रीय जीवन में चरखे का अवेश कराना महात्मा गांधी का ही 
अनोखा और विशिष्ट काम है। महात्माजी का चित्त सदैव खोज 
और आत्म-परीज्षा की ओर लगे रहने का आदी है । वह निरंतर 
करोड़ों गरीबों की स्थिति में अपने को रख कर सोचा कदते हैं 
और उनकी पीड़ा घटाने की सदा उनकी इच्छा रहती है । ऐसी 
दृशा में उनके आत्मदेव का चरखे का ओर रुजू होना खाभाविक 
ही है। सम्भव है कि बहुत बरस हुए जब उन्होंने रसकिन और 
दाल्ष्टाय की पुस्तकों का अनुशीलन किया था उसी समय जनता 
के लिये कोई व्यवसाय ढूँदने का विचार उदय हुआ हो । वह 
विचार चरखे के पुनरुज्जीवन से कुछ मित्रता जुलता रहा दोगा । 


परकजा और के 
भत्त रे ए्काए ही ५0 


(२३ 
र्‌ अच्छी वात बैड के 

ने रोग और प्सका 

हमे गये / करोड 





१३४ हाथ की कताई-बुनाई 


परन्तु प्रश्न यह है कि राष्ट्र के लिये चरखे में योग और ज्षेम् 
दोनों ही है या नहीं। क्या खद्दर उपयोगी व्यवहार-साभ्य अर्थ-शात्र 
के अनुकूल प्रस्ताव है ? क्या यह जीती जागठी और अनिवास्ये 
राष्ट्रीय आंवश्यकता का रूप है? इन प्रश्नों के 3चर पर और इन्हीं 
की तरह ओर प्रश्नों के उत्तर पर चरखे का भवत्रिष्य निर्भर करता 
है। यदि अथशाञ्व को योग और चेम के विज्ञानके रूप में निर्माण 
करना दे तो निश्चय उसका यही एक निनिवाद पिद्धान्त हो 
सकता है कि सम्पत्ति उपजानेबाली देश की सारी ताकतें पूरा 
पूरा काम करें ओर इन्हीं का विकास और इन्हीं की रक्षा की जाय । 
परन्तु जितने आथिक काम किये जाते हैं उनका विशेष उद्दश्य य्‌ 
केवल सम्पचि को जेसे तैसे रूप में ही उपजाना न होना चाहिये, 
3 न 5 नटप 
ब्यी बैठक हुईं उसमें स्वेच्छा सेवडों के लिए द्वाथ छी कताई जानना अर्पि- 
चाये कर दिया गया भौर यह भी नि४रचय किया गया हक्ि जो ज़िले या 
प्रान्त स॒त्याग्रद की तैयारी करना चाहते हो उन्हें यट्ट दिखाना चादिये कि 
उन्हीं के यहाँ के बने हुए खद्दर उनकी भावादी में सेझडा पीछे साठ 
भादमी पूरी तौर पर पहनते हैं । जब मद्रात्मा गांधी जेक से छूट छह भा 
'गये थे उच्च सत्य खंचत्‌ १९८१ के जून के अन्त में अद्दमदावाद में येंद 
निदचय फ़िया गया #ि कांगरेध के जितने अंगों का छुगाव द्वोवा है उनवा 
हर सद॒स्य नित्य आाघा घंध चारा छाते भौर जखिल मारतीय खद्दर बोर्ड 
को साछ में दराचर और बच्छा कता हुआ दो इञार गज सूत दे । तऊे मे 
गपनी खुशी मे कातने का जो परिणाम हो सकता था वही हुभा मोह 
कांगरेस ने मेम्बरी की शर्ते में कातना दाखिक कर लिया । अब वद्दी शर्तें 
अश्विक्त भारतीय चरखा संघ के सदस्यता दी है और कांगरेघ ने अपन/ 
मेम्बरी छी शर्तों में हत्ताई की शर्ते ऐेच्छिछ रखी है । 


श्रेदे हाथ फी कताई-बुनाई 


तीय घरों में तो आज एक ही चिन्ता है कि हम केसे जीते रहें ॥ 
अगर देहात के घर या मोॉपड़े के भीतर रोटी कपड़े से वे फिकरी 
हो या योगक्षेम की नींव पड़ जाय तो समम्त लेना चाहिये कि 
भारत का सवाल लगभग हल ही हो गया । अगर घरों में रोटी- 
कपड़े से लोग निश्चिन्त हो जायेँ ओर काम करने से मन जो 
भागता है, यह दोष मिट जाय तो राष्ट्रीय योगक्षेम तो अपने हाथ 
में समझना चाहिये । अपने ऊपर निर्भर करना, वह काम करना 
जिससे कुछ उपजे ओर हर मनुष्य की सब ताक॒तों को काम में 
लाना हो, हमें इन बातों को आगे की उन्नति की जड़ बुनियाद बनाना 
पड़ेगा । असल प्रश्न यह नहीं है कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों 
के मत्थे अमीर हो जायें । बह तो इस बात का प्रश्न है कि एक 
दूघरे की मदद और मिलजुल कर काम करने के सिद्धान्त पर 
सारे राष्ट्र की किस विधि से रक्षा करें। ओर हमारे एद्देश को 
वह सभी उपाय लाभ पहुँचा सकते हैं. जिनसे कि उपजाने की 
योग्यता राष्ट्र की बढ़ जाय, राष्ट्र का कुल मुनाफा बढ़ जाय, और 
इस मुनाफ़े की ठीक ठीक बँटाई भी सारे राष्ट्र में हो जाय, किसी 
तरह की रुकावट न पड़े । 

यह्‌ भी याद रहे कि पेदा करने कि योग्यता बढ़ाने में लोगों" 
के ऊपर वेजा दबाव या जत्र न डाला जाय कि लोग अपनी इच्चः 
और ख्वाथ को छोड़ कर और किसी ढंग पर काम करने लगें । 
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४. चरखे पर आपत्ति 
इस उदार ओर सावजनिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो 
र और चरखे की छिपी शक्तियाँ देश के सबघे उत्तम विचार 


१२६ हाथ की कताई-बुनाई 


तीय घरों में तो आज एक ही चिन्ता है कि हम कैसे जीते रहें । 
अगर देहात के घर या मोपड़े के भीतर रोटी कपड़े से वे फिकरी 
हो या योगज्षेम की नीवें पड़ जाय तो समम्त लेना चाहिये कि 
भारत का सवाल लगभग हल ही हो गया । अगर बसों में रोटी- 
कपड़े से लोग निश्चिन्त हो जायें ओर काम करने से मन जो 
भागता है, यह दोष मिट जाय तो राष्ट्रीय योगक्षेम तो अपने हाथ 
से सममंता चाहिये। अपने ऊपर निभर करना, वह काम करना 
जिससे कुछ उपजे और हर मलुब्य की सब ताकतों को काम में 
लाना हो, हमें इन बातों को आगे की उन्नति की जड़ बुनियाद बनाना 
पड़ेगा । असल प्रश्न यह नहीं है कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों 
के मत्थे अमीर हो जायें । वह तो इस वात का प्रश्न है कि एक 
दूसरे की मदद और मिलजुल कर काम करने के सिद्धान्त पर 
सारे राष्ट्र की किस विधि से रक्षा करें। और हमारे उद्देश को 
वह सभी उपाय लाभ पहुँचा सकते हैं जिनसे कि उपजाने की 
ग्यता राष्ट्र की बढ़ जाय, राष्ट्र का कुल मुनाफा बढ़ जाय, और 
इस मुनाफ्र को ठीक ठीक बँटाई भी सारे राष्ट्र में हो जाय, किसी 
तरह की रुकावट न पड़े । 
भी याद रहे कि पैदा करने कि योग्यता बढ़ाने में लोगों- 
के ऊपर वेजा दबाव या जन्न न डाला जाय कि लोग अपनी इच् 
और ख्ाथ को छोड़ कर और किसी ढंग पर काम करने लगें । 


४. चरखे पर आपत्ति 


इस उदार ओर सावजनिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो 
खदर और चरखे की छिपी शक्तियों देश के सबसे उत्तम विचार 


११८ हाथ को कताई३-चुनाई 


( ३ )अगर थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि चरखे से राष्ट्र 
के लिए कुछ बचत होगी तो वह बचत अत्यन्त थोड़ी और बहुत 
महँगी भी होगी । 

(४ ) इन तीनों वातों के सिवाय एक और भी विचार 
है कि चरखे में अगर सब तरह के लाभ भी मान लिए जायें तो 
भी मिलों की होड़ कों चरखा सह नहीं सकता। इन सब 
आपत्तियों को एक एक करके जाँचना और विचार करता उप- 
योगी होगा । 

५. पहली आपात्ति पर विचार 

चरखे के अधिक से अधिक उत्साही समथ्थकों ने भो अब 
तक कभी यह्‌ बात नहीं सुमकाई है क्लि दूसरे व्यवसायों और 
मजूरियों के वरावर दिन भर की मजूरी चरखा कातने से मिल 
सकेगी । कताई की मजूरी शायद्‌ कभी दो तीन आने रोज़ से 
ज़्यादा नहीं हो सकती । निश्चय ही अकाल के कष्टों से बचाने के 
लिए चरखा जरूर काफी है क्‍योंकि अकाल की मजूरी का धर- 
कारी परिमाण दो आने रोज से भी कम है | इसलिए इस हद 
तक तो चरखे की उपयोगिता निर्विवाद है । परन्तु हमारे देश के 
किसान आदिकों की भारी आवादी के लिए क्‍या बचे समय के 
लिए चरखा एक सहायक रोजगार हो सकता है और उनकी 
आमदनी में कुछ अच्छी रकम जोड़ सकता है ? यही मतभेद है 
अ र यहीं विवादों का आरन्भ होता है 
३, 'मारत की दारिद्रता 
जो हो, कुछ बातें तो अवश्य ही निबिवाद हैं । यह तो निर्षि- 


१३६ 
ऐसे है 7 हीयियी है क्र 
सहस। विश्व, गह से / जब हे जद्- 
"३ नोरोजी मे भारती गवाही ३) पिर्‌ पीछे ३, रैनी निका- 
जैने के क्रोशिश की एक इज फ्ै बग्भा केले के) 
बोडे, भिज्ञ २ अर्थ शाह "भिन्न भिक्च पाया ९ . 
गले निकाली 3 है सब जी रे जाती हें । 
(प सारिशण के पी नदिश भारत लिये है /जिन 
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श्श्द हाथ की कताई-चुनाई 


(३ )अगर थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि चरखे से राष्ट्र 
के लिए कुछ बचव होगी तो वह बचत अत्यन्त थोड़ी और बहुत 
महँगी भी होगी । 

( ४) इन तीनों बातों के सिवाय एक और भी विचार 
है कि चरखे में अगर सब तरह के लाभ भी मान लिए जायेंतो 
भी मिलों की होड़ कों चरखा सह नहीं सकता। इन सब 
आपत्तियों को एक एक करके जाँचना और विचार करना उप- 
योगी होगा । 

५. पहली आपात्ति पर विचार 

चरखे के अधिक से अधिक उत्साही समथकों ने भी अब 
तक कभी यद्द वात नहीं सुमाई है कि दूसरे व्यवसायों और 
मजूरियों के वरावर दिन भर की मजूरी चरखा कातने से मिल 
सकेगी । कताई की मज॒री शायद्‌ कभी दो तीन आने रोज़ से 
ज़्यादा नहीं हो सकती । निश्चय ही अकाल के कष्टों से बचाने के 
लिए चरखा ज़रूर काफी है क्योंकि अकाल की मजूरी का सर- 
कारी परिमाण दो आने रोज से भी कम है | इसलिए इस हद 
तक्र तो चरखे की उपयोगिता निर्विवाद है । परन्तु हमारे देश के 
किसान आदिकों की भारी आबादी के लिए क्‍या बचे समय के 
लिए चरखा एक सहायक रोजगार हो सकता है और उनकी 
आमदनी में कुछ अच्छी रकम जोड़ सकता है ? यही मतभेद है 
अ र यहीं विवादों का आरम्भ होता 


दे, भारत का दारद्रता 
जो हो, कुछ बातें तो अवश्य ही निविवाद हैं| यह तो निर्बि- 
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& श्रीफिन्दडी शिरत्त की अटकऊ घोर अतिद्ययोक्ति दे। उनके 
दिसाव करने के दंग विछकुछ मनमाने दें, जैसे, वह फ्सिक की माक्षियत 
दूसरे सप्रसामयिक बर्थशाख्ियों की अपेक्षा दूनी छगाते दें । उन्दींने जो 
कुछ रुपया जमा हुआ सब को जोइ किया | वढ् भी केवक पुक सा कीं, 
माल्युजारी भादि का देना सुका कर कई साक्ष का भौीसत कगा करे 
आमदनी नहीं निझाकी है | फिर ज्ञो धामदनी खेती के द्वारा नी हुई 
उसझे छिये भकूम भलऊय फोई भंऊ नहीं दिये हैं, बदिझ अपने मन से उसे 
भाठ भरत तिरासी ऋरोड रख दिया है अर्थात्‌ खेती से जो कुछ भामदवी 
दोती ई उचको सझदा मान कर चाछीस रखा है। 


भारत का दरिद्रता श्र 


इन सब में जिद लोगों ने भारतीय आबारी की आमदनी सिर! 
पीछे ५०) से अधिक रखी है उत्तका अन्दाज़ा ठीक नहीं है ।# 

यह तो निर्विवार रीति से मानी हुई वात है कि भारतवप संसार 
में आज सब से दरिद्र देश है। यहाँ के गरीबों की दशा देखकर 
अकल चकरा जाती है। प्रोफ़ेसर शाह ने लिखा है कि “भारत के 
सारे धन की तिहाई को उसकी सारी आबादी में सो में से एक 
भाग हो भोग रहा है। और अगर इन भोगनेवालों के भरोघछे 
बेठे खानेवालों को भी गिन लिया जाय तो भोसो में पाँच से 
अधिक नहीं ठहरते | तिहाई घन से कुछ थोड़ा अधिक या 

# थोड़ी देर के लिए दूसरे देशों के लोगों की भामदनी की भटऋछ 
पर धगर कोई निगाह दढाले तो वह यह समझ सकेगा कि भारतवर्ष की 
दरिद्रता कैसी भयानक है । 

नीचे जो सारिणी हम देते हें उसमें युद्ध के पहले की समी देशों की 
पिर पीछे भासदुनी गिन्नीयों में और रुपयों में दिखायी गयी दै । 


देश सिर पीछे आमदनी 

विछायत ( महात्रिदेन ) ७० गिनी.._ ७५०) र० 
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इनाटा ० 5६9५ ०) हे 
भास्ट्‌लिया जे <१०) 
जाए दर! ९०] ” 
भारतव्ए हे 
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संवत्‌ १९७८ के अंकों से १९६८ के अंकों का मिलान 





' दलाली, कमीशन, भौर निर्यातवाले 

| कपड़े के व्यापारी 

। खाल, चमड़े भौर ससूर के व्यापारी 

! काठ के व्यापारी 

) धात के व्यापारी 

) मिद्दी के बरतन, खपरों, इटों के व्यापारी 
) शप्तायनिक पदार्थों के व्यापारी 

) होठ, चाय काफी और शरवतवाले 

) मोजन के पदार्थों के और व्यापारी 

) कपड़े और खड्भार की वस्तुर्भों के व्यापारी 
) सजावट के पसवाद के व्याणरी 

;) इमारती सामान के व्यापारी 

) हुछाईं के साधनों के व्यापारी 

:) ई'घन के व्यापारी 


)) व्यसन की और कला, विज्ञान भीर सादित्य 


चस्तु्ों के व्यापारी 
») घोर तरद्द के व्यापारी 
कब) शासन-विभाग भौर उदार ऋढायें 
न्ञ 
3) घल-सेना 
३) जल-सेना 
३) चायु-पेना 
४) पुद्ीस 
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जरा जल्दी बढ़ी है | उचाग व्यवसाय बहत अच्छी तरह घट 

गये है और उनमें से विशेष कर कपड़ों का काम करने बाले 

अत पट गये हैं। लकड़ी और धातु के काम करने बालों में 

ओर मिट्टी के रतन बनाने वालों में भी बहुत घटी आयी है। 

गाँवों के रहनेवालों में बढ़ी तेजी के साथ एस लोगों की संख्या 

तहत बढ़ रही है जिन के पास अपनी जमीन नहीं है जो किसानों 
द 


*। दी हुईं मजूरी पर निभर करते हैं और वह भी दे | सेह्ी 
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१७० हाथ की कताई-चुनाई 


१२, कताई असल में खती का ही 
बढ़ा हुआ काम है 


कुछ ऐसे आलोचक भी हैं जो यह दिखाते हैं कि कताई से 
सभी तरह की उन्नतियों में बाधा पड़ती है | यहाँ तक कि खेती 
में भी रुकावटें पड़ती हैं | वेचारे किसान के अभाग्य पर छोह 
दिखाने का ढोंग रचते हुए ऐसी ही आलोचक सरकार भी बन 
जाती है और समझदार लोक सेवा करनेवाले को उपदेश दिया 
करती है कि आप अपना ध्यान कताई की अपेज्ञा खेती की उन्नति 
पर अधिक दीजिए । और उन्नतियों में कताई बाधक है ऐसा 
मान लेने में जो तक-दोष है उसकी पोल आसानी से खोली जा 
सकती द्वै । यह तो सचमुच ब्रिना कठिनाई के सिद्ध किया जा 
सकता है कि जब कताई से घर की नेंव मजबूत हो जाती है और 
उसकी छिपी हुई पेदा करने की ताकत पूरे तौर से काम में आने 
'लगती है तो कताई से सचमुच और सभी के उद्यति के कामों में 
द्‌ मिलती है । अभी तक जितने ध्यान से हमने जाँच की है 
उससे अधिक ध्यान देकर हम जिचार करेंगे कि खेती की स्थिति 

हमारे देश में ठोक ठीऋ क्‍या है । 

सवत्‌ २६७८ में खेती की दशा का संत्तिप्त स्थिति पत्र 
( १ ) १९७८ में पैमाइश करनेवाले को 

पेमाइशं से रकवा ६,६६,१९,००,० एकड़ 
(२ ) गाँव के क!गजों के दिसाव से रकवा३६,३५, ०८,००,० एकड़ 
( ३ ) जंगल का रकवा ८,५४, १९५,००,० एकड़ 





२७४ हाथ की कताई-चुनाई 


उसे पद पद पर काय्यदक्षों की सहायता और सलाह की आवश्य- 
कता पड़ेगी | इतना सब होते हुए भी बेकारी की घड़ियों में काम 
पहुँचाने का सवाज्ञ बना रहेगा और अपने उचित हल के लिए 
चिद्ठाता रहेगा। किसान और उसके परिवार के लिए कोई न कोइ 
काम खोज निकालना पड़ेगा । उस काम को भी ऐसे ढेंग का होना 
दोगा कि जिससे अकाल और सूखे के समय के लिए वह कुछ 
बचा भी सके और उससे जीवन के लिए एक बड़ी आवश्यक 
चीज़ अर्थात्‌ कपड़ा भी उसे मिल सके । बस, यहीं कताई खेती 
का बहुत ही उपयोगी विस्तार बन जाती है और गरीबी से सताये 
हुए घर की कामकाजी मददगार हो जाती है। घर में एक चरखे 
का होना मानो खेती की जोत का बढ़ जाना है। पानी बरसे या 
न बरसे घरवालों के लिए चरखां कमाई करता रहेगा । 
१३. क्‍या कताई से मजूरी मिल सकती है ? 
फिर से कताई की तरफ रुजू होना जीवन की एक व्यावहा- 
रिक आवश्यकता को मान लेना है। न इससे कम न इससे ज्यादा । 
पर यहाँ फिर यह पूछा जा सकता है कि क्‍या कताई से काफ़ी 
मजूरी निकल आती है १ क्‍या कताई से राष्ट्र की आमदनी में 
गिनने लायक बढ़न्ती हो सकती है ? काले महाशय ने बहुत जी 
लगा के यह सिद्ध करने की कोशिश की दै कि यदि चरखा 
सफल भी हुभा तो उससे जो आमदनी होगी वह गिनने लायक 
न दोगी और यदि पूरी आबादी में वाँट दी जाय तो सिर पीछे 
१८) मात्र पढ़ेगी | यह कहना बहुत अ्रमात्मक है और चरखे के 
विरोध में इसका कोई मूल्य नहीं है। कालेजी के कथन में अर्थ 


बी दाल 

द्दो्‌ जागगी । 

संक्षेप में दे 4 

छिप से दो में देने से जो तीमि द्वांगे 
सर 


यह ९ 
> उसीते ढोंगे उनकी सब 


श्ज् हाथ की कताई-बुनाई 


१५, ग्रोफ़ेसर शाह का चरखे से विरोध 

भारतवर्ष का अर्थशात्ष वस्तुतः देहात का अथ-शाह्ल दे 
और देहात की भारी आबादी में हाथ के काम करने की जो 
छिपी समाई है उछ्तका जिस किसी उपाय से सदुपयोग हो, भार- 
तीय अर्थ-शाख की दृष्टि से वह बड़ा अनमोल हथियार और 
भारी सम्पत्ति होगी । दो भिन्न भिन्न पुस्तकों में दो जगह वम्वई३ 
के प्रोफेसर के० टी० शाह ने चरखे की चचो की है। उनको 
पहले की छपी पोथी में जो चर्चा है उसमें करधे और चरखे के 
बीच लगातार गड़बड़ है जो उनको योग्यता के अनुकूल नह 
दिखाई पड़ता। उनकी दूसरी पुस्तक भारत की सम्पत्ति और कर 
देने की समाई पर लिखी गयी है। उसमें फिर वह चरख पर 
चढाई करते हैं और यद्यपि वह बहुत ही मय्यादित अथ में सहा- 
यक धंघे के तौर पर उसकी उपयोगिता को कबूल भी करते है 
तब भी वे कहते हैं कि-- 

५ मेरे विचार में चरखा यदि राष्ट्र को निराशा की दशा 
नहीं प्रगट करता तो अवश्य ही उसकी निस्सहायता को प्रगट 
दछरता है। अगर ऐसा न होता तो राजनीतिक लोग केवल इस 
लिए कि इस धंधे को किसी प्रकार चलते रहने का मोका मिले 
बढ़ी इुई आवादी को खेती से निकाल कर कताई में लगानेवालें 
लाभमहीन और दक्ियाजूसी तरीके पर क्या ज़ोर देते । 

इसका सीधा जवाब तुस्ंत दिया जा सकता है कि चस्खां 
ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे बढ़ी हुई आबादी को 
लेती से निकलकर चरखे में लगना पढ़े। वह आबादी ता 
खेत कऊ काम में दी रहेगी । परन्तु जिन समर्यो में उसे खत में 


१६० हाथ की कताई-बुनाई 


यह शुरू दी में कहा जा सकता है कि एक माने में तो खदर में 
और मिल के कपड़ों में किसी तरह की पारस्परिक होड़ हो नहीं 
सकती । जिस तरह घरों की रसोई व्यापारी चढ़ा ऊपरी से कोई 
सरोकार नहीं रखती उसी तरह हाथ की कताई भी व्यापारी चढ़ा 
ऊपरी से बाहर है। यह वह क्रिया है जो बाइरी ताकतों से विचलित 
न होगी । जैसे रुपया भोजन का स्थान नहीं ले सकता वैसे कल 
पुर्ज कताई का स्थान नहीं ले सकते । बिल्कुल दूसरे मानी में 
मशीन के कपड़े और खद्दर में सच्ची होड़ होनी सम्भव है। 
परन्तु यहाँ भी यह याद रखना चाहिये कि कताई को फिर से 
जिलाने का खास मतलब यह है कि देहातों में राष्ट्र की जो हाथ 
की कारीगरी की ताक॒त सो रही है उसे जगा दिया जाय । कताई 
छूट गई तो मानों प्रजा का एक अंग वेकार हो गया । इस समय 
जतन यही है कि वह फिर काम करने ल्गे। “क्या मशीन की 
ताक़त के सामने भी कताइ सफल हो सकेगी ?”# इस प्रश्न का 
उत्तर अधिकांश इस बात पर निर्भर करेगा कि हम यह विचार 





# ८ दीं मार्च सन्‌ १९२२ की यंग्र इन्डिया में सर डानियढ देमि- 
छलटन ने पुक बढ़े राम की बात छिल्धो दे जो इस संबंध में इस पुस्तक के 
पाठकों के पढ़ने योग्य दे । “भारतीय देदाती जीवन के अपने व्यक्तिगत 
ननुभव से में कद सझता हूँ कि क्षाअकलछ के घन की सद्दायता से अगर 
मौछा दिया जाय तो चाज्ा ही नद्ीीं काघा भी भाष के ताकत से द्वोद में 
चीत खड्छा हैं। कारण यह है हि चार मद्दीने भी वेखार जाते दें । 
उनमें कोई सच नहीं दे पर उनमें काम यहुत हो सकता दे। जिस अनाज 
थौर हऊपड़े में केवछ कच्चे मरा का दाम कगे उससे ज्यादा सस्ता भर 
क्या दो सता है । 


श्षरे हाथ की कताई-बुनाई 


हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से इस में सभी सुभीते हैं ओर विध्तृत जाँचके 
लिए यही बात रह जाती है कि क्या यह हर भारतोय घर में 
जारी किया जा सकता है । | 


१७. चरखे और करधे की ताकत की अदकल 


आरम्भिक जाँच के लिए यह प्रश्न होगा कि किसी हृदू तक 
अभी तुरन्त ही इस काम को व्यापार साध्य करने के लिए क्या 
काफ़ी चरखे और करे देश में हैं । यहाँ पर विशेष कठिनाई विचार 
के लिए ज्ञातव्य अज्डों की है। हम लोग अधिकांश काल्पनिक 
अटकल लगाया करते हैं। जितनी संख्या में चरखे इस ध्रमय चल 
रहे हैं उससे ठोक ठीक यह कल्पना नहीं हो सकती कि उनको 
काम में लाने के लिए कैसे और किस तरह के साधन हमारी 
पहुँच में हैं | पंजाब, तामिलनाडू, आंध्र, विहार, क्नोटक और 
राजपूताना चरखे के लिए सोने की खानें हैं। यद्यपि इन प्रान्ता 
की ताकत की अटकल अभी तक ठीक ठीक नहीं लगायी जा 
सकी है तो भी यह कहा जा सकता है. कि इनकी ताकत भारी 
और बहुत ज्यादृह है। खदर के बहुत से अनुभवी काम करने 
वालों ने अपनी कल्पना से जो अटकल लगायी है वह बहुत घढा 
कर लगायी है। उनके अजुसार सारे देश के लिए पचास लाख 
चरखे देश में माजूद है। हमलोग उसी अटकल को अपनी जाँच क्‌ 
लिए प्राथमिक साधन मान लेते हैं । यह पचास लाख चरखे याद 
चार से पाँच घंटे तक रोज चलें और धीरे चलने और बिगड़ जाने: 
आदि का अंदाज़ बाद देकर हिसाव लगावें तो औसत १६८० गज 
॥ दो अद्वियाँ पन्द्रह नम्बर के लगभग ज़रूर निकलेंगी | या या 
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८--पजाब २,७०,००७ 
९--बड़ौदा १०,८०७ 
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११-राजपूताना ८९,७४१ 
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जो अंक दिये हुए हैं उनमें बरार, मध्यप्रान्त और संयुक्त 
प्रान्‍्त की गिनती नहीं है । इन्हें अगर गिनती से निकाल भी दें 
तो देश में २० लाख हाथ के करचे हैं जिन पर अगर करवा पीछे 
एक हज़ार गज खद्दर निकले तो जितना कपड़ा विदेश से आता है 
उससे कहीं अधिक बढ़ जाय | हमने एक हज़ार गज़ तो कम आंका 
है, बहुत से करवे १६ हजार गज निकाल सकते हैँ । अब पाठक 
देखेंगे कि हमारे देश में हाथ के करधे और चरखे इतने काफी हे 
कि दम हर तरह पर खदर को व्यापक कर देने की कोशिश कर 
सकते हैं। देश के पास एक ओर चीज़ की बडी जरूरत सम- 
फती चाहिये यानी जिन कपड़ों की आवश्यकता है उनके बुनन 
की कुशलता, सो भो देश में मौजूद है। कातनेव्राले और बुननेवाले 
दोनों ही दाट जोह रहे हैं कि उनका संगठन किया जाय और 
दोनों में पुरानी कारीगरी इतनी तेजी के साथ फिर से जी सकती 
र बढ़ सकती है कि मशीन पर बने हुए कपड़े का स्थान ठुरत 


लिए खद्द र का तैयार हो जाना असम्भव नहीं है 


क्र 


2[/ ४ <॥॥ 
2 
शा ५ 


१८. बेचे की आदश अवस्था 
देश में इस काम के लिए जो बड़ेर साथन मौजूद हैं. उनको 
काम में लाने के लिए पूँज़ी के लगाने की भी वड़ी आवश्यकता है। परन्ई 


कताई के संगठन के वेटे रहने की जरूरत है. १८७ 


लेता है. और आधा उसे मित्रता है जिसने कपास दीं है। आन्ध्र 
ब्रान्त में और वामिलनाडू के छुछ भागों में भी आज तक दुष्दूए है 
कवि विशेष परिमाण के ताने खुले वाजार में विकते हैं। यह दस्तूर 
आसाम की अपेक्षा भद्दा है। यहाँ भरती के सिवाय वाका ऊुज् काम 
कातनेवाली मोपडी हो में हो जाता है । आसाम को विशेष दशा 
ऐसी है कि हर घर कताई का कारखाना हो गया है । यहाँ तो 
मामला हृद को पहुँच गया है और यह आशा नहीं को जाती [5 
भारत के और मागों में ऐसी ही दशा हो सकेगी। विकेन्द्रीकरण अथात्त्‌ 
जगह जगह काम वेंटने की और पूरा काम होने को वहा हद हा 
गयी । परन्तु इससे कम दरजे की अवस्था यह है कि कातनेवाले 
अद्टियाँ,लच्छियाँ या गोले वगा कर या सीधी खुखड़ी ही चुनकार का 
दे देते हैं । बह परेते पर चढ़ाता है और ताना तनने तक सारा कास 
करता है। यह वात पंजाब विहार, और दक्षिण भारत के आविकाश 
भागों में देखी ज्ञादी है। यह हो सकता है कि किसी के विचवइ 
पड़े बिना ही बुनकार सूत सीधे खरीद ले और वाज़ार में बेंच 
दे । इससे भिन्न अब तक चाल जारी है कि कातनेवाला आप हो 
थुन्न भी लेता है । परन्तु इतना ग़रीब है कि काफ़ी रु३ अपने लिए 
न तो जमा कर सकता द्दे और न आप सृत ही बेंच सकता है । 
इससे भी कम विकेन्द्रित दशा यह दे कि कातनेवाले घर को 
घुनिया पूनियाँ दे जाता द्वे। वह कात कर सूत घुनियाँ 
को देते हैं। इन विविध रुपों में कताई अव तक जी रही है और देश 
में यल्ल रही है। हाँ, इस हृद तक नहीं चलती कि टिकाऊ रोज़गार 
समनी जाय । हमारे काम का आरम्न इन्हीं हदों के भीतर होना 
जहिए और अगर हर प्रान्त या क्षेत्र की विशेष रीति और रवाज 


श्प८ हाथ की कताई-बुनाई 


के अनुसार धीरे धीरे विकेन्द्रीकरण किया जाय, काम को जगह 
जगह बाँटा जाय तो आज के खद्दर के आन्दोलन को नित नये 
सुभीते मिलते जाने में कोइ सन्देह नहों है । 


२०. कातनेवाले का कपास जमा करना 
बेकारी का बीमा है | 


कताई के धंधे को जगह जगह बाँटने की क्रिया में सब से पहल 
काम यह है कि कातनेवाले के लिए रुई अलग किसी केन्द्र में 
जमा करने की जरूरत को उड़ा दिया जाय | केवल पहला 
कदम ही नहीं है बल्कि यह वह नींव है जिसके ऊपर सारी इमा 
रत मजदूरी के साथ टिक सकती है। भारतवपे में हमारे कातने! 
वाला मे भारो आबादी उन्हीं लोगों की है जो या तो आप ही 
कपास उपजाते हैँ या कपास के खेतों में मजूरी करते हैं । कुछ 
लोगा को तो मजूरी के वदले कपास द्वी मिलती है। जिनके: 
जमीन है कपास की फसिल काठदते हैं और जिन श्ान्तों में या 
ज़िला म॑ कपास नहीं होती उनमें कातनेवालों की गिनती भी व 
नहीं है । यह तो हम मानते हैं कि ऐसी जगहें हैं कि जहाँ कातमे 
वाल इतन गराव है के अपने लिए कपास नहीं ज़मा कर सकते 
और छुछ दिनों तक मदद को ज़रूरत होगी तभी बह अपने पाँवों 
पर खड़े हा मक्कंगे। जहाँ जहाँ ऐसा वन्दोबर्त हो जाय कि कातने! 
वाला अपने [वय कपास आप ही जमा कर लिया करे, वहाँ तो 
भारा सुभात होंगे | इन सुभीतों पर विचार करना चाहिये। पदिल 
लाभ ता यह हींग कि अभी जो भारों भारी रक़में रूई के बटोरने 


कपास जमा करना बेकारी का बीमा है १८4 


और जमा करने में लगती हैं और उनमें से जितना वे मतलब 
खच होता है वह वच जायगा | और यह ढंग बन्द हों जायगा | 

» अगर हमें देश के लिये ५० या ६० करोड़ रुपए का खद्दर तैयार 
करना मंजूर है तो निश्चय ही हमें रुई बटोरने और जमा करने 
के लिए आरम्भ ही सें कई करोड़ रुपयों की पूँजी लगानो पड़ेगी। 
पर अगर हर कातनेवाला अपनी कपास जमा करने लगेगा तो इस 
बड़ी पूँजी के लगाने की ज़रूरत न पड़ेगी । इसके सिवाय इन 
कार्मो के लिये जो बन्दोबस्त और दफ्तर रखना पड़ता है, रुई 
के गोदाम की बीमा कराई देनी पड़ती है और इसी तरह के जो 
और खच होते हैं बच जायेंगे | इन्हीं वेकाम खर्चो' के कारण तो 
कताई घटानी पड़ती है । ऐसी अवस्था पर हम तुरन्त ही चाहे न 
पहुँच सकें परन्तु अभी से इस वात की कोशिश करनी चाहिये 
कि रु३ के भारी भारी गोदाम रखने की जरूरत भरसक कम 
पड़े । इसके सिवाय रुई जमा करने में भाव के आये दिन के चढ़ाव 
पतार का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है । जिस मौसिम में दर 
चढ़ती रहती है उस समय बड़े पेमाने पर माल तेयार करने- 
वाले अपने मुनाफे की चाल पर अपने काम को बेहद घटाये 
रहते हैं । गोदाम से घड़ी घड़ी रुई लेकर कातनेत्राल्रे भी 
भाव को चंचत्नता से वचे नहीं रह सकते । संबत्‌ १९८० में 
की हुआ? उस समय एकाएकी रुई का भाव चढ़ गया। 
है कई खदर बनानेवालों को अपना काम घटाना पड़ा। 
जन एसी दशा आजाती है तव रुई न मिलने से काठनेवाला 
कार हो जा सकता है। परन्तु यह आये दिन को जबरदस्ती की 
+कर रस कातनेवाले को नहीं सताती जो फसिल पर अपने 
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लिए कपास जमा कर रखता है । कपास जमा कर लेना इस तरह 
वेकारी का बीमा है। जिसने फसिल के ऊपर कपास जमा कर ली है 
बह आप ओट लेताहे और ओटाई की मजूरी और बीज उसी की 
चीज हो जाती है । अच्छी कपास के बीज संग्रह करना किसान 
की गृहस्थी में थोड़ा फायदा नहीं है । इप्त तरह संग्रह करके और 
ओट के कातनेवाल्ञा रुई के चढ़े हुए भाव के समय में अपना 
सूत महँगा बेच कर ज्यादा फायदा उठा सकता है । और जब 
भाव गिर जाय उस समय जो कुछ मेहनत करे और सूत काते 
सब अपने परिवार के काम में ला सकता है। चाहे किसी दृष्टि 
से देखा जाय लाभ कातनेवाले ही का है। इस तरह कातनेवाले 
दी के लाभ के लिये एक बहुत बढ़े सिखानेबाले और फ्रेलानेवाले 
आन्दोलन को जरूरत है कि उसके मन में यह बात अच्छी। तरह 
से बैठा दी जाय कि कच्चे माल के लिये वह किसी दूपरे का 
भरोसा न करे । वल्कि वह आप ही चुन करके उत्तम से उत्तम 
कपास फसिल पर अपने काम्र भर इकट्ठा कर ले | अभी जब हम 
ऊँद साल इस रीति को चला रहे हैं इतने समय भर तो निश्चय 
दी गरीब कातनेवालों को क्रिसी हृद तक सुभीता देना पड़ेगा 
और उनके लिये रुई इकट्ठी करनी पड़ेगी । 
परन्तु बरावर ऐसा करते हो रहने से कातनेवाला वेचारा 
पराधीन हो जायगा #। जहाँ कातनेवाला अत्यन्त द्रिद्र है वहाँ 
ननननलसतस>+--+ 
9 गाँव का धुनियाँ छमी छभी रुई जमा छरनेवाा मी वन जाता 
। दक्षिण के करनूझ जिले के नगछापुरस्‌ केन्द्र के गार्वों में धुनिर्योँ या 
पिजरी ने ऐसा छाम्र झा शुरू कर दिया है। बढ कारीगर भी दे और 
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तो बाहर से उसकी मदद होनी ही चाहिये । परन्तु अपने भाई 
की तरह उसे भी शिक्षा मिलनी चाहिये कि कपास को एक 
तरह के आहार की फसिल समझे क्योकि कपड़ा शरोर के 
वाहर का वैसा ही आहार है जैसे अन्न शरोर के भीतर का 
ओर एक दफे जब कातनेवाले परिवार के दिल में यह वात जम 
गयी कि कपाप्त की खेती की भी वैसे ही विवेक से सेवा करनी 
चाहिये जैसे अन्न की खेती की की जाती है तो फिर उस परिवार 
को इस वात में देर न लगेगी कि सूत के मेलों और बाजारों के 
पुराने वन्दोवस्त की ओर फिर से मुक जाय । 


२१,माल की चोखाई और माव, कपास जमा करना 


जब कांतनवाला कपास इकट्ठा करना साख जायगा ता हाथ 
के कृते सृत का चाखाइ भा बड़ जारास बढ़गा। कपास ता 
कातनवाल को सम्पत्ति होगी । फिर तो कातनेवाला बड़ी देख 
भात्र रखंगा, वड़ी किफायत बरतेगा ओर कच्चे माल से उत्तम 
प उत्तन्न काम्त लेगा । सूत की तेयारी में वह खाधीन है । अपने 
भाल का मालिक है | उसे अविकार है. क्लि अपने माल को अच्छे 
स अच्छे दामों पर वेचे | फिर तो सूत बहुत उत्तम कतने लगेगा। 
मय 7 बज 2 80 
विष जी है ज्ञोर दोनों तरद्द से छा कम्ताता है। दो चार सन 
पपने पास रस छेता है भौर घुच कर उनकी पुनियाँ वना लेता दे भौर 
जतनंचारों से बॉट देता है भौर फिर कता हुआ सूत भी इक्द्ठा कर छेता 
९ इस तरह वह विक्रेता भी दो गया औौर च्यापारी भी वन गया है। 
“7 बह निष्फक्त मेहनत पर जीनेवाढा और बैठे तझ्ा खानेवादा बादमी 
. है रह गया। 
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१६२ हाथ की कताई-बुनाई 


उसमें तुरन्त ही सुधार होने लगेगा। कपास की ओटाई और 
सफाई बहुत ध्यान से होने लगेगी । जिस समय कपास की फसिल 
नहीं है, भाव चढ़ा हुआ है और उसके पास शायद काफ़ी 
कपास जमा नहीं है तो वह अत्यन्त बारीक और एक रस सूत 
इसलिये कातेगा कि दोहरा फायदा हो । उसके पास की जमा रुई 
कम लगे या सेभल कर खच हो, और उत्तम से उत्तम सूत भी 
कते जिप्तमें भारी दामों को बिके। आजकल कातनेवालों को 
जो रु३ वाटने की विधि है उससे सूत के खरात्र होने में कोई 
रुकावट नहीं होती । कातनेवाला अपनी सजूरी भरपर निगाह 
रखता है ओर अपने को केवल मजूर समझता है। हम थोड़ी सी 
अनुभव की बातें यहाँ लिखते हैं । पाठकों को जान कर लाभ 
होगा । तिरुप्पुर कताई का एक क्षेत्र है। वहाँ की दशा से हम 
इस वात का मुकाबला करते हैं कि जब कातनेवाला अपनी ओर 
से रोजगार करने लगेगा तो क्‍या अवस्था होगी । 


“खंबत्‌ १६८२ की स्थिति” 


आध सेर सूत का दाम इस तरह हुआ 
१) बारह नम्बर के लिये । ॥-)॥ करुनगन्‍्नी रुई का दाम 
बाज़ार भाव पर । 
।>] कताई 
-)॥ दुफृतर और बन्दोवस्त खर्च 


अिअबणन निकलना ननभ व. 
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जब कातने वाला स्थाधीन होगा 


आधा सेर सूत का दाम इस तरह हुआ 

॥-]॥ वारह नम्बर के लिये। । -)॥ दाम ३० छुटोंक कपास को 

गाँव के फटकर भाव पर 

(#) कवाई और ओटाई लि 

(इससे अच्छा सूत होगा तो 

और अधिक लाभ होगा ।) 

नोट--इस दूसरी दक्षा में कातनेवाले के पास्त सवा लेर कपास के 
चीज बच रहे जिसके वह दाम खड़े कर सकता दे । 

जो अंक ऊपर दिये हैं वास्‍्तविक अनुभव से लिखे गये हैं । 

यह बात बहुत पक्की है कि कातनेवाला जब कपास जमा करने 

लगेगा तो सूत और कपड़े की दर बहुत जल्दी गिर जायगी। 

और अपने साथ साथ इस रीति में इतने तरह की क्रिफायत है 

कि.बहुत बड़ी वड़ी सात्राओं में बाजार में सूत और खद्दर आने 

लगेगा । कातनेवाले की आमदनी वद जाती है और राष्ट्रीय संग- 

ठन में कातनेवाला स्वाधीन और अपना कारबारी बन जाता है । 

बहू न केवल अपने लिये वलिक राष्ट्र के लिए भी । इस ढंग पर 

खदर की तैयारी अवश्य ही ज्यादा सस्ती होगी, और सब्र लोगों 

के लिये लाभकारी होगी, एक ओर तो पदिरनेवाले के लिए और 

दुसरों ओर खद्द र बुननेवाले के लिये । 
२२, रुई के काम में किफ़ायत 

रुई को काम में लाने में ही बड़ी किछायत की गुंजाइश है। 

इसी सम्बन्ध में सहीन भौर मेनोली कताई हरी किद्ययत के 

डी सावधानी से समझामा चादिये। यह सव छो 
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सूत की बारीकी उसझे नम्बर से सममी जाती है| एक हैं 

या अटड़्ी ८४० गजों की होती है । पोंड भर तौल # के वरात्र 
गिननी में इस तरह की जितनी अट्ठियाँ चढ़ें उतना ही सूत का 
नम्बर होता है । बीस बीस चढ़े तो बीस नम्बर हुआ | चालीस 
चढ़े तो चालीस नम्बर हुआ । यह न समम लेना चाहिये कि किसी 
तरह की रंड लेकर जितना बारीक और जिस तरह का चाहिये 
नस तरह का सूत काता जा सकेगा । हर तरह की रुई के लिए 
एक हृद होती है जिस हद तक बह बारीक काती जा सकती है । 
अगर उस हद के बाहर कताई की जाय तो सूत कमजोर हो 
जायगा और बुनाई के काम का न रहेगा । मिल को कताई के जो 
प्रमाण हैं बह प्रमाण हाथ की कताई में नहीं लग सकते | मिल 
मे रु३ के रशों पर कताई के पहिले इतनी विविध क्रियाएं दोती 
हैं कि जो नतीजा चरखे से कातने पर देखने में आता है वह 
मिलों की कताइ में नहों देखने में आता । जैसे चरखे पर जिस 
झड़ से हम बीस नम्बर तक का अच्छा सूत कातव ले सकते हैं 
मिला में उसी रुइ से दस या बारह नम्बर से आधविक नहीं काके 
सकते । मित्रों में ज्ञिन छोटे रेशेबाली रुइयों से केवल मोदी हीः 
कताई हो सकती है उन्हीं रुइयों से चरखे से ममोली कताई भी 
हो सकती है क्योंकि हाथ से कातनेवाला रेशों को बड़ी कोमलवा 
से पकड़ता है। लम्बे रेशोंबाली रूई में तो हाथ से कांतने- । 
वालों को ही सुभीता हैं। लम्बे रेशोंवाली रुई से मोटा सूत 

कातना और छोटे रेशोंबाली रुई से मम्नोला या बारीक सतः 








& अंग्रेज़ी तौद्ध पॉंड आघ सेर के ऊगमग द्ोता दै। भाषदेर ४१) 
भर होता दे, परन्तु पोंड ३८८९ रुपये या रे८॥२०) भर दोता ६ ! 
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कातना यह भूल है $। इस दोहरी भूल से बचना बहुत 
ज़रूरी है। अथशास्त्र का नियम है कि अच्छी रुई से जो कोई 
मोटा सूच काते उसे सजा दी जाय, बहुत ही लाभकारी है । और 
ऐसा अच्छा है कि हमारे देश में जितने खद्दर संगठन हें. 
उनके दफ़्तरों के फाटक पर मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिख 
देना चाहिये । 


२३, वारीक और मझ्काल नम्बर का सुभीता 


इस वात पर विचार करते हुए कि दस नम्बर से ऊँचे नम्बर 
की कताइई अधिक लाभकारी है, श्रीसतीशचन्द्रदास गुप्त अपनी 
खादी की पुस्तक में यों कहते हैं-- 

हम लोगों को किस नम्बर का सूत कातना चाहिये इस पर 
हमे विशेष रूप से ध्यान देना उचित है । इस समय ऊँचे नम्बर 
के कातने की घुन है।लेकिन वहुत ऊँचे नम्वरों के लिये कोशिश 
करना हम लोगों के लिये पागल्पन है। इस आन्दोलन का 


& झिस्त परदेश में जिन तरह की रुई ती दोगी उस प्रदेश 
में पेष्ती ही कताई भी होगी। संनव है कह्ञि इस समय रुई डी खेती डी 


दिचाम कताई न हो क्योंकि इस उमय तो केदऊक बाहर भेतने के लिये 
हो 


उपयुत्द थी एसन्तु भात दहोँ नणधिरुतर रूदनग्ठी छोर इच्गोडिया हे 
देवा होठी है, धर्योद्धि पह घाहर नेदी जाही ६। छवाई दे रि ये 
होने से पद्ध णाशा #ो जा सहझती इद्धि बारन ब्पाप् नी होने 
जआायगी । 
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उद्देश्य यह हैं कि सेकड़ा पीछे $० आदमी अपने काम के लिये 
सूत्र कात ले ओरये आदमी साधारण देहाती दगे। इसलिये बहुत 
बारीक फानने की घुन उल्दी समझ का फल मालूम होता है। 
८ से १० तक और १० से२० तक ओर २० से ३० तक कताई 
में नम्बर को बढ़ाते जाना बारीक कताई का उदाहरण अवश्य हे 
ओर इससे लाभ है। परन्तु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
स्थिति को फिर से बता देने को ज़रूरत है । बारीक सूत कातने 
में बहुुतसी ओर बाते भी शामिल समझी जानी चाहिये । भा छूली 
रुई जो मिलती है उससे अच्छी रुई चाहिये) अधिक परि- 
श्रम से उसकी तैयारी चाहिये ओर उसकी कताई भी लम्बाई 
में कम होगी, कठिन होगी ओर बुनाई में ज्यादा क्षच्े पड़ेगा। 
बारीक कतताई में यह सब बाते शामिल हैं ।” 

ऊपर लिखी बातों में कुछ थोड़ी सच्चाई ज़रूर है परन्तु 
इसको अच्छी छानबीन होनी चाहिये । क्या जैसा कि दासमुप्त 
भी कहते हैं, देश के सामने कम समय में ज्यादा से ज्यादा लम्बाई 
में कातने का प्रश्न है या जो माल तय्यार होता है उसकी अच्छाई 
के विचार से किसी हद तक इस कथन को सुधारना भी होगा ९ 
जाँच के लिये यह एक जरूरी बात है। और इस तरह की सुधार 
वाली बात अगर ठीक द्वे तो कवाई के राष्ट्रीय औसत को इस 
समय की अवस्था से बहुत ऊँचे उठाना हागा और तब जो नयी 
परित्थिति स्थापित होगी उसमें मम्तोली और बारीक कताई को 
यदि मर्यादित स्थान भी मिला तब भी अन्तिम स्थान मिलेगा । 

२४. वासीक और मझोली कताई 


हे का मामला 2 
हमने जब भद्दीन और मम्तोल्ली कताई की चचा की वो ऐसी 


' बारीक ओर मभोली कताई का मामला १६७ 


कताई में जो दो एक भीतरी और मुख्य बातें हैं जिनके बिना ऐसी 


कताई हो नहीं सकती उन पर भी विचार करना जरूरी है । 


हक. लिये 


ऐसी कताई के लिये बहुत उत्तम प्रकार की रु३ लेनी पड़ेगी 
और देश के किसी किसी भाग में ऐसी अच्छी रुई मिल ही न 
सकेगी । यह पहिली रुकावट हुई | परन्तु यह कोइ अमिट रुका- 
वट नहीं है क्योंकि इस वात की उचित आशा की जा सकती है कि 
जब कताइ की चाल फिर से चल पड़ी तो अच्छी रु३ के उपजाने 
'की चाल भी जरूर चल पड़ेगी । इसके सिवाय और भी विशेष 
शर्ते हैं जो सभी महीन कताइ के साथ चलता हैं। पहले तो कातने 
वाले का वेग ही महीन कताई के लिये घट जायगा अथात्‌ 
चरखा पीछे पहले जितना मोठा सृत कतता था, वारीकसत उससे 
बहुत कम हो जायगा । सत के तेयार होने में जो यह फक होता 
बहू इस बात से और भी ज्यादा वढ़ जाता है कि जिस चाल 
से सत का नम्बर ऊँचे उठता है उसी चाल से उससे तैयार ख 
की लम्बाई नहीं बढ़ती | सत की अच्छाइ खदर की अच्छाई 
ज़रूर है पर उसके साथ लम्बाई की बहुत कमी भी अनिवाय है । 
पृष्ठ १९८ पर एक सारिणी दी गई है जिसमें चरख पर मदहीन 
भमोली ओर मोटी कताई के फल दिखाए हैं और इस वात को सान 
जिया गया हैं कि चरखा तीसों दिन आठ घन्टे रोज के दिसाव 
से चलता रहा है 
इस सारिएी भें जो कताई 
प/तनेगात्ों के हैं। भद्राल गवर्नभेन्ट के 
थी अमहशसाद ने नी हाथ की कताई 
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बासेक और मभझोली कताई का मामला १६& 


श्री अमलसादु# ने ३० और ४० नम्बरों के लिये ऊँचे अंक 
लिखे हैं परन्तु इस तरह के फर्जी हिसाबों में भूल से बचे रहने 
के लिये मध्य अंक ही यहाँ रखे गये हैं । कताई की मजूरी देने 
में लम्बाई का ही हिसाव रखा गया है | सभो नम्बरों के लिये 
कुछ कमवेश बही मजूरी सारिणी में रखी गयी है जो अच्छी 
तरह से संगठित केन्द्रों में चल रही है । तामिलनाडू में मम्तोल्ी 
कताई के सूत रुपए में १६ से १८ ।अट्ठियाँ तक विकते हैं. और 
हमारे हिलाव में भो वैसी द्वी मजूरी पड़ती है। ४० ओर ४० से 
ऊपर के नम्बर तो अभी अत्यन्त कम मिलते हैं। इसलिये उन 
का मोल साधारण से अत्यन्त ऊँचा होगा । पर यह बात थोड़े 





* श्रीमछसाद ने घपनी पुस्तिका[में यद्ध खिए करने की कोशिश की 
श् कि खें है. ० रे टी हे न 
६ कि चरखें का प्रस्ताव जर्थशास्त्र के काटे पर दीकू नहीं उत्तता। चरखे 
के विरुद उनकी प्रधान जापत्तियाँ यही माल्म होती ईं कि द्वाथ हा कता 
सूत मिकछ के सु की तरइ जच्छा नहीं द्वोता है कौर नपिरांश बरावर 
नहीं होता । इस्नीकिये बाज़ार में मिछ के सूत की तरद इसी टंग पर 
विरुद्ध 


हक 


बचा नहीं जा सकता । यह ऋष्टवा च्यघ है हि हाप ही झता 
तो यह छाई जापत्ति न हुईैं। यइ तो बस्तुत: राष्ट्र दो ए5 
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२०० दाय की कताई-बुनाई 


ही दिनां के लिये है। पॉदूर और गंजाम के बारीक सूत का 
मामला और है । इनमें ऐंठन विशेष रूप से भारी है और वहीं 
की उपजी रइ से कता है और वह रूई भी कातनेवाले ने लगभग 
उसी मेहनत से कताइई के जिय तेयार की है जैसे प्राचीन काल में 
ढाके की कातनेबालियाँ तैयार करती थीं। पोंदूर के सूत की 
अज्छाइ पर शायद उसत कहीं ज्यादा दाम मिलता जितना कि यहाँ 
रखा गया है। लेकिन इस बात को हम काट नहीं सकते कि उस 
तरह के सत की तैयारी पोंदूर में अभी इतनी कम है और उसकी 
इतनी भारी माँग है कि उसका दाम बहुत चढ़ा हुआ है । 
२५, नफे का घटता जाना और छागत का बढ़ता जाना 
हम जब सारिणी को देखते हें तो पहले एक यही बात वहुत 
साफ दिखाई पड़ती है कि नम्बर जितने ऊँचे उठता है तैयार माल 
की मात्रा उतनी ही घटती जाती है | यह साफ माह्म होता दे 
कि ज्यों ज्यों हम दूस नम्बर से साठ नम्बर को उठते हैं त्यों त्यों 
उतने ही घन्टों तक के काम में तैयार माल की मात्रा धीरे 
धीरे घटती जाती है । यहाँ तक कि जोड़ की संख्या, आरम्भ 
वाली जोड़की संख्या से मुकाबला करने पर चौथाई के लगभग रह 
जाती है। सुनने में यद दलील बड़ी अच्छी माक्ूम होगी कि 
मोटा सत जल्दी कतता है इसलिये इसमें जो कुत्च॒ काम होगा 
अधिक मुनाफे का होगा। श्रीयुत्‌ लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम ने सितम्बर 
सन्‌ १९२१ के यंग इंडिया में एक लेख में मद्दीन और ममोले 
नम्बरों के विरुद्ध यही दलील पश की थी । लेकिन उन्हें दी एक 
बातों का ख्याल न रहा जो व्यवहार में माल की बटतीवाली 
दलील को बहुत कुछ घटा देती है । 
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नफे का घटतां जाना ओर लागत का बढ़ता जाना. २०६ 


(१) पहिली बात यह है कि वारीक कपड़े की तैयारी में जो 
लागत लगतो है वह बहुत ज्यादा ऊँची नहीं होती । यद्यपि कताई. 
और बुनाई की मजूरी ज्यादा दी जाती है । अथाोव्‌ तैयारी मालः 
में जितनी घटतो होती है लागत में उसी के अनुसार बढ़ती नहीं 
होती और वह भी ऐसी दशा में जब कि कताई और बुनाई 
वरावर वढ़ती जाती है । यह बात सममक में आ सकती है कि: 
कोश साहसी खदर का व्यापारी वीस नम्बर का साढ़े अट्टाइंस 
गज तैयार कराना ज्यादा पसन्द करे और कताई काफी ऊँची दे 
परन्तु वही दस नम्बर के सत के घुने ५० गज़ कपड़े तैयार न 
करावे यद्यपि कम मजूरी पर इसमें ज्यादा जल्दी काम होगा । इसके 
लिये एक कारण यह हो सकता है कि वह मोटे खद्र की अपेक्ता 
इस सहीन खदर को सहज में वेच सकेगा । उसको एक और भो 
प्रोत्साहन होगा कि वह मझोला सूव कातनेवाले चरखों को 
बढ़ावे जिसमें ममोले की ज्यादा कताई हो । इस तरह कमती 
माल का उत्तरना जो ममोली कताई के विरुद्ध एक दोप समझा 
जाता था वह व्यवहार में उतना वड़ा दोप न रहेगा। क्योंकि 
मगोली कताई की शर्ते ऐसी हैं कि उसमें अधिक कातनेवालों 
को काम्त सिल जायगा। इसके सिवाय यह भी वात है कि 
कुछ च्त्रों मं, जेस दक्षिण भारत के छुछ जिल्यों में, केवल महीन 
कताई हो सकती है। जिन कातनेवाड़ों को पीढ़ियों से बारीक 


हक न 


लक कत "बी जे है 
और मनोद्यी कताई की शिक्षा मित्वी है बह भपदी बान छोड़ 
हा लत हर शटनओ आँ ला छ. 25%. 5 25 ८, - 
नयहा समेत आर एस जद्धा क्क विकास का भार ब्यत् न 
कर 58०० छू ब त् हम 
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धन ्ज य्‌ अर >सओ, ८ कर हे 
संकेत हूं जत्यन्त बुरा हाथा। चरज्े की दड़ाइ छोटाई, धुनाइ 


२०२ हाथ की कताई-तुनाई 
और सफाई की रीतियाँ और मनमानी फुरसत जो इस तरह के 
| 


[कप ४ 


कांतनेवालों की विशेषताएँ हैँ, बहु सब मोटे सूत की तेयारी के 
विरुद्ध पड़ेगी । और राष्ट्र के हित की दृष्टि से यह केवल उचित 
ही नहीं बल्कि आवश्यक होगा कि जहाँ ममोली कताई बड़े पेमाने 
यर हो सकती है उन केन्द्रों पर पूरा ध्यान दिया जाय | 

२६. झई के भाव का चढ़ जाना 


(२ ) सूत को तेयारी म॑ रु३ के भात्र के चढ़ जाने का बहुत 
भारी प्रभाव पड़ता है। परन्तु वारीक खदर पर उसका प्रभाव 
उतना नहीं पड़ता जितना मोटे पर पड़ता है। बारीक कपड़े का 
भाव उतना डुँचा नहीं उठता जितना सोटे कपड़े का उठता है । 
जैसे, अगर आध सेर पीछे रुई के भाव में चार आना बढ़ा तो 
दस नम्बर के कपड़े के भाव में एक आना चारपाई गज वढ़ 
जायगा, बीस नम्बर के कपड़े में केवल ९ पाई गज़ बढ़ेगा और 
चालीस नम्बर के कपड़े में ७ पाई गज़ बढ़ेगा । गरीब कातने 
बाला जो अपनी कपास जमा रखता है और खुले वाजार अपना 
सूत बेचता है, चढ़े भाव के दिनों में अपनाभ्नम्बर ऊँचाकर देगा । 
इस तरह रुई में किफायत करेगा और अपनी रोजा की मजूरी 
भी न खोबेगा, इसी तरह कतवानेवाला जो रुई देता है और 
सत खरीदता है यही बात अधिक पसन्द करेगा कि उसका मा 
सृत की अपेक्षा मक्ोला सृत मिले,जिसमें उसको अधिक लाभ है । 


२९७. चेग का जाय आर भज़राी के सभाएश 


(३ ) मक्ोले सर्तो की तेयारी में वेग बढ़ाने स बड़ी 
सहायता मिलेगी । कांतने के खर्चे को भी यह दबाय रंगा। 


है 


वेग की जाँच और मजूरी के भ्माण २०रे 


कातनेवाले की मजूरी तो अट्टियाँ गिन कर दी जाती है। 
इसलिये उसकी पूरी आमदनी को घटाये बिना ही बेग बढ़ने 
से मजूरी कम की जा सकेगी। यह आवश्यक है कि मभोले 
सतों का वेग बढ़ाया जाय 'इस सम्बन्ध में कताई की सजूरी 
राने की रीति की जाँच करना अच्छा द्ोगा। लम्बाई की नाप 
से मजूरी देने में कई सुभीते हैं। इसमें एक साथ ही गुण और 
मात्रा दोनों की परख हो जाती है। कातनेवाले को ज्यादा मजरी 
पंदा करने का हौसला होता दै। साथ ही मझोले नम्बर का सत 
निकालने में डसे कताई के घन्टे घटा देने का भी मौका मिलता 
है। कातनेवालों के हाथों धोखा डठाना लगभग असम्भव हो 
जाता है । जब सत तौल से खरीदा जाता है तो किसी तरह का 
विवेक नहीं किया जा सकता और कातनेवाले का मन बहुत करके 
इस वेइसानी की ओर ऋक सकता है कि वह्‌ अच्छा बुरा सत 
* सिला कर वेचे और उस पर औसत मजरी वसूल करले । इससे 
भी ज्यादा बुराई कुकड़ी के रूप में विकने में है जिसमें कि मोटे 
सत की भीतरी तहेँ ऊपर के वारीक सत की तहों से छिपायी 
जा सकदी हैं। इसी तरह की घोखेवाली कुछ छाल तकू ऐसी 
चली फि मद्रास हाते के कई जिलों के खादी के मारी छन्‍्द्रों को 
भारो तुकसान हुआ आंर बह ऐसी धुरी दशा में पड़ गये छि लग- 
भग बन्द स हा डिप स 


२०४ हाथ की कताई-बुनाई 


बारह नम्बर के लिये अटेरने पर बहुत जोर देना व्यथ है। 
इसके सिवा जहाँ रवाज है कि कातनेवाला तौल से वेचता है वहाँ 
इस रीति को विगाड़ना बुद्धिमानी नहीं है । 
श्य, महीन कताह और अपनी इच्छा से कोशिश 
( ४ ) ममोली और महीन कताई में सबसे बड़ी मार्क की 
किफायत एक एक आदमी के अपने मन से कातने में है । एक 
आदमी को साल में २४० घरटे कातने को मिलें तो वह अपने 
लिए नाम मात्र के खर्चे से बारीक और अच्छी बुनावट का 
कपड़ा बनवा सकेगा । इसी स्थल पर हाथ के कते सूत का कपड़ा 
मिल के बने कपड़े पर बाजी मार ले जाता है। क्योंकि रोज़ पौन 
घण्टे की मेहनत में एक ही आदमा अपनी कपड़े की जरूरत पूरी 
कर सकता है, बल्कि अधिक भी कपड़े तेयार कर सकता है और 
वह भी मिलों की अपेक्षा भत्यन्त थोड़ी लागत पर। यहाँ सूठ 
के नम्बरवाली सारिणी को जहाँ तक लागत का संबंध है. दोह- 
राना जरूरी है । 


सूत का नम्बर कताई न देनी पड़े ऐसी दशा में 
गज़ पीछे कपड़े की लागत 
८ 4)५. पाई 
१० ॥॥ 
5 3)॥ 
२० 4)॥ 
रण ) ॥॥ 


मर | कक, 


महीन कताई ओर अपनी इच्छा से कोशिश. २०५ 


४० ८] 
५० ८) || 
६० ।:)॥ 


इस तरह मसाल्म होगा कि जो आदमी कातेगा उसके लिए 
कपड़े की लागत हर नम्बर के लिए लगभग बराबर के हुई । 
विहार सरकार के एक अधिकारी मिस्टर टालेंट्स संवत्‌ १९७८ 
की मदुमशुमारी को रिपोर्ट में यह विचित्र वात लिखते हैं कि 
अगर चरखे की कताई कुछ भी न लगे तो भी विदेशी या मिल 
के कपड़े से खदर ज्यादा महँगा पड़ेगा । ऐसी बात का 
अनगल होना तो स्पष्ट ही है। यह वात सहज ही समम 
में आ सकती है कि भारत के पाँच पाँच प्राणी के हर 
परिवार में अगर चरखा दो ढाई घंटा रोज चले तो भारतवर्ष 
कपड़े के बारे में विलकुल खाधीन हो सकता है | यह बिल्कुल 
खाभाविक है कि ऐसी दशा में एक आदमी या एक परिवार जो 
घर के ख्च के लिए कातेगा वह ऐसा नम्बर कातेगा जिससे 
सबसे अधिक सुभीते से काफी कपड़े मिल जायेँ और उनका 
बहुत ज्यादा समय भी न लगे । जिन परिवारों को बड़ी फुरसत 
रहा करती है वह अपने २ शोक के लिए अत्यन्त महीन कातेंगे 
और उससे घर के लिए कपड़े भी वनवावेंगे । पर किसान और 
उन्हीं के वर्ग के लोग जिनके ओसत के घंटे अमीरों की अपेक्षा 
कम हैं वह शायद मोटे नन्‍्वर का कारतें । संवत्‌ १८६३ में डाक्टर 
बुकानन के कथनानुसार यहाँ की कताई की ऐसी ही दशा थी । 
उस समय ममोले और महीन सूत वाजार में कसे पड़े थे और 
इनके कातने वाले किसानों के वर्ग के लोग भी थे। इन सब बातों 
श्रे 


२०६ हाय की कताई-बुनाई 


पर विचार करके हम यह कह सकते हैं कि कताई का राष्ट्रीय 
ओसत बीस नम्बर के ऊपर कहीं पास ही पास पढ़ेगा। हमारा 
तेयार किया हुआ कुल खद्दर औसत में अगर इसी मध्य अंक के 
लगभग पड़े तो देश के लिए निश्चय ही बहुत लाभ की बात है 
इसका यह मतलब नहीं दै क्रि जितना सूत कते वह सब इसी 
नम्बर का हो वल्क्रि जरूरत यह है कि कुल माल का ओसत बीस 
पचीस नम्बर के लगभग आवे । 


बैक की 


२६. खुले बाजार में बिक्री 


# 


व्यवसाय के जगह जगह बैंटने में दी जेले और सब दस्त- 
कारियों में सुभीता और किफायत है उसी तरह कताई में भी है । 
हम पहली बात पर, अथात्‌ कातनेवाले के खुद कपास जमा 
करने पर विचार कर चुके हैं । अब हम दूरी बात पर अथांत्‌ 
कातने और घुननेवालों के माल को वाज्ञार में रखने पर विचार 
करते हैं। यह तभी होगा जब देश में पुरानी अठवारी पेठ या 
वाजार चल पड़ेंगे। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कातनेवालों 
में सूत बेचने की चाल तेजी से बढ़ रही है। इस आन्दोलन के 
आरम्भ में जैसी दशा थी उससे यह एक क्रदम ज्यादा तरक्की है । 
आदरशेक्के अधिक समीप है । अभी ऐसा खुला बाजार जहाँ कातने और 
बुननेवाले सहज में मिल्न सकें और सौदा पा सके बहुत दूर हैं । 
और सम्भव हे कि उस समय तक यह बात न दो सके जब तक कि 
आंवकाश चेत्रा मे खदर देश का साधारण पहिरावा न हो जाय । 
इन्दा अवस्थाआ के आन पर विचवई व्यापारी की जरूरत न रह 

'। यह निश्चय ही सच है कि इस समय बीच के व्यापारी 


सूत के दामा का मुकाबला २०७ 


से लाभ होता है क्योंकि वह कातनेवाले, बुननेवाले, पहिननेवाले 
और रुई के व्यापारी को मिलाता है। लेकिन ज्योंही खुले वाजारों 
का ढंग चल पड़ेगा--देश उसी राह जा भी रहा है--तो वह 
वहुत जल्दी गायव हो जायगा । बुननेवाले और कातनेवालों को 
निरंतर पास लाते रहने से सूत की अच्छाई में जल्दी जल्दी सुधार 
होता रहेगा। जब सूत के मेले आमतौर पर होने लगेंगे तब 


बुनकार के लिए वह घड़ी आवेगी जब उसे खादी आन्दोलन में 


आजसे ज्यादा रस आने लगेगा और यह ज्यादा काम करने लगेगा । 
३०. झञत के दामों का छुकाबला 


जहाँ सूत सीधे बेंच लिया जाता है या उन जगहों में जहाँ 
कातनेवाज्ञा आप ही धुनता और कातता है वहाँ सूत का भाव 
ज्यादा सुभीते का माल्म दोता है । परन्तु वहाँ जहाँ खादी का 
अभी आरम्भ हुआ है और जहाँ सभी क्रियापें अलग अलग की 
जाती हैं, सूत महँगा पड़ता है । 


जगह खत का संवत्‌ १६८२ में मजदूरी केसे. विशेष 
नंवर आध सेर का दाम दी जाती है 


नगलापुरमू २० हट) ताने के रूप में... कातने वाला 
(करनूल में) कपाप्त जमा 
रखता दे भर 
ताने तनने तक 
स्वर्य कुल काम 


करता दे । 


श्य्प हाथ की कताई-बुनाई 


२ तिरुप्पुर १०-१२तक १) तोल से कातनेवाद१ 
(कोयम्बतूर में) धुन भी 

लेता दे + 
३ अमरियाली ६-१० तक १३) तील से विक्वेद्रोद्ररण 
(गुजरात में) का अमाक 
४ कालोढेरी ८-१० तक १) तोल से रु 
(चित्तर में) 


अंतिम केन्द्रों में जो कि बिना किसी विशेष चुनाव के नये: 
खादी तैयार करनेवाले केन्द्रों के प्रतिनिधि के रूप में रख लिए 
गये हैं सूत के दाम ऊँचे हैं, क्योंकि जो कताई दी जाती है उसमें 
धुनाई शामिल नहीं है और नम्बर एक और दो में घुनाई कातने- 
वालों की आमदनी में मिल्र गयी है । इसलिए हमारा उद्देश्य यह 
ना चाहिये कि उतर तमाम कामों के दाम जो कातनेबाला कर सकता 
है, बिलकुल उड़ा दिये जायें। 


३१. स्वेच्छा-कताई 


हमारा आन्दोलन एक ग्रकार का विदेशी कपड़े के आने में 
रुकावट डालने वालां स्वेच्छा-कर की तरह पर है; इसलिए राष्ट्र को 
यह देखना होगा कि अपनी प्राथमिक अवस्थाओं में इस खेच्छा- 
वाधक कर का ठोक ठीक विकास हो रहा है या नहीं। इस बंधे 
को अच्छी तरह सफल अवस्था तक उठाने में राष्ट्र को केवल 
खदर के पक्ष में अनुराग पैदा करना और पुष्ट करना ही नहीं दे 
वल्कि उसे पारितोपिकों और पुरस्कारों आदि से सहायता पहुँचाना 


भी आवश्यक है। वह सहायता या पारितोषिक क्या है जो इस 


स्वेच्छा-कताई २०६ 


आन्दोलन को सफलता से बढ़ा सकेगा ? खदर का खरीदने वाला 
इस समय जो माल ले रहा है उसमें ज्यादा दाम देता द्वी है ओर 
इस अथ में वह जो कुछ खरीदता है उस पर मानों एक तरह 
का थोड़ा सा चन्दा दे डालता है । जब तक कि राज्य विरोधी है 
और इस धंधे की रक्षा और सहायता करने को तैयार नहीं है तब 
तक ऊपर के और मध्यवर्ग के लोगों को लोकहित के भाव से उसकी 
रक्षा करनी पड़ेगी, परन्तु सबपे अच्छा पारितोषिक तो स्वभावतः 
वहीं है.जो सीधे उपज को बढ़ाता है और साथ ही साथ सस्ता 
कर देता है अथात्‌ अधिक खद्दर से ही खददर सस्ता हो सकता हे। 
अपने आप स्वेच्छा से कातना ही सच्चे से सच्चा राष्ट्रीय 
'पारितोषिक है । एक एक मनुष्य का अलग अलग प्रयत्न जब 
इकट्ठा होता है तो “मिला जुला प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है । 
'कुद्दी फुही ताल भर जाता है” इस कहावत का बहुत अच्छा 
उदाहरण स्वेच्छा कताई है। भारत की जनता के लिए स्वेच्छा कताई 
ही जनता का परितोपिक है। इससे आजकल जो जगह जगह 
पर कताई घिरीसी है, केन्द्र सा वन गया, उस दशा से छूट कर 
'फैल जाती है, उसका विस्तार बढ़ जाता है। स्वेच्छा कताई से 
कुल मिला कर खादी के काम का आयतन ही नहीं बढ़ता वल्कि 
सारे देश में उसका प्रचार हो जाता है । स्वेच्छा कताई में कताई 
का काम स्थिर रूप से निरंतर चलता रहता है। स्वेच्छा-प्रयक्न 
से देश में भारी मात्राओं में वारीक सूत तैयार हो सकता है और 
जब वह दशा आवेगी तब वारीक सूत का इतना ऊँचा दाम न 
रह जायगा ।# 


# स्वेच्छा कताई का प्रश्न जोर दृष्टिपों से भी विचारा जा सकता है। 





२१० हाथ की कताई-बुनाई 
३२--फुडकर विक्रियों पर इनाम 


स्वेच्छो कताई के सिवाय तैयार माल और विक्री को बढ़ाने: 
के लिए और तरह की भी सहायता हो सकती है | फुटकर माल 
की बिक्री के ऊपर इनाम दिये जा सकते हैं जेसा कि अखिल 
भारतीय खादी-मण्डल ने एक प्रस्ताव से देना निश्चय किया है। 
व्यापारियों और कारबारियों को एक प्रकार का निमंत्रण 
है कि अपनो पूँजी वबढ़ावें और खदर की बिक्री में अधिक रस. 
लें । इस तरह के इनामों का परिणाम अच्छी से अच्छी दशा में 
अश्रत्यक्ष ही हो सकता है । थोड़ी पूँजी लगानेवाला उसे बढ़ा कर 
इनाम से कुछ थोड़ी हुदु तक लाभ उठा सकता है परन्तु भारी 
कारवारी व्यापार के जोखिमों के लिए इनाम को केवल आंशिक: 
बीमासा सममेगा । इनाम से इस बात में भी शायद सफलता 
मिल जाय कि खद्दर की विक्री का भाव इतना ठहराया जा सके. 
जो लागत के भाव से कुछ निश्चित संबंध रख सके । परन्तु यदि 
इनाम की दर बहुत हल्की हुई तो उसकी तरफ किसी का ध्यान 
ही नहीं जायगा । इनाम से अगर कुछ फल चाहा जायतों उसका 
काफी होना जरूरी है। सूत के मेलों के साथ ही साथ खदर के 
मिस्टर के ० सनन्‍्तानम्‌ ने २२ जनवरी सन्‌ १९२५ के यंग इन्डिया में अपना 
एड लेख छपवाया था। उसमें बड़ी योग्यता से यद्द दशाया दे कि अगर 
दोछ तरद पर संगठन किया जाय तो स्वेच्छा कताईं के बक पर कांग्रेस का 
डाम स्वाधीनता से चक् सकता है । उससे इतनी भामदनी दो सकती 
ई छि छऋांग्रेस को चन्दे डी जरूरत न पड़े । 


कातनेवाले का इनाम २११ 


बाज़ार के विचार का भी विकास होना चाहिये। गाव के मेलों 
में खदर को ले जाकर वेचने के लिये कमीशन या दस्तूरी के रूप 
में जो इनाम आदमियों को राजी कर सके इससे बड़ी सहायता 
मिल सकेगी । बड़े घने बसे हुए शहरों में खद्दर की विक्रो 
का प्रचार सहज हो सकता है | परन्तु उसे गाँवों में ले जाना 
जहाँ उसकी भारी से भारी विक्री हो सकती है बहुत भारी ओर 
लगातार जतन का काम है और अगर एक वार अपने देहातों सें 
देश-भक्ति का भाव पेदा कर दिया जाय तो वह आसानी से दूर 
हीं किया जा सकेगा । जिन काम करनेवालों का मुख्य कतंव्य 
यही है कि गावें के खेतिहरों, किसानों और कारीगरों में इस 
भाव को जगावें उनकी किसी न किसी तरह के इनास से ठोस 
मदद पहुँचाने की जरूरत है । गावें में चिल्ला कर वेचनेवाले को 
केवल कारवारी .और व्यापारी ही नहीं बनना पड़ेगा बहिक अगर 
उसे सफलता पानी है तो उत्साही प्रचारक भी बनना पड़ेगा ।४ 


३३. कातनेवाले का इनास 
विक्री पर जो इनाम देने की चचो की गयी है, इन्हीं के मुका- 
बले में ओर भी इनाम हो सकते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध 
कातनेवालों और ब॒ननेवालों से हो। जो इनाम कातनेवालों के 





के बिक्री के बढ़े मंदे दिनों में मी मार की तैयारी वरावर जारी रहेगी 
क्षगर साख के सुभीर्तो का विस्तार रहेगा कौर वादे करमे जौर खरीदारी 
दी नियमित पद्धति जी रहेगी । केकिन इन वार्तों पर इस निवंध में 
कोई विस्तार इस लिए नहीं क्चिया गया कवि यह बातें छेन देन के सुभीत्ते 
के विद्यत्त भौर जधिर पूंजी के छगाने से सम्बन्ध रखती हैं । 
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छू भी नहीं गयी है। वह अब तक विदेशी या मिल के कपड़े पहनते 
हैं। कातनेवाले अपने घर के खच के लिए कात कर कपड़े का 
'बन्दोवर्त कर लेना अपना कतंच्य समभते थे। बड़े खेद की वात 
है कि उस पुरानी चाल को हम लोग भूल गये हैं, कातनेवालों में 
वही चाल किर से चलानी होंगी | यह केवल हमारे लिए डचित 
ही नहीं है, वल्कि हमारा प्रधान कतंव्य है कि वर्तमान काल में 
'हमारे आन्दोलन में जो सब से कमजोर जगह है, जिस पर कि 
चढ़ाई करके वेरी हमें नीचा दिखा सकता है उस जगह को हम 
हढ़ बनावें और भीतर ही से उसके सुधार का उपाय करें। जब 
घर के जरूरी काम और नित्य के कतंव्य की तरह पर चरखा 
कातने से खहर पहनने की ओर कातनेवाले परिवार की रुचि 
'जग जायगी चाहे खदर कितना ही खराब और मोटा हो । इसलिए 
अगर गाँवों में खादी की जड़ जमाना मंजूर है तो इस आन्दोलन 
“को बढ़ाने के लिए हम जितने सुभीते दें वह ऐसे होने. चाहिए 
“कि उनके पहले अंग कातनेवालों और बुननेवालों पर उसका सीधा 
असर पड़ सके । 


३४--बुननवाले का इनाम 


जो दशा कातनेवाली:की है वही घुननेवाले की भी है ! करचे 
' पर का बुननेवाला देश की एक भारी सम्पत्ति युगों से रहा है और 
आज भी है। खेती के वाद आज भी इस देश में हाथ के करघे 
की चुनाई सब से अधिक महत्व का व्यवसाय है। क्योंकि इससे लग- 
भग साठ लाख प्राणियों को काम मिलता है । देश के करघों से 
'इमें जितने कपड़ों की जरूरत होती है उसका चौथाई हिस्सा आज 


चुननेवाले का इनाम शश्५ 


वह अभी इस फ़ायदे को समझ नहीं रहा है। और भी वातें हैं 
जिनसे उसकी आमदनी घट जाती है जिन्हें वह नहीं समझा रहा 
है । उसकी असली मजूरी वरावर घटती दी गयी है । इसका 
असर इतना बुरा हुआ है कि देश में करवे भी घटते गये हैं । घुन- 
कार के पास अपनी कोई पूँजी नहीं है । उसके लिए उल्ते किसी 
पूँजीवाले या साहुकार का भरोसा करना पइता है । उसको नित्य: 
विदेशी और देशी मिलों की निरन्तर होड़ का सामना करते रहना: 
पड़ता है। और यह वरावरी का मुकाबला भी नहीं है। वह पहले 
खतन्त्र कारवारी था और अपने माल का दाम अपनी इच्छा से' 
पटाता था । पर अब वह वात नहीं है | कुछ लोग यद्द सलाह देते. 
हैं कि सहकार समितियाँ खोलकर बुनकारों को माली मदद पहुँ-- 
चानी चाहिये । यह किसी ह॒दू तक अच्छा है पर यह उपाय कठि- 
नाई की जड़ तक नहीं पहुँचता । घुनकारों को जिस वात की 
जरूरत है वह है काम ओर उसे ऐसे अवसर चाहिये कि वह 
अपने परिवारवालों की मेहनत को भी काम में लगा .सके और 
उसे लगातार काम भी मिलता रहना चाहिये | वह अभी बिक्री के 
मौके ही पर माल तैयार करते हैं. ओर इस मोक़े की कठिनाइयों' 
ओर जोखिमों को मेलते हैं। यह सब उलमनें एक ही रीति से 
सुलम्म सकती हैं कि बुनकार और वुनकार के कुट्ुम्बी भी अपने 
व्चे समय में चरखा कातें । वेसे तो जब गाँव, घर घर में चरखे कीः 
यूंज सुनाई देने लगेगी तो वुनकार को वेकारी कभी न सतायेगी । 
आगे तो उसे सौदा बेचने में भी कोई कठिनाई न होगी । क्योंकि: 
खरीदार तो उसके यहाँ आप ही आवधेगा। मद्रास के गवनमेन्ट 
के मिस्टर अमलसाद की तरह जो लोग यह सोचते हें क्रि ताना 


१६ हाथ की कताई-बुनाई 


न 


तने, माड़ी देने, पाई करने आदि कामों को सहज करने के लिये 
टी मोटी कलों का प्रचार करना अच्छा होगा, वह लोग छुन- 


टे 
र की दशा नहीं सुधारना चाहते वल्कि उलटे उसके सहायक 
यरिवारवालों को थोड़ा बहुत वेकार कर देना चाहते हैं। बुनकार 
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की असल मजूरी तो आज बहुत कम है ही । भारत में पुराने 


जमाने में रँगाई का सारा काम घुनकार करता था। यह उसके 
हाथ से निकल गयी है । अगर परेतना, ताना तनना, पाई करना 
उससे छीन लिया जायगा तो उसकी वह हानि होगी जो कभी 
पूरी न हो सकेगी । उसे और काम देने के लिये हम उससे भी 
चरखा चलवाना चाहते हैं। इससे उसे अवश्य ही अधिक 
काम मिल जायगा और बन्धनों से छुटकारा होगा । धसकी 
मजदूरी बढ़ जायगी। और आज जो बह मिलवाले और 
साहूकार दोनों चक्की के पाटों के बीच में पिस रहा है, सूत 
की कताई से वह बाहर खिंच आवेगा । उसके लिये तो केवल 
हृद संकल्प चाहिये कि वह समझदारी के साथ छोटी रक्में जमा 
करता जाय और अपने चरखे के आसपास एक भारी सहृकार- 
समिति रच डाले और इस तरह बह चाहे तो हाथ की कताई को 
वह खास अपना रोजगार बना ले, जैसे तिरुप्पुर प्रदेश में यह वात 
अभी देखी जा रही है कि खद॒र आन्दोलन में उसकी अपनी 
लगायी हुई पूंजी करघा पीछ्ले औसत २५] तक आठी है। इस 
तरह की थोड़ी थोड़ी सी वचत और जमा के ढंग को फैलाने से 
बुनकारों और कातनेवालों दोनों को मारी लाम हैं। इसके प्रभाव 
से गाँवों में खादी की तैयारी पकी और पोढी हो जायगी । फिर 
तो गाँवों में और भी बुनकार बस जायँगे। और जिस तरह छोड़ 
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छोड़कर भाग रहें हैं वेसी वात देखने में न आयेगी, यहाँ भी हाथ 
कते सूत से घुनने के लिये उनका होसला बढ़ाया जाय तो अच्छा 
हो । जहाँ वह चरखे का सत काम में न लाना चांहते हों वहाँ 
उनके पाने योग्य इनास रखा जाय । कुछ केन्द्रों में करथा पीछे 
गजों की कुछ निश्चित रुंख्या तैयार करने पर इकट्ठा कुछ इनाम: 
रखा जाय और परीक्षा की जाय तो अच्छा हो । लेकिन इसकी: 
जरूरत न पड़े, अगर कताई के जोरों से फेलने पर और प्रचार 
के बल से हर जगह के स्थानीय सुभोतों को हाथ के सूत की. 
विनाई में लगाया जाय | 


४३४५. नकली खदरर 


हमारे देश के कुछ भागों में यह कठिन सवाल आ पढ़ा है 
कि हम नकली खद्दर से किस तरह बचें । इस ठगी को मिलों से 
या मिल के मोटे सूत के बुननेवालों से मदद मिलती है। इस तरह 
जो कपड़ा वनता है, उसे अच्छी तरह बविचार-पूवक देखा जाय 
तो शायद्‌ पोल खुल जाय । लेकिन इससे इस ठगी के बराबर 
चलते रहने में कोई रुकावट नहीं होती । कांग्रेस के दपतरवाले' 
जिन मालों पर अपना प्रमाण या छाप दे देते हैं. उसमें भी इस 
ठगी से बचने की कोई सूरत नहीं है। बचने का सब से अच्छा 








६9 कातने और बुननेवालों के सिवाय इस काम को फिर से जिलाने 

गर लोग भी सहायता कर सकते-हैं । जो छोग गाँवों में कपास उप- 
तेहें बह कपास के रूप में इनाम दें या दान दे' मौर जो छोग शहरों में 
ते 


१ रुपयेवाले हँ वह इस धन्धे के छिये पूंजी देद्वर मदद कर 


(3 । 
छ। 


सच्चते 


श्श्८ हाथ की कताई-बुनाई 


उपाय जिससे कि खद्दर बदनामी से दूर रहेगा यही है कि जहाँ 
खदर तैयार किया जाता है वहीं जाकर माल की जाँच कर ली 
जाय । बुनकार जिस जगह से सूत लेता है उसी का ठीक और 
शुद्ध होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह बुराई बराबर चलती रहेगी । 
जब यह मालूम हो जाय कि अमुक स्थान में वेचनेवाले या व॒न- 
कार इस तरह ठगते हैं तो नीचे लिखी चार वातों का निश्चय 
कर लेना बहुत उपयोगी होगा । 

(१ ) उस प्रदेश में कुल कितने चरखे चलते हैं. और कुल 
कितना सूत तैयार कर सकते हैं । इन बातों की एक मोदी अट- 
कल लगा लेनी चाहिये । 

(२ ) बाहर से वहाँ सूत आता है या नहीं और अगर 
आता है तो कहाँ कहाँ से आता है यह बातें माल्म कर 
लेनी चाहिये । 

(३ ) बनकारों की रीति रस्म क्या हैं ओर उनके संगठनों 
की कसी दशा दे यह भा जान लेना चाहिये । 

(४ ) उस प्रदेश में व्यापारी लोग किघ्त हुदु॒ तक खद॒र 
वाहर भिजवाते हैं यद्‌ भी मालूम कर लेना चाहिये। 

अन्त की वात यह है कि बुनकार को द्वी ठीक करना चाहिये। 
उनका ही ऐसा संगठन कर देना चाहिये कि नकली सूत के 
मिलाने में उन के संगठन की ओर से ही देख-भाल और रुका- 
बट रहे । जिस कठिनाई पर विचार किया गया है वह हमारे नये 
आन्दोलन में थोड़े दिनों के लिये आ गयी है जो अवश्य ही उस 
की वाढ़ू के सामने अपने आप गायब हो जायगी। 


व्यापायी संग्रहालय शोर चरज़ा पीठ २१७६ 
३६. व्यापारी संग्रहालय और चरखा-पाठ 


वाहरो और नकली सहायताओं से कोई आन्दोलन अधिक 
दिनों तक नहीं चल सकता । कोई व्यवसाय चला भी तो बहुत 
थोड़े काल तक निरंतर चलने के लिए उसे अपने भीतरी वल और 
भीतर से पोषण की जरूरत होगी। सभी दशाओं में पुरानी 
अवस्थाओं का फिर से दोहराना शायद्‌ सम्भव न पाया जाय । 
यद्यपि देशव्यापी कताई को फिर से जिलाने के लिए वह बहुत 
जरूरी हो सकती है । शायद्‌ उनके ऊपर सुधार को आवश्यकता 
'हो । यह वात जल्दी समझ में आ सकती है कि चरखे के वेग में 
जितनी ही बढंती की जायगी या धुतकी की अच्छाई जितनी 
वढ़ायी जायगी उतना ही हमारे आन्दोलन को लाभ पहुँचेगा । 
क्योंकि इन विधियों से अपने काम में बिना उलमन डाले हुए 
'माल की जच्छाई में हम सुधार कर सकते हैँ। विविध औजारों 
को समझने की कोशिश और उस पर खोज और उनकी क्रिया 
में सुधार हर प्रान्त में करना है । हम लोग अधिकांश इस वात 
'पर ध्यान नहीं देते कि जो देखने में अत्यन्त छोटे सुधार हैं. मिल- 
जुल कर उनका फल कितने बड़े महत्व का हो जाता है। मान 
लीजिये जो तकुआ हम चरखे में लगाते हैं उसकी अच्छाई में 
कुछ थोड़ा सा ऐसा सुधार कर दिया जाय कि देश भर में 
चरखा पीछे ५० गज बढ़ती सूत कतने लगे तो लगभग ० करोड़ 
गज़ सूत या साढ़े सत्रह मन सूत रोज हमारी वर्तमान तैयारी में 
चढ़ जायगा । यह हिसाव केवल यह मान कर लगाया गया कि 
देश में १ लाख ही चरखे चलते हैं। ऐसे ही चोंकानेवाले फल 
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घुनकी के सुधार से भी मिल सकते हैं । देश की हर धुनकी की 
समाई बढ़ा देने का अथ यही है कि कताई भी उसी परिमाण में 
वढ़ गयी । जिन जिन स्थानों में कातनेवाला अप्रने लिए नहीं 
धुनता उनमें इस बात के प्रचार की जरूरत है । क्योंकि अगर 
वह आप घुन ले तो घुनाई भी उसकी होगी और साथ ही सूत 
भी सुधरे हुए प्रकार का कतेगा । महीत ओर ममोले नम्बर 
कातने में अच्छी घुनाई का बहुत भारी महत्व है। इस बात पर 
जितना जोर दिया जाय थोड़ा है कि जो लोग देहातों में काम के 
लिए भेजे जायें उनके लिए घुनाई३ अच्छी तरह से सीखना बहुत: 
उपयोगी ही नहीं वल्कि बहुत जरूरी है। सभी जिलों में कताई- 
बुनाई के शिक्षालय तुरंत खड़े नहीं किये जा सकते । परन्तु इस 
वात की कोशिश ज़रूर होनी चाहिये कि हर भान्त में इन कामों 
में कुशल लोगों का दल घूम घम्र कर सिखावे और उन सब लोगों 
को भरसक घर बेठे ओटाई, घुनाई और कताई सीखने के सुभीते 
मिले! । इसी के साथ ही साथ हर प्रान्तव को अपना एक संग्रह 

लय बनाना चाहिये। उस संग्रहालय में हर तरह की प्रान्त की पैदा की 
हुई कपास, रुई, सूत और कपड़े के हर तरह के नमूने रहने चाहियें 
कि उन्हें परखा जाय, उन पर प्रयोग किये जायें। बह प्रान्त के 
व्यापारियों के लिये ठीक मार्ग दिखाने का काम भी करेंगे, म्रतिवर् 
वह आसानी से हमारे दोपों को पकड़ सकेंगे | हमारे सुधारों को 
देखेंगे और मरसक दोपों के इलाजबतावेंगे। ऐसे दत्त दलों के दोरे 
जगह जगद्द और वारबार की प्रदशनियाँ, नमूने और कांम करके 
दिखाना और नमूनों का संग्रह निश्चय ही यह्‌ सब बड़े काम की 
चीजें हैं. । 
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३७. मिलों से मिलान 


यहाँ तक जितनी बातें कही गयी हैं. निकट भविष्य में कताई 
से जितनी आशा की जा सकती है, उतने से ही उसका सम्बन्ध: 
है। परन्तु हाथ की कताई की इन्हीं आशाओं का मिलान मिल के 
व्यवसाय से करें तो और भी बहुत सी बातें माठूम हो सकती हैं 
जिन से कि भारतीय राष्ट्र सूत की कताई और भी ज्यादा पसन्द 
करेगा । यहाँ दो तरह के उद्योग हमारे सामने हैं दोनों एक दूसरे 
के विलकुल विरोधी। मिल का उद्योग सव कामों को एक जगह 
बटोरता है और चरखे का उद्योग कांम को देश में फेलाता है 
और जगह जगह बाँटता है । हाथ की कताई को फैलाने से वही 
नतीजा होता है जो पानी वरसने से देखने में आता है, चारों 
ओर फैल कर वैँटना | मिलों को खड़ा करना और कपड़े के उद्योग 
को एक ही जगह वटोर रखना एक नदी के भीतर बाँध . उठाना: 
है कि वहता हुआ पानी रुक जाय जिसमें उसका एक भाग किसी 
अच्छे काम के लिए खास तरफ बहाया जा सके । इन दोनों 
तरह के व्यवसायों की उन्नति बिलकुल विरोधी दिशाओं में होती 
है और जो दिशाएँ पसंद की जाती हैं उन्हीं के अुसार आर्थिक 
फल भी होता है। 


इ८. मिलों की उन्नति 
इस बात को निश्चय करने के पहले कि दोनों में से किस 
प्रकार का उद्योग अधिक फलदायक और लाभकारी होगा भारत 
में मित्रों के आरम्भ और बढ़न्ती का एक संक्षिप्त दिग्द्शन आव- 
9० 
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श्यक है । जिसमें अपने राष्ट्रीय योगक्ञेम पर हम उसके सच्चे 
प्रभावों का अन्दाज़ा कर सके। यद्यपि कताइ की पहली मिल 
आरतवषे सें संचत्‌ १८९० में कलकत्ते में खड़ी की गयी, तथापि 
बम्बई में संबत्‌ १९१० में जब पहला पुतलीधघर पाँच हज़ार 
'तकुओंबाला खड़ा किया गया तो भारतीय औद्योगिक जीवन में 
भाप के बल से कपड़ा वुनने का रूप पहले पहल खड़ा हुआ। 
एक तरह से घर घर के उस पुराने कपड़े के व्यवसाय के बदले 
'सूत की मिलें चलायी गयीं जो विदेशी कपड़ों के आयात के बढ़ने 
से मारा गया था | अमेरिका के युद्ध के दिनों में इस नवजात 
उद्योग ने अपने विकट संकटकाल को मेल लिया। उस समय रुई का 
भाव अत्यन्त ऊँचा उठ गया था । ३८२ सेर के एक गदे का दाम 
छ: सौ रुपये हो गये थे। परन्तु युद्ध के बाद जब दामों पर 
उसका प्रभाव नहीं रह गया, मिलों की संख्या बढ़ चली । यहाँ 
'तक कि संवत्‌ १९३५ में ६२ मिलें थीं, जिनमें १६ लाख ५४ 
हजार १०३ तकुए थे । और १०११६ करघे थे जिनमें कुल 
५३६२४ प्राणी काम करते थे । तब भी लंकाशायर इस उद्योग 
से लड़ने की कमर कसे खड़ा था और उसके आन्दोलन का फल 
यह हुआ कि भारत में विदेशी कपड़ों पर जितना आयात कर 
लगता था, सच बठा दिया गया, तो भारतीय मिलें चलती रहीं । 
उस समय उनका माल, सूत और कपड़ा दोनों, विदेशों में 
भी जाने लगा था। पीछे के वर्षा' में तो और जरदी विकास 
हुआ ओर नीचे की सारिणी से यह पता लगेगा कि संबत्‌ १९३७ 
से लेकर १९८१ तक मिलों ने कितनी उन्नति की। 
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संवत्‌ मिलों की भषिकृत पूंजी तकुओं की करधोंकी काम करने 


संख्या गिनती. गिनती. वालों की 

गिनती 
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पिछले चालीस वर्षों में मिलों का व्यवसाय कितना वढ़ा, इस 
पर वहुत विस्तार की जरूरत नहीं है। वर्तमान शताब्दी के उत्तरा््ध 
के लगते लगते विशेष कर मिलों को बहुत से संकटों का सामना 
करना पड़ा है । लंकाशायर के जलन के कारण देश के भोतर ही 
रुई पर कर बैठाया गया । वम्बई में प्लेग भो फैला, कुछ दिनों तक 
इसी से मजूरी भी बहुत महँगी रही | संवत्‌ १९५७ में ऐसा सूखा 
यड़ा कि कपास कमर मिल सकी। ओर सराफे में भी मॉज या 
वदलौना का बहुत उतारचढाव होता रहा । इन सभी बातों से 
इस बढ़ते हुए व्यवसाय के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, तो भी मिलों 
ने लगातार उन्नति की | संवत्‌ १९७० में सृत ८५,३४,६०० मन 
तैयार हुआ और कपड़ा डेढ़ अरब गज से ज्यादा बना | दूस वरस 
पीछे सं० १९७९ में सूत ८८,२३,१०० मन के ऊपर कता और 
कपड़ा एक अरब साढ़े बहत्तर करोड़ गज तैयार हुआ | यह युद्ध 
जिन वर्षों में हुआ मिलों को ज्यादा माल तैयार करने का अच्छा 
मौका मिला । बात यह थी कि लंकाशायर से माल का आना लूछ 
दिनों के लिए घट गया था और अपने देश का बाज़ार देशी कपड़ों 
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की खपत के लिये खुल गया था। परन्तु साथ ही साथ सुभीते 
में एक कमी यह भी थी कि नयी मिले कुछ गिनती लायक नहीं 
बन सकी । जो हो लड़ाई के बाद के बषों में भारतवर्ष में मिल्ों 
के लिए अच्छा बाजार मिल गया और दस वर्ष पहले से मिलान 
करने से मालूम होगा कि कपड़े की तेयारी सी में ४० भाग बढ़ 
गयी है। 

प्‌ 


खंचत्‌ गज़ 
१९६९-७१ १,९१७,२०,२००,००० औसत तैयारी 
१५७४-०७ ५७ १,५७,४०,००,००० ३५ 
१९७०-७७ १,९०,७०२,००,००० ् 
१५७८-८० १,६७,००,००,२०० गा 


जिनका सूत भारतवप में खपा कुल को १०० माना जाय 
तो ९२ भाग मिल्रों का था, और सब तरह के कपड़ों 
की बैयारी में विदेशी कपड़ों की आमद्‌ की अपेक्षा मात्रा में 
मिलों के कपड़े कुछ अधिक ही ठहरते हैं और माल्रियत में कुछ 
क्रम और देश में जितना कपड़ा खपा उसका लगभग चौथाई 
भाग देशी मिल का कपड़ा ठहरता है | इतने पर भी यह व्यवसाय 
विल्ायत में जितना अधिक बढ़ा हुआ है. उस द्रजे तक नहीं पहुँचा 
है । संवन्‌ १९५७८ के अंत की ही बात लीजिये । विलायत में दूस 
करोड़ से ज्यादा तकुए थे और ७ लाख ९० हज़ार करे थे। 
अथांत्‌ हमारे देश की मिलों के तकुओं की अपेक्षा दूसगुने और 
करवे की अपेक्षा सात गुने के लगभग थे । इंग्लिस्तान की दी नकल 
वम्बरई में हुई है और यद्यपि बड़ाई में भारत का मिल-उद्योग वर्दों 
के सामने कुछ नहीं है, तो भी देश में यह मत जीर पकड़ रहा दै 


कितनी पूंजी चाहिये श्र१ 


कि मिल व्यवसाय के फैलाने से ज्यादा अच्छे नतीजे निकलेंगे और 
देश का बहुत ज्यादा भला होगा और हाथ की कताई और 
बुनाई को फिर से जिलाने में कम । इस मत की अच्छी तरह 
जाँच होने की ज़रूरत है कि कम से कम यह मालूम हो जाय कि 
राष्ट्र का किसमें ज्यादा फायदा है, पुतलीघरों की कताई ओर 
मिल की बुनाई में या हाथ की कताई और हाथ की बुनाई में । 
जितने कारवएर उठाये जाते हैं सब की नींव में चार पाँच आव- 
श्यक वातें होती हैं--कितनी पूँजी की जरूरत होगी--फैलाने में 
कितना समय लगेगा-माल की तेयारी में कितना खचो पड़ेगा-राष्ट्र 
को सब जोड़ कर कितनी बचत होगी और अंत की बात यह कि 
दोनों की सामाजिक श्रव्रिक्रिया सारे राष्ट्र के ऊपर अलग अलग 
केसी होगी ? इन सव वातों पर अलग अलग भी विचार हो 
सकता है और हर एक का वाकी सब बातों से कया सम्बन्ध है इस 
पर भी विचार हो सकता है ) 
३६, कितनी पूँजी चाहिये 

पहले हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि मिलों के संगठन 
और हाथ-कताई के संगठन में दोनों में कितनी कितनी पूँज्ी 
लगेगी और दोनों को फैलाने में कितना कितना समय लगेगा । 
इस समय मिलों की पूंजी लगभग ४० करोड़ रुपये हैं और 
इसके वल पर साढ़े सत्तासी हज़ार मन सूत तैयार हो रहा है। 
इससे हमको तकुआ पीछे लगभग सवा मन # के साल भर में 

& भारतीय मिलों.में धौसत तेवारी शायद ही कभी साल पीछे सवा 
मन से ज्यादा हुई दो | किसी किसी साक तो कम दी हुईं. है। मन से 
ज्यादा अंक जो कभी पहुँचा होगा तो डेदु मन ले अधिरू न दोगा | 


श्र 


न 


हाथ को कताई-बुनाई 


मिलों में मिलता है। यहाँ यह बात जरूर समझ लेनी 
चाहिये कि भारत के पित्रों में औसत कताई किन नम्वरों में होती 
है । संवबन्‌ १९७०९ के अंकों से हमें माल्म होता है कि उस साल 
की सूत की पूरी कताई में सैकड़ा पीछे तरह भाग १ से लेकर १० 
नम्बर तक के थे और ५६ भाग ११ से २० तक के थे और २८ 
भाग २१ से ३० नम्बर तक के थे और ३ भाग ३० नम्बर से 
ऊच के थे | इन अंकों का औसत लगाया जाय तो १० से १८ 
नम्बर तक पहुँचता है। चरखे में तकुआ पीछे ओसत निकासी 
पृत की हमें खूब मालूम है । हम अगर मान लें कि सूत का नम्बर 
१५ होगा तो नित्य आधपाव से कुछ कम कतेगा और साल में 
४ मन सूत मिलेगा ।# अब साढ़े सत्तासी हज़ार मन सूत जो 
मिलों से निकलता है देश में पूरे समय तक चरखा कते तो नव्के 
लाख चरखों से कत जायगा । यद्यपि देश में लाखों पुराने चरखे 
अब तक फेले हुए हैं तो भी हम मान लेते हैं कि उन सब चरखों 
की फिर से नये सिर से बनाना और चलाना पड़ेगा | तो भी इस 
काम में जितनी पूँजी लगेगी वह प्रिलों में लगायी हुई का दुसवाँ 
भाग भी नहीं होगी | चरखे तो मौजूद हैं । अधिकांश किसानों के 
घरों में दी हैं । देहाती चरखों को चलाने में ऐसी भारी रकमों की 
को३ जरूरत नहीं है जैसी कि मिलों में खच हो चुकी है । अब 
भी हरसाल कल पुजें और उनके सामान में कितनी रकर्मे लगी 


जन ब्लड अओ 








द्व लते 8 खा भाद घंटे 2 त्ः 

9 दम मान लेते ई कि चरखा भाद घंदे रोज चढेगा । अगर से: 

३० नम्बर का हुआ तो चरखा पीछे साछ में ठेदू मन से ज्यादा उत्तरेगा । 
पर पद्दोँ इम्र ठीक तरइसे मिछान छाने के किए ऊँचे द्वी नम्परों को छेते द॑ + 


वेग की भूल २२७: 


जो रही हैं और द्वाथ की कताई का संगठन जब पक्का हो गया 
तब देहात के चरखों के लिए कपास सहज द्वी मिल जाया करेगी. 
और मिलों में जो ढुलाई, बीमा कराई, ओटाई आदि में वहुत सा 
खर्च होता है सब वच जायगा | चरखों के लिए यह सब कुछ न. 
करना पड़ेगा और जब अनुकूल दशा स्थापित हो जायगी तब 
देहातों के अठवारे बाजार में या कातनेवाले के घर ही कपास और 
रुई मिल जाया करेगी । 


४०, बेग की भूल 


युरोप की वड़ी लड़ाई के पहले मिल के तकुए और करघे 
का औसत खो ६५) से लेकर ९००) तक बेठता था | पर 
आजकल तो १००) से लेकर ११००) तक बैठता है। इसे यों सम- 
मिये कि मिल के चरखे पर जहाँ लगभग उतना ही सूत कतताः 
है जितना हाथ के चरखे से, वहाँ खच हाथ के चरखे के मुका- 
वले पच्चीस गुना बैठ जाता है । जो हो, यह न भूलना चाहिये: 
कि मिल के तकुए से जितना काम किया जाता है उससे और 
भी ज्यादा काम लेना सम्भव है । बारीक नम्बर के सूत निकालने 
में मिल के तकुए में निश्चय ही लाभ है। मिल के तकुए पर २० 
नम्बर का सूत दिन भर में ३६ छुटाक तक निकल सकता है, 
जो कि चरखे की समाई का लगभग दूना होता है। फिर भी 
मिल के तकुए के बेठाने में जो पच्चीस गुना खचे पड़ जाता है, 
वही अत्यन्त भारी है क्‍योंकि मिल के एक तकुए के बदले उतनेः - 
ही रुपये में हम वीस पच्चीस चरखे गाँव में दे सकते हैं. और 
२० नम्बर का ही सूत कतवावें तो दस वारह गुना अधिक कतब! 


र्र८ द्वायथ की कताई-चुनाई 


भी सकते हैं। जो बात मिल के तकुए के लिये कही जाती 
है वही सिल के करवे की भी है। मिल में त्रिजली या आप के 
वल से चललेवाले करघे से साल में लगभग २१२ हजार गज बुना 
जाता होगा । पर उसके बेठाने में जितना खर्च पड़ता है, अगर 
उससे मुकाबला किया जाय तो हाथ के करघे पर की तैयारी से 
( जो शायद वर्ष भर में १२०० गज से ज्यादा ही होगी ) मिल 
का करघा लाभदायक न॑ ठहरेगा । करवों की तैयारी के खच का 
हिसाव करके मिल के और हाथ के करधों से जितना कपड़ा 
तैयार हो सकता है, नीचे की सारिणी में हम खर्चे के मुकाबले 
सैकड़ा पीछे लाभदायकता का हिसाब दिखाते हैं । 


मिल के बल से. हाथ के चल से 


साल में कितने घण्टे का काम. २९२० .... २९२० 
तकुआ पीछे कते हुये न्‍ 

सूत की तौल सवा मन से डेढ़ मन तक एक मन पाँच सेर 
सूत का नम्वर रे १५ ५ 

तकऊुआ पीछे खच १००) ३) से ४) तक 
सच से मुकाबला करके डे डर 
काम का सेकड़ा १०० २७४०० 
करवा पीछे कुल बुनाई ह 

साल भर में १२००० गज १२०० गज़ 
करपे का खर्चा ९००) २०) 


खर्च का मुकाबला करके 
काम का सेछड़ा '१०० ४५०० 


मिल के व्यवसाय के आगे कया होगा २२९ 


४१. मिल के व्यवसाथ के आगे क्‍या होगा 


हाथ को कत्ताई और मिल की कताई के मुक्काबले के काम में 
चाहे जो अन्तर हो,यह वहस की जा सकती हैकि दोनों में सहज 
में फैल सकनेवाला व्यवसाय मिल काहै। यद्यपि मिल का 
व्यवसाय वर्षो ' से बढ़ रहा है ओर आगे वह किस तरह से 
बढ़ेगा, इस पर अच्छी तरह से विचार करने की जरूरत है । 
हाल में सचमुच वाहर माल भेजनेवाला व्यापार एशिया में मन्दा 
पड़ गया है, परन्तु अगर मिल व्यवसायी भारत के वाज्ञार पर 
सोलह आना इजारा कर लेना चाहें दो उन्हें बढ़ने के लिये अब 
भी भारी क्षेत्र पड़ा हुआ है, शर्ते यह है कि अपनी चीजों को 
फैला: कर बाहर से आनेवाले माल की जगह ले लें । 

थोड़ी देर के लिये हम यह भी मान लें कि विलायती कपड़े 
और देशी मिल के बने हुए कपड़े जिन भावों पर बिक रहे हैं 
उनसे देशी मिलों की उन्नति में कोई बाधा नहीं पड़ती और यह 
बात भी हम मान लें कि अपनी उपज से इस समय जो विदेशों 
से डेढ़ अरव गज कपड़ा और सवासात लाख मन सूत आता है 
उतना ही यहाँ के चाजार में खपने के लिये भारतीय मिर्लों को 
तैयार करना है और मिल के तकुओं की योग्यत्ता बढ़ा कर बरस 
में डेढ़ से दो मन तक सूत निकलने लगे तो भी इतनी बड़ी मांग 
को पूरा करने के लिये मिल के जितने तकुए आज चल रहे हैं 
उत्तके अलावा तीस चालीस लाख और तकुए भारत में चलवाने 
पड़ेंगे। इसी दिघाव से मिल के वल से चलनेवाले करवे भी 
दूने कर देने होंगे। तो कया यह सुधार किसी समझने 7 


बे 


२२० हाथ की कताई-बुनाई 


मुद्दत के अन्दर दो सकेगा। संवत्‌ १९७० से १९७९ तक के दस 
वर्षो' में जिस दर से उन्नति हुई हैऔर जो कुछ हम को अनुभव है 
उससे तो हमें इस बात में भारी सन्देह है। संवत्‌ १९७० से 
जो मिलों में उन्नति हुई है उसका मुकाबला पहले के वरसों से 
करके देखना चाहिये। नीचे की सारणी से इसका अन्दाजा 
हो जायगा । 

संबतू. मिलों की गिनती तकुओं की गिनती करघोंकी गिनती 


२१९४५ १०९ २४६३६४२ २२१५६? 
२१९०१-१९०६ १७४ ४०४६३३४२  . ३७२२८ 
१९६६ स्ध्र ६१४२५५१ ८०१७१ 
१९७० २६४ ६६२००७६ ९६६६८ 
१९७१ स्ण्ण ६५९८१०८ १०३३११ 
१९६७२ २६७ दृ६७५०६८८ . १०८४१७ 
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'. इस सरिणी के पढ़ने से पता चलता हूं कि पहले दूस साला 


नहीं हुई है जैसी पहले होती आयी थी । 


के 
हुई थी । संवत्‌ १९७० से आगे तकुए और 
र्ती 
तर तक्ुओं की गिनती लगभग ठहरी सी रहे 


मिल के व्यवसाय के आगे क्या होगा २३६ 


गयी है। हाँ ! सं० १९८० में चार लाख की ज़रा सी बढती 
हुई है । इसका थोड़ा सा कारण यह भी हो सकता है कि लड़ाई 
के दिनों में नई मिलों का खड़ा करना मुश्किल हो गया था । जो 
हो यह्‌ रुकावट अब तक दूर नहीं हुईं है. क्योंकि कल पुर्जों का 
भाव चढ़ गया है और अधिक तकुए और करघे बढ़ाने ओर लगाने' 
का खच्चे तो इतना बढ़ गया है कि किसी में समाई उतने खरे: 
की नहीं है । इसके सिवाय और भी कठिनाइयाँ है। सर्येफे की 
दूर विगड़ी हुई है । व्यवसाय पर रुपये और गिन्नी के भाव का 
बुरा असर पड़ रहा है ओर कारबार में ज्यादा पूंजी लगाने सें 
ज्यादा जोखिम देख पड़ता है। होनहार बहुत अच्छा दिखाई 
पड़ता है । पिछले दो, तीन वरस मिलों के लिये तो बड़े ही खराब 
रहे हैं और उनसे पहले के बरसों में जो रोजगार चमका हुआ 
था और खूब नफा होता था उन्हीं के बदले मार्नों पिछले दो 
तीन बरस से खरावी चल पड़ी है । संवत्‌ (९७५९ में १९७८ के 
सुकावले ५०) सैकड़े से अधिक मुनाफा गिर गया । खंबत्‌ १९८१ 
में लाभ इतना घट गया कि वहुत से मामलों में तो बहुत गहरा 
टोटा आया है । व्यवसाय में इस समय जैसा धक्का लगा है वैसा 
पहले कभी नहीं लगा था और संभलने में कई बरस लगेंगे | सं० 
१९७० से १९८० तक के दस वरसों में जिस ढंग से उन्नति हुई 
है आज कल की दशा देख कर यह कोई न कहेगा कि आगे 
इससे जरा भी ज्यादा उन्नति हो सकेगी। वह आजकल की 
दशा क्‍या है नयी मिले' खड़ी करने का खच असम्भव है।.पंजी 
कौ जोखिम भारी है, सराफे की दशा हमारे लिये उलटी है। 
सवत्‌ १९८० तक के दस साल में तो करव चालीस हजार तक 


२३७४ हाथ का कताई-बुनाई 
में खर्च घटाने के लिये तो कम कोशिश होती है पर जहाँ तक 
हो सकता है, खच को उड़ा ही दिया जाता है । कारीगरी में तो 
उपजानेवाला माल का खपानेबाला भी होता है ओर जब ऐसा 
होता है कि कातनेवाला अपने या अपने परिवार के लिये काम 
करता है तो तेयारी के खच का कुछ भाग उड़ जाता है । तब 
कताई कुछ नहीं लगती और कपड़े की तैयारी में रुई का दाम 
बनाई की मजूरी दी जोड़ी जाती है । हमने यह्‌ दिसाव दिखा 
दिया है कि कातनेवालों के लिए सभी नम्बरों के सूत के 
कपड़े का भाव लगभग वराबर ही रहता है। इस अनोखे 
सस्तेपन की भारतीय या विलायतों मिल कभी पहुँच नहां सकती 
रन्‍्तु यह तो खर्च को विलकुल उड़ा देना है घटाना नहीं है 
घर के काम्रकाज के लिये मेहनत लगा देना है ओर जल्‍दी माल 
तेयार करनेवाली कलों को लगाकर मेहनत मजूरी को ह॒ढाना 
हीं है । हाथ कताई की सब से भारी अच्छाई इसी वात में है 
कि इस तरह्‌ पर एक खर्च को बिल्कुल उड़ा देने का इसमें मौका 
: मिलता है, जिसका अन्त में फल यह होता है कि देश में उपजाने 
की योग्यता जितनी छिपी हुई है वह पूरे तौर पर काम में आती 
हैं । इस मामले में हाथ कताई का मुकावला कोई व्यवसाय नहीं 
कर सकता । 


3३. खो का छुकावला 


इस वात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि मिर्लों में 
जी माल की इकट्ठी तेयारी होती है उसके कारण आज थाना के 
दाम खदर की अपेक्षा बहुत कप्त हैं, खदर के सब से बड़े अच्छे 


खर्चों का मुकाबला २३५ 
केन्द्रों में भी सफेद थानों की तेयारी ३२६ इंच के पनहे के 
लिये (]॥ ४५ इंच के पनहे के लिये ॥|॥। ५० इश्च के लिये 

, ॥£) और ५४ इंच के लिये ॥८-)।॥ है । इसी नम्बर और बुन्नावट के 
मिल के कपड़े बहुत कम लागत पर बनते हैं और शायद दोनों में 
मिलान करने से एक या पौने दो गुना या इससे अधिक अन्तर 
बड़ेगा । सूत के भाव सें जो भेद है उससे बात साफ हो जाती है । 


सूत का हाथ के सेर भर मित्र के सेर भर 
तम्बर खूत का दाम सूत का दाम 
(० से १२ तक श॥£) से १॥|क तक १) से १॥| तक 
२० ३) २) से कम 
३० ३॥॥) २।) से कम 


कताई में असल में जो खच लगता है. उसकी दृष्टि से भी 
भाव में यह भारो अन्तर सममने लायक है। देशी मिलों में भी 
कताई का औसत खो ।>) सेर के लगभग आता है। मिल में 
कताई में जो कुछ खच लगता है उसकी अटकल यों है । 


कताई विभाग सेर पीछे खचे पाइयों में 
इंजन, वैलट, आदि का मिख्री 

और फुटकर खच ६*१६ 
फूँकने और मिलानेवाले विभाग का ख्चे २*०० 
धुनकनेवाले विभाग का खर्च १५ 
फ्रेम में खींचने, कंधी करने आदि का खच ६५ 





& इस सूत के चरखे पर कातने के लिये जो रुईं काम में भाती है, 
वह मिों की रुई की भपेक्षा बहुत नब्छे दर्ज की होती है । 


खरचो का मुकाबला श्रे७ 


यह सेर पीछे |६)॥। की लागत हुई | लेकिन हाथ के करचे 
पर बुननेवाले सेर पीछे ॥) से अधिक पाते हैं । इससे यह मत- 
लव नहीं निकलता कि खद्दर के भाव को घटाना बिरकुल असम्भव 
है । कताई और बुनाई की मजूरी की दर का परिमाण जब बँध 
जायगा, और कातनेवाला आप अपनी कपास जम्मा करने लगेगा, 
जब करघे और चरखे से तेयार किया हुआ माल अधिक चोखा 
उतरने लगेगा और मामूली तौर से माल ज्यादा तैयार होने लगेगा 
तो वहुत ऊँचे दर्जे की किफायत हो जायगी, और खदर का भाव 
मिल से मिलाने के लायक हो जायगा । पिछले ही दो बरसों में 
खादी के भाव में बहुत सुधार हो गया है | संवत्‌ १९७९ में जहाँ 
३६ इंच के पनहें का भाव ॥5) गज़ था, वहाँ अब सात आने 
गज हो गया है । ४५ इंच के पनहे का भाव जहाँ।॥॥] था वहाँ 
॥-) ही गया है और ५० इ"च के पनहे का भाव ॥&-) से ॥&) 
ही गया है, ५४ इ'च के पनहे का भाव लगभग १) से ग्यारह आना 
हो गया है । इसका कारण थोड़ा वहुत रुई का सस्ता हो जाना 
भी है । जिन केन्द्रों में सस्ता माल बनता था, उनमें खर्च घटाने 
की बहुत कोशिश हुई, परन्तु वात इतनी द्वी नहीं है । भाव का 
विचार टिकाऊपन के साथ होना चाहिये । इस वात को कट्टरता 
से मान लेना कि खादी टिकाऊ दी होती है, सहज नहीं है । यह 
तो साफ है कि सिद्धान्त के अनुसार विचार किया जाय तो घुनकी 
से घुनकर और चरखे से कता हुआ सूत मिल के सूत से अच्छा 
होना ही चांहिये। इस सम्बन्ध में इन्दौर रियासत के कताई 
बुनाई के सरकारी अफसर की लिखों हुई एक पोथो बड़े काम की 
देखने में आयी है । यह बड़ी योग्यता से लिखी गयी है | इसमें 

श्ष्‌ 


सब मिलाकर वचत २३६ 


संभव है कि अधिकांश पहननेवाले जिन्हें मिल का कपड़ा पहनता 
'पड़ता है बड़ी भारी रकमें वाहर उड़ा देते हों और शायद हाथ के 
चने कपड़े से यह्‌ हानि बच जाय । जो जो ख्चे हर साल मिल 
के काम में लग जाते हैं और जिन्हें बिलकुल उड़ा देना सहज है 
उनसे देश का धन असल में बरवाद हवा है । ऐसे बन्द कर देने 


65 
लायक खर्च यह हैं । 


खर्च की मद्‌ खर्चे की रकम हाथ की कताई में 
कितने सेकड़ा 
हट सकता है 

२--मिल के सूत को शोर साढ़े वन करोड़ रुपया सेकडा पीछे पवास्त 


कपड़े को भेजने में भाढ़ा- 
वीमा-ओऔर विंचवई के खर्चे 

२---८६६ की बीस लाख गाँठों. साढ़े चार करोड़ रुपया रुकड़ा पीछे पचाप्त 
को मिल तक पहुँचाने प 
बंमा कराने और विच- 


वई का खर्च 
३-+मिल के सामान कत्, पुर्जों. इस्तझ्ले अंक पते बढ़ते सेकड़ पीछे सौ 
के मंगवाने का खर्चे रहते हैं इससे पिछले 


४ बरस संवत्‌ १६७६ 
से ८० तक का भोसत 
देते हैं पचास लाख 


४--भारत में रुई प९ का कर दो करोड़ दस लाख रुपये. सेकढ़ा पंछे सी 
[ जो उठा लिवा गया ] 


२४० हाथ की कताई-बुनाई 


> ५६ 
१--आमदनी पर सावारण पचास लाख वुपये सका 
श्रीर अमाचारण कर पीछे से! 

> री 2५ ७ £- एज 
5«>म्यान'य शोर जुद्गी के बारद लाख सदा 
कर पीछे पद्ध॑त्तर 
७-+म्यूनिम्तिपत कर-और एंद्रद लाख रुपये सेंकड़ा पोदे- 
५ ॥ 

पानो का महसल सा 

ल्‍ € हि 24. पी | 
८०-थीजन खच गओऔौमत सत्तर लाख संकड़ा पीछे 
रुपये स्त 


सद १, २, ३, ५ और ८ से तो वहुत भारी खचा जाहिर 
है और भारत की भयंकर हानि होती है | कपड़े बुनने के काम में 


[0० 


मिलों में जो कल पुर्जे लगते हैं उसके मेंगवाने का खच जो पिछले 
४ साल में हुआ है समझने लायक है | वह्‌ यों है-- 
१९७६ १९७७ १९छट.. १९७९ 
२,७८,५३,२६०) ६,४५,०५,८१०)१२,०६,३३,०५६) ३७,०८,०३०) 
कल पुर्जो' के मामले में मिलों को विदेशी कारखानों और 
इज्जिनियरों के भरोस रहना पड़ता है इसीलिये उनमें सुधार के 
लिये या समय समय पर पुर्जे बदलने के लिये भारी भारी रकमें 
लगानी पड़तो हैं । एक बात और भी ध्यान में रखने लायक द 
कि किसी मिल के खड़े करने में इग्लिस्तान में जो खच लगतां है 
भारत में उसके दूने से अधिक लग जाता है । कठिनाई इतनी ही 
नही है| मिलों की आगे होनेवाली बढ़ती का भी सीधा मतलब 
यही है कि सदा के लिये विदेशों की मद॒द्‌ का मुदृताज रहना 
पड़ेगा और यह्‌ बहुत भारी बाघा है। सरकार को और दूसरे 
विभागों को साल में तीनकरोंड़ के लगभग कर देना पड़ता है । और 


सब मिलाकर बचत २७१ 


अगर रुई पर का कर बिलकुल हटा हुआ मान लिया जाय तो भी 
एक करोड़ रुपये देना रह ही जाता है । माल के आने जाने और 
इसी तरह के ओर खच्च अभी सात से आठ करोड़ रुपये तक 
जो पड़ता है, हाथ को कताई के भारत में व्यापक हो जाने पर 
बिल्कुल उड़ जायगा | इनके सिवाय खर्चे के और भी मद हें जैसे 
विज्ञापन और ऊपर: के मदों के खर्च ।यह भी हाथ की कताई से 
अत्यन्त कप्त किये जा सकते हैं । सत्र मित्ना जुला कर राष्ट्र की 
बचत के ऊपर और तरह पर भी विचार किया जा सकता है । 
'मिलों में काम होने से जो कुछ खच्च लगता है. उसके भिन्न भिन्न 
म॒दों को अच्छी तरह से छानवीन कर देखे तो यह समम में 
आ सकता है कि हाथ की कताई में देश को मिल के ख्णे का 
सैकड़ा पीछे कितना भाग वच जा सकता है। अहमदावाद शहर 
की पाँच नमूने की मिलों के अंक नीचे दिये जाते हैं । 
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रे उनकी हे गई चरचा नहीं है जो बेकार पड़े हुए 
हैं औ चरसे की दे के किसी दायक वाह दे 
रे हैं । देश के > तो की शिनती इत गी भारी है मिलों की 
दिनती दूनी हो जान पर भी बन लिये ऐस्त गार देने 
विल्ड्लि अससथ झेगी जिसका गई शुमार हो ७३ बात 
ता यह है ३ मित्र- यबसाय ऊ पढ़ जाने से भीहनत बचाते 
ग हिकमतों के लगाने से आगे और &  झलियों का भरती 
होते रहना वरावर / जायगा। भा वेष चाहता 
कि थोड़े लोगों के हों २ वन सिमट के ऊट्टा हो जाय | उसकी 
भत्ाई तो इसी में है नहुत से लोगो + य्‌ में. बच 
गति से बँढे | भ । को इस ज्‌ वात की 
भी है जो असंख्य लोग वेकार है ३.२ मिले रे देश जे 
फेल हुई जो किसानों कू आवादी दशा और दैसियत 
के अजुसार कुसत की बढ़ी के लिये ग चाहिये | 
राष्ट्र के यही उद्देश्य है गर यह्‌ भिलों से ५३ दीं हो सकते | 
की तैयारी | नो ही अच्छा > देश में सर त्तिक्े बराबर: 
जार और से बँटने में मिले ॥ दं हे सकती | 
जलाने के बदले, « गिर गरावों के ज लाने पहने 
गले रोजगार को द्वार दर पहुँचे 3 तदले, मिले रेकाम्रों को 
से कर 5 स्थानीय हर देती हें। कताई जारी कर ३ 
सही ऐसे फेरा ड़ आरमियों 4 ॥ के। ३ जाभ उठाते 
अवसर मिलता है जो लाचार) से दरिद् ओर वे पड़े रहते हैं। 
गर परन्‍्परा से कृत ईं उनाई की 9 को कुशल / जो बुगो हे 
ली आयी है और बड़े के सेन होती.ज ! रहो है बह फलदायक 


२४४ हाथ को कताई-चुनाई 


काम में लगा दी जाती है। तब करोड़ी बकारों को ऐसा काम मिल 
जायगा जिससे उनको क्रिसी तरह की मेतिक या वाघ्तविक अछु- 
विधा न रह जायगी | मिलों के बहुत बढ़ जाने से कुलियों को 
आबादी बढ़ जाती है और मिलो के जीवन से उनके शरीर का 
दास है! जाता है और वह नेतिक पतन में किसी तरह बच नहीं 
सकते । उनके रहने की जगहें वड़ी भयानक हो जाती हैं । यह 
सब विपत्तियाँ गाँव की कारीगर आबादी को नहीं मा्धम हैं । मिलों 
में जो कड्टी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
मशीनों की भी गुलामी करनी पड़नी है, उससे उसके शरीर को 
दशा एसी बिगड़ जाती है कि वह जीते जी मुद्दा सा हो जाता है । 
उसे सदा मशीन के शोरगुल में जीवन बिताना पड़ता है। मशीनों 
के अत्याचार से वह बच नहीं सकता। उसे बढ़े बुरे मकानों में रहता 
पड़ता है जिनमें हवा और रोशनी का गुजर नहीं होता। बह साफ 
हवा के लिये तरस जाता है। उस अच्छी संगति नहीं मिलती जिससे 
कि वह नशे आदि बुरी लतों से बच सके। मिल के मजूरों के कष्ट 
अनगिनत हैं। उन्हें दूर करने के लिये बड़े धीरज से सामाजिक काम 
करने की आवश्यकता है। परन्तु कितना ही कुछ परिश्रम किया जाय 
मित्र की मजूरी से उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ जाताहै वह मरते दम 
तक मिठाये नहीं मिटता । गाँव का कारीगर मिल के मजूरों के 
मुकाबले ज्यादा तगड़ा और भल्रा चंगा रहता है। अच्छे जल 
वायु में जीवन बिताता है । अपने मोंपडे में रह कर रूखे सूखे पर 
संतोप करता है, थोंडी मजूरी पाता है पर अधिक खुश रहता 
है। देश की आगे की भलाई सचमुच कारीगर के हाथ में है । 
मिस्टर हैवेल ने ठीक दी कहा है कि गाँव के कारीगर को अपनी 


काम करनेवालो पर समाज का प्रभाव २४५ 


कला और शक्ति से अपनी घर यृहस्थी ओर सारे अड़ोस पड़ोस को 
रे ३ ३ 5४८७ अं 
भरदेना है । हाथ के वुननेवाले को भाँति भाँति के बुनाई के काम 


में अपनी अद्भुत कला दिखानी होगी और अपनी कारीगरी का 


छाप लगाता पडेगा। भविष्य में ऐसा द्वी होगा इस वात की बड़ी 


'आशा है। आगे का कारीगर बड़े नाजुक स्वभाव का होगा। जो 


कपड़ा बुनेगा उसकी चोखाई के सम्बन्ध में उसे अपनी इज्जत का 
खयाल रहेगा । वह सममेंगा कि मेने इसमें अपनी इज्जत ओर 

3 / ५ पर किक न हे कत्ल 
चतुराई लगायी है और तेयार माल मेरे हाथ की बनी हुई चीज्ञ 
है । ऐसा न हो कि फोई नाम घरे ओर जब वह स्वाधीन कारबारी 
की हैसियत से माल तैयार करेगा तो वह राष्ट्र की रुचि को 


बहुत सुन्दर वना देगा । और इस वाव की कोशिश में रहेगा कि 


यह रसिकता नष्ट न होने पावे । उसके हाथ में काफी काम रहेगा 
कि वह अपनो योग्यता को सोलहों आना काम्र में ला सके । मिल 
वाले की तरह वह शरीर से क्षीण न होगा । उसकी आत्मा दुवंल 


'न होगी । वहीं राष्ट्र का भावी नागरिक होगा और राष्ट्र के वीरों 


को पैदा करेगा । उस समय एक ऐसा व्यवसाय फिर से जीवित 
हो चुकेगा उसके सामने सम्पत्ति और संस्कार का एक नया 
भविष्य दिखाई पड़ेगा। और तभी यह राष्ट्र सौन्द्य का घर 
'हो जायगा और फिर इसे यह दो जोडुवां रोग नहीं सवावेंगे, 
एक यद्द्‌ कि विदेशी ढाँचे का ढला दिम्तागू न होगा और दूसरे 
यहू कि विदेशी छाप और आदश का हमारा सामान न द्वोगा । 


स्क्श डहब्थहच्ढ 


अ्टकशिक७>- 
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चरख से विदेशी कपड़े के बाहिष्कार पर विचार 
१, बाहिष्कार के दो रूप 


सच्चा वहिष्कार इसी में है कि जिस चीज्ञ का वहिष्कार 
किया जाय उप्तमें शुद्ध भाव से रुकावट डालो जाय। प्रकृति का एक 
नियम है कि जो कुछ एक आदमी या पूरे समाज के लिये हानि- 
कारक है उसे छोड़ देना चाहिये और दूर कर देना चाहिये। 
बहिष्कार भी इसी नियम पर चलता है। पीड़ित प्रजाओं की 
अपनी रक्षा के लिये यह रीति युग युग में वरावर काम में लानी 
पड़ी है । और इसी रीति ने पीड़ित जातियों को फिर से श्ाधीन 
जीवन के मुल सिद्धान्तों और जातियों के प्रथम कक्तेब्यों की 
ओर वराचर जगाया है। वहिष्कार की विधि रुकावट हो 
डालनेवाली नहीं है, रचना करनेवाली भी है । जब जातियाँ 
बाहर से रसद्‌ का आना बन्द करना चाहती हैं. और स्वावलब्धी 
होना चाहती हैं तो उनको लाचार होकर बेइमानी से चढ़ा ऊपर्रो 
करनेवाले लोगों को और वीच बीच में आ पडनेवालों को रोकने 
के लिये, और अपनी बात रखने के लिये अपने देश में रसद्‌ वेयार 
करनी पड़ती है। जब ईंगलिस्तान्‌ को जहरत पड़ी तो उससे मां 


श्छ८ हाथ की कताई-चुनाई 


अमेरिका के उपनिवशों न, ओर उनसे भी पहले ब्टिश जाति- 
यां ने, जो मकावट और यहिप्कार की नीति स्पष्ट ओर ठीक ठीक 
चलायी, वह ओर ही बात श्री जब उन्होंने गो देखा तव इसका 
अवलम्बन किया । ओर वह स्वाधीन राज्य थे इसलिये बहाँ को 
सरकारों ने जाति के कहने के अनुसार नुरन्‍्त ही मुस्तैदी से कार- 
वाइ की पर भारतवप की बेसी अच्छी दशा नहीं है, नहीं तो 
उसकी सरकार भी देशी कारीगरी का हौसला बढ़ाती, बाहर के 
माल के ऊपर भरोसा न करती, भारत की सरकार जिस काम की 
करने को हिम्मत नहीं कर सकती, राष्ट्रका वही काम करना पड़ेगा । 
देश ने बजाने ही भारतीय कारीगर और कातनेवाले का उसकी 
दक्षता और इसकी होशियारी का, इसके कामों और उसके आदर्शो 
का इतने दिनों स अब तक जो बहिष्कार कर रखा है, अगर उस 
बहिष्कार को हम उठा लेना चाहते हैं, और अपने देश के कारी- 
गरों को काम के नये मौके फिर से देना चाहते हैं तो इस समय 
की सब में बड़ी ज़रूरत यही है क्रि विदेशी कपड़ों का जोरों से 
बहिष्कार किया जाय | मनुष्य के जीवन की, एक पहली जरूरत 
कपड़ा है । अगर कपड़े के लिये को३ जाति दूसरे की मुहताज रही 
तो बहू और किसी बात में उन्नति नहीं कर सकती । सबसे पहले 
अपने राष्ट्र के द्वित के लिये बहिष्कार की पूरी ताकतवाली नीति 
को अपने राष्ट्र के सामने रखना होगा । यह्‌ बात ठीक ही कही 
गयी हो कि भारतवप के व्यवसायों को फिर से जिलाना केवल 
व्यापारी प्रश्न नहीं है । यह तो आदि से लेकर अन्त तक पहला 
और आखिरी, सब से अधिक महत्व की नीति और सममभदारी 
का प्रश्न है । उसका आदि और अन्त विधियों और कछपुरजों 


विदेशी आयात श्छ 


में नहीं है, उसका आदि और अन्त हर नरनारी और बच्चे के 
मन में होना ज़रूरी है। हमारे आन्दोलन का सव से नुकीला और 
पैता सिरा यह दृढ निश्चय होना चाहिये कि हम विदेशी कारी- 
गरी के मुहताज अब से नहीं रहेंगे। और हस अपने व्यवसायों; 
को फिर से जिलावेंगे, फिर पैदा करेंगे । 


+5! 


कक । 


२. विदेशी आयात 


तो अब भारतीय बहिष्कार को बाधक और साधक दोनों होना' 
है । आन्दोलन से और अपनी २ जुरूरतों को अधिक से अधिक 
घटा देने से निश्चय ही वहिष्कार की मदद मभिलेगी। परन्तु 
इससे भी अधिक निश्चित उपाय यह होगा कि हम कपड़े की: 
उपज को इतना बढ़ा दें कि जितना कुछ विदेशों से आता है. देश: 
में तेयार हुआ करे और ऐसे भी उपाय करें कि वह सब देश के 
भीतर खप भी जाय । विदेशी माल की जगह को भारतीय मालः 
ले ले | इस समय बड़ी योग्यता और सफलता से जो दो तरह 
के काम हो रहें हैं उत्तमें से एंक का ही अवलम्बन करने से: 
काम चलेगा | अथोत्‌ यह तय करना होगा कि मिल की कताई. 
और बुनाई या हाथ की कताई और घुनाई दोनों में से कौन सा, 
हमारा मतलब साधने को सबसे अच्छा है । इन दोनों में से कौन 
से उपाय से हसारी चाही हुईं वात जल्दी पूरी होगी। इन दोनों 
प्रश्नों से, हमें इस वात पर विचार करना जरूरी माहछम होताः 
है कि दोनों तरह छे व्यवसायों में जल्दी से जल्दी कौन से वयव- 
साथ का विकास हो सकता है १ जो हो, अपने यहाँ के माल को 
विज्ञायती माल की जगह दिलवाने के उपाय सोचने के पहले यह 
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बाहर से आनेवाले सूतों माल की मात्रा बहुत घट गयी दै। 
अब भारतवर्ष में ज्ञितना कपड़ा ग्बच होता है उसको सो मान लें 
तो केवल ३७ भाग विलायती सूतो माल आता है।तो भी 
विदेश से आनेबराल सूती माल की मालियत में कम्री नहीं आयी 
है! बल्कि कपड़े के रूप में जो धन सिंच कर बाहर विदेशों में 
चला जाता था अभी उसी तज्ी से जारी है | इसी बात से हम 
यह पता लगा सकते हैं क्रि किन कारणों से आयात की मात्रा में 
कमी आगयी है । उन कारणों को विघ्तार से वणन करना जरूरी 
नहीं है । परन्तु उन कारणों में पिछले चार बरसों में बहिष्कार 
सम्बन्धी प्रचार, देशी माल और विशेष कर खदर को अधिक 
पसन्द करना, देश में कपड़े का साधारण तौर पर कम खर्च होना, 
सराफे की चंचलता और बड़ी आवश्यकता, विदेशी कपड़े 
का महंगा होना भी शामिल हैं। विदेशी माल के आयात के 
घटाने इनमें से हर एक कारण रहा है । यह तो सहज ही मान 
लिया जा सकता है कि विदेशों से माल की आमद अब उस दुर 
पर नहीं पहुँच सकती जिस पर युद्ध के पहले पहुँची थी | यह 
उस बहिष्कार आन्दोलन की बदौलत है, जो बहुत हो उचित रूप 
में देश में चलाया गया है। लेकिन अगर यह निश्चय ही कि 
विदेशी माल यहाँ पर आवे ही नहीं या विल्कुल आना बन्द हा 
जाय तो इसके लिये देश में माल पैदा करने के जो साधन हा उनका 
तुसन्त विकास होना चादिये, या कोई नया साधन तुख्त 
काम में लाना चाहिये जिससे डेढ़ अरब गज विलायती कंपड़ी 
और सवा छः लाख मन से ऊपर सत जो विदेशों से मेंगाया जात 
है, अपने ही यहाँ तैयार हो जाय । 


बहिष्कार पर कुछ आपत्तियाँ रश५३ 


३. बहिष्कार पर कुछ आपत्तियाँ 


इस बात पर हम पीछे विचार करेंगे कि इस नये साधन से 
कैसे काम लिया जाय ओर यह किस तरह का हो। पहले तो 
हम उन आपत्तियों पर विचार करेंगे जो, बहिष्कार की नीति पर 
की जाती हैं। यह कहा गया है कि बहिष्कार एक तरह की आत्म- 
हत्या की नीति है क्योंकि न तो इस से विलायतवालों पर कोई 
प्रभाव पड़ेगा और न देशी कारीगरी बढ़ेगी। काले साहव का 
कहना है कि “युद्ध में जिस जाति ने सवा खरब रुपयों का ऋण 
सह लिया वह निश्चय ही साठ करोड़ सालाना की हानि सह 
सकती है । यह पोच दलील है। वद्िष्कार का जो छुछ राज 
नैतिक प्रभाव इंग्लिस्तान पर पड़ेगा उसे हम बिचार से अलग भी 
करदें तो भी भारतवर्ष में अगर विदेशी कपडे का सफल बहिष्कार 
हो जाय तो उसके वाणिज्य की इतनी भारी हानि होगी कि उस 
: के पार्वे लड़खड़ा जायेंगे । जहाँ एक बार त्रिटेन के मूल व्यव- 
साय ने पलटा खाया उसके व्यवसाय पद्धति की सारी शक्ति 
पर वड़ा गहरा धक्का लगेगा। उसका साहकारा साख और व्या- 
पार के सुभीते जहाजों का कारबार और बन्द्रगाहों पर के रोज- 
गार सब की नींव हिल जायगी । लार्ड पेंटलेण्ट जैसे लेखकों ने 
भारतवप में बहिष्कार हो जाने पर यह अन्दाजा किया है क्रि 
तिटेन की हानि लगभग सवा अरब रुपये के होगी । कुछ करो; 
रुपये साल की हानिकी तो कोई बात नहीं है | हानि तो इस बात 
की है कि सूती माल के लिये संसार का सबसे बड़ा वा जार प्रिटन 
के हाथों से निकल जायगा और त्रिटेन उसे खुशी से कभी छोड़ना 

१६ 
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'न॒ चाहेगा | काले साहब का यह मान लेना कि बहिष्कार से देशी 
कारीगरी बहुत नहीं बढ़ेगी विर्कुत्त निराधार है। यह तो एक 
चहिष्कार को नोति को ही बदोलत है कि हमारे देश पर दबाव 
डाल कर अपने मतलब का कच्चा माल उपजवाया और बढ़बाया 

जाता है और देश का धन खोंच कर उप्तसे अपना स्वार्थ साथा 

जाता है । हाँ, यह चहस की जा सकती है कि ऐछा बहिष्कार 
व्यवहार में नहीं आ सकता । मिस्टर कूत्रों की तरह के लेखक 
'ऐसी ही दल्लील पेश करते हैं । मिस्टर कृत्रों कहते हैं कि बाहर 
से आनेवाले मालों में तीन चौथाई तो ऐसे हैं. जिनमें चढ़।ऊपरी 
का तो कोई सवाल नहीं है । इसलिये बहिष्कार व्यवहार सें आने 
वाली चीज़ नहीं है ४४ इसका जवाब विरकुनत् साक़ है कि वहिष्कार 

के साथ साथ राष्ट्र की रुचि भी ज़रूर बदल्न जायगी । और 

यह कठिनाई बहुत कुछ अपने आप दूर हो जायगी । जहाँ राष्ट्र 
के मन में बात बेठ गयी और दृढ़ संक़रप हो गया किर तो जिन . 
विदेशी सालों पर चढ़ा-ऊपरी का सवाल नहीं है वह भी: चढ़ा- 





& मिस्टर कूवरो यह भी कदते हे कि बढ़िष्धार से मिलवांकों को 
देश छूटने में अप्र्यक्ष रूप से मदद मिक्केयी । परन्तु यद विश्वास नहीं 
द्ोता कि मिलछवाले ज्यादा कोम दिखायेंगे ओर वह्विष्शार में सहायता .. 
देने से इनकार करेंगे । देश के साथ उन्हें भी बहुत कुछ भनुराय है भौर 
भारी सम्बन्ध है और अपने ब्यवत्ताय में तो उनको अधिन्न रस दे। कपड़े 
के बाजार के और और भी दथियाने का क्च्छा मौका देख कर व छोड़ 
'न दुगे । पर केवक नफे के पीछे न मरेंगे । फिर बद्बिचझ्वार का फऊझ यह 
होगा कि दर साऊ बरापर चरखे का कारवार बता जायवा। जिसे 
मिर्को के साव के ज्यादा चदने में कुछ योड़ी सी रुझावट रहेगी । 
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ऊपरी बालों में आ जायँंगे । कहते हैं कि जो माल लंकाशायर से 
आता है वह भारतीय मिलों और हाथ के करवों से नहीं निकल 
सकता पर इसका मतलब यह नहीं है, कि जब तक भारत में 
उसी तरह का साल न बने तव तक भारतीय माल लंकाशायर 
के माल की जगह ले ही नहीं सकता | अगर वात्त ऐसी हो हो तो | 
मिल और चरखा संगठन दोनों की जुड़ी हुई ताक़त भी दशा की 
कभी सुधार नहीं सकती । खद्दर का एक थान जिसका सूत दस 


नम्बर या उससे कम्र का भी हो अगर अत्यन्त महीन नम्बर के 


सूत के बड़े अच्छे चुने कपड़े की जगह पर खरीदा जा सकता 
है, तो वह ज़रूर ही विलायती कपड़े का मुकाबला कर रहा है । 
मिस्टर कूत्रों ने देश को एक चेतावनी दी है कि बहिष्कार का फल 
यह होगा कि जिस विलायती माल पर चढ़ाऊपरी नहीं है वह 
सस्ता हो जायगा और देश में उसकी खपत बढ़ जायगी | यंह 
दलील इसलिये उठायी गयी है कि मिस्टर कूम्ों ने यह श्रमपूर्ण 
चांत मान ली है कि जिस माल पर चढ़ा-ऊपरी नहीं है वह बहि- 
प्कार आन्दोलन से सदा बचा रहेगा। वहिष्कार विदेशों के कपड़े . 
'को अवश्य रोकता है, चाहे वह मुकाबले के हों या न हों, और 
उससे देशी कारीगरी अधिकाधिक उन्नति और प्रोत्साहन पाती है। 
४. मिल या चरखे का कायक्रम 

वहिप्कार को व्यवहार में लाने के लिये कुछ लोगों की सीधी 
सी सलाह यह है कि मिलों का वेठिकाने विस्तार कर दिया जाय । 
वारम्वार यही दलील पेश की गयी है कि विदेशी का सफल बहि- 
प्कार तभी होगा जब देशी मिलों को कपड़े तैयार करने की पूरी 
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समाई भर फैलने का मौका मिलेगा | मिलों के विस्तार की संभा- 
वनाओं पर दम अच्छी तरह विचार कर ही चुके हैं । पर हम 
जिस नतीजे पर पहुँचे थे उसी को यहाँ दुहरा देना काफी होगा 
कि मिल व्यवसाय के लिये यह सम्भव हा नहीं है कि अगले दस 
पाँच बरस में भी उत्तका ऐसा विकास हो सके कि कपड़े के बारे 
में भी उनके वल पर राष्ट्र खावलम्बी हो जाय | परन्तु तो भी 
मिलों को बहुत कुछ सद॒द्‌ करनी चाहिये ओर करेंगी। जहाँ 
संवत्‌ १९७० में मिलों में एक अरब द्स करोड़ तीस लाख गज 
कपड़ा बना था, संबत्‌ १९५८० में एक अरब उन्नासी करोड चालीस 
लाख गज कपड़ा बना । दूस वरस में सेकड़ा पीछे पचास उन्नति 
हुई । वह अपने उपज को बढ़ाते जा सकते हैं या जिस हृदू तक 
उन्होंने पहुँचाया है कम से कम उसी ह॒द तक रखे । इसके 
सिवाय मिलों से यह वड़ी मदद मिल सकती है. कि जब तक 
बहिष्कार जारी रहे वह अपने भाव न बढ़ावें | देश के साथ उनका 
भी भारी कतेव्य है ओर अगर वह अपना भाव धटाये रहेंगे, केवल 
नफ़े|की ओर नहीं ध्यान देंगे ओर इस समय जो देश की बाजी 
लगी हुई है उसकी तरफ ख्याज्न रखे'गे, तो अपने कतेव्य में नहीं 
चुकेंगे । देश से विदेशी कपड़ों का पूरा बहिष्कार जो अपना 
उद्देश्य है उसे अगर मिलवाले अकेले पूरा न कर सके, तो मिल 
वालों के साथ साथ किसी ओर साधन का पूरा विकास इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिये करना ही होगा। यह साधन होगा हाथ 
की कताई-बुनाई, चरखा और करघाके । हाथ-कताई से क्या क्या 





& देश में जितना कपड़ा चाहिये उसका एक माय तो द्वाथ के करने 
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हो सकता है इस पर हम साधारण विचार कर ही चुके हें, परन्तु 
अभी हमें विस्तार से इस बात की जाँच करनी है. कि हमारे हे: 
बसायी जीवन में किस हृ॒द तक चरखे का विकास करता होगा 
कि हम सफलता से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर सकें | अभो 
तो डेढ़ अरब गज कपड़ा और साढ़े सात लाख मन सूत्त जिससे 
कि तीस करोड़ गज कपड़ा ओर बनेगा + विदेशों से आता है । 
देश में एक अरब ८० करोड़ गज कपड़े की तैयारी के लिये पंद्रह 
लाख के लगभग हाथ के करघों की ज़रूरत होगी, अगर हम यह 
मान लें कि करवा पोछे, साल में ओसत सौ गज कपड़ा बुना 
जायगा और जितने सूत की आवश्यकता होगी उतना तैयार करते . 
के लिये लगभग एक करोड़ & के चरखे चलने लगेंगे । जितने 





तैयार कर ही रहे हैं परन्तु छगभग सब के सव विदेशी या मिछ का सूत - 
काम में छाते हैं । संदत्‌ १९७०२ से लेकर भव तक 
'ऋपड़ों का घुनवा बढ़ता जा रदा है। 


हाथ के करघे से कितना कपड़ा वुना गया 
सखम्बत्‌ १९७२ से १९७४ तक 


सम्दत्‌ १९७५ से १९७७ तक 
घर्दत्‌ ६९७८ में 


समबत्‌ १९७९ में १,१०,३०,००,००० गज 


विदेशी सूत महदीन होता है इसलिये भाषपेर में पाँच गज कपड़े 
का कासत रखा गया है । 


हाथ के करधों पर 


७२, ३० $००,००७० गज 
७२,३०,००,००० गज 


५९४७४ $ ३० $7९०,००० गज 


# साड में सवा मन के लगभग भगर चरख्ा पीछे कताई की कूत्त 
'ऊ जाय तो पचास लाख घरस्रों से सादे बासदड लाख मन सूत साल 
कतेगा । जिससे कि दो भरब गज कपद़ा बन सकता है | पर अगर चर 


9७०. 


मे 
खे 


श्प८ हाथ की कताई-बुनाई 


चरखे और करे देश में मौजूद हैं उन्से तो बहुत कुछ आशा 
की जा सकती है, पर सवाल यह है कि अपनी मनचाही बात 
पूरी करने के लिये उनसे किस तरह काम लिया जाय | एक कोई 
कार्य-क्रम बनाया जाय कि जितना कुछ राष्ट्र हमारे गाँवों में रहता 

है उसकी उपजाने की पूरी ताक॒त पूरे तौर पर काम में आबे और 
उसी कायक्रम पर हम लोग वरावर डटे रहें । 


४. खदर की मांग को बढ़ाना चाहिये 

बहिष्कार के समय में अपने कपड़े की ज़रूरतों को भरसक 
घटाये रहने से राष्ट्र के काम में बड़ी सहायता मिलेगी । वहिप्कार 
का प्रश्त कम कठिन हो जाय यदि वह लोग जो कीमती और 
भड़कीले वसल्र पहन सकते हैं उन्हें छोड़ दें और अपनी रुचि को 
बस/में रखकर ऊँचे देशानुराग को कबूल करें । 

बहुत अमीर लोगों में, जो राष्ट्रीयता का नाश हो रहा है और 
मब्य वगग के अमीरों में भी जो बड़ी तेज़ी के साथ फेल रहा है 
उस तुरन्त रोकने की जुरूरत है। खद्दर के प्रचार से कुछ थोड़ा 
सा परिवतंन हो गया है । लोग ज़्यादा सादगी से रहने लगे हैं 
ओर फजूल खरची कम हो गयी है। परन्तु जितना ही सादे जीवन 
का प्रचार बढ़ेगा और आरामतलबी के भूठे खयाल जितने दूर 
हांग उतना ही खदर का प्रचार सहज होता जायगा | पर रचना- 
त्मक पतक्त में करोड़ों कपड़े के पहननेवालों को अभी यह बात 
पूरे समय तक न चलें, भौसत ४ घन्टे रोज का ही रदे तो एक करोड़ चरखे 
या हर तीस प्राणी पीछे एक चरखा की जरूरत होगी कि विदशी कपडे 
का बादिष्कोर हो सझे | 


खद्दर की माँग को बढ़ाना चाहिये र्प्डे 


सिखानी पड़ेगी कि मिल आदि देशी कपड़ों को भी छोड़कर एक- 
दम खदर ही पहनें। उनको यह भी अच्छी तरह सममाना दैकि 
विदेशी कपड़ा एकदस हुए नहीं । बड़ी मेहनत और आम्रह से 
लगातार आन्दोलन करना पढ़ेगा कि इस बहिष्कार को राष्ट्र हरा 
कर सके । जहाँ कहीं इस दिशा में पूरा संगठन किया गया है वहाँ 
ऐसे नतीजे देखे गये हैं कि आश्रय होता है। हर खदर पहनने 
वाले को कुछ काल के लिये प्रचारक बन जाना पडुंता है। राष्ट्र 
को सब की आवश्यकता है । उद्देश्य यह है कि राष्ट्र की रुचि एक: 
दम उलट जाय | बारीक बुनावट और सस्ते दामों का लोभ 
बाजारों में जिन करोड़ों आदमियों को खींच ले जाता है उन्हें 
घोर द्रिद्रता से वचाना हैऔर राष्ट्रीय योगच्ञेम की ऊँची आवश्यक- 
ताओं के अनुसार राष्ट्र की रुचि को फिरसे ढालना पड़ेगा। जहाँ. 
कहीं स्थानीय बिक्री के लिये जोरों से आन्दोलन लगातार होता 
रहा है वहाँ चरखे को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलाहै। निदान हाथ 
की कताई को कहीं भी हानि नहीं हुई है । इस वात पर अकसर जोरु 
दिया जाता है कि हम लोगों को ख्याल रखनाचाहिये कि ऐसा न हो 
कि ज़रूरत से ज्यादा खद्दर तैयारहो जाय, परन्तु असल बात तो 
यह है कि जिसे जरूरत से ज्यादा तैयारी कहते हैं बह तो कोई 
चीज़ नहीं है । सारे देश में खादी के लिये म्रांग है और इस माँग 
को काम में लाने के लिये और बढ़ाने के लिये अगर पूरा पूरा 
ध्यान दिया जाय तो अधिक खद्दर तैयार करने से किसी प्रकार 
का आर्थिक संकट नहीं पेदा हो सकता । हमारे देश में ' अमीर, 
रइस लोग और मध्य वर्ग के लोग अभी खद्र पहनने को बिल- 
कुल वाकी हैं। खदर के लिये यह बाज़ार बहुत विस्तृत है ॥ 


२६० दाथ की कताई-बुनाई 


इस भारी माँग को पूरा करने के लिये बड़ी कोशिश करनी है । 
चहुत से प्रान्तों के बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे करों 
में भी कपड़ों के पहननेवालों में वहुत देशानुराग है और जी से 
खदर पहनना चाहते हैं पर उन्हें मिलता नहीं । ऐसी जगहों 
पर दुकानें खोलने की बड़ी जरूरत है या और दुकानों का 
खद्दर वेचने का हौोघला बढ़ाने की जरूरत है। एक योजना 
इस तरह की वन सकती है और शहरों और कसबों के रहनेवालों 
में विस्तार से फेलायी जा सकती है जिसके मेम्बर खदर के खरा- 
दने में एक प्रकार से एक दूसरे की सदद कर सकते हैं । मध्यम 
वर्ग और छोटे वर्ग के लोगों के लिए और मामूली तौर से 
विद्यार्थियों के लिये जो महीने महीने की आमदनी रखते हें, 
बड़ा सुभीता है । बीस, तीस गाहक मिल कर खदर मण्डली 
यना लें जिसमें हर मेम्बर ३) या ४) मासिक देता हो। खदर 
भण्डार की ओर से. इस मण्डली को एक निश्चित मासिक 
रक़म के लिये परवाना या पास मिले । मान लो कि २० आदमी 
३) मासिक चन्दा देते हैं तो महीने में ६०) रु० जमा होते हे है 
डूस साठ रुपये में लगभग दो मेम्बरों के लिये तीस तीस रुपयों 
का खददर आ जायगा । जो शायद्‌ सांल भर के लिये काफी 
होगा । इस तरह बारी बारी से साल भर में सब मेम्बरों को खद्दर 
मिलता जायगा और हर मेम्बर की ज़रूरत के अनुसार उसका 
खदर मिलेगा और उसका हिसाव रहेगा । हिसाब रखनेवाली 
मण्डली होगी और खद्र भण्डार से मण्डली की माफेत लेनदेन 
होगा । खदर भण्डार ऐसी मण्डलियों सो भाव में कुछ रिया- 
यत करेगा तो ऐसी मण्डलियों के अधिक बनने में सहायता 


स्थानीय संस्थाएँ भी मद्द करे २६१ 


मिलेगी । साल भर का खद्दर इकट्ठा मिल जायगा और आपस के 
सममौते से सदस्य लोग सुभीते के साथ थोड़ा थोड़ा करके मंडली 
को रुपया चुकाते रहेंगे । जो लोग मह्दीना पाते हैं उन्हें इस तरह 
थोड़ा थोड़ा खर्च करना नहीं खलेगा । पर यह केवल शहरों को 
वात हुई । गाँवों में तो फसलों पर आमदनी होती है और कपड़ा 
भी फसल ही पर खरीदा जाता है । देहातों में सदा के लिये 
दूकान रखना तो अभी सम्भव ही नहीं है, फेरीवालों के द्वारा 
बेचने की कोशिश करनी होगी । फेरीवालों को भी चाहे कमीशन 
देकर छुमाया जा सकता है या चाहे देहातों में इनाम की रीति से 
काम लिया जा सकता है । समय समय पर मेला तमाशा करके 
और धूम घूम कर जगह जगह माल पहुँचा कर वेचना पड़ेगा । 
जहाँ भारी भारी तीथे हैं, और जहाँ कहीं कभी कभी तीज, त्यो- 
हार हो जांते हैं वहाँ भी खद्र की अच्छी विक्री हो सकती है । 

| ६. कातनवाल का कतंव्य 

खद्दर के लिये बाजारों को अपने हाथ में करने की कोशिश 
में केवल अमीर, शहरियों का और मध्य वर्ग का ही कतव्य नहीं 
है। जो लोग चरखा कांत कर खद्दर बुनकर उसकी उपज बढ़ाने 
में मद॒द देते हैं, उन बुनकारों और कातनेवालों को भी खद्दर की 
विक्री में मदद देनी चाहिये । उन्हें अपने जी जान से इस काम 
को बढ़ाना चाहिये | और वह कितने ही गरीब हों उन्नको यह 
चाहिये कि खुद ज़रूर खद्दर पहनें । 

७. स्थानीय संस्थाएं मी मदद करें 

खद्दर की सब से अच्छी उन्नति तभी होती है जब यह 

माल्म रहें कि कितही माँग है । अगर राज्य राज़ा हो जाय तो 


ल्‍्पै 


द्द्र हाथ की कताई-चुनाई 


बहू इस वात का हमको विश्वास दिला सकता है कि सरकार की 
ओर से जितने कपड़े खरीदे जायेगे खद र ही के होंगे | इस तरह 
खद्दर की उपज की कुछ थोड़े भाग के लिये माँग वना रहेगा । 
इसके सिवा स्थानीय संस्थायें भी जैसे म्यूनिसिपेलिटी, तअल्छुका 

डे, ज़िलाबोर्ड आदि अपने अपने अस्पतालों में, स्कूलों में और 
दूसरी संस्थाओं में खदर को सीधे फैला सकते हैँ और ख़दर की 
उपज का बहुत बड़ा भाग खर्च कर सकते हैं #। वह केवल 
खरीदारी नहीं होगी बल्कि बिना कुछ खच किये ही बहुत बड़ा. 
प्रभाव डालनेवाला प्रचार होगी । 


करा 


८. उपज को किस तरह जारी रखना चाहिये 

जहाँ कहीं यह व्यवसाय फ्रैला हुआ है वहाँ तो भरसक खदर 
की तैयारी के संगठन में पूरा ज़ोर लगाना चाहिये। जहाँ सूत खुले 
बाजार कातनेवाले वेचा करते हैं वहाँ ऐसे सुभीते कर देने कीः 
जरूरत है कि उनका काम बरबार जारी रहे। कताई बढ़ाने का 
सव से उत्तम निश्चित उपाय सूतों के मेले हैं | जिन कताई के 
केन्द्रों में कातनेवाले ऐसे गरीब हैं कि अपने लिये कपास जमा 
नहीं कर सकते वहाँ फसल पर रुई खरीद कर जमा कर लेनी 
चाहिये और उसका गोदाम भरसक कातनेवालों के इतने निकटः 





& कई स्थानीय संस्थाओं ने अपने स्कूल में चरखा और तककी चल 
वाना शुरू कर दिया है और कुछ ने अपने यहाँ के नौकरों में खद॒र को 
फेलाया है । अभी दाल में भश्रिक भारतीय चरखा संघ की भोर से जो 
रिपोर्ट छपी दे उसमें चरखा भौर सदर को फेढाने में जिन सस्यार्भों 
ने सदायता की दे उनही नामावली दी हुई है । 


उपज को किस तरह जारी रखना चाहिये २६३- 


होना चाहिये कि वह आसानी से रुई पा सकें। पर यहाँ भी. बढ़े 
जोरों से आन्दोलन करना होगा कि कातनेवाले खुद अपनी कपास 
इकट्ठा करने को राजी हो जाय । असल में उद्देश्य यह होना: 
चाहिये कि जो कपास इस समय रोजगार के लिये बोयी जाती 
है और जिससे अधिक लाभ का लालच किया जाता है वह आगे. 
पहनने के लिये चोयी जाय। और जैसे अनाज की फसल में किसान 
अपने खाने को रखकर तभी बेचता है उसी तरह अपने खचे 
भर कपास रखकर तब वेचे । या जैसे अनाज अपने खाने भर के 
लिये ज़रूर उपजाता है वैसे कपास भी अपने खच् भर जरूर उपजावे 
और जैसे अपने घर रोटी के लिये अनाज नहोने पर वह रोटी नहीं 
खरीदने जाता वल्कि अनाज ही मोल लेता है उसी तरह वह कपडा न 
होने पर कपास ही मोल ले और अपने कपड़े की तेयारी में मदद दे ।' 
पर वात इतनी ही नहीं है। कातनेवाले को कपास के काम में किफा- 
यत भी सिखाने की बढ़ी जरूरत है जिसमें वह जितनी कुछ कपास 
रखता है सब को अच्छे से अच्छे काम में लगावे । ऐसे हवा मौके 
पर यह भारी वात समझ में आती है कि जितने खहर के काम 
करनेवाले हैं सब को चरखे बनाने और बिगड़े हुए की मरम्मत 
करने की कला सीखे रहना चाहिये, उसके सामान को ठीक ठीक: 
करने, रुई को उत्तम रीति से धुनने और बुनकारी का सारा काम 
अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। खादी की उपज को हृढ़ नींव 
पर रखना तभी सम्भव है जब उसके काम करनेवाले इस तरह 
से सीखे हुए अच्छे और होशियार हों । बड़े पैमाने पर की कताई 
के साथ साथ जो लोग अपने मन से अपने लिये कातते हैं उनकी. 
भी दर तरह से सद्दायता होनी चाहिये । बहुत से लोग इस बात: 
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आ सकती है जिसमें खद्दर का बनानेवाला और पहननेवाला एक: 
ही था। न कोई बीच का व्यापारी थाऔर न कपड़े की तैयारी के । 
लिये कोई पूंजी इकट्ठी करने की ज़रूरत पड़ती थी। घर की कताई: 
में जो किफायत है एक बार जहाँ समझ में आ गयी और मन में 
बस गयी तो फिर उसकी तरफ शौक हो जाता है और वह बरा- 
बर जारी रहती है। कातने की कला तो लोगों की सुस्ती से खो' 
गयी । पर अब से ऐसा न होने पावे कि घर की कताई के लोगों 
को वही सुस्ती फिर अपनी आड़ में छिपा ले । 
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आज तक की सारी जानी हुई शक्तियों से संगठित एक- 
नियामक संस्था वनाने की जरूरत है जो इस आन्दोलन की हर तरह: 
पर सहायता करे, रुपया इकट्ठा करे, ऋण दे, जरूरत की घड़ी पर: 
मदद करने की विधि निकाले, प्रतिज्ञा-पत्र लिखने के नियम बनावे,. 
व्यवसाय की स्थिति की पूरी जाँच करे और अंक रखे और 
उसकी जानकारी और दक्षता का ऐसे लोगों के द्वारा अ्रचार करावे: 
जो गाँवों की दशा खुद अच्छी तरह अपने अनुभव से जानते हैं। 
ऐसी संस्था को शायद पहले एक केन्द्र में विकासित करना पड़े 
लेकिन ज्यों ज्यों वह व्यवसाय फेले, त्यों त्यों धीरे धीरे एक के. 
बाद दूसरा काम छोड़ता जाय यहाँ तक कि इस भारी संस्था की 
कोई जरूरत ही न रह जाय । आदशे अवस्था तो खदर की तत्र 
दी होगी जब जगह जगह जद्दोँ जहाँ खदर खपता है वहीं बनते: 
भी लगेगा । और इस तरह यह स्थानीय कारवार होने पर भी व्या- 
पक कारबार हो जायगा और वह इस अथ में कि कातनेवाले और. 
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प्रेटन्रिटेन का वह बढ़िया ग्राहक नहीं रहेगा--जिसका बना रहना 
ओटब्रिटेन चाहता है-बल्कि वह्‌ खावलम्बी और संतोषी देश होगा 
जहाँ का व्यवसाय और जहाँ की उपज संसार को फिर चकरा देगी 
और तब यह देश न तो ताकत के लिये तरसेगा और न धन विना 
दुखी रहेगा । इसके पास औरों को छटने के लिये लोभ न होगा। 
अपनी प्रभुता बढ़ाने के लिये दूसरों पर प्रभुत्त जमाने की अभिलाषा 
न होगी और जो इस देश का परम उदेश्य है उस उद्देश्य को 
'घाकर यह सतत्‌ प्रयक्न और असीम साहस का उज्ज्वल उदाहरण 
डोगा । एबमस्तु । 
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(२ ) ब्रह्मचय-विज्ञान--मनुष्य-जाति की हुख-शान्ति का सा 
साधन, वेदादि शाक्षों का सार, दोनों लोकों की उन्नति वया उदार का 
आधार अद्वचर्य्य का साक्षोपात्न वर्णन इस पस्तक में है। प्रत्येक छी, पुरुष 
की इसे पढ़ना चादिये। पृष्ठ ३७६ मून््य केवल ॥॥“) 

(२) स्त्री और पुरुष--[मद्पि टाल्सटाय] प्रष्ठ १५३ । मृल्य 7) 

(३) तामिछ वेद--[करेल नामक तामोल ग्रंथ का श्रमुवाद) इस्त 
संथ का वेद के बराबर उस प्रांत में आदर है । पम्म और प्र्थ पर पूर्ण 
विवेचन दे । पृष्ठ २४८ मूल्य ॥*) 

२ हे 
यह पुस्तक छप रही दें 

(१) भातरम चरित्र [मद्दात्मा गांधी लिखित] पृष्ठ ४० ० । मू, लगभग १) 

(२) दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रइ, दूसरा भाग--न लेखक 
महात्मा गांधी ] पृष्ठ लगभग २५० मून्‍्य लगभग ॥ ) 

(३) यूरोप का इत्तिद्ास दो माग-प्रपलगभग ७० ०सू, लगभग १।॥॥) 

(४) भारत के स्त्री-रक्च--दूसरा भाग पृष्ठ लयभग ४०० मृल्य १) 

( ५ ) योरों का प्रभुध्व-न लेखन वावू रामचंद्र वर्म्मा ] '[|8 
7587 (06 06 ९00007 28ए४!४५६ जछाता(€& प्रणाते 
ठघ0787909) के आधार पर इस पुस्तक में यद दिखलाया गया दे कि 
संसार के कितने बढ़े अंश और आवादो पर गोरी जातियों ने किस छल वल 
से अधिकार जमा रखा दे और उनसे अत्याचारों से तंग आकर ऊ़िस प्रकार 
लोग स्वतंत्र द्वोने का प्रवक्ष कर रहे दें । पुस्तक में एक प्रशार से समस्त 
संसार की राजनेतिक समस्याओं का बहुत अच्छा विवेवन ऊ्लिया गया दे । 
पृष्ठ संख्या लगभग २५० मूल्य ॥०) 


नोट-ये सब पुस्तकें सन्‌ १६२७के अंतिम मात्त में अकाशित ऐो जावेगी 
पता--सस्ता-प्ताहित्य-मण्दल, अजमेर 
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(१) चीन को भावाज़--बहुत ही अनूठो पुस्तक--पृषच लगभग १३०. 
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